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यह ग्रन्थ १४ चोदह समुन्नास अथात्‌ चोदह विभागों मे रचा गया है| 
में १० दश समुन्लास पूवाध ओर ४ चार उत्तराद्ध में बने ह परन्तु अन्ल 
के'दो समुन्नास और पश्चात्‌ खसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके 
थे अब वे भी छपवा दिये हैं ॥ 


' प्रथम समुल्लास से इखर के ऑंकारादि नामों क्यो व्याख्या | 
द्वितीय समुज्लास भें सनन्‍्तानों की शिक्षा । 
तृतीय समज्लास में छह्मचय्ये, पठनपाठन व्यवस्था, सत्या 
सत्य ग्रन्थों के नाम ओर पढ़ने पढ़ाने की रीति । 
चतुर्थ समुछास में विवाह ओर शहाश्रम का व्यवहार । 
पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ ओर संन्यासाशक्रस की विधि। 
छठे समुल्लास में राजघम । 
सप्तम समुछास में वेदेश्वरविषय । 
अए्टम समुछास में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर घलय । 
नवस समुछास में विद्या, अविद्या, बन्ध ओर सोक्ष की व्याख्या 
दश्वे समुकछाल में आचार, अनाचार ओर सक्ष्याभक्ष्य विषय 
एकादश समुछास से आयावत्तीय मतसतान्‍तर का खण्ड; 
सण्डन विषय । 
द्वादश समुल्लास में चावोक, वोदू ओर जेनमत का विषय 
त्रयोदश समुछास में इसाइमत का विषय । 
चादहवें समुज्नास से मुसलमानों के मत का विषय | 
ओर चोदह ससुछासों के अन्त में आय्यों के 


तन चेदः 
जाहत संत को विशुषतः व्याख्या ।लिखी है जिसको में 
80 20003 3 
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होकर कुछ जनावेगा उसको सत्य २ समझने पर उसका मत संग्ृहीत होगा । 





भूमिका ॥ ५. हे हे 
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.. भेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना 
है अथोत्‌ जो सत्य है उसको सत्य ओर जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही 
करना सत्य अथ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य के स्थान 
मे असत्य आर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय किन्तु जो पदाये 
जसा है उसको बेसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहाता है। जो मनुष्य 
पक्तगती होता है बह अपने असत्य को भी सत्य ओर दूसरे विरोधी मतवाले के 
सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रदत्त होता है इसलिये वह सत्य मत को 
प्राप्त नही हो सकता इसीलिये विद्वान्‌ आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश 
वा लखद्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात्‌ 
वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्याथे का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परि- 
त्याग करके सदा आनन्द में रहें | मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने- 
वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह ओर अविद्यादि दोषों 
से सत्य को छोड असत्य में कुक जाता है परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं 
रखी ह ओर न किसी का मन दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पये है । 
किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति ओर उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य 
लोग जानकर सत्य का ग्रहण ओर असत्य का परित्याग करें क्योंकि सत्योपदेश 
के बिना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है ॥ 

इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल 
चूक रह जाय उसको जानने ज॒नाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर 
दिया जायगा ओर जो कोई पतक्तपात से अन्यथा शंका वा खश्डन मएडन 
करेगा उस पर ध्यान न दिया जायगा । हां जो वह मदुष्यमात्र का हितेपी 





यद्यपि आजकल वहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में झ् बे पत्तपात छोड़ सर्वेतन्त्र 
सिद्धान्त अर्थात्‌ जो २ बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहरणा 
और नो एक दूसरे से विरुद्ध वात्तें हैं उनका त्याग कर परस्पर मीति से वर्च 
वत्तावें तो जग्रत्‌ का पूर्ण हित होने क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्याना 
में विरोध वढ़कर अनेकविध दु/ःल की हद्धि और सुख की हानि होती हे । 


ह३+३९३५०५०७५०+२०७०७५७०+०००५++००००७ 


इस हानि ने जोकि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है सब मजुष्यों को हुःखलामर 
में डवा दिया है। इनमें से जो कोई सावेजनिक हित लक्ष्य में धर प्रदत्त 


हे 7 
हकि/प/प्पपप््पपपपिीणयणएणएणखऊफिर्फा्ा्ाणाणा्ा्ाणणण/ं्फ् 


+ ४ | भूमिका ॥ 
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होता 5 उससे स्वार्थी लोग विरोध करने से तत्यर होझर अनेक प्रकार विध्न 
| करते ह। परन्तु “सत्यमेव जयते नाइत सत्देन पन्‍था बविततो देवयानः” अथात्‌ 
सवंदा सत्य का जिजय ओर असत्य का पराजय ओर सत्य ही से विद्वानों 
का माग विस्तृत होता हे, इस दृद निश्चय के आलम्बन से आप लोग प्रोपकार 
करने से उदासीन होकर कभी सत्याथेग्रकाश करने से नहीं हटते | यह बढ़ा 
निश्चय है कि “यत्तदग्रे विषत्तिव परिणामे5्यृतोपमस! यह गीता का बचने 

| इसका अभिमाय यह है कि जो २ विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं थे 
| प्रथम करने में बिप के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सच्श होते हैं ऐसी वातों 
| को चित्त में घर के मेंने इस ग्रन्थ को रचा है| श्रोता वा पाठकगण भी प्रथम 
भ्रम से दख के इस गन्थ का सत्य २ तात्पर्य जानकर यथेष्ट कहें । इससें 

। यह झाभिप्राय रक्खा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य २ वातें हैं वे २ सव 
। / आवरुद्ध हन से उनका स्वकार करके जो २ मतमतान्तरों मे म्रिथ्या वार्ते 
| * उन ५ का खख्डन किया हैँ। इसमें चह भी अभिभाय रक्खा है कि जब 
मनमतान्तरा ऊोे शुप्त बा प्रकट घुरी बातो का प्रकाश कर विडान्‌ 
। साथारण महायों के सामने रदखा है, 
| परमपर प्रम्मी हो के एक सत्य मतस्थ 


ने आधेडान्‌ सब 
असस सब से सब का विचार होकर 
ढाव। यद्यपि भ आयोवच देश पे उत्पन्न 
डा आर वसदा हूं तथापि जसे इस देश के मतमतान्तरों की कूणी बातों का 
> जात ने के याथातथ्य प्रकाश करता हईं बेसे ही दसरे देशस्थ वा यतोन्न- 
तियाले। ऊँ साथ भी वर्तता हू जैसा स्ववेशवालों के साथ मनुप्योज्ति के 
पैसा हे बेला विदेक्षियों के साथ भी तथा सव सझनों को भी 
| बना याज्य # ज्याकि मे भी जो किसी एक का पत्षपाती होता तो जैसे 
० के प्मत की स्तुति, मएडइन ओर प्रचार करते और दसरे मतकी 
लिल्ठा। वोन आर बन्द करने में तत्पर छोते है बेस मे भी होना परन्तु ऐसी | 


बात भमनू्उ्गन उपन से बाहर # | क्यार्ि जअसे पशु चलवान हटाकर ना 
दा इस यार मात्र में शंजलन रे 


टन जा सात 5। जब मनुष्य शरीर पाके देसा ही कम करते 
/ई हझव स्थाययुक्त नहीं किन्तु पशुवत्त ह। और जो चलवान फः 

आय न्तो पन्ना | वन्य मनुष्य कहाना ६ और जो स्वारवश शक 

| हजयात परता रतना ४ मे जानो फशयं का भी चल भाई । कप 


पद उप 7 पषय में दिशप कर १२ स्माउद्रे समुन्ना 
धान नक लिया 
हे गे धह्ट। 
कक दे | 


दीपक 2 किक 


हि वन 


आओ 
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भूमिका ॥ ध न 
किक जा करन कि पा 88 
इन सम्न्नासा में जाँ कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझ- 
' को सबेधा मन्तब्य है ओर जो नवीन पुराण तय्प्रादे भ्रन्थोक्त बातों का 
 खणठन किया है दे त्वक्तव्य हँ | जो १२ बारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक 
'का मत यद्यापे इस समय ज्षीणास्तसा है आर यह चावोक बौद्ध जेन से 
बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादांदि में रखता हैं यह चावोक सब से बड़ा | 
| 


५. 





मास्तिक है इसको चष्ठा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न 
रोकी माय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रदत्त हो जायें चार्वाक का जो मत है 
बह तथा बोद्ध आर जन का जो मत है वह भी १२ वें समुन्नास में संक्तेप से 
लिखा गया है आर बोद्धों तथा जनियों का भी चावोक के मत के साथ मेल 
है ओर कुछ थोदासा विरोध भी ह ओर जन भी बहुत से अशों में चावाक 
ओर वोद्धों के साथ मेख रखता है ओर थोडीसी वातों में भेद हे | इसलिये 
जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है बह भेद १२ वारहवें समुल्नास'में लिख 
दिया हे यथायोग्य वहीं समझ लेना जो इसका भेद है सो २ वारहवें समल्लास 
में दिखलाया है वोद्ध आर जन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से वोद्ों 
के टीपबंशादि प्राचीन ग्रन्थों मे वौद्धमतसंग्रह सर्वदशनसंग्रह मे दिखलाया है | 
उसमें से यहां लिखा ह आर जनियों के निम्नलिखित सिद्धान्तों के पुस्तक हैं ल्‍ 
उनमें से 9 चार मल सत्र, जसे---१ आवश्यकसत्र, २ विशेष आवश्यकसूत्र, । 
३ दशबैकालिकसत्र ओर ४ पाक्षिकसूत्र । ११ ग्यारह अज्न, जेसे--१ 
आचारांगसत्र, २ सुगठांगमृत्र, ३ थाणांगसृत्र, ७ समवायांगसूत्र, ४ भगव 
तीसन्न, ६ ज्ञाताधमेकथायत्र, ७ उपासकदशासूत्र, ८ अन्तगड़दशासूत्र, ६ अ- 
नुत्तरोववाइसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्नव्याकरण सूत्र । १२ बारह उपांग, 
ज़ेसे--१ उपयाइसत्र, २ रायपसेनीसत्र, रे जीवामिगमसूत्र, ४ पत्मनवणासत्र, 
५ जंव॒द्वीपपत्नतीसूत्र, ६ चन्दपत्रतीसूत्र, ७ सूरपन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र 
& कप्पियासत्र, १० कपवड़ीसयासूत्र, ११ पूणियासत्र ओर १२ पुप्यचूलिया- 
सत्र | ४ कल्पसत्र, जेसे--? उत्तराश्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, रे कल्पसूत्र, 

व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र- | ६ छः छेद, जेसे--९ महानिशीयदर- 
हद्मचनासूत्र, २ महानिशाथलघु॒वाचनासत्, ३ मध्यमवाचनासत्र, ४ पिडान- 
रुक्षिसत्र, ५ ओघनिरुक्तिसत्र, 5 पस्यूषणासत्र | १० दश पयनचात्त्र, जेसे-९ 
चतुस्सरण॑सृत्र, २ पच्चखाणसूत्र, २ तदुलवंयालकसूत्र, ४ भाक्तेपारेज्ञानसूत्र, 
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६ भूमिका ॥ 
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५ महापत्याज्यानसूच, ६ चेदाविजयसूच्र, ७ गणीविजयसूच, ८ मरणसमाथि 
सूत्र, € देवेन्द्रस्तमनमूत्र ऑर १० संसारमत्र तथा नन्दीसूत्र यागाद्धारमृत्र 
भी प्रामाणिक मानते हैं। ४ पश्चाह़, जसे-१ पू्े सब ग्रन्धों की टीका, २ 
निरुक्ति, ३ चरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव ओर सब मूल मिल के पंचांग 


कहाते हं, इनमें दूंढिया अवयवों को नहीं मानते ओर इनसे भिन्न भी अनेक 


ग्रन्थ हैं कि जिनको जनी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार १२ 


वारहव समुन्नास में दख लीजिये। जनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोंप हैं 
आर इनका यह भे। स््रभाव हैं के जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ 
में हो वा छपा हो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं यह बात उन- 
दी मिथ्या ह क्‍्याके जिसको कोई माने काई नही इससे वह ग्रन्थ जैनमत 
स बाहर नहीं हो सकता। हां जिसको कोई न माने और न कभी किसी 
जनी न माना हो तव तो अग्राह्य हो सकतां है परन्तु ऐसा कोई ग्रन्ध नहीं ई 
कि जिसको काई भी जेनी न मानता हो इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता 
होगा उस ग्रन्थस्थविषयक खण्डन मणडन भी उसी के लिये समझा जाता हे 
परन्तु कितने ही ऐसे भी है कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हो तो भी सभा व! 
संवाद मे चठल जाते ह इसी हेतु से जन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते रे 
आर दूसर मतस्थ को न देते न सुनाते और न पढ़ाते इसलिये कि ज्नमें 
। ऐसी ५ असम्भव वात भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं हे- 
। सकता । अऔट वात का छा दना ही उत्तर है ॥ 


वें समुन्नास में इसाइयों का मत लिखा है ये लोग वायबिल को अपना 
7 तक मानते है इनका विशेष समाचार उसी १३ तेरहवें समुन्नात में 
दर पय आर १४ चादइव समुल्नास में मुसलमानों के मतविषय में लिखा 


देय 
/ लाग कुगन का अपने मत का मृल पुस्तक मानते हैं इन का भी विशेष व्यू 


पद्ार ४४ थे समुब्नास में देखिये । ओर इसके आगे बेढिक मत के जिषय 


छपरा » भा वाः बंपर इस ग्रन्वकत्ता के तात्यय सवरूुद्ध मससा स्त द्खगा ज्न- 
(दुद्र भा आमपाय बदन न 5 !गा क्‍्याक वाक्याबथंबाध मे चार कारण स्‍ 
ह 5022 
45 


४ सायादइक्ना, याग्यता, आसात औओज त्तान्पस । जब 


सल्‍लेः हक 


ह इन श जुतो 
व 'झान दर जा पुरुष ग्रन्ध के। देखता ६ नव उसको ग्रन्थ का 2 
धाम. उप पिदिल होता $ । “आऊाक्षत्त" किसी विपय पर वक्ता अं और 

॥;क्‍ 
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३7 
भूमिका ॥ ७ ४४ 


वाक्यस्थपदों की आकांक्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहाती है कि 
जिससे जो शोसके जसे जल से सींचना । “आसत्ति” जिस पद के क्‍ 
जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद को बोलना वा लिखना। “तात्पर्य” 
जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्वारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस 
बचन वा लेख को युक्त करना । वहुत से हटी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो 
वक्ता के अभिषाय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेप कर मतवाले लोग 
क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती है 
इसलिये जसा मे पुराण, जेनियों के ग्रन्थ, वायविल और कुरान को प्रथम ही 
बुरी दृष्टि स न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण ओर दोपों का त्याग तथा 
अन्य मनुप्यजाति की उन्नति के लिये प्रयल करता हूं, बेसे सब को करना 
योग्य है। इन मतों के थोड़े ? ही दोप प्रकाशित किये हैं जिनको देखकर 
मनुप्य लोग सत्यासत्य मत का निणेय कर सके ओर सत्य का ग्रहण तथा 
असत्यव का त्याग करने कराने में समथे होवें | क्योंकि एक मनुष्य जाति में वहका 
कर विरुद्ध बुद्धि कराके एक दूसरे को शत्रु वना लड़ा मारना विद्वानों के खभाव 
से वहिः है। यत्रपि इस ग्रन्थ को देख कर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही बविचा- 
रेंगे तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समभेंगे इसलिये में 
अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सव ' सज्जनों के 
सामने धरता हूं । इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी | 
प्रकार पत्तपाव न करके सत्याथे का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का 
मुख्य कर्तव्य काम है| सवोत्मा सवोन्तयोमी सब्चिदानन्द परमात्मा अपनी |' 
कृपा से इस आशय को विस्तृत ओर चिरस्थायी करे ॥ 








| अलमातिविस्तरेण बुद्धिमद्राशिरोमणिषु ॥ ह 
॥ इति भूमिका | 


सपन महारागा ना का “डी ( (स्वामी ) दयानन्द्सरस्वती. 
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अआथ सत्याध्॥क।९॥४॥ 


ह-क्ष्म्दग्श्श्क्ह्ह्श्क्ष्य्ग्क्ष्श-घह€ हद एच हएएा छह 6 
|! द्ह्ाइ्ाह्क्ह्ह्घ्द्ष्टदप लक नरप लटकन सस ध्म्ध्न्ष न ब् कपल्स रन लिन ह्ह्ल्््न्न्व्च्त्र 


ओश्मू श्यों सिन्रः श॑ वरूणः शब्बो- 
सवत्वय्य सा । शबाइन्ठो बह स्णातिः श॒ब्यो 
विष्णु रूखक़मः ॥ जयो बच्यंशे बस॒स्ते 
वायो व्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मांसि ।स्वायेव 
प्रत्यक्ष ब़्रह् वद्िष्याल छत वहहू- 
' उ्यासि सत्य वद्धिष्यालि तनन्‍्लासंबलु 
तदूकारसबदटु !छालल सासबवलु वतच्तार | 
वो शान्लिश्शान्लिश्शा।ल्तः ॥ ९ ॥ 
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अथे-( ओशेम्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सवात्तम त्ाम हे क्याकि इसस 
जो आ, उ ओर म्‌ तीन अक्षर ।मेल्कर एक ( ओरम्‌ ) समुदाय हुआ दूं 
एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आजाते हैँ, जं-अकार सावराद्‌ अग्नि आर 





विश्वादि । उकार से ह्रण्यगर्भ, वायु आर तेजसाद | सकार से इख्चर, आादृत्व 
ओर प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है | उधका ऐसाह। वेदादे सत्वशाओ 
मेँ स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम प्रमश्वर छा के ६े। 
( प्रश्न) परसेश्वर स ।भन्न अथा के वाचक विराद आदि नाम क्‍यों नहीं ! ब्रह्माण्ड 
। आदि भत, इन्द्रादि देवता ओर वे्यकशाञ्न में शुण्य्यादि ओपधियों के भी 
थे नाम हैं वा नहीं ) ( उत्तर ) ४, परन्तु परमात्मा के भी ६। ( भक्ष ) फेवल 
देवों का प्रहण इन नामों से करते दो वा नहीं । ( उत्तर ) आपके भ्रदण करते 
में क्‍या प्रमाण है  ( प्रश्न) देव सब प्रसिद्ध ओर वे उत्तम भी है इससे से क्‍ 
का ग्रहण करता हूं । ( उत्तर ) क्या परमंखर अग्रासद्ध आर उसस काइ उत्तम 
भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्‍यों नहीं मानते ) जब परमेश्वर अप्रसिद्ध 
ओर उसके तुल्य भी छोई नहीं तो उससे उत्तम कोई क्योंकर दो सकेगा, इस- 
से आपका यह कहता रत्य नहीं । क्‍योंकि आपके इस कहने से वहुतसे दोष भी 
आते है. जपे-““उपस्थिद परित्यव्याहुपस्थिद याचत इति वाधितन्वाय:” किसी ने 
किसी के लिये भोजन का पदाथे रख के कहा कि आप भोजन कीजिये और वष्द 
जो उसको छोड के प्राप्त भोजन के लिये जहां तहां अ्रमण करे उसको वुद्धि- 
सान्‌ न जानना चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित सास समीप भ्राप्त हुए पदाय्े को छोड़ 
के अनुपस्थित अर्थात्त्‌ अप्राप्त पद्चर्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है इसलिये जैसा 
वह पुरुष चुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ | क्योंकि आप उन विरादू 






आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रभाणस्िद्ध परमेश्वर और त्द्माण्डादि उपस्थित अर्थोंका 
परित्याग करके अखस्थव और सलुपस्थिव देवादि के प्रहण में अम करते हैं इसमें 
कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है 
वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कट्ा कि “हे अ्ृत्य ! 


त्व सन्धवसानय' अथात्‌ तू सेन्धव को लेझा, तव उसको समय अथात्‌ मकरण का 


विद्ार करना अवश्य हूं क्या सन्धव नाम दो पदार्था का है एक घोड़े ओर दूसरे 
लंदण का | जो खस्वामी का गसनसख 


मय हो तो घोडे और समोजनकाल हो तो लव॒ण 
हा ले आता उाचत हूं । ओर जो गसनसमय में लवण और भोजनससय में घोड़े को 


! 
। 
+ 


बजा का उप मल लत न कल वरिक 
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ल भाव तो उसका स्वासी उस पर क्ुद्ध होकर कह्देगा कि तू नि्वुद्धि पुरुष है, 
यमनसखमय मे लवण आर भाजनकाल में घोड़ के लाने का क्या प्रयोजन था ? 
तू प्रकरणवित्‌ नहीं है नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था उसी 
को लाता जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नह्दीं किया 
इससे तू मूर्ख है भरे पाप्त से चला जा। इससे क्‍या सिद्ध हुआ कि जहां जिस- 
का प्रदएण करना उचित हा वहां उसी अथे का अहण करना चाहिये तो ऐसा ही 
हम और जाप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये || 
॥ अथ मन्त्रा्थः ॥ 
झोश्म्‌ खम्बहा ॥ ९ ॥ यजुः० अ० ४० । में० १७॥ 
देखिये बदों मे ऐसे २ प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम आतेह । 

आऋोमित्येतदल्तरसद गीथम्मपासीत ॥ २ ॥ 

छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मं० १ ॥ 

ओमित्येतद क्षरसिद* सर्व तस्योपठयाख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 

माण्डक्य० सं० १॥ 

सर्वे वेदा यत्पदसामनान्त तपापथ्यास सवाण च यद्धदान्त | 

यदिच्छुन्ता ब्रह्मचय्य चरान्त तत्ते पद सग्रहण प्रवारुया - 

मित्येत्॒त्‌ ॥ ४७ ॥ कठोपनिषत्‌ । वक्ली २। मं० १५ ॥ 

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरापि । 
' रुक्‍सासं स्वप्तधीगम्य विद्यात्त पुरुष परम ॥ ५४ ॥ 

एतसेके वदन्त्यग्नि मनुमन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाखतम ॥ 4 ॥ सु दर 


१२ । श्लो० १५९। ११३ ॥ 
स ब्रह्म स विष्णुः स रुद्वस्स शिवस्लो5चरस्स परमः खराट | 


आन लिय शक लिन लत कल 


90५ पतन ०5% अनन्त 5:35 


है 





2 # 
कम तल कक लिन अ कक 
पा ४ सत्याथप्रकाश: ॥ हा ँ 
स्‌ इन्द्रस्स कालाग्मिस्स चन्द्रमा: ॥ ७॥ केवल्य -उपानषत॥ ! 
इन्द्रे मित्र वरुणसग्निमाहुरथों ठिव्यस्स सुपणा गरुत्मान्‌ | 
एके सहिष्रां बहुधा वदन्त्यग्नि यम सावारश्वानमाहु:॥ ८॥ 
च० से० १। अनु ० २९। सू० १६४ । मं० ४६ ॥ 
भूरसि भूमिरस्यादितिरसि विश्वाया विश्वस्य भुरवनस्थ 
धर्म । पृथिवी च॑च्छ एथिवीं ढं/४६ एथियी सा हिश्सीः 
॥ ६ ॥ बजजु० आ० १३। से० १८ ॥ 
इन्द्रो सहा रोदली पश्मथच्छव इन्द्र: सूथ्यमरोचयत्‌। 
इन्द्रेह विश्वा सुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥ १०॥ 


सामवेद० ७ । प्र० ३।ञआ० ८ । सृ० १६। आ० २। खं०३। 
स० २। स०८॥ 


प्राणाय नमो यस्यथ सबभिदं वश । 


या भूत सबस्यश्वरा यास्सन्त्सव छाताएतस्‌ ॥ ११९॥ 
अथचववद कार्ड १९।॥ अआ० २। स॒० ४७ । रू० १॥ 


अथ---यहा इस प्रमाणा कं ।लखने म तात्पयं यहाँ ६ ।क जा एस २ प्रमाणा मे 


झ्ारादि नामों से परमात्मा फा ग्रहण द्ोता हे यह लिख आये तथा परमेश्वर का 
ट्र 

कर 
ते 


है 25 थ५ 


। |, 


। नाम अनथंक नहीं | जस लाक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम 
। ६।प्समे यह सिद्ध हुला कि कहीं गोणिक, कहीं कार्मेक और कहीँ 
| स्थाभावेफ अथा के वाचक €। आओरम! आदिनाम साथंक हूं जैसे (ओश्मू ख० ) 
। 


। “झदतात्वाम्‌ , 'प्राकाशाभव व्यपपक-वान्‌ खपत , सर्वेश्यों बहसस्‍्वाद त्रह्म”? रक्षा करने 
से आरम ) घाझाशवत्‌ व्यापक धहोन 


किक 


( खम्‌ ) आर सब से वड़ा होते से 
| (अद्य ) भर हा नाम ६॥ १॥ ( ओध्म ) जिसका नाम हैं थार जो कभी 


६;॒ 


प 
॒ 


भष्ठ नहा शाता उसा का उपाथना करती याग्य हूँ अन्य की नहीं।॥ २॥ ( आसे- 
धह७ ) सप व्याद दपस्मा में परमश्वर का प्रधान और निज नाम (आओरेम ) को 
कक ध्यस्द सप साहझ नप्म दवा ३ ॥ ( स्र्ष चेदा० ) क्योंकि सब बंद सब 
की १० कर पक 


उडलिकल ललित + ९ कं +«»२०७५-+ ७०००७ 


रा तरफ 
ही ॥ 








रा प्यमन्तसुल्दाव्व: ॥ ७ 
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धर्मानुछ्ानरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते ओर जिसकी प्राप्ति की 
इच्छा करके त्रह्मचण्योश्रम करते हैं उसका नाम “ओश्म्‌” है || 9 ॥ 

( प्रशासिता० ) जो सब को शिक्षा देनेहारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वश्र॒काशस्वरूप 
समाधिस् बुद्धि से जानने योग्य है उसको परमपुरुष जानना चाहिये ॥ ५ ॥ ओर 
स्वप्रकाश हाने से “अग्नि!” विज्ञानस्वरूप होते खे “मनु” सब का पालन करन 
और परमैश्वय्यवान्‌ होने से “इन्द्र” सब का जीवनमूल द्ोने से “प्राण” ओर 
निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम “त्रह्म” है ॥ ६ ॥ ( स ज्ह्चा सर 
विष्णु*० ) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा?! खवन्न व्यापक दाने से “विष्णु” दुष्टों 
को दण्ड देके रुलाने से “रुद्रा सद्बल्मय आर सब का कल्याणकत्ता ह।न से “शिव” 
“य; सर्वेयश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद्क्षरम्‌”” “यः स्वय राजते स स्वरा”! 
८यो5ग्निरिव काल: कलयिता प्रलयकत्तों स काल्ाग्निरीश्वर:” (अक्षर) जो खवत्र 
व्याप्त अविनाशी ( स्वराद ) स्त्रय प्रकाशस्वरूप आर ( काला।ग्ेन ० ) प्रलय मं सब 
का काल और काल का भी काल है इसलिये परमेश्वर का नाम काल्ाग्न ३ ॥७॥ 


( इन्द्र मित्र ) जो एक अद्वितीय सत्य त्रह्म वस्तु हे उस्री के इन्द्रांदि सब नाम है 
! शोभनानि पणोनि पालनाने पूणोन्त कमा 


/ थ£यों सातरिश्वा वायुरेव षलवान्‌ सन 












“झयु शुद्धेपु पदाथपु भवो [देव्य: 
वा यस्य खः!! “यों गुवोत्सा ख गरुत्मान्‌ 
मातारखा” ( दव्य ) जो अकृत्याद्‌ दृव्य पदार्था में व्याप्त ( सुपणं )जखक 
उत्तम पालन ओर पूर्ण कम ६ ( गरुत्मान )जसका घरात्मा अथात्‌ स्वरूप मसहान्‌ 


( सातारश्वा ) जा वायु के समान अनन्त बलवान हूँ इसालय प्रसात्मा क [दृग्य 
शेष नामों का अथ झाग लिखग ॥ ८॥ 


पे,” जिपमें सब भत प्राणा हांते 
का अर्थ भागे लिखेंग ॥ ९॥ 
नाम हे इसलिये यह प्रमाण 


सुपणे, गरुत्मान्‌ ओर मातरिश्वा य॑ नाम है 
( मूमिरासि० ) ““मवन्ति भूवान यस्‍्या सा भू 

इस्रालिये ईश्वर का नाम “भूमि” हैँ। शप नासा 
( इन्द्रो महा० ) इस मन्त्र'स इन्द्र परमेश्वर हा का 
लिखा है | १० ॥ ( आणाय ) जैसे प्राण के वश खब शरीर ओर इन्द्रयां द्वांता 
हैं वैसे परमेश्वर के वश भें खब जगत रहता है ॥ ११ ॥ इत्यादे प्रमाणा के ठाक 
ठीक अर्थों के जानने से इन नार्मा करक परमेश्वर हा का प्रहण होता है। क्‍या के 
ओ३म्‌ भोर अग्न्यादे मामों के मुख्य अथ थे परमेश्वर द्वी का भ्रहण द्वांता हू 
जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, त्राह्मण, सुत्रादे ऋतियानया ह व्याख्यानां से पर- 
मेश्वर का महण देखने में आता है वैसा म्दण करना सब को या है, परन्तु 


| 
| 


कू 
रु «७४०७४ +++००७७७ ७४***०+”“** 
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स्तव्याथप्रकाश* ॥ 





















बट 


' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम हैं झोर अग्नि आद नामास परभ- | 
खवर के ग्रहण में प्रकरण अर विशषण ियमकारक हूं इसछ॑ कक्‍्यासद्ध हुआ कि 








दवा २ स्त॒ति, प्रार्थना, उपासना, स्वेक्ष, व्यापक, शुद्ध, सनातन ओर सृष्टिकत्ता 


ध्याद पेंशएण ल्ख हद वहा २े इत नास( स्व परसंश्चव र का ग्रहण हांता ६ आर 
जहा २ एस प्रछरण हू [& ० 


ततों विराडजायत विराजों अधि पूरुषः । 

श्रोत्राद्रायुश्च॑ प्राशश्च मुर्खादग्निरजायत | 

तेन देचा अयजन्त । 

पश्चाजूमिमथों पुरः ॥ यजुः० अ० ३१ ॥ 

तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: सम्मृतः । आकाशा- 
द्वायः । वायोराग्तिः । अग्नेराप: । अरूथयः पाथिदी । प्रथिव्या 
ओपषधयः । ओषषिश्यो5न्नम्‌ । अन्नाद्वेतः। रेतसः पुरुष:। स 
वा एप पुरुषो5तन्नरसमयः ॥ 


यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ त्रह्मानन्द वलली प्रथमानुवाक का वचन है।ऐसे प्रमाणों 
में विरादू, पुरुष, देव, आकाश, वायु, आग्नि, जल, भूमि झादि नाम लोकिक 
पदार्थों के दोते हैं। क्‍योंकि जहां २ उत्पत्ति, स्थिलि, प्रलय, 'अरुपक्ष, जड़ दृश्य आदि 
विशेषश भी लिखे हो वहां २ परमेश्वर का अ्रद्ठण नहीं द्ोता । वह उत्पत्ति आदि 
व्यवहारों से प्रथछ है ओर उपरोक्त मन्त्रों में उत्पाति आदि व्यवढ़ार हैं. इदो से 
यहा विराट आदि नामों से परसात्मा का भ्रहण न होके खंसारी पदार्थों का प्रहण 
हांता हैँ | किन्तु जहां २ सवज्ञादिविशेषण दो वदा २ परमात्मा और जहां २ इच्छा 
घ्वप, प्रयरत, सुख, दु:ख आर अत्पक्षाद ।|वशेषण हू वहां २ जीव का ग्रहण दाता 
है ऐसा सर्वेत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म सरण कभी नहीं होता 
इससे ।वेराट्‌ आदि नाम ओर जन्सादि विशेषणों से जगत्‌ के जड़ और जीवादि 
पदाथा का पसहुण करना उाचत हूं परसश्वर का नहीं | अब जिस प्रकार विराट 
भाददें नामों से परमेश्वर का अहण होता है बह प्रकार नौचे लिखे प्रमाण जानों। 


"पथ भोद्धाराथ । (वि ) उपसगे पूवेक ( राज दीप्तौं ) इस धात से क्लिप प्रत्यय 
क्र 0 शुद्ध 
|] नस [वराट! शब्द [संद्ध होता है । ८यो विविध नाम घजराइउचर जगद्गा- 








हि 
प्रथमसमुलास: ॥ है 
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जयाते प्रकाशयात स विराद” विविध अथात्‌ जो बहु प्रकार के जगत्‌ को क्‍ 
शित करे इससे घिराद्‌ नास खे परमेश्वर का ग्रहण होता है । ( अव्चु गतिपूज- 
नया, ) भग, आग, इणू गत्यधंक धातु ह इनस “ओअग्नि”? शब्द सिद्ध होता है 
“रातेस्त्रयाउथां: ज्ञान समन प्राप्तिश्वति, पूज नाम खत्कार:” “योडच्चत्ति अच्यतेड- 
गत्यत्वत्याते सो5यमारन,!! जा ज्ञानस्वरूप, सवज्ञ, जानने, प्राप्त दीन ओर पूजा करने 
याग्य हू इछ्घघ्र उख परमश्वर झा नाम “अग्न.” हैं । ( विश प्रधशन ) इस धात 
श्र 'पजिउव” शब्द सिद्ध होता हे “विशान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूताने 
यस्मिन्‌ या दा55काशादिपु स्वपु भूतपु अविष्ठ:ः सः विश्व इश्वर.” जिसमें आका- 
शादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट दो रहा है 
इसलिये उस परमेश्वर का साम विश्व हे । इत्यादि नामों का ग्रद्ण प्यकारसात्र से 
होता है | “ज्यातिष हिरण्य तजा वे दिरण्यामेत्यतरय शतपथे च ब्राह्मण” “यो 
द्रिण्यानां सर्यादीमां तेजसां गर्म उत्पत्तिनिमित्तमधिकरण स्॒ दविग्ण्यगर्भे “ जिसमें 
सूयादें तेजवाल लाक उत्पन्न हांक ।जसक आधार रहत ६ अथवा जा सूबाद 
तेज:स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति ओर निवासस्थान हूँ इसप उस परमश्वर , 
का नास '१गहरण्यगर्भ'”! ६ | इसमे यज़ुर्वद्‌ के मन्त्र का प्रमाण #'-- 


हिरण्यगर्भः समवत्ततायें भतस्य जातः पंतेरेक आखो- 
त्‌। स दाधार प्रथिवीं द्यामुतमां कसम दवाय हावेषा विधम ॥ 


यज्भु५० अ० १३। स० ४ 0 

इत्यादि स्थल्रों में “द्विण्यगर्भ” से परमंश्वर हवा का ग्रहण हांता हैं । ( वा 
ग़तिगन्धनयोः ) इस धातु से “वायु”! शब्द खिद्ध दाता हूं ( गन्धन हसनम्‌ ) 
/८थयो वादि चराडचरव्-ज्गद्धराति बलिनां बलिप्ठ:ः स्॒ वायु: ” जा चराउचर जगत्‌ का 
धारण, जीवन ओर प्रलय॒ करता ओर सब बलवाना सर बलवान हूं इससे उस 
इसवर का नाम “वायु” है ( तिज निशाने ) इस धातु से “तेज:” ओर इससे 
तद्धित करने से “वेज” शब्द सिद्ध दाता हैं। जो आप सयश्रक्राश आर सूस्याद 
तेजस्वी लोकों का प्रकाश करनेवाला हें इससे उस श्यर का नाम (तेजस? है | 
इत्यादि नामाथे उकारमात्र से महण द्ोते ६ ( इश एश्वर्य ) इस घाठु से हिश्वर!? 


शब्द सिद्ध होता है “य ई्टे संरवैश्वयेवान्‌ वच्तेते स इधर? जिसका सत्य वविचार- 
अनन्त ऐश्वय है इससे उस परमात्मा का नाम “इंश्वर” है। 


- 


शाज़ ज्ञान अर न्‍ 
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। ) इस धातु से “अदिति”! और इससे तद्धित करने से “आदिल्य/ 
शब्द सिद्ध द्ोता है “न विद्यत विनाशों यस्य सोठयमदिति.+ झदितिरेव भा- 
दिय ” जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की “आदित्य” संज्ञा दे । (ज्षा 
अव बोधने ) “प्र” प्वेक इस धातु से 'अ्ञ” ओर इस्रस तद्धित करने से “आज्ञा! 
शब्द सिद्ध होता हैं। ““ य प्रकृष्टटया चराउइचरस्प जगतो व्यवद्वार जानाति सर 
प्रश्ष-+प्रज्ञ एव प्राज्ष:” जो निश्नोन्‍्त, ज्ञानयुक्त सब चराउचर जगत्‌ के व्यवद्दार को 
यथावत्त्‌ जानता है इससे इंश्वर का नाम “प्राज्? हैं। इत्यादि नासाथे मकार से 
गृद्वीत दोते हैं । जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं बसे 
ही झनन्‍्य नामाथे स्री ऑंकार से जाने जाते हैं। जो ( शज्नो मित्र. श व० ) इस 
मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के दूँ. क्‍योंकि स्तुति, प्राथेना, उपासना 
श्रष्ठ ही की कीजाती है। अ्रष्ठ उसको कद्ते हैँ जो गुण, कम्मे, स्वभाव और सत्य 
सत्य व्यवहारों सु सब से अधिक हो | उन खब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त अरछ्ठ उस- 


/ >> >८० 





ब कप ््‌ 
को परमेश्वर कहते हैं| जिसके तुल्य कोई न हुआ, न हें ओर न होगा । जब 
तुल्य नहीं तों उससे अधिक क्‍्योंकर द्वो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, 


4 चेन च््र बह 
न्याय, दया, स्वे्ामथ्ये ओर सर्वेज्षत्वादि अनन्त गुण हूं पैसे अन्य किसी जड़ 


पदाथ वा जीव के नहीं हैँ । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कम्में स्वभाव भी 
सत्य होते हूँ इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर दी की स्तुति, प्राथेना भोर 
उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें क्‍योंकि ब्रह्मा, विष्णु, सहादव नामक 
पूर्वज मद्दाशय विद्वान, देत्य दानवादि निकृुष्ठ मझुष्य और अन्य साधारण मलुष्यों 
ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उस्ली की स्तुति, प्राथेना ओर उपासना की, 
उससे भिन्न की नहीं की । वेसे हम सब को करना योग्य है | इसका विशेष 
विचार मुक्ति ओर उपासना विषय में किया जायगा ॥ 

( प्रक्ष ) मिन्रादि नामों से खखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवद्वार देखने 
से उन्हीं का अहृण करना चाद्िये ? ( उत्तर ) यहा उनका ग्रहण करना योग्य 
नहीं क्‍योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वद्दी अन्य का शत्रु और किसी से उदा- 
स्लोन भी टेखने ग् आता है इससे मुख्याथ में सखा आदि का प्रहण नहीं हो सकता 
किन्तु जसा परमेश्वर सब जगतू का निश्चित 
किसी से उदासीन है इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं दो 


| उकता इसलिये परमात्मा ही का अहण यहां होता है।हवां! गौण अर्थ में मिन्रादि 


मित्र न किसी का शत्रु ओर न 


-शछ 


॥ 





ह 
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| प्रथमसमुद्धास: ॥ 
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डै 


' शब्द से सुदृदांद मदुष्यों का अहण होता है । ( मिमिदा स्नेहने ) इस धातु - 
। ओऑशणादिक “फ्त” प्रत्यय के होने से मित्र” शब्द सिद्ध होता है। “मेद्यति स्नि- 
: हाति स्नि्यते वा स मित्र.” जो सब से स्नेह करके ओर सब को प्रीति करने योग्य; 
; हैँ इससे उस परमेश्वर का नाम शित्र है। ( इच्ू बरणे, बर ईप्सायाम्‌ ) इन 
' धाठुओं से उणादि “उनन! प्रत्यय होने से “वरुण”? शब्द सिद्ध होता है “यः सवोन्‌ 
शिष्टान्‌ मुमुच्षन्धमोत्मनों बृणोत्यथवा यः शिष्टसुमुक्षुभिधिमोत्ममिन्रियते वय्येते वा स 
वरुण: परमेश्वर:” जो आत्मयोगी विद्धान्‌ मुक्ति की इच्छा करनेवाले और धर्मा- 
: त्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्ठ और घमोत्माओ से श्रहण किया 
जातः है वह इंश्वर “वरुण” संज्ञक है। अथवा “वरुणो नाम वर: श्रेष्ठ!” जिस- 
लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ हैं इसीलिये उसका नाम “वरुण” है। ( ऋ गतिप्रा- 
पणयो: ) इस धातु से “यत्त्‌” प्रत्यय करने से ““असय्ये”” शब्द सिद्ध छोता है ओर 
“अस्ये”! पूर्वक ( माड्‌ साने ) इस धातु से “कनिन”” अत्यय होने से “ अयेमा” 
शब्द सिद्ध होता है “योड्यान्‌ खासिनों न्‍्यायाधीशान्‌ मिमीते सानयान्‌ करोति 
सोउवैमा”” जो सत्य न्याय के करनेहारे मजुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य 
करनेवालों को पाप और पुण्य के फ़लो का यथावत्‌ सत्य २ नियमकर्त्ता हे इसी 
/ से उस परमेश्वर का नाम “अथमा” है । ( इदि परमैश्वर्ये ) इस धातु से “रन० | 
/ प्रत्यय करने से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता है “य इन्दाति परमेश्वयवान्‌ भवति स 
, इन्द्र: परमेश्वर:” जो अखिल ऐश्वर्ययुक्त है इससे उस परमात्मा का नाम “इन्द्र! 
| हैँ। “बृहत्‌” शब्द पूवेक (पा रक्षणे ) इस धातु से “डति” पत्यय बुहत्‌ के 
| तकार का लोप और सुडागम होने से “बृहस्पति” शब्द सिद्ध होता है “यो डहता- 
माकाशादीनां पति: खामी पालयिवा स बृहस्पति:?”” जो बड़ों से भी बड़ा ओर बडे 
आकाशादि त्रक्माण्डों का खासी है इससे उस परमेश्वर का नाम े ड्दति हे । 
( विष्ल व्याप्तो ) इस धातु से “ज्ञ” प्रत्यय होकर “विष्णु” शब्द सद्ध हुआ है . 
पक 
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। “वेवेष्टि व्याप्नोति चराउचरं जगत्‌ स विष्णु.” चर ओर अचररूप का से व्या 

। होने से परमात्मा का नास “विष्णु” है । कि शी हा का 

 क्रम:” अनन्त पराक्रमयुक्त दोने से परमात्मा का न हे है 
। किन ( उसर्क्रम: ) महापराक्रमयुक्त ( सित्रः ) सब का जुंडेय अविरोधी है वह ; 
' 


एः 
( शम्‌ ) सुखकारक वह ( वरुणः ) सर्वोत्तम वह ( शम्‌ ) लक पा ह 
न्यायाधीश वह ( शम्‌ ) सुखप्रच(रक वह (इन्द्र; ) जा । । 


ही 
विश नीम पर पक चल कक मम आपका: + 00206 3 नल»! 
हा 
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१० सत्याथपग्रकाशः ॥ 
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आर ( शम्‌ ) सकल एऐस्रयंदायक वह ( वृहस्पात » सवका अधिछाता वह ( शम्‌ ) 
विद्याम्रद और ( विष्णु) जो सबसमें व्यापक परमेश्वर है वह ( न. ) हमारा 
कल्यायकारक ( भमचतु ) हा ॥। 
है नये 8 
( वायो ते अह्मणे नमोस्तु ) ( वुह चुदहि इद्धी ) इन घातुओ से ““त्रद्वा” शब्द 
सिद्ध होता है। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे चड़ा अनन्तवलयुक्त परमात्मा 
: है उस त्रह्मै को हम वमस्कार करते हैं | हे परमेश्वर ! ( त्वमेव परत्यक्षम्त्रह्मासि ) 
कि ग ञ + शी और 
आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष शल्य दो ( त्वामेव प्रत्यक्ष त्रह्म वदिष्ियामि ) मे 
आम ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा क्‍योंकि आप सब जगह में व्याप्त हाक सवको 
ई 
नित्य ही प्राप्त हैं ( ऋत वदिष्यांमि ) जो आप की वेद्रथ यथार्थ आज्ञा है उसी , 
का मैं सबके लिये उपदेश और आचरण भी करूंगा ( सत्य वदिष्यामि ) सत्य | 
बोल, सत्य मानें और सत्य ही करूंगा ( तन्‍्मामवतु ) सो आप मेरी रक्षा कीजिये | 
( चह्धक्तारमवतु ) सो आप मुझ आप्त सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आप | 
की आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो क्योंकि जो आपकी आश्था । 
; 
' 
दि 
॥;॒ 
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है वही धर्म ओर जो उससे विरुद्ध वही अधम है ( अवतु मामवंठु वक्तारम्‌ ) यह 
दूसरी वार पाठ अधिकाथ के लिये हे जेंसे “कश्चित्‌ कड्न्चित्‌ प्रति बदति त्व॑ भरास॑ 
गच्छे गच्छ” इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही श्राम को जा ऐसा 
, सिद्ध होता है ऐसे ही यहा कि आप मेरी अवच्य रक्षा केरों अथोत्‌ घमे से सुनि- 
 ख्लवित ओर अधघमे से घणा सद़ा करू ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, मैं आपका 
बडा उपकार मानूगा (आओ शान्ति. शान्ति: शान्ति, ) इसमें तीन वार शान्तिपाठ 
का यह प्रयोजन है कि तजिविधताप अर्थात्‌ इस संसार में तने प्रकार के दु:ख हैं 
एक “आध्यात्मिक”? जो आत्मा शरीर मे अविद्या, राग, देष, मू्खेता आर ब्वर 
' घीडादि द्वत्ते हैं । दूसरा “आधिभोतिक” जो शज्, व्याप्र और सर्पादि से आाप्त 
होता हं। त॑सरा ““आधिदेविक अथोत्‌ जो अतिवष्टि, अतिशीत्त, अतिउष्णता मन 
| ओर डान्द्रयों की अदग्मान्ति से होता है | इन तीन प्रकार के छेझों से आप हम 
: लोगोफ़ा दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा अवृत्त रखिये क्योंकि आप ही कल्या- 
' शस्वरूप, सव संसार के केल्याणकत्तों और धार्मिक सुमुक्षुओं को कल्याण के दाता 
ल्‍ है । इसालय आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीदों के हृदय में प्रकाशित हूजिये 


: कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और धअघमे को छोड के परमानन्द को 


श्राप्त हा आर दुख द 
] ए भर हु.खा से पथक्‌ रह “सूच्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यजुबेंद के 


के 


] 





द 


| 
दर 








। हज अज>--+------नजजज+--++++____+-+_+++++55++++--++++- 
" प्रथमसमछास: ॥ ११ 
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बचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतन ओर जंगम अथांतू जो चलते फिरते है 
“तस्थुष:” अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड पदार्थ पृथिवी आदि हूँ उन सब के आत्मा 
होने ओर स्वप्रकाशरूप सब के प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम “सूथ्य” है। | 
( न्मत सातत्यगमने ) इस धातु से “आत्मा शब्द ।सद्ध हति है “योडतति 
व्याप्रोति स आत्मा” जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक दो रहा है 


५प्रख्ासावात्मा च य आत्म भ्यो जीवेभ्य: सूक्ष्म भ्य: परो5तिसूक्ष्म: स परमात्मा”? जो 
सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और 


सब जीवों रा अन्तर्यामीं आत्मा हू इससे इशेश्वर का नाम “परमात्मा? हे । 


| सासथ्यवाले का नास इश्वर ह्दे “ध्य इश्चरषु समथषु परम: अश्रष्ठः स परमेश्वर:”” जो 


सेश्वर 
| शब्द सिद्ध दोता है “अभभिषव प्राशिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्‌ | यश्वराचर जगत्‌ 


सुनोति सते ब्ोत्पादयति स सावता परसार: !! जो सब जगतू की उत्पत्ति करता 
है इसलिये परमेश्वर का नास 'सविता” है। ( ढ़िव क्रीड़ाविजिगीषाव्यवहारय़ु- 
इस धातु से “देव” शब्द सिद्ध द्ोता है (क्रीड़ा) 
( विजिगीषा ) धार्मिकों को जिताने का इच्छायुक्त 
धनोपसाधनो का द्वाता ( याते ) स्वयग्रकाशस्व- 





विस्तुतिमोदमद्स्वप्तकान्तिगृतिषु) 
जो शुद्ध जगत्‌ को ऋड़ा करान 
( व्यवहार ) सब का चेष्ठटा के सा 


रूप सब का प्रकाशक ( स्तुति 
ओर दूसरों को आनन्द देनेहारा ( मद ) मदान्मचा का ताडनंहारा ( स्तप्त ) सब 


लय का करनहाग ( कान्‍्त ) कामना के याग्य आर (ये ) 





के शयनाथे राज्ि आर ग्र 
: झानस्वरूप हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव हैं | अथवा “यो दीव्यति 


क्रीरति स देव.” जो अपने स्वरूप में आनन्द स आप हा क्रीडा करे अथवा किसी 

। के सहाय के विना क्रोीडावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत का बनाता वा सत्र 
क्रीडाओं का आधार है "विजिगीषते स दव जो सब का जीतनहारा स्वय अजय 

$ अथात्त जिसका काई भी न जीत सके “व्यचह्मयरय।त् स दब / ज्ञा न्याय आऑर 

| यायरूप व्यवहारा का लनानेहारसा आर उपछष्टा ध्य्श्वराचर जगत्‌ द्यातयाते!! 

| 

है; 





जो सब का प्रकाशक “य स्वूयते स दव ४ जो सब मनुप्या को भग्यसा के याग्य 
ध्यों मोदयति से देव: जा स्रय आनन्दम्वरूप खार 


ओर लिन्‍्दा के योग्य न हो 
लश भा न है। ध््या सादात से दव 


दूसरों को आनन्द कराता जिसका दःख का लें 


जजजतञ. ऑडिओ+ ब्न्न न 





बन हब अल 
के कर ७० फल लिरकतन्‍करं> आलबभ्कटली 2 +क कक 


) प्रशंसा के योग्य ( साद ) आप आनन्दखरूप ' 


3 
। 
| 
] 
| 
ई 
* 
। 


बन हह. के पहऋ. उ+>न्‍ीत 


च्औैज 7 


कै 


शी अ  क: अ कक 2५ 


ईश्वरों अर्थात्‌ समर्थों मे समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम “पर- | 
भेश्वर” है। ( पुत्त अभिषवे, पूछ प्राणिगर्भविमोचने ) इन घातुआओं से “सविता” | 


(.. 


हु 


ऋ  खक्आचआचललल लुक लक >+् 


हर सत्याबप्रकाश'ः ॥ 


पल ने आर ले 5 3 त के. ३९ थक का 
ग्रे सदा हर्षित, ओोकरहित ओर दूसरा को हपित करन आरदु खा स प्रथकू रखन 

| बाला “य स्वापयति स देव.” जो प्रछय के समय अव्यक्त मे सब जींबचों को 

| धुलाता “य. कामयते काम्यते वा स देव ” जिसके सत्र सत्य काम 'आर। ज़मकी 

। 

। 








७ 


भाप्ति की कामना सव जिष्ट करते हैं तथा “थो गच्छति गम्यते वा स देव:”” जो 
सथ में व्याप्त और जानने के योग्य है इमसे उस परमेब्वर का 'नाम “देव! है । 
( कुषि आच्छादने ) इस धातु से “कुबेर” अब्द सिद्ध होता हैं । “व: सर्वे 'कुवति 
स्वव्याप्याच्छादयाति स कुवेरों जगदीश्वर:” जो अपनी व्याप्रि से सबका आच्छा- 
दन करे इससे उस परमेश्वर का नाम “कुबर” हँ। (प्रथ बस्तार ) इस धातु 


तगु 


। 

। 

। 

; 

। से “पृथिवी” शब्द मिद्ध द्वोता दे “ य. पृथते सर्वेजगद्धिस्तृशाति स पुथिवी ” जो 

| जब विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करनेवाला हे इसजिये उस परमेंश्वर का नाम पृथिवी 
है। ( जल घातने ) इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता हैँ “ जलति घातयति 
दुष्टाचू, सघातय/त-अव्यक्तपरमाण्वादान्‌ तंदू त्रह्म जलम्‌!! ञ्ञो द्ष्रा का ताटन और 
अव्यक्त तथा परमाणुओ का अन्योडन्य संयोग वा वियोग करता हैं चह परमात्मा 
“जल” संज्ञक कहता है | ( कार दीप्तो ) इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध 
होता हे “य, सबेत. सर्च जगत्‌ प्रकाअयति स आकाश ” जो सच ओर से जगत्‌ 

का भ्रकाझ्क हूँ इस(लेये उस प्रसात्मा का नाम “आकाञअ हे | ( अद भक्षणों ) 

इस धातु स “अन्न शब्द सद्ध हाता 


अद्यतेषत्ति च भृतानि तस्मादन्न तदुच्यते ॥ १ ॥ 


अहमन्नसहसन्नमहसन्नप्‌ । अहमन्नादाइसन्नाठाहसन्नाद 
है रहे तचाीत्त> उप(न० । अचवाक २। १० ॥ अन्ताचराचरअह 
णात्‌ ॥ वदान्तदशून अ० १ । पा० २। स० ६ ॥ 


जो सब को भीतर रखने सब को अहण करने योग्य चराचर जयनू का अद्दण 
करनेवाला ह इससे इंशवर के “अन्न” ८अन्नाद” ओर 'शअत्ता!' नाम हैँ | ओर 


| इसस तान वार पाठ 5 सो आदर के लिये हं जेसे सूलर के फल मे ऊमि 


जसज्ञ हाके उसी से रहते ओर नष्ट छोजाते है बेसे परसश्वर के बीच मे सव 
जगत को अवस्था हूं | ( बस निवासे ) इस घातु स “बसु” घगब्द सिद्ध हुआ ६ । 
| भव 

च्ति भूतान यस्मन्नथथाय सवंयु वसति स पेसुशाश्वर, ! जिससे छव आका 


घझाएद भरत 
बल बसते है आर जो सच से वास कर रहा है इसलिय उस परमेश्वर का 


3 हल अनरनमिनीतितिनननतातक कल व 


झ्ल्‌ 


20 


कनजिजजज++ 
कटा बा भ 5 27 माल शव पियें 


35 मल मल मम म म 


कह हन्‍० % >ककन्इ ५७ सी. जा. परय2क ० केक 


५ डर 


पते + सत्भ.. मम 


कस+ 


ता हक फनी तर+ स०+.रिकनी। रस्लफअकेनन >वथ ही मेला >क३०+-४ के 
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प्रथभसमुल्दास; ॥ ' १३ 


हक 


नाम “चबसु” है । ( रुदिर्‌ अश्रविमोचने ) इस धातु से “णिच्‌” प्रत्यय इोले से 

०रुद्र'' शब्द सिद्ध होता है । 'यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान्‌ स रुद्रः” जो दुष्ट 
ब् ११ 

कर्म करनेहारों को रुलाता हैँ इससे उस परमेश्वर का नाम “रद्र' है ॥ 


मनसा ध्यायाति तद्वाचा वदति यद्वाचा वदाते तत्‌ 


फमणा कराात यत्‌ कमंणा करात तदाभसम्पद्यत ॥ 
यह. यजुर्वेद के श्रह्यण का वचन है | जीव जिसका मन से ध्यान केरता उस- 
को वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, ' जिसको 
कर्स से करता उसी को प्राप्त होता है | इससे कया सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा 
कर्स करता है वैसा ही फल पाता है । जब दुष्ट कर्म करनेवाले जीव इंश्वर की 
'न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते तब रोते हैं ओर इसी प्रकार ईश्वर उन- 
को रुलाता है इसलिये परमेश्वर का नाम “रुद्र!! हे ॥ 
आपो नारा हत प्राक्ता आपा वे नर सनव:। 
ता यद॒स्यायन पूव तन नारायणः स्म्ृतः ॥ 
मनु० अ० १। श्लोक १०॥ 
जल आर जीवों का नाम नारा है वे अयन अथांत्‌ निवासस्थान हू जिसके 
इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम “नारायण” हैं.। (चादे आहादे) 
इस धातु से “चन्द्र” शब्द .सिद्ध होता है। “यश्नन्दति चन्दयति वा स 
चन्द्र:” जो आनन्दस्वरूप ओर सब को आनन्द दुनवाला हूँ इसालय इशर का 
नाम “चन्द्र” है । ( मगि गत्यर्थक ) इस घातु “मड्गेरलच” इस सत्र से “मज्ञल” 
शब्द सिद्ध होता हे “यो मनज्नति मद्गजयते वी स मनज्जल ? जो आप मन्नलखरूप 


६ १7 
ओोर सय जीव! के मद्जल का कारण हूं इसालय उस परमेश्वर का नाम ““मनज्नल 


से “यो बुध्यते बोध- 
| (बुध अवगमने ) इस धातु से “बुध” शब्द सिद्ध होता हूँ । 'यांचु 


यति वा स बुधः” जो स्वयं बोधस्वरूप ओर सब जॉब के वात का कारण है इस- 
लिये उस परमेश्वर का नाम “बुध” है | “बृहस्पाते! शब्द का डी, ह कह अर 
( इंशुचिर्‌ पूतीभावे ) इस घाठु स “शक्र” शब्द सिद्ध हुआ दे 'यः शुच्य 
शोचयति वा स झुक्र.” जो अत्यन्त पवित्र और जिसक सर्ज से जीव भी पवित्र हो 
जाता है इसलिये ईश्वर का नाम शुक्क! है । (चर कि इस अर ही 
“शनैस” अव्यय उपपद होने से “शनश्र'- शठद्‌ सिद्ध हुआ. है “यः शनेश्रा 
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१४ सत्याथप्रकाश: ॥ हि 


(जी जीजीिलीजजी+ 
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| स घ्ैश्वर.” जो सब में सहज से प्राप्त वैयेवान्‌ दे इससे उस परमेश्वर का ता 
; “अनैश्वर” है। ( रह त्यागे ) इस धातु से “राहु” शब्द सिद्ध होता है. यो रह 
| परित्यजवि दुष्टान्‌ राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वर ” जो एकान्‍न्त स्वरूप जल 
। के स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं जो दुष्टा को छोडने ओर अन्य को छुडाने- 
| द्वारा है इससे परमेश्वर का नाम “राहु” है| ( कित निवासे रोगापनयने च ) 
| इस धातु से “केतु” शब्द सिद्ध होता है “यः केतयति चिकित्सति वा स केतुरी- 
| श्वर.” जो सब जगत्‌ का निवासस्थान सब रोगों से रद्तित ओर मुमुक्षुओं को मुक्ति 
। समय में सव रोगों से छुडाता हे इसलिये उस परमात्मा का नाम “केतु! है। (यज 
! देवपूजासज्वतिकरणदानेषु ) इस धातु से “यज्ञ” शब्द सिद्ध द्ोता दे “'यज्ञों वे 
। विष्णु ” यह ब्राज्मणप्रन्थ का वचन है । “यो यजति विद्वद्धिरिज्यते वा स यज्ञ.” 
| जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और जा 
से ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, दे ओर होगा इससे उस परमात्मा का नाम 
“यश्ष” है क्‍योंकि बह सर्वत्र व्यापक है । ( हु दानादनयो:, आदाने चेत्येके ) इस 
धातु से “होता” शब्द सिद्ध हुआ है “यो जुद्दोति स होता” जो जीवों को देने 
योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का भ्राहक है इससे उस हेश्वर का 
नाम “होता” है। ( चन्ध वन्धने ) इससे “बन्धु” शब्द सिद्ध होता है “यः ख- 
स्मिन्‌ चराचरं जगद्‌ वध्नाति बन्धुवद्धमात्मनां सुखाय सद्दायों वा वत्तेते स बन्धु.” 
| जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों को नियमों से बद्ध कर रकखे ओर सहोद्र 
' के समान सद्दायक है इसी से अपनी २ परिधि वा नियम का उछघन नहीं कर 
। कि 
। 
| 
। 


सफते । जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी द्वोता है बैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि 


७ जे १७ आप “"बन्घु?! | च््‌ कल 
लाका फ॑ धारण रक्षण आ।र सुख दुने स “बन सज्ञक हूँ । ( पा रक्षणं ) इस 


४ ७ च्े रे 

छु से “पिता” शब्द सिद्ध हुआ है “वय;ः पाति सर्वान्‌ स पिता” जो सब का 
ये, ८४ कत 

क्षक जंस पिता अपने सन्‍्तानों पर सदा कृपाक्ु होकर उनकी उन्नति चाहता है 


में ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता हैँ इससे रसका नाम “पिता?” 
ढ़ # 5 *& # ७ ११ कप शो दर नल 
। “य. पितृणां पिता स पितामह.!! जो पिताओं का भी पिता है इससे उच्च 


/ मग्प 


/ 


है । 


के 


हर 


न पर ही कै 4 ५२ 
परमसस्यर का नाम “पितामह” हूं | “य: पितामहाना पिता स प्रपितामह.”” जो 
नल रा कक 2 5 फिट े 
पिताओं के पिनरे। का पित्ता हैँ इससे परमेश्वर का नाम “अपितामह” है। “यो 
मिम्ीने मानयति सवालीवान्‌ स माता” जैसे परी 
ता मे कस य 
साय ओर उन्नति चाहनी है बेस सेशन डी. 3.0 अर जननी अपने सनन्‍्तानों का 
४. ८ उन्चात चाहता ६ व॑स परमेश्वर भी सब जीचों की बढ़ती चाहता है इससे 


है 
| 
१ 
+ 
5 
*.3 4 .+ -« 74 5 
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। 
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ई 
| 
। 
३ 
6 
। 
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शक 


! परमेश्वर का माम “गाता” है। ( चर गतिभक्षणयो: ) आड्पूर्वक इस धातु से 
| ॥आयायाझग शब्द सिद्ध होता है “य आचार ग्राइयति सर्या विद्या वा बोधयाति स 
अझाचाय इखर.'' जा सत्य आचार का प्रहण करानहारा आर सब विद्याओं की प्राप्र 
को हतु हाक सबचद्या प्राप्त कराता! है इससे परमेश्वर का नाम धआचाय” हैं | 
( ग शब्दे ) इस धातु से “शुरू” शब्द बना है “यो धम्यान्‌ शब्दान गणात्युपदि- 








|! 
। शंते स गुरु, ॥| 

। स पूर्वेपामपि गुरु: कालेनानव्रच्छेदात्‌ ॥ योग सू० । 
| समाधिषादे सृ० २६ ॥ 

। 

| 


जो सत्यधभैप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, र्ष्टि की 
आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अद्विरा और त्रह्मादि गुरुओ का भी गुरुऔर जिस- 
का नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर करा नाम _ गुरु? है । ( अज गति- 
पणयो:, जनी प्राठुभांवे ) इन घातुआ स “अरज'” शब्द वनता है “योडजति सर्धटि 
प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदाथान्‌ प्रक्षिपाति जानाते वा कदाचित्‌ पु जायते सोडज.. ! 
जो सत्र प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत परमाणुआं की यथायोंग्य मिलाता शरोर 
| के साथ जीवों को सस्त्रन्ध करके जन्म देता और स्वयं कभी- जन्म नहीं लता इस- 
| से उस ईश्वर का नाम “अज!” है। ( इ॒हि इडा ) इस धातु से “अ्रज्ञा” इब्दि 
सिद्ध होता है “'योडखिल जगन्निमाणन बुंह॒ति वरद्धयति स ब्रह्मा” जा छम्पूणे जगत्‌ 





हे 


| 





हैँ 


४ “सत्य ज्ञानमनन्त 
को रच के घढाता है इसलिये परमेश्वर का नाम “ब्रह्मा” है। “सत्यं ज्ञानमन 


अज्ञ! यह तत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन हैं. ४सनन्‍्तीति सनन्‍तस्तंषु कस सा घु दत्सत्यम्‌ । 
&न्‍्तोडवधिमेयोदा यस्ये तदनन्तम्‌ । 


यज्जानाति चरा5चरं जगत्तज्ज्ञानम | न विद्यत 4 कक 
जो पदार्थ हों उनको सत्‌ कहते हैं उनमें साधु हाने 


बभ्यों वदत्त्वाद्‌ ब्रह्म! 


परमेदेवर का नाम सत्य है | जो चराउचर जगत का जाननेवाला है इससे परमे- 


दा अथात्‌ इतना लम्बा 
श्वर का नाम “ज्ञान” हैं | जिसका अन्त अ्रवाधि मय त्त्‌ 


“अनन्त | 
चोडा, छोटा, बड़ा ह ऐसा पारंमास नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम श्र ह 
ह्दे । (ड॒दाप्म दाच ) आहइपूर्वेक इस धातु स “आदि” शब्द अझोर नव्यपवेक “अनांद्‌ 
पर्व नास्ति परे चास्ति स आदविरित्युच्यत, 


शब्द्‌ सिंद्ध होता है “यस्मात्‌ पृ के 
विश्यते आदि: कारणं यस्य सोडनादियखर: जिसके पे कुछ नहीं आर रेह 


भी नहीं है इसलिये परमेश्वर | 
उसको आदि कहते है, जिसका आदिकोरण कोई हु 


व लि शशि श भी 5.४7 कि भस्म 
. न 


ट् 


हि 


; १६ सत्याथग्रकादश: ।। 
4 


सच +ल तट ५3 439ञ 2५ 2५८५८७१५ 
बनाना 23 रच चलती लत 4 “जी चली 





4 ५>+> >> ० धनी हब आल 0> ५०५ 2९८३०: 





मिल का 


का नाम अनादि हूँ। ( ठुनदि समद्धां ) आदपुत्रेंक इस घातु स * आनन्द” शब्द बनता 
“आननदुन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्दा य सर्वाब्जीवानानन्द्यति स आनन्द ” 
जो आननदस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द का श्राप्त होते ओर जा सब धर्मा- 
त्मा जीवों को आ्ञनन्द्यक्त करता हे इससे इश्वर का नास “आनन्द” हूँ | ( अस 
भुवि ) इस धातु से “सत्‌” अब्द्‌ सिद्ध दोता हे “यदस्ति त्रिषु कालेयु न वाध्यत 
सत्सद्‌ ब्रह्म” जो सदा वत्तेमान अथोात्‌ भूत, भविव्यत्‌ , वत्तेमान कालों मे जिसका 
बाघ न हो उस परमेश्वर को “सत्‌” कहते हैं | (चत्ती सज्ञान ) इस धातु स 
“बित्‌” शब्द सिद्ध होता है “भयश्चतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ 
जनानहारा हे इसलिय उस परमात्मा का नाम “चित्त” है, इन तीतों शब्दों के 
विशेषण द्वोने से परमेश्वर को 'सब्चिदानन्द्स्वरूप” कहते हैं। “यो नित्यभ्रुवोंडंचलो- 
इविसाशी स नित्य ” जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है। 
( शुन्ध शुद्धो ) इससे "शुद्ध” शब्द सिद्ध द्ोता है “यः शुन्धति सबोन्‌ शोघयविं- 
वा स शुद्ध ईश्वर ” जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से प्थक ओर सव क्रो शुद्ध 
करनेवाला है इससे उस इंश्वर का नाम शुद्ध है । ( वुध अवगमने ) इस' धातु से 
/'क्त! प्रत्यक्ष होने से “बुद्ध”' शब्द (सिद्ध दोता है “यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताउस्ति स 
बुद्धों जगदीखश्वर.” जो सदा सब को जाननेद्दारा है इससे ईश्वर का नाम “थुद्ध” है। 
| ( झुच्छ मोचने ) इस धातु से “मुक्त” शब्द सिद्ध होता है “यो मुश्दति सोचयतलि' 
। वा मुमुक्षन्‌ स मुक्तो जगदीश्वर:” जो सव्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुश्ुओं 
। को छेश से छुडा देता है इसलिये परमात्मा का नाम “मुक्त” है “अतणएव निलयणुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्मभावो जगदीखर:” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध वद्ध मुक्त 
६ | निए आर आइपूर्वक (डुकुच करण ) इस धातु से “निराकार” शब्द सिद्ध होता 
हूं ।'निगत आकारात्स निराकार:” जिसका आकार काइ भा नहा आर न कभी शरीर 
धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम “'निराकार” है| (अज्जू व्यक्तिम्रक्तणका- 
न्तिगतिपु ) इस धातु से “अच्न शब्द ओर निर्‌ उपस्ग के योग से “प्िरखन”! 
संद्ध होता है 'अचखन?”! व्याक्तेम्रश्षणं कुकाम इनद्रथे. प्राप्निश्त्यस्मादो-निर्गत: 
ग़भूत: स निरझन ” जो व्यक्ति अथात्त्‌ आह्वात, म्लेच्छाचार, दुष्टकामना और 
पा हक हक पल मे का चास हि 'निरखन! डर 
; सद्ध होता ओर इसके 
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आगे “हंश” वा (पत्ति" शब्द रखने से “गणेश” और ' गणपति!” शब्द सिद्ध होते 
६ प्ये पकृत्यादयों जहा जीवाश्य गण्यन्ते संख्यायन्ते तेपामीश: स्वामी पति: पाल- 
को वा! जा प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन 
करनेहारा ६ इससे उस ईश्वर का नाम “गणेश” वा “गणपति” है। “यो विश्वर्माष्टे स 
विश्वेश्वर:” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम “विश्वेश्वर”” है | 
“य; कूटे६नेकविधव्यवहारे स्वस्वरूपेणेव तिछति स कूटस्थ: परमेश्वर:”” जो सब व्य- 
बहारों में व्याप्त ओर सब व्यवद्ारों का आधार हो के भी किसी व्यवहार में 
अपने स्वरूप फो नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम “कृूटस्थ” है। जिंतने देव 
शब्द के 'अथ लिखे हैं उतने ही “देवी” शब्द के भी है। परमेश्वर के तीनों लिज्ञों 
में नाम हैं, जेसे-“ब्रह्म चितिर्सश्वस्थेति!” जब इश्वर का विशेषण होगा तब “देव” 
जब चिति का द्ोगा तब “देवी” इससे ईश्वर का नाम “देवी” है। ( शक्ल 
णक्तों ) इस घातु से “शक्ति” शब्द बनता है “यः स्व जगत्‌ कत्तु| शकनोति स 
शक्ति:” जो सब जगत्‌ के बनाने में सम है इसालिये उस परमेश्वर का नास 
“दाक्ति” हैं।( श्रित्य सेवायाम्‌ ) इस धातु से “श्री” शब्द सिद्ध होता है “यः श्रीयते 
सेब्यते सर्वेश जगता विद्वद्धेयोंगिमिश्व स श्रीरीश्वर:? जिसका सेवन सब जगत्‌ 
विद्वान और योगीजन करते हैं. इससे उस परमात्मा का नाम “भरी” है। ( लक्ष 
दर्शनाइुनयो; ) इस धातु से “लक्ष्मी” शब्द सिद्ध होता है “यो लक्षयाति पश्थत्य- 
छुते चिहयति चराचरं जगदथवा वेदैराप्रैयोंगिमिश्व यो लक्ष्यते स लक्ष्मी: सर्वेश्रिये- 
श्वर.” जो सब चराचर जगत्‌ को देखता चिहित अथोत्‌ दृश्य वनात़ा जैसे शरीर 
के नेत्र, नासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, मूल, इथिवी, जल के हर | 
श्वत, मृत्तिका, पापाण, चन्द्र, सूय्यादि चिह्ठ बनाता तथा सब को देखता सब्र | 
शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र वा धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य 
अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमेश्वर का नास ली हे | ( पृ गता ) 
इस धातु से “सरस्‌” उससे मठुप्‌ और डीपू अत्यय हय ह ० लि शा 
सिद्ध होता है “सरोविविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चिता सा सरस्वती” जिसको वावेध | 
| 
| 





ब्‌! 


विज्ञान अरथोत््‌ शब्द अर्थ सम्बन्ध श्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ हयोवे इससे है 408 
श्र का नाम ““संरस्वती” है। “सो: शक्तयों विद्यन्ते यास्मिन्‌ू स स्ंशक्तिमानी- 
इवबर:” जो अपने कार्य करने में किसी अन्य हे सहावतता की इच्छा नहीं करता 
अपने ही सामथ्ये से अपने सब काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम 
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“प्रभाणेस्थेपररक्षएं न्याय?” यह वचन न्यायसूत्री पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य 
का है “पक्षुपातराहित्याचरयणं न्याय.” जो प्रत्यक्षादि प्रमाणा को पराक्षा स सत्य २ 
सिद्ध हो तथा पक्षपाव रहित धमरूप आचरण हे वह न्याय फह्ाता है. “न्याय कत्तू 
शीलमस्य स न्‍्यायकारीश्वर:” जिसका न्याय अथांतू पक्षपातराहत धम करन हा 
का स्वभाव है इससे उस इश्वर का नाम “न्‍्यायकारी” हैं | ( दय दानगातेरक्ष- 


शहिसादानेपु ) इस धातु से “दया”? शब्द सिद्ध होता है “दयते ददाति जानाति 


। “सर्वशक्तिमान? है | ( णीआ आपणे ) इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध हांता हूँ 


गच्छाति रक्षति हिनस्ति यया सा दया वह्नी दया विद्यते यस्य स दयालछुः परमश्वर:!” 
जो अभय का दाता सतद्याइसत्य स्व विद्याओं को जानने, सब सल्ननों की रक्षा 


करने ओर दष्टों को यथायाग्य दण्ड देनेचाला है इससे परमात्मा का नाम “दयालु”” 


है। “द्योर्भावो द्विता द्वाभ्यामित द्ीत वा सेव तदेव वा ठ्वेतम्‌ , न विद्यत द्वेत॑ द्विती- 
येश्वरभावो यस्सिस्तद्वेतम!” भथोत्‌ “सजातीयविजातीयस्वगतमभेद्शून्यं बह्म?? दो का 
होना वा दोनों स युक्त होना वह छ्विता वा हवीव अथवा हैँत इससे जो रहित है, सजातीय 
जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैस मलुष्य से भिन्न जाति- 
| चाला वृक्ष पाषाणादि, स्व॒गत अथात्‌ शरीरमें जसे आंख , नाक, कान आदि अवयवों का 
भद ह वेसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय इश्वर वा अपने आत्मा तत्त्वान्तर बस्तुओं 
से रहित एक परमेज्वचर हैँ इसस परमात्मा का नाम “अद्वेत”? हैं। #मण्यन्ते 
| ये ते गुणा वा ग्रेगेशयन्ति ते श॒ुणा., यो शुणेभ्यो निरेत: स निुण ईश्वर:” जितने 
| सत्त्त, रजस्‌ , तमः, रूप, रस, स्पशे, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्षता, 
. हंप और अविद्यादि छेश जीव के गुण हैं उनसे प्रथक्‌ है, इसमें “अश- 
व्द्मस्पअसरूपमव्ययम्‌?” इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पशे, रूपा- 


] 
! दि गुणरह्वित हैं इससे परमात्मा का नाम ''निशुण" है। “यो शुणः सह वच्तेते स 


जुर ” जा सब का ज्ञान सबंसुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इस- 
। लिय परभेज्वर का नाम “सशुण” हू जेसे प्रथिवी गन्धादि गुणों से “सगुण”” और 
इच्छाद गुण से राहेत होन से “निगुण”! है बेस जगत ओर जीव के गुणों से पथक 

। हान स प* मेखवर “निशुण” ओर स्वेक्षादि गुणों से सहित होने से “ सशु्” है। अर्थात 
। 


मा काई भी पदार्थ ऋहीं हैं जो सशुणता और निशेणता से पथक हो। लैसे चेतन के 
शुण से पृथक्‌ होने से जड़ पदार्थ निशे: 


कल 


रण ओर अपने गुणों से सहित होने 
चन्च हो जड के गुण सच कि 


' से पृथक रोने से जीव निर्मुण और इच्छादि अपने गुणां से 
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सद्दित होने से सगुण | ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। “अन्तयन्तु नि- 
यन्तुं शील यस्य सोड्यमन्तर्यामी”” जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर 
व्यापक होके सत्र का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम * पअन्त- 
यौमी” है । “यो धर्मे राजते स धर्मराज:” जो धर्म ही में प्रकाशमान ओर 
अधर्स मे रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
प्वयस्मैराज” है । ( यम्रु उपस्स ) इस धातु से “यम!” शब्द सिद्ध होता है 
“यू: सवोन प्राशिनों नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों को कमेफल देने कीं 
व्यवस्था करता और सत्र अन्यायों से प्रथक्‌ रहता है इसलिये परमात्मा का नास 
ध्यम” है । (भज सेवायाम्‌ ) इस धातु से “भग” इससे मतुप्‌ होने से 
'ससवान” घब्द सिद्ध होता है. “भगः सकलेश्वय्य॑ सेवन वा विद्यते यस्य स 
भगवान” जो समग्न ऐडवर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम 
“भगवान” है । ( मन ज्ञाने ) धातु से “मलु” शब्द बनता है “यो सन्‍यते स मजुः” 
जो मनु अर्थात्‌ विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु!” 
है।( पृ पालनपूरणयो : )इस धातु से “पुरुष” दन्त लक हुआ द्दे ७2०2 04 खब्या- 
प्तथा चराउचरं जगत्‌ पृणाति पूरयति वा स पुरुष.” जो सब जगत्‌ में पूर्ण द्वो रह 
द्द इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। (डुभव्यू धारणपोषणुय।: )“विश्व!! 
पूर्वक इस धातु से “विश्वस्भर ! शब्द सिद्ध होता है “यो विश्व विभा्चि धरति 
पुष्णाति वा स विश्वम्भरों जगदीश्वर:” जो जगवू का धारण और पोषण करता दै 
इसलिये उस परमेश्वर का नास ' पविश्वस्भर” है। ( कल संख्याने ) इस घातु से 
“काल”? शब्द वना दे “कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स काल.” जो जगत के 
। करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल”! 
“शेष” शब्द सिद्ध होता है “य:ः शिष्यते स 
शेष." जो उत्पत्ति ओर प्रलय से शेष अथोत्‌ बच रहा है इसलिये हु गर्ल 
का नाम “शेष” है। ( आप्त व्याप्ती ) इस धातु से कं 2 न ज हि हे 
“पथ सर्वान्‌ घर्मात्मन आप्रोति वा सनम हि कम हा 

सत्योपदेशक, सकल विद्यायुक्त सब मा को प्राप्त होता ओर धमात्माओं स 

प्राप्त होने योग्य, छल कपटादि से ५ अयक अजिओ 
है। (डछचू करणे ) “शाम”! पूतेक इस वा 


रः सी पथ प ॥ 
कि '+ थो कल्याण अथोत्‌ सुख का करनहारा हैं इसस 
शह्ुल्याणु सुख कराते स शद्भुर/” जो कल्याण अरथाव छः के 


सब पदार्थ ओर जीवों की संख्य 
है ।( शिष्रू विशेषणे ) इस धातु से 


है इसलिये उस परमात्मा का नाम “#आप्त! 
व्‌ से “शद्गर” शब्द सिद्ध हुआ हे ““य. 


सु 


$ भर 
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5 । 


। उस इश्चर का नाम “शक्ल! है । “महत्‌” शब्द प्वक ''दव” शब्द से “मदहा- 
। देव” सिद्ध होता हू “यों महतां दंव. स महादव १ जो महान दंवां का दंव अथात्‌ 
| विद्वानों का भी विद्यान्‌ सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक हूँ इसालय उस परमात्मा का 
|] नाम “सह दंव” हे । ( प्रीज तपंण कान्‍तों च ) इस धातु से ४ प्रेय*” शब्द ॥सद्ध 
; होता है “य. प्रणाति प्रीयते वा स॒ प्रिय:”” जो सब धमोत्माओं सुमुक्षुआ और शिष्टों 
! ते प्रसन्न करता और सब के कामना के योग्य हे इसलिये उस इश्वर का नाम 
। धपप्रेय” है । ( भू सत्तायाम्‌ ) “स्वयं” पूवेक इस धातु से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध 

होता है “यः स्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वर.” जो आप से आप ही है किसी से 
कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयस्मू” है। ( कु शब्दे ) 
| इस धातु से “कवि” शब्द सिद्ध होता है। “यः फोति शब्दयति सर्वा विद्या स 
। फविशीश्वर:' जो वेदद्वारा सव विद्याओं का उपदेष्टा और वत्ता है इसलिये डस पर- 
| सेश्वर का नास “कवि” है | ( शिवु कल्याणे ) इस धातु से “शिव” शब्द सिद्ध 


होता हे “बहुलमेतन्निद्शनम्‌”” इससे शिवु धातु साना जाता हे जो कल्याशस्वरूप 
प्रौर कल्याण का करनेहारा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “शिव” है ॥ 


4१7 


जनम, 


है! 


ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इनस भिन्न परमात्मा के असंख्य 
नाम ईं क्‍योंकि जेंसे परमेश्बर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त 
नाम भी हैँ उनमे से प्रत्येक गुण कम्मे ओर स्वभाव का एक २ नास है इससे 
यह मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुचत्‌ है. क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा 
के असंस्य गुग कर्म स्वभाव व्याख्यात किये हैं, उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो 


् व है च ०५५ 0 पे 
' सकता हे और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पुण २ दो सकता है जो वेदादि 
धात्रों फो पढते ६ ॥ 


जज जबना. अशर 


(प्रश्न ) जैसे अन्य प्रन्थकार लोग आदि मध्य और अन्त में मद्डलाचरण 
फरते ६ बेंभ आपने कुछ भी न लिसा और न किया ? ( उत्तर ) ऐसा हमको 


परना याग्य नदं। कयाकफ जा आाद मध्य ओर ध'धनन्‍न्त मे मज्ञल करगा तो उसके 
् 


सके 

प्रस्य मे आदि मध्य नथा अन्त के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमद्भछ ही रहगा 
इसलालय मदुताचरए श्षप्राचारान फलदभनाच्द नितश्रेति!! यह साख्यजश्ात्र क 

ज् श्प 5 


५ का पदिरण सूध्र दे । इसफा कद असिप्नाय है कि जो न्याय पक्षपातरद्दित 
| वार इम्यर यो आशा ४ उसी फा ग्रधावत्‌ स्बत्न और सोलर के यो सत्त्य 
का. 5 सके न नकअ-नममलर दा लिजिज-ज+ “तहत 


व ०23 2823 
लक 


कखबलन.. >ब 3 रधवन ०४ 
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के 


। लाचरण कहता है । अन्थ के आरम्भ से ले के समाप्तिपर्यन्त सत्याचार का करना | 
| ही मड्लाचरण है न कि कहीं मन्नल ओर कहीं अमझ्जल लिखना । देखिये मद्दाशय 
£ महपियों के लेख को--- 
यान्यनवद्यानि कमांणि तानि सेवितव्यानि नो इतराशि ॥ 
यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ श्रपाठक ७। अनु० ११ का वचन है। हे सन्‍्तानो ! 
जो “अनवयञ! अनिन्दनीय प्र्थात्‌ धर्मयुक्त फमे हैं वे ही तुमको करने योग्य हैं 
अधम्मेयुक्त नहीं इसलिये जो आधुनिक भ्रन्थों में “श्रीगणेशाय नमः! “सीतारामा- 
भयां नम:” “राधाकृष्णाम्यां नमः” “श्रीगुरुचरणार विन्दा भ्यां नम:”” “हनुमते नम:”! 
“दुर्गांयै नम.”? “बरढुकाय नमः”! “भैरवाय नम.” “शिवाय नमः” “सरस्वत्ये नमः” 
“नारायशाय नमः” इत्यादि लेख देखने म॑ आते हैं इनको बुद्धिमान्‌ लोग वेद 
। ओर शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही सममते हैं क्योंकि वेद ओर ऋषियों के 
प्रन्थों मे कहीं ऐसा मद्नलाचरण देखने में नहीं आता ओर आपेप्न्थो में “ओ इस!” तथा 
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। &अथ”” शब्द तो देखने में आते है । देखों--- 
“अथ शूब्दानुशासनम” अयेत्ययं शब्दोउधिकाराथ 


प्रयुज्यते । इति' उयाकरणमहाभाष्ये । ह 
“अथातो धर्मजिज्ञासा” अथेत्यानन्तर्य वेदाध्ययनानन्त- 


| रम्‌ । इति पृ्रमोमांसायाम । 

| “शपग्ातों धर्म व्याख्यास्यामः अथात धर्मकथनानन्तर 
। 

| 

ह। 





| धर्मलच्ष्ण विशेषण व्याख्यास्थामः । वशषिकदशेन । 
“झथ योगानुशासनम” अथेत्ययमधिकाराथः । 


है] 
् 
हर 
३ 


। योगशास्त्रे। ः 
“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिद्वत्तिरत्यन्तउरुपाय सांसा- 
रिकविषयभोगानन्तरं त्रिविधदुःखात्यन्तानइत्यथ: अयत्न 


। कत्तेठ्यः । सांख्यशा्स्त्रे । 
। है “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इढ बेदान्तसत्रम्‌ । है. 
अधि निनी मिलन अल अब 
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25 दल लक 
) 


श्र सत्याथप्रकाश: ॥ 
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“आऑमित्येतरलरम॒ुद्गीथमुपासात ईद छान्‍दाग्याप- 
निपद्चचनम्‌ । 


“आपित्येतदचचरमिदर् सर्व तस्योपठ्याख्यानम्‌३ इंद चे 
माण्डक्योपीनिषदचनम्‌ ॥ 


च््ः यु 
ये सब उन २ शास्त्रों के आरम्भ के वचन है. ऐसे ही अन्य काषे सानयां के 
ग्रन्थों में ““ओरम!” ओर “अथ” शब्द लिखे हें वस हा श्रिन, इट , आग्न, ये 
त्रिषप्ता: परियानति ) ये शब्द चारों बेदों के आदि में [लख हैं “श्रीगणेशाय नस 
ध्र्ट 


इत्यादि शब्द कहीं नहीं ओर जो वेदिक लोग वद के आरस्स में “हरि: 


रैँ 


अआरम 
लिखते और पढते हैं यह पोराणिक और वांजिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे 
हैं वेदादि शास्त्रों में “हरि!!! शब्द आदि में कही नहीं इसलिये “ओदशइम्‌” वा 
“अथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये। यह किड्चचिस्मात्र इश्वर के |बपय 
मे लिसा इसके आगे शिक्षा के विषय में छिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिक्कते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभूषितइश्वरनामविषयें पथसः 
समुल्लास: सम्पूणः 0 


वकिमिक की फल ७ आह 


चल 


। 
। 
। 
| 


रे 
३ 
। 
] 


. अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ॥ 
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ः छू 
मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषों वेद ॥ 


यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अथीत्‌ एक 
माता दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मलुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह 
कुल धन्य ! वह सनन्‍्तान बडा भाग्यवान्‌ ! जिसके माता और पिता धार्मिक बिद्वान्‌ 
हों । जितना माता से सनन्‍्तानो को उपदेश ओर उपकार पहुंचता हैँ उतना किसी 
से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर श्रेम ओर उनका हित करना चाहती है उतना 
अन्य कोई नहीं करता इसलिये ( माठ्मान्‌ ) अथात्‌ “अशस्ता धार्मिकी माता 
विद्यते यस्य स मातमान्‌” धन्य वह माता हे कि जो गर्भाधान से लकर जबतक 
परी विद्या न हो तबतक सुशीलता का उपदेश करे ॥ 

माता और पिता को अतिडचित है कि गर्भाधान के पूर्व मध्य ऑर पश्चात्‌ 
मादक द्रव्य, मद्य, दुगेन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड के जा शान्त, 
आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त कर उैड टुत, 
दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें के जिससे रजस वीस्ये 
भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त ही । जेसा ऋतुगमन का विधि अथीत्‌ 
रजोदशन के पांचवें दिवस से लेके सोलइवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय ६ 
उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य है, रहे १२ दिन छनत्तम एकादशा 


आर त्रयादशा रात्रि को छांडके बाकी दंश रातिया में ग़्भाधान करना उत्तम है 


न के दिन से लेके १६ वी रात्रि के पश्चात्‌ न समागम करना | पुन 


आर रजादश 
र॒ गभस्थिति के पत्नाव एक 


जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तवतक या 
वर्ष तक संयक्त न हों | जब दोनों के शर्धर से आर 


प्रकार का शोक न हो | जैसा चरक अर सुडुठ म भोजन छादन का विधान आर 


के ->>०«००६३४२७+०+ नमक डक 5४ 
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कक 


ग्य, परस्पर प्रसन्नता, उसी 





अंग ” आपका! 
“आु 
हे श्र सत्यार्थप्रकाशः ॥ 
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कप >> पी. हु ०५ ] 
मलुस्म॒ति में ख्री पुरुष की प्रसन्ञतां की रीति लिखी है उसी अकार करे और वर्त्तें 
गर्भाधान के पत्चत्‌ स्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पत्चात्‌ 
एक वर्ष पय्यन्त क्री पुरुष का सन्न न करे | बुद्धि, वल, रूप, आराग्य, पराक्रम, 


शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्री करती रहे कि जवतर्क सन्तान 
का जन्म न हा ॥ 


जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से वालक का स्नान नाड़ीछदुन करके 
सुगन्धियुक्त घतादि के होम # और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य अबन्ध 

* करे कि जिससे बालक ओर खत्री का शरीर क्रमण, आरोग्य आर पुटष्ट हांता जाय। 

। ऐसा पदाथे उसकी माता वा धायी खाबे कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त 
हों । प्रसूता का दूध छ. दिन तक बालक को पिलावे पश्चात्‌ घायी पिलाया करे 
परन्तु धायी को उत्तस पदार्थों का खान पान माता पिता करावें जो कोई द्रिद्र दरों 
धायी को न रख सक्रें तो वे गाय वा बकरी के दूध मे उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि 

: पराक्रम आरोग्य करनेद्वारी हों उनको झुद्ध जल में भिजो औटा छान के दूध के 

समान जल भिला के बालक को पिलावें | जन्म के पग्चात्‌ वालक ओर उसकी माता 

को दूसेर स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहा रक्‍खें, सुगन्ध तथा दृशनीय पदार्थ 

भी रक्‍्खें ओर उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो और 

जहां धायी, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समे वेसा 

: करें क्‍योंकि प्रसूता श्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है इसीसे ख्री 

भसवसमय निवेल होजाती है इसलिये प्रसूता स्री दूध न पिलावे । दूध रोकने के 

लिये स्तन के छिद्र पर उस ओषाधि का लेप करे जिससे दूध स्नवित न हो | ऐसे 

करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवति होजाती है । तवतक पुरुष अह्मचर्य से 

: चीख्ये का निप्रह रक्खे, इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान 

| दुर्घायु चल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्‍्तान उत्तम वल 

: पराक्रमयु दीधोयु धार्मिक हों | स्री योनिसक्नोचन, शोधन और परुप बीय्य का 
स्तम्भन करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे ॥ 


पालका को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों और किसी 
अक्ष म फुचेष्टा न करने पावें। जब बोलने लगे तव उसकी माता चालक की जिद्ठा 
4 न + लक का पद भला उतारकर हब ३ रकम मम ल न बिक लत 


9 चालक फे जन्म समय में “जातकमंमंस्कार”? 
कैम्प हात हू दे सम्कारंतिधि! से सचिस्तर लिख 
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् 
होता है उसमें हबनादि वेदोक्त | 
दिये हूँ । 





हि 





हा डर 
0020७ ४७508: $%003 है 


सा कर 
५ ट्वितीयससुल्लास: ॥ 


अल्प अलदआ| 








अल जज 
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जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस ' 
बणे का स्थान प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प” इसका ओएछ स्थान ओर स्पष्ट अयत्न दोनो | 
ओष्ठों को मिलाकर बोलना, हूस्तर, दीघ, घुत अक्षरों को ठीक २ बोल सकना । मधुर, ! 
गम्भीर, सुन्दर, खर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होवे। । 

[ 





बच 





जब वह कुछ २ वोलने और सममने लगे तब सुन्दर वाणी ओर बड़े, छोटे, मान्य, 
पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे वत्तेमान और उनके पास बैठने 
आदि की भी शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार नह के सर्वत्र , 
प्रतिष्ठा हुआ करे जसे सनन्‍्तान जितान्द्रय विद्याप्रिय ओर सत्संग में रुचि कर बसा 
प्रयत्न करते रहें | व्यथे क्रीडा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हे, शोक, किसी पदार्थ में ' 


लोलुपता, इंष्यो, हेषादि न करे, उपस्थ॑न्द्रिय के स्पशे ओर मर्देन से वीये की क्षीणता 
होता हे इससे उसका स्पशे न कर | 


नपुसकता होती और हस्त मे दुगन्ध भी 
सदा सत्यभाषण, शांय, धघये, प्रसन्नचवद्न आदि गुणों की प्राप्ति जिस अकार हो 
करावे | जब पांच २ वषे के लड़का लड़की हा तब दुवनागरा अक्षरा का अभ्यास 
करावें । अन्य देशीय भाषाओ के अक्षरों का भों। उसक पश्चात्‌ जिनसे अच्छी 
शिक्षाई विद्या, धम परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, विद्वान, आताथ, राजा, प्रजा; 


भत्य आदि से कैसे २ बचना इन वातो के सन्त्र, श्लोक, सूत्र 
किसी धर्त के बहकाने 





अभिन्न »+ *» $+++ 





कुट्ठम्ब, बन्घु, भागेनी, 
गयं, पद्म भी अथेसहित कण्ठस्थ करावे। जिनसे सन्तान 
में न आवे और जो २ विद्याधमेविरुद्ध श्रान्तिजाल मगरानवाल व्यवहार ६ उन 


। 
का भी उपदेश करदें जिससे भूत प्रेत आदि सिथ्या वातों का विश्वास न हा | । 
गुरो! प्रेतस्थ ॥शृष्यस्तु ।पंतस॑घ समाचरन्‌ । 
प्रतहारं: सम तन्न दश्रात्रण शुध्यात ॥ 

। 


मनु० आ० ५। ६४ ॥| 


अथै---जब शुरू का प्राणान्त हो तब सृतक शरीर जिसका नाम गत हैं 

का दाह करनेह्वारा शिष्य प्रेतह्ाार अर्थात्‌ दूत को उठानेवालों के साथ दृञ्मव 
शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह होडका ॥7 उस वूत डोन 
है अथीत्‌ वह अमसुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हों वत्तेमान में जा क न च्फुत्र 
भूतस्थ है इससे उनका नाम भूत है। ऐसा मझ्ा से लेके आज पप्यन्त ह 
ता सदा 


। विद्वानों का सिद्धान्त है परन्तु /जसका शक्का, कछुसन्न- झछत्कार ४ 


फल जटिल 3 5 घर एा ४ ५७४ १९३२८ कई अनजान 
न्‍्र 
हक 


.+ 
ब 
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रे 
न सत्याथेप्रकागः ॥ 
|! श्द्‌ 
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भय ओर शक्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल ढु.खंदायक 
होते हैं | देखो जब कोई प्राणी मरता है तव उसका जीव पाप पुण्य के वर होकर 
परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अथे जन्मान्तर धारण करता ह्ढे। 
स अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई सी नाश कर सकता है १ अज्ञानी 
लोग वैद्यकशाख्र वा पदा्थबिद्या के पढने सुनने ओर विचार से रहित होकर 
सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादकादि मानस रोगों छा नाम भूत प्रेतादि 
धरते हैं | उनका औषधसेवन और पथ्यादि डचित व्यवह्यार नल करके उन धुत, 
पाखण्डी, महामखे, अनाचारी, स्वार्थी, भद्जी, चमार, शृद्र, स्लेच्छादि पर भी 
विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट ओर उच्छिष्ट मोजन, डोरा, 
धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बांधते बंघवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, _ 
सनन्‍्तान आदि की दुदंशा और रोगों को बढ़ाकर दु.ख देते फिरते हैं ॥ जब आंख 
के अधे और गाठ के पूरं उन दु्वुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि 
“महाराज | इस लडका, छडकी, स्त्री ओर परुष को न जाने क्या होगया है १”? 


तव वे वोलते हूँ कि “इसके शरीर में वडा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी 
आगई हू जवतक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न छटेगे और प्राण भी 
ले लेंगे । जो तुम मलींदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड़ के 
इनको निकाल दे” तव वे अधे ओर उनके सम्बन्धी बोलते हैं. कि ““मददाराज ! 
चाह हमारा स्वस्त्र जाबो परन्तु इनकों अच्छा कर दीजिये” तब तो उनकी वन 


बह) 


९  च किक हर पु 45. 
पडती हू । वे धृत्त कहते हैं “अच्छा लाओं इतनी सामभी, इतनी दुक्षिणा, देवता 
को भेट और अहदान कराओं 


०. »५००५०००००९-०८ *ह>कक लक कनत 
५... ०००५०००+ ल०कीजप+कटत+त 
बनना जरनननननन न +- 
७ -न+०»कक+ फनापता 35 





7 । मास, मसदद्भ, ढोल, थाली लेके उसके सामने 
बजात गांत आर उनम सतत एक पाखण्ड[ उनन्‍्मत्त होक नाच कूद के कहता हे भ्भ्सृः 


] 

) 

। मका प्राण हो ले छगा! तव वे अधे उस भज्जी चमार आदि नीच के पों में 
| 

| 

| 


त् 


पड़ के कहते हूं “आप चाहे सो लोजिये इसको वचाइय” तब वह घत्ते बोलता 


हद 
न हनुमान 


लाआओं पक्‍की मिठाई, तेल, सिन्दूर, सवामन का रोट ओर लाल 
लगांट”? “पर दूवी वा भेरव हू, लाओ पांच बेततल सच्य, वीस मुगा, पाच वकरे 

हक 
। आर यम्प्र” जब चे कृत ह कि “धजों चाहों सो लो”! 


च्क्न्प्त 
श्न 


सठाई 


तब्र ता बह पागल वहुत नाचने 


लानत जार ता उसक हलुसान्‌ दी ओर अरव मठ असन्न हाकर भाग जाते ह 
बंद उनऊा कचल घनादिहरशणु 


अनन्त वैकलन कसननकर-कककलारप 


करन के प्रयाजनार्थ ढाग है ॥ 


ला 
हब 
। 
| 


पततलफफमडफफफकऐता्म-- 








का 
ै। 
“४ 


ट्वितीयसमुल्लास: ॥ रे 
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आोर जब फेसी ग्रहमस्त भ्रहरूप ज्यातावदभास क पास जाक व कहते हद 


“है महाराज ! इसको क्‍या है १” तब वे-कहते हैं कि “इस पर सूय्यादि क्रूर ग्रह 
रे 
चढ़े है, जो तुम इनकी शान्ति, पाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख दहोजाय 


क्र 
हर 5 
बिक 
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0. 
नहीं तो बहुत पीादेत हांकर मरजाय ता भा आाश्चय नहीं? । (उत्तर ) कहिये 
तिवित्‌ जसी यह पथिवी जड़ हूँ बेस हा सूट यादि लोक हैं वे ताप आर प्रका- 


 ॥८ 


शादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते, कया ये चेतन हैं जा क्राधित हकि ठुख 


ओर शान्त होके सुख दे सकें ? ( प्रक्ष ) क्या जो यह ससार में राजा प्रजा सुख 


का. ७९." 


दु खी हो रहे हूं यह ग्रहों का फल नहा है १ ( उत्तर ) नहीं, ये सब पाप पुण्यों 
ञ्ेे 


के फल हैं । ( प्रश्न ) वो क्या ज्योति:शास्त्र झूठा है : (उत्तर ) नहीं, जो उसमें 
: आक, यीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची, जो फल की लीला हूँ वह सब 
झूठी है । ( प्रश्व ) क्‍या जो यह जन्मपत्र है सो निप्फल हे ? (उत्तर ) हां, वह 
मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र” रखना चाहिये क्योंकि जब सनन्‍्तान का 
जन्म होता है, तब सवको आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तव॒तक होता है कि जबतक 
जन्मपत्र बन के ग्रहों का फल न सुनें। जत्र पुर्राहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तब उसके 
माता पिता पुरोहित से कहते है “महाराज | ञ्राप बहुत अच्छा जन्मपत्र वनाइये 
जो धनाढ्य दो तो वहुतसी लाल पीला रखाआस चित्र विचित्र ओर निधन हा 
तो साधारण रीति से जन्मपत्र बना के सुनाने को आता है तर उसके मा बाप 
ज्योतिषीजी के सामने बेठ के कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा ता 4 ९४ ज्योतिषी 
कहता है “जो हैँ सा सुना देता हू, इसक जन्मग्रह बहुत अच्छे आर मत्रग्नह | 


भी बहुत अच्छ हैं जिनका फल धन.छ्य ओर प्रातष्ठावान, जिस सभा में जा 


चैठेगा तो सब के ऊपर इसका तेज पड़ेगा, श्र से आरोग्य ओर राज्यमानी 
पिता आदि बोलते है. “वाह २ ज्योतिषाजा आप बहुत 


होगा” इत्यादि बात सुनकां रे ; 
* ज्ये ममते हैं इन बातों से काय्य[सद्ध नह हति तव॒ ज्योतिषी | 
अच्छे ह।! (तिपाजाी स हूँ 


बोलता है कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह कर है अर्थात्‌ फलान २, 
वर्ष में इसका रुत्युयोग हैं इसका सनके माता पितादें * 


पत्रे के जन्म के आनन्द को छाड़ के शोकसागर में डूब॒कर ज्यातिपजा स कहते ' 


.च ५ ब्् 
हैं कि “महाराजजी । झ्त्र हस क्‍या कर £! तव ज्यातिषीजी कहते हैं. उपाय 
“क्या उपाय कर ब्योतिषीजी प्रस्ताव करने लगते हू ॥क 
ग्रह के मन्त्र का जप कराओ ओर नित्य त्राह्मणा का भाज 


कम कर. पकने. करन्‍डर, क++ब #2. अहकक 


भ्स्क 


क्र 
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न 


ग्रह के योग से ८ 


हज] 


करा! गृहस्थ पृछ 
“एसा २ दान करा, 
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राओगे तो अलुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे” अनुमान शब्द इसलिये 
है कि जो मरजायगा तो कहेंगे हम क़्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहा 
बे 


हमने तो बहुतसा यत्ल किया ओर तुमने कराया उसके कम एंस ही थ। आ 


5 जे 
जां वचजाय ता कटद्दत हूं कि द्खा, हमार सन्‍्त्र, दवता ओर नत्रातह्षणा का कसा 


४५ 


शाक्ति है - तुम्हारे लठक को वचा [दया | यहा यह बात हांना चाहय कक जा 


०१ 


इनके जप पाठ से कछ न हो तो दूने तिगुने रुपय उन धूत्ता से ले लेने 

चाहिये | ओर जो बचजाय तो भी ले लेने चाहिये ओर क्योंकि जसे ज्योतिषियों 

ने कहा कि “इसके कर्म ओर परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामथ्य किसी का 
£<१३ 4 पक कप ० 6. (६ कप हे पे के पी पे कि 

नहीं” बेसे गृहस्थ भी कहें कि “यह अपने कम ओर परमेश्वर के नियम से वचा 

है तुम्हारे करने से नहीं? ओर तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान कराके आप ले लेते 


हम्छ 


बे हक ५ २ हि कम ज्य ७. 4५ 7५ ८ 
हूं ता उनका भा चहा उत्तर दना, जा ज्यांताषया का [दया था ॥ 


च््ं 


न्‍ैँ 


4 


हैक 


९०४६ ० न्त्र तन्त्र ४5 ४५ ७ ही 2  च 
अब रह गई शौतला ओर मन्त्र तनन्‍्त्र आदि ये भी ऐसे ही ढांग मचाते है को 
कहता है कि “जो हस सनन्‍्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवें तो हमारे देवता ओर 
मन्त्र वि रु व रे ४ ३ ३ |] 

पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विष्न नही होने देते” उनको वह 
उत्तर देना चाहिये कि क्‍या तुम मुत्यु, परमेश्वर के नियम और कमेफल से भी 
वचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लडके मर जाते हैं और 
तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और कया तुम मरण से वच सकोगे ? तब वे कुछ 
भी नहीं कह सकते ओर वे धूचते जान छेते हैं. कि यहा हमारी दाल नहीं गलेगी | इस- 
से इन सब मिथ्या व्यवद्दारों को छोडकर धार्मेक, सब देश के उपकार कत्तों, 
निष्कपटता से सब को विद्या पढ़ानेवाले, उत्तम विद्वान्‌ लोगों का, प्रत्युपकार 
करना, जेसा वे जगत्‌ का उपकार करते हैँ, इस काम को कभी न छोड- 
' ना चाहिये | और जितनी छीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
(| आदि करना कहते है उनको भी महापामर समभना चाहये, ध्त्यादि 
| मिथ्या वातों का उपदेश वाल्यावस्था दी सें सन्‍्तानों के हृत्य में डाल दें कि जिस- 
मे 
. मे स्वसन्तान किसी के अमजाल में पड़के दुख न पावें और वीर्य की रक्षा में 

आनन्द आर नाश करने स द खप्रा।प्ते भां जना द्ना चाहँय । जेसे ८ 

शरीर मे सुरक्षित वीये रहता हैँ तब उस 
' के यहुत सस॒ की प्राप्ति होती है | >रग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम वढ 
ता 

॒ हु हद हे | इसक रक्णु यहा रीत्ति है कि विपयों क॑ 
| फथा, 'ेपया लोगों का संग, विपयों का ध्यान, सत्र 


ञ | की दर्शन, एकान्त सेवन, 
९२४३५ कहा और 2 मी अल 


नजर जे. खत 


जब सतत अशिधजनीभिनन लिन ननिन नी न 
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सेभाषण शोर स्पर्श प्रादि फर्म से अहाचारी लोग पृथक रहकर उत्तम शिक्षा ओर 
एस विशा फो प्राप्त होवे | जिसके झरीर में वीय नहीं होता वह नपुसक महा- 
अुशक्षण ओर जिसफो प्रमश रोग होता है वह दबेल, निस्तेज, निवुद्धि, उत्साह, 
साहस, पैसे, चल, पराक्रमादे गुणों से रद्देत होकर नष्ट हा जाता हैं | जा तुम 
नोग सशिक्षा और विया के भश्ण, बीरय की रक्षा करने मे इस समय चूकाग 
तो पुन, इस जन्म में तुगकों यह 'मूल्य समय प्राप्त नहों हा सकता । जब 
हक हम लोग यृहकमों फे करनेवाले जीते है. तरमाौतक तुमको विद्या ग्रहण 
य्र! इसी प्रकार का अन्य २ |शक्षा भी माता 


पर दारीर फा घल बढ़ाना चार 
उब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है 


आर पित फरे इसालिय 'मातमान पतमान्‌ 
धान उन्‍न्स से ७ वे बपष तक वालका का माता, ६ ठे वष से ८वे वर्ष तक पता 
मं बंप के आरम्भ में द्विन अपन सनन्‍्ताना का उपनयन करके 


छाचाय्य +ल में प्रधान जहा पृर्ण विद्वान ओर पूर्ण ।वदुपां सी शिक्षा ओर विद्यादान 
करनेदाली दें वर्ग लड़के तर लड़कियों को भेज दे आर हुद्ठाद वर्ण उपनयन किये 


पिता विद्याभ्यास का लिय गुरुकुल मे भेज दे। उन्हा के सन्तान विद्वान, सभ्य आ।र 
साशाल्षत दात ६ ज्ञों पढाने म सनन्‍ताना का लाडन फभा नहं। करत किन्तु ताडना 


ही फरते रहते हैँ, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रसाद है;--- 


सामते पाणाभध्नानन्‍त गुवा न विषाछ्षतः 


(लनाश्रायणा दाषास्ताडनाश्रोयथणा गुणा; ॥ अर० ८। १९।८॥ 
ता और आचाय्ये सन्‍तान आर शिष्यों का ताड़न करते हैं 


' थे जानों अपने सन्‍्तान ओर शिष्य। का अपन हाथ से अमृत ।पेला रहे हैं ओर जा 
लाडन करते हैँ वे अपने सन्‍्तानां ओर शिष्यों को विष 


सन्‍्तानों वा शिष्यों का लाड़ू 
पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं. क्याकि' लाइन से सन्‍्तान ओर शिष्य दोषयुक्त तथा 
ताडना से गणयुक्त होते है. आर सनन्‍्तान और शिष्य छोग भी ताड़ना से अ्रसन्न आर 
लाहन से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु साता, पिता तथा अध्यापक लोग इष्यां, 
किन्तु ऊपर से भयत्रदान आर भीतर से कृपादृष्टि रक्‍्खे । 
मादक द्रव्य [सेथ्याभा- 


जैसी अन्य शिक्षा की वसा चारा, जारी, आलस्य, श्रमाद, 
ईर्ष्या, देप, मौद दे दोषों के छोडन अर सत्याचार के मदहण 


ईृ 
सासने एक बार चोरी, जारो, | 


शिक्षा फर प्यार ५ 
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स्रथ----जाों माता ॥५ 


ताडन न कर 


परण, हिंसा, क््स्ता, 
'... करे की शिक्षा करें, क्योंकि जिस उुरुप हे जिसके 


लि कल लि मा आय 


है 


के कट तप बटर कक कट पल कल मल 
रा “8-०७ 


३० सत्यारथप्रकाञश: ॥ 


बल लक, 


मिथ्यासापणादि कम किया उसकी ग्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपय्येन्त नहीं होती । 


[क् 


जैसी हानि प्रतिज्ञा को मिथ्या करनेवाले की होती है वेसी अन्य किसी की नहीं । 


४७ 


#< ८ पु हु ह्यि 
इससे जिसके साथ जैसी प्रतिज्ञा करती इसके साथ वेसी ही पूरी करनी 'चार। 


[प ८४७४५ (कप चर 

अर्थात्‌ जैसे किसी ने किसी से कहा कि “में तुम को वा तुम मुझ से अमुक समय 
छः 6 45५ >€ बे ओर 6 

में मिलगा वा मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको में दूंगा” इसको 

४५ 
वेले ही पूरी करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा इसलिये सदा सत्य- 
रे का ६ के / >> पु [कप + श् 
भाषण और सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना 
[० पक कप ञै कु दू ३, 
चाहिये, छल, कपट वा क्ृतथ्नता से अपना ही हृदय दु"खित होता है तो दूसरे की 
/ ४७७ 2 े ३ को औ ० 4] 
क्या कथा कहनी चाहिये | छल ओर कपट उसको कहते हैं जो भीतर और -वाहर 
ओर रख दूसरे को मोह में डाल ओर दूमरे की हानि पर ध्यान न देकर स्वश्रयो- 
जन सिद्ध करना । “हकृतघ्नता” उसको कहते हैँ कि किसी के किये हुए उपकार 
को न सानता । क्रोधादि दोष ओर कठ्धुवचन को छोड़ जान्त और मधुर वचन ही 
वोले ओर वहुत वक्रवाद न करे | जितना बोलना चाहिये उससे न्‍्यून वा अधिक 
बल मर छः ० कप रु हक. 

न बोले । वडों को सान्‍य दे, उनके सामने उठकर जा के उदच्चासन पर बेठावे 
प्रथम “नमस्ते” करे उनके सामने उत्तमासन पर न बैठे, सभा से बेसे स्थान सें 
वठे जेसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे, विरोध किसी से न करे, 
संपन्न होकर गुणों का मरहण ओर दोषो का त्याग रक्खे, सज्जनों का संग ओऔरें 
बुष्टो का स्थाग, अपने साता, पिता और आचाये की तन सन ओर धनादि उत्तम 
उत्तम पदार्थों से ग्रीतिपवेक सेवा करे ॥ 


यान्यस्माक& सुचरितानि तानि त्वयोपास्थानि नो 
इतराणि ॥ तैत्ति० प्रपा० ७ । अनु० ११॥ 
इसका यह अशिप्राय है कि साता पिता आचार्य्ये अपने सम्तान और शिष्यों 
को सदा सत्य उपदेश करे और यह भी कहे कि जो २ हमारे धर्मयक्त करे हैँ. उन 
उनका अदृण करो और जो २ दुष्ट कस हो उनका त्याग कर दिया करो, जो २ 


सत्य जाने उन २ का प्रकाश और अचार करे। किसी पाखण्डी, दष्टाचाण मनुष्य 
पर विश्वास न कर ओर जिस २ उत्तम कम के डिये माता 


श्र 
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» पिता और आदचाय्ये 
आज्ञा दव उस २ का यथ्थेट्र पालन कर जसे सात्ा पेता ते धर्म, विद्या, अच्छे का, 


आचरण के इलाक “पनघण्ड! “निरुक्ता? “अष्टाध्यायी! अथवा अन्य सूत्र वा 


नजतज+-+तहैहै_ हि 





धर ब्क 
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' बेदभन्त्र कण्ठस्थ कराये हों इन २ का पुनः अथ विद्याथियों को विदित करावे। 
जैसे प्रथम समुद्धास में परमेश्वर का व्याख्यान किया हैँ उसी प्रकार मानक उस- 
की उपासना करें जिस प्रकार आरोग्य, विद्या ओर बल प्राप्त हो उसी प्रकार 
भोजन छादन और घ्यवहार करे करावें अर्थात्‌ जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून 
भोजन फरें, मद्य मांसादे के सेवन स अलग रहे, अज्ञात गम्भीर जल मे अवश' 
न करें फ्योकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ स ढुःख आर जा तरना न जान 
तो डूब ही जा सकता है ““नाविज्ञात जलाशये” यह मनु का वचत्त हैं, अविज्ञात 
जलाशय मे प्रविष्ट होके स्नानादि न करे ॥ 


दाष्ट्पूत न्‍्यसत्पाद, वसत्रपूत जल ॥पबत्‌ | 
सत्यपूतां वदेद्वाचं, मन/पूर्त समाचरेत्‌ ॥ मनु० ञ० ९। 9६ ॥ 
शअ्र्थ---नीचे दृष्टि कर ऊंच नीचे स्थान का दुख के चले, वस्त्र से छान के 
जल पीवे, सत्य से पवित्र करके वचन वोले, मन से विचार के आचरण करे। 
* माता शत्रः पिता वैरी येन बालो न पाठेतः । 
न शोभते समामध्ये हंसमध्य वका यथा ॥ 
चाणक्यनीति अध्या० २ । श्लो० ११ ॥ 


थे माता और पिता अपने सन्ताना के पूर्ण बरी है जिन्होंने उनको विद्या की 


प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा मे वैसे तिरस्क्त आर कुशामत होते हैँ. जे 
हंसों के बीच में बगुला | यहं। माता, पिता का कत्तव्य कम परमधर्स ओर कीत्ति 
का काम है जो अपने सन्‍्तानां को तन, मन, धन से विद्या, धर्म, सभ्यता आर 
उत्तम शिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा में थोडासा लिखा इतन 

लोग वहुन समक लेंगे ॥ 


ति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वा 
सुभाषाविभूषिते बालशिज्ञाविषये द्वितीयः 


ह संमुल्लास सम्पूर्णः ॥ २॥ 


। 
। 
! 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
|; 
| 
| 


मिक्तते सत्याथप्रकाशे 


ही से बुद्धिमान : 
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ट्टे 
3 चन्‍्हस्हझाहए रूस दारूद- वा काझाहटिकघहस हक व्मसराइत  सस ससकऋझडक229 >सड5म-> कस कप 


अथाब5्ध्ययनाध्यापनावाध व्याख्यास्यामः ॥ 


६९2: फिलयण- 

अब तीसरे समुझास में पढने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं. | सन्तानों को उत्तम 
विद्या, शिक्षा, गुण, कम्मे ओर खभावरूप आभूषणों का धारण कराना माता, 
पिता, आचाय्ये और सम्वन्धियों का मुख्यकम है | सोने, चांदी, साणिक, मोती, 
मूगा आदि रत्नों से युक्त आभूपणों के धारण कराने से मनुष्य का आत्मा सुमूषित 
कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहामिसान, 








विषयासक्ति ओर चोर आदि का भ्रय तथा मृत्यु का भी सम्भव है | संसार से देखने 
में आता है कि आभूषणों के योग से वालकादिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से दोता है। 
विद्याविलासमनसो ध्रतश्शीलशिक्षा:, 
सत्यन्नता रह्ितमानमलापहाराः । . - 
संसारदुःखदलनेन सुभृषिता ये, 
धनन्‍्या नरा विहेतकरमपरोपकाराः ॥ 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विल्षास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलखभाव- 
युक्त, सत्यमापणादि नियम पालनयुक्त, जो अभिमान और अपविच्रता से रहित, 


५... « »--०«०+7०++++ _ डक 2रननीनियनन नी चि3 


अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश्, विद्यादान से संसारी जनों के दु.खो के 
प्‌ ही ञझ्‌ विद्वित ् धक कक कक किक च १ 

दूर करने से सुभूषित, वेद्विद्वित कर्मों से पराये उपकार करने में रहते हैं वे नर 

ओर नारी धन्य हैं | इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और 


| 

। नस शिक्षा न दिलावें, किन्तु जो मु 
पे त्त्ु टल नछ जा पूण ववद्यायुक्त धार्मिक हों वे ही 
। पढ़ाने ओर सश्नक्षा देस योग्य ईं | द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और 
! झम्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त 

। आचाये कुल अर्था २ 
। तू अपना 


पाठक्षाला मे भज दे विद्या पढने का स्थान 
! उकान्त दश से होना चाहय ओर 
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“श्मेंक 


हलक नील जल मे मी १ मम ला ्ईँः 
तृतीयसमुद्दास ॥ श्३े 
न 8 ओम ५. 03 06 0 56 4 
् हिप जिलों ् का भ्क ट हरकत पल हक शा आर कई, 
वे लद॒क और लदकियों की पाठशाला दो कोप एक दूसरे से दूर होनी चाहिये, जो 





। बहां अध्यापिका और 'प्रध्यापक्र पुरुष वा भत्य अनु चर हो वे कन्‍्याओं की पाठशाला 
| मे सब स्त्री प्रौर पुरूपो की पाठशाला मे पुरुष रहे । ख्लियो की पाठशाला में पांच 
वर्ष का लड़का मर परुप की पाठगाला में पाच वे की छडकी भी न जाने पावे। 
। धान जब्नतक वे शह्याचारी वा ब्रह्मचारिणी रहे तबतक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, 
। पर्ञन, एकान्तसवन, भाषण, विपयकथा, परस्परक्रीडा, विषय का ध्यान ऑर 
। हर इन आठ प्रकार के मेथुना से अलग रहें ओर अध्यापक लोग उनको इन 
। बातो स बचायें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील, स्वभाव, शरीर ओर आत्मा 

से चलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढा सके | पाठशालाओं से एक याजन अर्थात्‌ 
। चार कोस दर ग्राम ता नगर रहे। सब को तुल्य वस्त्र, खान पान, आसनदिय जाय, 
राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्‍्तान हाँ, सब का तपसतं 


चाहे वह 
सनन्‍्तानों से वा सन्‍तान अपने माता ।पंता- 


होना चाहिय। उनके माता पता खपत स 


ए्‌ 
ओ से न मिल सकें ओर न किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दुलर से कर सके, 
जिससे संसारी चिन्ता से रहित होकर कंवल विदा बढाने की चिन्ता रक्खें। 


जब भ्रमण करने को जावे तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार 


की कचेष्टा न कर सकें ओर न आलस्य प्रमाद करें। 
सस्प्रदान च कुमाराणा च रलणमस ॥ मंजु० 


ट् 





+-+>०3०००++०+>+»--+' 


2 





कन्याना 
चऋ््रू० 9 ॥ श्लाक ११२ 
य यह है कि इसमें राजनियम आए जातिनियम होना 
पूने लड़कों ओर लडकियां का 
दण्डनीय हो, 


इसका अभिप्रा 
ठवे वर्ष से आगे कोड अ 


चाहिये कि पांचवे वा अ 
शाला गे अवश्य भेज दंत जा न भेज बह 


घर स न रख सक ॥ पाठ 


प्रथम लडकी का यज्ञोपवीत धर से हा आर 
। अध्यापक अपने लड़का छडकियों को अथसाहुद गायत्रा 


यह है --- 
|| तत्सावदवरण्य भगा दवस्य चघा< 


प्रचोदर्यात्‌ ॥ यज्धण आअ# रे६ | 


हो | पिता माता व 
मन्त्र का उपदेश करदें वह मन्त्र 


ओश्म भुभुव॒ः स्व 
महि । घियो यो नः 


दूसरा पाठशाला म, आचाययकुल म॒ 
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सं० ३॥ हि. 
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हे ए 
३२७ सत्याथंगप्रकाश ॥ 


है. 
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इस मन्त्र में जो प्रथम ( ओरेम्‌ ) है उसका अर्थ प्रथमसमुद्धाल में कर 
दिया है वही से जान लेना | अब तीन महाव्याहृतियों के अ4 सक्षेप स लिखते 
“भूरिति वे प्राण.” “य ग्राशयाते चराउचर जगत्‌ स भू स्ववस्यूतखर- ? जा सव 
जगत्‌ के जीवन का आधार, शाण से सी प्रिय ओर स्वयस्भू हूँ उस प्राण का 
वाचक होके “भू” परमेश्वर का नास हैं । “शुवरित्यपान  “य* सब दु.खमपा- 
नयति सोउपान ”” जो सब दु खों से राह्दित, जिसके मड्भ' से जीव सब द.खों से 


छट जाते हूँ इसलिये उस परमेश्वर का नाम “मझुबर ” है | 'स्वरिति व्यान:?! “यों 
विवि० जगद व्यानयति व्याप्नाति स व्यान:” जो नानाविध जगत में व्यापक हाक 


| 
। सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्व: है । ये तोना 
८5 ८५ त्यु त्पा 
| वचन तेत्तिरीय आरण्यक प्रपा० ७ अनु० ५ के हैं. ( सवितु. ) *यः सुनात्युत्पा- 
४5 ८ [४ + कम है 
दूयति सर्वे जगत्‌ स सविता तस्थ” जो सब जगत का उत्पादक और सब उऐेश्वर्य 





का दाता है ( देवस्य ) “यो दीव्यति दीव्यते वा स दव.” जो सब सुखों का देने- | 
हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सव करते हैं उस परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) ! 
“बत्तेमहँम्‌!” स्वीकार करने योग्य आति श्रेष्ट ; भगे ) “शुहुस्वरूपम्‌” शुद्धस्वरूप 
ओर पवित्र करनेवाला चेतन त्रह्मस्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को 
हम लोग ( धीमहि ) ““घरेमहि”” धारण करे (किस प्रयोजन के लिये कि ( थ. ) 
“जगदीखर.! जो सविता देव परमात्मा ( न ) “अस्माकम्‌” हमारी ( घिय: ) 
“च्रद्धि,” चुद्धियों को ( प्रचोद्यात्‌ ) “प्रेर्येत्‌” प्रेरणा करे अर्थात्‌ थुरे कामों से 
छडाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे “हे परमेश्वर | हे सब्चचिदानन्द्स्वरूप ' हू नित्य- 
शुद्धवद्धमुक्तस्यभाव | हे अज पनिर|”्जन निर्विकार ' हे सर्वान्तयोमिन्‌ ! हे सर्वाधा 
जगत्पत | सकलजगदुत्पादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर | सर्वव्यापिन्‌ | हे करुणा- 
मृतवारिधे | सवितुर्देवस्थ तव यर्दों भूभुव स्ववेरेण्य भर्गों5स्ति तद्य धीमादि दधीमहि 
धरेमा ध्याचस था कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह। हें भगवन्‌ ! य सविता देव परमेश्वरो 


भवानस्माक घिय अचोदयान्‌ स एवास्माक पूज्य उपासनीग इण्देवा भवतु नातोडल्य 
' भवत्तुल्थय भवताडावक्र च कडिचत सन्‍्यामहे”?? 








/ 
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हैं मनुष्या !'जो सब समर्थों 
$ मे समस्थ सलज्चठानन्दानन्तस्वरूप, ।नेत्य शुद्ध, चत्य बुद्ध नत्य [वाला 
मुक्तस्वभ पृ 
' कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनहारा, जन्म मरखणा।द्‌ डशराहत, आकार । 
राहत 
सत के घट २ का जाननवाला, सब का वत्ता पता, उत्पादक अन्नादि ५ 
की पाडणु करनहारा, सकल एश्ययुक्त, जग जिकद कस 


३ वे का ।नमाता, झुद्स्वरूप और जो 
7 मा जनक शिओ / 
जी 











हर 
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ञँ 
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अजकीज-ििझजयस्‍ययउउ ऊ कखक च्< 
पा तृतीयसमुल्लास: ॥ ३' 
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प्राप्ति कीं कामना करने योग्य है उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप हे 
को हम घारण करें | इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा 
बुद्धियो का अन्तयो्मिस्ररूप हमसको दुष्टराचार अधम्मेयुक्त मार्ग से हटा के $ 
चार सत्य मागे में चलावे, उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान 
लोग नहीं करें | क्योंकि न कोई उसके तुल्य ओर न अधिक है ,वहीं हर 
पिता राजा न्‍्णयाधीश और सब सुखों का ढेनेह्मरा है ॥ 
इस प्रकार गायतन्नी-मन्त्र का उपदेश करके संन्ध्योपासन की जो स्नान, अ 
मन प्राशायास आदि क्रिया है सिखलावें | प्रथम स्नान इसलिये है कि जिर 
शशरर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैँ । इसमे प्रमाण 
अद्धिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपाभ्या स्रतात्मा, बुद्धज्ञानन शुध्यात |] 
सलु० अ> ५ । श्लोक १०६ ॥ 
जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्याचरण से मन, विद्या ओर तप अथ 
सब प्रकार के कष्ट मी सह के धर्म ही के अनुछाव करने से जीवात्मा ज्ञान अथ 
प्रथ्चिची से लेके परमेश्वर पर्यव्त पदार्थों के विवेक से वुद्धि, दृढ़-निम्य पवेत्र ह। 


हैँ । इससे सतान भोजन के पर्व अवश्य करना | दूसरा ग्राणायास इसमे प्रमाण 


गाड़ालुष्टानादशाद्विक्ये ज्ञानदोसिराविवकख्यात: ॥| 
योग० साधनपादे सू० ९८ ॥ 
जब मनुष्य प्राशायात्त करता हूँ तब ग्रातक्षश उ त्तराचर काल स अअभ््ा 


लाश आर हान्ह का प्रकाश हांता जाता हु, जबठक ग्राक्ते न हा सतझः उस 


आत्मा का ज्ञान बराबर बढता जाता हैं ॥ 
दह्यन्त ध्यायसानाना घातूना छह यथा मंला | 
तथान्द्रयाणा दह्मयन्त दाया: प्रासरप नयप्मह्यात्‌ ॥ 
सलु० ऋ्ू० ६ ७9१ ॥ 


जसे आगेन से त्तपान स सुबवण([द घातुआ का सल्त नष्ट हाकर 
प्राणायाम करके सन आदि इ्ान्द्रया के दाए क्षीण होकर अनंमल हा ज्ञात 


ग्राणायास का विष: 


लक नमक जद मल 3 हा चल -उक 52 कं ६६ ४7००३४७७७ 


द्व हात £ 


पे 


१ 
44 हि 


बे 


। 


दि नी कद ली 2 की पक ले 
'क+- लि ता टिक व अमल 


ई्ड सत्याथेप्रकाण ॥ 


बलच्स बच ली त ी अजब कज जी र 
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। 
९ ्ः रह. सय किये का रु 
। प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणुस्थ ॥ योग० ससा- 
६ हा वि 

| घिपादे सू० ३४ ॥ 

या », ४ « 

जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल वाहर निकल जाता हैं वस प्रास 
को बल से वाहर फेक के वाहर ही यथाञ्राक्ति रोक दवे जब वाहूर निकालना चाह 


तब मलनिद्रय को ऊपर खीच रक्ख तवतक प्राण बाहर रहता हं। इसा अकार प्राण 


३ 


रे 
वाहर अधिक ठहर सकता हैं जब घवराहट हो तव धीरे २ भीतर वायु का ले के 
फिर भी बेस ही करता जाय जितना सामथ्य ओर इच्छा हो | आर मन में ( आरेम ) 


इसक 


ल्ज्जभ के. अजिलनल अल अनलनल +» #णत>+ +णे + 


इसका जप करता जाय इस प्रकार करने से आत्मा ओर मन को पविन्नता ओर 


कप 0 ओ बर्‌ हर कप द 

' स्थिरता दोती हू । एक 'वाह्यविपय” अथोत्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा 
| “आभ्यन्तर” अथात्‌ भीतर जितना प्राण रोका जाय उतना रोक के | तीसरा 

हम ए [3] ० / २ 

। ४'स्तस्सवृत्ति! अथात्त्‌ एक दी वार जहा का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । 
| चे।था “वाह्याभ्यन्तराक्षेपी'” अथात्‌ जव प्राण भीतर से वाहर निकलने लगे तब उस- 
रे 
| 


से विरुद्ध न निकलते देने के 'लियवाहर से भीतर ल ओर जब बाहर स भीतर 
| आन लगे तव भीतर से बाहर 
ई 


>> फब्ओ+ + फ्मभज+ ऑररन ऑशाओी #% 


दर की ओर प्राण को घक्का देकर रोकता जाय | ऐेसे 
दुसरे 2 ८5 बजकर न ०७» 
एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करें तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वच्य मे होने 


ब+ कक अन्‍क शफ्भल म+ 


कब 


जे न (| ८५ ० ७ ८ न्मरूपु 
|) सन आर इन्द्रिय भी स्वाधीन होते हैं। वल पुरुपार्थ चढकर बुद्धि तीत्र सूक्ष्मरू 
० ० न ८४७ ८४ जे ८ व ह< ० भर 
; होजाती दे कि जो चहुत क.ठन आर सूक्ष्म [वेषय का भी शातघ्र अहण करती है | 


कक... अन्‍२++ 2४०५ * 


इससे हक] हक ढ_ हक ८5 ८6 छे कप ४५ ४.5५ 
; इससे मनुष्य के शरीर मे ची्॑ये ब्ाद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम लजिते- 
! ।न्द्रयता सब शास्त्रों को थोड़े ही काल से समझ कर उपस्थित कर लेगा र्ली भी 
: इसी प्रकार योगाक्यास करे | भोजन, छादन, वबठने, उठने, बोलने, चालने, बडे 


छा 


कक... ++. ++ ३३++ * 


! 
! छाट स यथायाग्य व्यवहार करने का उपदंग कर | सन्ध्योपासन ।जसको ब्रद्ययज्ञ 


| कहत हूं |“आरचमन ' उतने जल को हथेली स ले के उसके सल ओर मध्य- 


भे आछ लगा क करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदयतक पहचे न उससे 


[डीसी होती हे 
पहच्चात््‌ “माजन! अथोन्‌ सध्यसा ओर अनामिका अयुली के अग्रभाग से नेत्नादि 
अज्ञो 

हक 

द्दा 


गा पर जल छिडक उससे आलस्य दूर हाता हैं जो आलस्य ओर जल प्राप्त न 


/ ना न कर उन. समन्त्रक प्राणायास सनसापरिक्रमण, डज्वस्थान पी 


छ परसइवर 
का स्छीते भरार्यनता आर उपासना की रीति सिखलाव। पच्चात्त्‌ 'अधसपण'? अर्थात्‌ 


आल रिक , अप ज 


हे 
५ 


हैं। 


| आवक न न्‍्यूत । उससे कण्ठस्थ कफ आंर पपेत्त की ननेव्त्ति थाडीसी 
; 

| 

|| 

| 

| 

है 


_वन्‍न्‍नकन 
.३०+९++ हरे लम्कफ कब न्‍क »+ ++ $%+ ०%+ *+.... »4 +४. +३०३४०३६/ कह &4००+०%३%६ »$ *+ 
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हे 5०4 
ता 


है 


2. मकर 3या + पीशलन्योट, सा, जल. अन्‍ल॑ज+कत 
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3७००-५० ७- 


| हे 
पाप करने की इच्छा भी कभी न करे | यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्र- 
चित्त से कर ॥ 





साविन्नीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥ 


मनु० अ० २। १०४ ॥ 

जड्ल में अथात्त एकान्त देश मे जा सावधान हों के जल के सभीप स्थित 

हो के नित्यकर्स को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ गायत्री सनन्‍्त्र का उच्चारण द 
ज्ञान ओर उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे परन्तु यह जप मन से करना 
उत्तम है | दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वानों का सद्न सेवादिक से होता 
है | सन्ध्या ओर अग्निहोत्र साय प्रात दो ही काल में करे दो ही रात दिन की 
सन्धिवेला है अन्य नहीं, न्‍्यून से न्‍्यून एक घटा ध्यान अवश्य करे जसे समाधिस्थ 
होकर योगी छोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वेसे ही सन्ध्यापासन भी किया 
| करे। तथा सूर्योदय के पत्बात्‌ ओर सूर्यास्त के पूरे अग्निद्वोन् करने का समय हूं 
| उसके लिये एक किसी घातु वा मद्टी की ऊपर १२ वा १६ अद्भुल चौकोन उतनी ही 


गाहेरी और नांच ३ वा 9 अच्जुल पारमाण स वंदा इस श्रकार 


। 

। 

! #३ ७ # 5 जे जज € ५७ * ८४5 ८5 (९ े 
अप समाप नयता नात्यक वाधषमास्थतः । 
| 
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बनावें अर्थात्‌ ऊपर जितनी चोडी हो उसको चतुर्थाश नीचे 
चौडी रहे | उसमें चन्दन पलाश वा आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के 
टकडे उसी बेदि के परिमाण से बडे छोटे करके उसम रक्‍्खे 


उसके मध्य में अग्नि रखके पुन: उस पर समिधा अथांत्‌ पूवाक्त इन्धन रख द्‌ 


एक प्रोक्षण पात्र'#डड्ड्लटटटटपरऐसा ओर तीसरा ग्रणीतापात्र 
'५०> कम बॉ 


€ हक] (2 ५ ु 
प्रकार का ओर एक हक इस प्रकार की आज्यस्थाली अथात्‌ घृत रखने का 











पात्र और चमसा (:क्केन-८ ऐसा सोने चांदी वा काष्ठ का वनवा के प्रसतिा 
ओर प्रोक्षणी में जल तथा छ्वतपात्र में छत रख क छत का तपा लव प्रणता जल 


रखने आर ग्राक्षणी इस(लिय हँ कि उससे दाथ धान का जल लेना सुगम हूँ । 
पि उस घी को अच्छे प्रकार दख लब फिर इस मसनन्‍्त्रा स हास कर ॥ 
ब्रांभरग्नय पायाय स्वाहा । भववायवंप्रपानाय स्वाहा । 


| 
स्वरादत्याय वयानाय स्वाद्दा । क्षक्षत्र स्वराग्नवाय्न्ादत्यं- | 


स्यः प्राशापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ है 
मिल कलश डक मल मर 





0 पा हज 2 5 
हू 


अं 
तृतीयसमुलद्दास, ॥ ३७ 





रे 


लि 


कलकत्ता 


>> जता ललल+ 
व. > नव जज चधाजीजा! 
५. 


न 


३८ सत्याथप्रकाश: ॥ 
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हक. 3 5 ्े किन 
इत्यादि अग्निहयोन्र के प्रत्यक मन्त्र को पढकर एक २ आहुति दवे आर जा 
अधिक अ'हुति देता हो तो -- 


विश्वानि देव सवितदुश्तिनि पर्रा सुव । यझुदढं तन्न 
आसुव ॥ यज्ञु० अ० ३० | ३॥ 


हु ड़ 
इस मन्त्र और पवोक्त गायत्री मन्त्र सआहुति देवे “आओं,''सू ” और 'आण'! 


खझादि ये सव नाम परमश्वर के है इनके अथ कह चुक हू “स्वाहा? शब्द का अथ 
बे 


यह हूँ के जंसा ज्ञान आत्मा से हा वसा हो जाम से बाल वपरात नहा जस पर- 


मेश्वर ने सब प्राणियों के सुख के अथे इस सब जगत्‌ के पदार्थ रचे है बेस मलुष्यों 
को भी परोपकार करना चाहिये ॥ 

( प्रश्न ) होम से क्या उपकार होता है ? ( छत्तर ) सब लोग जानते हैं. कि 
डुगेन्धयुक्त वायु ओर जल से रोग, रोग से प्राशियों को ठु ख ओर सुगन्धित वायु 
तथा जल से आरोग्य ओर रोग के नष्ट द्वोने से सुख प्राप्ता होता है | ( प्रश्न ) 
चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा उपकार हो, 
अग्नि मे डाल के व्यथे नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । ( उत्तर ) जो तुम 
पदायविद्या जानते तो कभी ऐसी वात न कद्दते कक्‍यांकि किसी द्रव्य का अभाव 
नही होता । देखो जहां होम होता हू वहा से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका 
से सुगन्ध का ग्रहण होता है बेसे दुर्गेन्ध का भी ।इतने ही से समझ लो कि अग्नि 
में डाला हुआ पदर्थ सूक्ष्म हो के फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्ध 
की निश्वत्ति करता है । ( प्रश्न) जब ऐसा दी है तो केश र, कस्तूरी, सुगन्धित पष्प 

* 


आर अतर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा | 


( उत्तर ) इस सुगन्ध का वह सामथ्ये नहीं है कि गहस्थ वायु को वाहर निकाल 


कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके क्‍योंकि उसमे भेदक शक्ति नही है और आअरिन 
ही का सामरथ्य है कि उस वायु और दुर्गेन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और 


दलका 
फरक याहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है | ( प्रश्न ) तो मन्त्र 


पट के ठाम फ्रर्न का क्‍या अयाजन हूँ ? ( उत्तर ) मन्त्रो से वह व्याख्यान 
कि जिससे होम करने के लाभ विदित 


गज | दाजाय आर मन्त्रा की आवृत्ति होने से 
घछाटरव रद यद सुस्तका का पठस पाठन आर रक्षा भी होव। ( प्रृथ्न ) क्या इस 
दस फरस ये जिना पाप होता है 


( उत्तर ) हां | क्‍योंकि जिस मनुष्य क शरीर 


कंबल उत्तर 2० आय आम. पल नस, 


न्सल्जजज जज ड़ 





ह+- ल्जकाजजणखणण दल कस किन ललकललन बल 
तृतीयसमुद्धासः ॥। ३९ 
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पे जितना दुगेन्ध उत्पन्न हो के वायु ओर जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त 
होने से प्राशियों को द.ख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मलुष्य को होता है । 

| इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उनसे अधिक वायु ओर जल | 

। मे फैलाना चाहिये। और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुखविशष होता 

' हैं जितना घत ओर सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से 

| लाखो भज्लुष्यों का उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लाग घृतादि उत्तम पदार्थ न 

। खावे तो उनके शरीर ओर आत्मा के बल्न की उन्नति न हांसक इससे अच्छे 

| पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये परन्तु उससे होम अधिक करना उचित हैँ इस- 





88 


बा 


ई 
: लिये होम करना अत्यावश्यक हैं। ( प्रश्न ) अत्येक मजुष्य कितनी आहुति करे 
द 
| और एक २ आहुति का कितना परिमाण हे ? (उत्तर ) त्येक मल॒ष्य को सोलहर 
| आहुति और छ: २ माशे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण न्यून खे न्यून 
| 
| चाहिये ओर जो इससे -अधिक कर तो वहुत अच्छा हूं । इसलिये आयेवरशिरो- 
! मणि महाशय ऋषि, महार्षि, राजे, महाराज लांग बहुतसा हाम करते ओर कराते 
ई 
| थे । जबतक इस द्वोम करने का प्रचार रद्दा तबतक आयावत्त इश रोगों से रहित 
| ओर सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा हो हा जाव। ये दो यज्ञ अथोत्‌ 
| एक ब्रह्मयज्ष जो पढ़ना पढाला सध्योपासन इंश्वर का स्टात प्राथेना उपासना करना । 
| अश्रमेघ पर्यन्त यज्ञ ओर विद्वानों की सेवा 
दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहांत्र सं ले क 
। सग करना परन्तु त्रह्मचय स केवल त्रह्मयज्ञ आर आग्नहांत्र का हा करना हांता हे. ॥ 
| 
| 


ब्राह्मणरूयाणां वशोनामुपनयन कत्तमहाति । राजन्यों 
इयस्य । वेश्यों वेश्यस्थेवेति | शूद्र॒मापे कुलयणुसस्यञ्ष सन्त्र- 


वजमनुपनीतमध्यापथादत्यक | 
/ ७७ (९5 
यह सुश्रत के सूज्रस्थान के दूसर अव्यात का वचन है | त्राह्मण तीनों वरणे 
च्े ब्ड ८ 
क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय ऑट वैश्य तथा बैश्य एक वेश्य वर्ण 





ब्राह्मण 

का यज्ञोपवीत कराके पढा सकता हैं| आऑ- ज का 
रन प्ज 

उसको मन्त्रसंहिता छोड के सव शास्त्र पढ़ाव, बड़ पढे परन्तु उसका उपन 


| कलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हा ता 

ना 

तू पाचवें वा आठवे वर्ष से लड़क लड़का का | 
ँ 


यह मत अनेक अचाया का हैँ । पत्चा 
पाठशाला से ओऑर लडकी लडाकेयां का 
असल आल सम मि न अल लए अध्ययन का आरम्भ कर ॥ 


कस 


पाठशाला में जावं। आर चम्नालाखत 


8५७ 
| 


है 
सत्याथप्रकाञ: || । 





कची 





आए व दवा र्य ७ जज हट ० ण 
पटत्रिशुदांब्दक चय्य॑ गुरो जेवेदिक बतसम्‌। ! 
तदधिक पादिकं वा म्रहणाल्तिकमेय वा ॥ 
मनुण आ० ३। १ ॥ 

अर्थ---आठवें वर्ष से आये छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अथोन्‌ एक २ वेद के साज्नो 

पानज्न पढच मे वारह २ वृष सेल के छत्तास आर आठ मेल्र के चवालीस अथवा 
अठारह वर्षो का ब्रह्मचये ओर आठ पूर्व के मिल के छब्बीस वा नो वर्ष तथा जब ; 
तक विद्या पूरी न कर लेवे त्वतक ज्ह्मचये रखे ध | 
पुरुषों वाव यज्ञस्तस्प यानि चतुर्तिश्श॒ति वर्षाणि 

लें ७ श [९ + ! 
त्थात सव॒नं, चतु/बध्शुत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातः | 
सवनं, तदस्थ वसवोष्न्चायत्ताः घाणा वाव वसव एते 
| 

| 

| 

| 

| 


हे अबादह.. हक 2२०3 पलजलीयनीन अर एलज 


ब् 
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हीद< सर्व वासयन्ति ॥ १ ॥ 
5 4 
तब्चेदेतस्सिन्‌ वयासे किडिचदुपतपेत्स ब्रयात्पाणा 
वसव इदं से प्रातःसब्न साध्येदिनि£ सवनसनुसंतनतेति 
साह प्राणानां वसनां सध्ये यज्ञों विलोप्सयित्युद्धेव तत 
एत्यगदों ह कवति ॥ २ |॥ 
अथ यातने चतुश्चस्वारिर शुद्रपारिण तन्माध्यादित< 
सवन चतुश्चलारेशुदक्षरा त्रिष्॒ुप्‌ त्रेष्टभ माध्यंदिन७ 
लच॒न तदस्थव रुड्ा अन्वायत्त: माणा वाव रुद्रा एते हीदछ 
सब (४ रादयान्‍नत || ३ ॥ 
त॑ चदतास्मन्वयाले केजिचदपतपेत्स त्रयात्पराणा रहा _ 
स साध्यादन<३ सबने तृतीयसवनम 


छ्‌ 


चुसन्तनुतेति ल्‍््‌ 
पु र्ः ताते घ् 

साह प्राणानार्‌ खठाणा सध्य यज्ञा विलोप्सीयेत्युद्धेच 

एत्थगठा हू भवाते ॥ ३॥ 5 


न 





फिर 


हम निकल वन 
तृतीयससुल्दास: ॥ 





अथ यान्यष्टाचत्वारिश्शद्ृषोशि तत्नतीयसवनमष्टाच- 
स्वारिष्शदक्ततः जगती जागत॑ तृतीयसवरन तदस्था- 
दित्यान्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद* सवंसा- 


ः 
। 
। 
क्‍ | 
। ददते॥ ५ ॥ । 
| त॑ चेदेतस्सिन वयसि किजिचिदुपतपेत्स ब्रूयात्‌ प्राणा 
| आदित्या इदं में ठृतीयसवनसायुरलुसंतनुतेति माह 
| | 
; ग्राणानामादित्यानां सध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेध तत ए- | 
|] 
| त्यगदों हेव भवति ॥ ६॥ ' । 
! यह छान्‍दाग्यापनपदू प्रपाठक है खण्ड १६ का वचन हू | नेहा चय तान | 
। प्रकार का होता हैं कनिष्ठ, मध्यम ओर उत्तम, उनम स कनिष्ठ-जों पुरुष अन्न- क्‍ 
! रसमय दह आर पार अथात्‌ दृह से शयन करनंवाला जीवात्मा यज्ञ अथोत्‌ अताब | 
| शुभशुणा स सद्भूव आर सत्कत्तव्य. हे इसका घ्रावश्यक ६ कि २४ वप पय्येन्त ; 
| जितेनिद्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर बंद विद्या ओर सुशिक्षा का ग्रहण करे आर | 
| लम्पटता न कर ता उसक शरार मे ग्राण बलवाबन्‌ हाकर सब | 
। वाले होते है । इस प्रथम वय म॑ जा उसका विद्याभ्यास से | 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
|] 
।क्‍ 
। 
4 


विवाह करके भा 


शुभगुणों के वास करान 
चार्य बेसा ही उपदेश फिया कर आर ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय 


रक्‍्खे कि जो भें अरथम अवस्था में ठक ब्रह्मचारी रहूगा तो मेरा शरीर हा 
भय बलवान हो के छुभगुर्णों को बसानेवाल मर आर होगे । हे मनुष्यों 

तुम इस प्रकार से सुखों का [वेस्तार कर, जो में त्रह्मचय का लोप न करू २४ के 
पप्चात्‌ ग्ृह्मक्षस करूगा तो प्रासरू हे कि रोगराहूव रहूगा आर  क के 
५ वो ८ बे तक रद, अन्य थे मी 2 हे-जों मनुष्य ४४ वर्ष पर्यन्त 
जह्मचारी रहकर वेदाम्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रिया, अन्तःकरण आर कक 
बलयुक्त हो के सब दुष्ठों को रुलान ओर ओेछों का पालन हल 
है इसी प्रथम वय से जसा आप कहते हैं कुछ तपश्चया करू ता र् 


। तुम शस झझचये 
| प्राशयुक्त यह मध्यम ब्रह्म च 


432५ आर 202७८ आर रा 
कि 
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संतप्त करे आर वह अ 





आत्मा आर 


& 


। 
| 
। 
| 


ये सिद्ध होगा । हे त्रह्मचारय लाना 


[३० के ज.. अनननभनिभिनतन ज+ ब- ० ) 
कर रमन 23082 82332 
स्‍ल मलिफ को. 20 5.53 82०2४ नितिन 


ब्िनस्सिनन 


' आफिस ननिनवविशि कम धान... ० 5 रा है हा वा के दा का नी से अल कल व आयात व का य 


है.“ 





४ अरन्लक आल ए4 0777 ०१7 । 
२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


ज- लत ज 


को बढाओ जैसे में इस प्रद्माचर्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूं ओर उसी 
आचायेकुल से आता और रोगरहित होता हूं जैसा कि यह्‌ ब्रह्मचारी अच्छा काम 
| करता है वैसा तुम किया करों । उत्तम त्रह्मचये ४८ वर्ष प्येनत का तीसरे प्रकार 
। का होता है, जैसे ४८ अक्षर की जगती वैसे जो ४८ वे परयेन्त यथाषत् ब्रह्मचय 
करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं । जो 
। 











अ्याचाये ओर माता पिता अपने सन्‍्तानों को प्रथम वय में विद्या ओर गुणग्रहण 
के लिये तपस्वी कर ओर उसी का उएदेश करें और वे सन्‍्तान आप ही आप अ- 
खण्डित ब्रह्मचये सेवन से तीसरे उत्तम अह्मचये का सेवन करके पूर्ण अर्थात्‌ चारसों 
वर्ष पयेन्त आयु को बढावें वेसे तुम भी बढाओ । क्योकि जो मनुष्य इस श्रह्मचये 
का को, बक 5० आह. के ि । कर *्‌ रु ए 
को प्राप्त होकर लोप नही करते वे सब प्रकार के रोगों से रह्दित होकर धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ 


। 
[ 
| 
। 
|. चतस्तरोध्वस्था: शुरीरस्प इद्धियाँव् सम्पूर्णता किड्चि- 
स्परिहाणिश्रेति। आषोडशादूद्धिः  आपस्चरविशुतेयोवनस्‌ । 





आचत्वारिंशुतः सम्पू्णता । ततः किल्चित्परिदाणिश्रेति ॥ 
पञ्चविशे ततो वर्ष पुमान्‌ नारी तु बोडशे । 
'समत्वागतवीयों तो जानीयात्कुशुलों भिषक्‌ ॥ 


अह सुश्रुत के सूजस्थान ३५ अध्याय का वचन है। इस शरीर की चार अवस्था 
६ एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्ष पयेन्त सब धातुओं की बढती 
होती है। दूसरी ( चौवन ) जो २५ वे वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के आदि मे 
युवावस्था का आरम्भ होता है। वीसरी ( सम्पूशृता ) जो पद्चीसवें वर्ष से लेके चालीसरव्वे 
वर्ष पयेन्‍्त सव धातुओं की पुष्टि होती है ।चौथी ( किच्चिस्परिहाणि ) जव सब साह्लो- 
। पान्न शरोरस्थ सकल धातु पुष्ठ ह्ोके पूर्णता को ग्राप्त होते हैं तद्नन्तर 
हूँ वह शसेर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न, 


४ 


कर न्तर जो धातु बढ़ता 
प्रस्तदांद द्वारा बाहर ते न 
वा, वर्ष उत्तम ५3 हा 7 तादर निकल जाता है, वही ४० 
| वा, त्तम समय विवाह का हे अथोत्‌ उत्तमोत्तम तो गिरे _ 0 
| ई अडत्तालसवें बे सें विवाह 
। | ( मन्ल ) क्या यह ब्रह्मचये का नियम स्त्री वा परुष दोनों का तल्य ही ह ९ 
( उत्तर ) नहीं जो २५ वे पर्यन्त पुरुष त्ह्चच्े हि ० अल 
ता १५ वध पयन्त कन्या, जो 


ऊ> 
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# 2 हा न 
तृतीयसमुल्लास: ॥ ७३ 


रे 
| 
| 
|] 
| 














पुरुष ३० वबष पयन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्री १७ वर्ष, जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे 

तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पयेन्त ब्रह्मचये करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष 

४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचये करे तो स्ली २२ वर्ष, जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो : 
सत्री २४ कप पयन्त ऋ्रह्मचये सेवन रक्खे. अर्थात्‌ ४८ वें बषे से आगे पुरुष और ' 
२४ वें व से आगे ख्री को ज्रह्मचये न रखना चाहिये, परन्तु यह नियमः विवाह , 
करनेवाले पुरुष और स्त्रियों का हें और जो विवाह करता ही न घाहें वे मरण- 
पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सके तो भले ही रहें परन्तु यह काम पर विद्यावाल्े जिंतेन्द्रिय , 
ओर निर्दोप योगी ख्री और पुरुष का है | यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के , 
: बंग को थाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना । । 


बम महक 


है +७ -०%०क७ «०० 


ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने . 
च्‌। तपश्न स्वाध्यायप्रवचन च । दमश्र स्वाध्यायप्रवचने . 
च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने 
च। अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचन च + आतिथयश्च स्वाध्या- 
यप्रवचने च। मानब॑ च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च स्वा- ' 
ध्यायप्रवचन च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्व . 


जे 


4 


स्वाध्यायप्रवचन च ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ श्रपा० ७ | अनु० ९ का वचन है, पढ़ने पढानेवालों 
नियम हैं | (ऋतं० ) यथाथ आचरण से पढे ओर पढ़ावें ( सत्यं० ) सत्याचार 
सत्य विद्याओं को पढें वा पढावें (तप.० ) तपस्वी अथात्‌ धर्मानुछ्ठान करते हुए 
दादि शाख्रों को पढ़ें और पढ़ावें ( दम:० ) वाह्य इन्द्रिया को बुर आचरण व राह 
पढ़ें और पढाते जायें ( शमः० ) मन की इत्ति का सब ग्रकरर के दापा स हटा 
के पढते पढाते जायें ( अग्नय:० ) आइवनीयादि आग्न और विद्युत आदि को जान 
के पढ़ते पढाते जायें और (अग्निददोत्रे० ) अग्निद्ात्र करत हुए पठन झा पाठल करें 
कराये ( अतिथय:० ) अतिथियो की संत्रा करत हुए पर्ढे ओर पढ़ावें ( सालुपं ० ) 
मनुष्यसण्बन्धी व्यवद्वायों को यथायाग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रह (म्रश० ) सनन्‍्तान 


4 47 » 


व 
_«. *ललनंलनन++++बननिन चिननक++++ ३० +ननप«»क+क+++>>ा+ल 
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2 | है । 


बे 


मं 
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० । | 
प्र ः खो 
ल्‍ धछ सत्याथप्रकाञ.'॥॥ 


ओर राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाये (प्रजन० ) वीय की रक्षा आर 


ई 
डर 
| 
३ 
| बृद्धि करते हुए पढ़ते पढाते जाये (प्रजाति,० ) अपने सन्‍्तान आर शष्य का पालन ' 
करते हुए पढत पढाते जाय ॥ 


यमसान्‌ सेवेत सततं न नियसान्‌ केवलान बुधः 


यमान्पतत्यकुवोाणो नियमान्‌ केवलाव भजन ॥ ; 
सनु० आ० ४। २०४ ॥ 


न >> जला पल ७3. #॑+ |» + 


के सफल कसरननवक स्नअलन 


| 

| 

। 

। 

! 

रु 

| 3 दो 

यम पाच प्रकार के हात हू ॥ 

|] ज न 

| तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रह्ा या: ॥ 
क्‍ योग० साधनपादे सूत्र २० ॥ 
[ 

; 

। 

! 

| 


3636 कक *#३+०६4६२०६% है. 2६ 


अर्थात्‌ ( अहिंसा ) वेरत्याग ( सत्य ) सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य : 
ही करना ( अस्तेय ) अथोत्‌ मन चचन कर्म से चोरी का त्याग (६ ब्रह्मचये ) अर्थात्‌ |] 
उपस्थेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह' ) अत्यन्त लोछुपता छोड स्वत्वाभिमानरादित होना | 
इन पांच यमों का सेवन सदा करें, केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌:--- | 

| 


(त 


शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥ 
योग० साधनपादे स्तू० ३२ ॥ रा 


शोच ) अथांत्‌ स्नानादि से पवित्नता ( सन्‍्तोष ) सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरु- 
यम रहना सन्‍्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना दोसके उतना करना द्वानि लाभ में 
हप वा शोक न करना ( तप ) अ्थांत्‌ कष्टसेवल से भी धर्मेयुक्त कर्मों का अनु- 
प्लान ( स्वाध्याय ) पढना पढाना ( इख्वरप्रारसंवान ) इंश्वर की भाक्तिविद्येप से 
आत्मा को आर्पेत रखना ये पाच नियम कहाते हैं। यों के विना केवल इन नियमों 
का सवन न कर (केन्तु इन दोनों का सेवन किया करे जो यों की सेवन छोड के 





अनरकाक अकक करन कक हचट+ २००३+ 
इल्‍्कककत कतार ह५ करत कट रक्कलककलक 


केवल नियमों का सेवन करता हैँ वह उन्नति को नहीं प्राप्त हाता किन्तु अधघोगति 
अथांतू ससार में ।गरा रहता हैं --- 


कामएमता न प्रशुसता न चेवेद्रास्यकामता । + '+“ 


कास्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक ॥ 
सनु० आअ० २। श८ ॥ ह 


। ३ ष्र 
] ३४ का 
3 5 ३३ + 
के हि 
अजजलनतत-+-+त+ततह 
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हा मिल आम अल 
तृतीयसमुद्दासः ॥ ४४ 





9 + 
4 


व 
घ 
घर है हा के ऋण. >+४ ॥५ ऑटजसलओ ह५ फतह हप्ण- अच्औभ हा मी 


होसके इसलिये .--- 
स्वाध्यायेन बतहोंमेजेवरिय्वेनज्यया सुतेः । 
महायज्षेश्व यक्षेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
सनु० आ० २। शे८ ॥ 


[8 


नियम पालन ( हास ) आग्न 

वेद्याओं का दान दन ( त्रावद्चन 
पक्षेप्ट्यादि करने ( सुते: ) स॒ 
आर ऋअतिथिया के सवनरूप 
विद्या विज्ञानादि यज्ञां के सवन 
की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरार किया जाता हूँ । इतने साधनां क व 


| 

] 

ई 

| 

। अआादाश दशरार नहा बन सकता;+-- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारित् । 
3 


हात्रादे होम सत्य का अहण असत्य का त्याग आर सत 


संयमे यत्नमांतेष्ठादेंहान्‌ यन्तत वाजनाम्‌ ॥ 
सलु० २। ८८ ॥ 


कि 
अशथै---मैसे विद्वान्‌ सारथि घा डक र 
षयों में विचरती हुई शन्द्रया के निम्नह में प्रय 


व 


को खोटे कामों में खचनेवाले 
सब प्रकार से करे क्याकि-- 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमच्छत्यसंशयस्‌ । 
सन्नियम्ध तु तान्येव ततः लि नियच्छति ॥ 
मनु० २॥ ६३२ ॥ मा हि 


अथे--जीवात्मा इन्द्रियों के वश दोके निश्चित वड़े २ द्वोषों को प्राप्त होता 


के | || हात 


+ आल आज 53:77: 


अथ-( स्वाध्याय ) सकल [विद्या पढन पदान (ब्रत ) ब्रह्मचय्य सत्यभाषणादि 


विद्येन )बेंदस्थ कमापासना। ज्ञान विद्या के प्रहदण (इज्यया ) 
सन्तानोत्पत्ति ( महायज्ञ:ः ) ब्रह्म, दव, [पतृ्‌, वश्चद््‌व 
पंचमहायज्ञ आर ( यज्ञ ) अग्निष्टामांद तथा शिटप- 
न से इस शरीर को न्राह्षी अथांत्‌ वद्‌ आर परमश्चर 


० जे अर, च्ै 
को नियम में रखता है बसे मन ओर आत्मा 


अरधे---अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं 
च्ध् ही ऊ ल ब . पु के ८४ 
क्योंकि जा कामना न फरे तो वेदों का ज्ञान ओर बेदविद्दित कम किसी से न - 


धप 


रे 


त्य 


त्ता 


त्न 
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हर 


नशे 


सच्क।... १५६४० हैमनक 
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५... न००- समजनलम न नपिननननक करनननन न भत. थम 
३3५०-०4 +++कन >> फनिननत पक जकक 3 +»>+- 
२२3०->००१-२०३०+ममनननन+-+, 
५...+०५७-२+-+न-क-नन 3 लिमिन न नितिन न ननमिननन++न नमन 





,+>' 


वबदास्त्यागश्व यज्ञाश नियमाश्च तपांसि च । | 

€ ७ 5 गंच् ई ५४० हि ४ 
न विप्रदुष्ठटभावस्यथ सिद्धि गच्छान्त काहाचत्‌ ॥ । 
मनु० २। ६७॥। 


हर चर 
जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम ओर तप 
तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को आआप्त नहीं दोते.--- 
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वेदोपकरण चेव स्वाध्याय चेव नेत्यिके । 
नालुरोधोस्त्यनध्याये होममंत्रषपु चच हि ॥ १॥ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायों बह्मसत्रे हि तत्स्मतम्‌। 
ब्रह्माहतिह्तं पुएयमनध्यायवषट्कृतस्‌ ॥ २॥ 
सु ० ३ । १०४ | १०६॥ 


बेद के पढ़ने पढ़ाने सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होम मन्त्रों में 
अनध्यायविषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है क्‍योंकि ॥ १ ॥ नित्य कमे में अन- 
ध्याय नहीं होता जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं वन्‍्द नहीं किये जा सकते 
वैसे नित्यकर्म श्रतिदिन करना चाहिये न किसी दिन छोडना क्योंकि अनध्याय में 
भी अग्निद्ोच्नादि उत्तम कम किया हुआ पुण्यरूप द्ोता है जैसे झूठ वोलने में सदा 
पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही घुरे कम करने में सदा अन- 
ध्याय और अच्छे कर्म करन में सदा स्वाध्याय ही द्वाता है ॥ 


,3>मन>मकभीयनपनन न 
७... »+>++ ०५ ७७3 किकनललन नीतीश >णमनस न 
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अआभिवादनशीलस्य नित्य बृद्धोपसेविन: । 
|... चत्वारि तस्थ वर्द्धन्त आयुर्विद्यायशावलसू ॥ 
मसनु० २॥ १५१५ | 


जा सदा नन्न उुशाल वद्ानू ओर इेड्धा को सेवा करता हे उसकी आयु, 


विद्या, कौर्द ओर बल ये चार सद्दा बढ़ते हैं और जो ऐसा नहीं करते उत्तके आय 
(दि चारों नहीं बढते | 


हि, 


3० ॥ 34 ८४७++२ 24 ढकअल्ने पक ल्‍ककक के कोड ५४... #+ 





जा 5 न कि लटक +औ 
५ 
४६ हि सत्याथप्रकाश: ॥ 


४ +%०३२०१३०६०+६ 3५ $० » ९+००4९३+६४+७३२ है? सकल शत! 
हि 


2: ० उ३क- 5 केक) “2. 


हि >+ 
नर+- 8 0 दी आन परत 
3008 पक 2 025 
रत कक लक मिट 3 कमल की किक शक 
नर के 


ततीयससह्यस: ॥ 
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| 
अहिसयेव ] | चर ै। 
अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रयोउनुशासनम । 
वाक्‌ चेव मधुरा श्लक्ष्णा प्रयोज्या धर्मेमिच्छता ॥ १॥ 
यस्य वाड्मनसे शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवेढा। | 
स वे सर्वेमवामोति वेदान्तोपगतं फलम ॥ २ ॥ ल्‍ 
मनु० २। १५६ | १६० ॥ । 
चेद्दान्‌ू ओर विद्यार्थियों का योग्य है कि चरघुद्धि छाड़ के सब मनुष्यों क । 
कल्याण के साथ का उपदेश करे आर उपदुष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बा | 
जा धम फा उन्नांत चाह वह सदा सत्य स चल आरर सत्त्य हा का उपदश कर ॥ *। । 
| 
। 
। 


। जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं धह्दी सब वेदान्त 
० ीलिल शो कल कप 
अर्थात्‌ सच वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त द्ोत्ता है॥ २ ॥ 


संमानाद ब्राह्मणों नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अम्ृृतस्येव चाकाड-चदवमानस्य सर्वदा ॥ 
मनु० २। १६२ ॥ 


वही त्राक्षण समग्र वेद ओर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के | 
तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अम्व के समान किया करता है ॥ 


झनेन क्रमयोगन संस्कृतात्मा छ्विंजः शुन । 
गुरो वसन्‌ संश्चिनुयाद्‌ ब्रह्माधिगामिक तप. ॥ 
मनु ० २। १६४ ॥ । 
ह इसी प्रकार से कृतोपनयन ट्विज, भह्मचारी कुमार ओर ब्रह्मचारिणी कन्या 
धीरे २ वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढाते चल जाय ॥ 
योउनघीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्र्‌ । 
स जीवन्नेव शद्ब्वमाशु गच्छात सान्‍वय: ॥ 


मनु० २। १६८ ॥ 
लक 
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किए है ऐ 
। ४८ सत्याथप्रकाश: | | 
मल मम कक 0 कमल 7 अर पा हम अप जल लक अर 


मन्‍्बस 


४ आप रे कप ट पु जप पु 
| जो बेंद को न्॒ पढ के अन्यत्र श्रम किया करता हूँ वह अपने पुत्र पान्र सहित 
; शूद्रभाव को जञीघ्र ही प्राप्त दोजाता है ॥ 


:. वजयेन्सधु मांसञ्च गन्ध साल्‍प॑ रसान्‌ ख्रियः । 

|. शुक्तानि यानि स्वाणि ग्राणिनां चेव हिंसनम ॥ १ ॥ 
अम्यद्भमञ्जन चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 

कार्म क्रोध च लोभ च नत्तेन गीतवादनम ॥ २॥ 

द्यूत च जनवादं च परिवाद तथाइनतम्‌। 

सत्रीणां च प्रेच्नणालम्भमुपघात परस्प च ॥ १ ॥ 

एकः शुयीत सत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌। 

कामाद्धि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ ४ ॥ 

सतु ० २। १५७५७-१८० ॥॥ 

प्रद्चारी और त्रह्मचारिणी मद्य, मास, गन्ध, साला, रस, श्री और पुरुष का 


ए्‌  &«. डील. & ४७ दा ४५७ 4.५ 4७ 
सद्न, सच खटाई, प्राणाया को हिंसा ॥ १ ॥ अड्भा का मर्देन, वना नासत्त उप- 
हे ए ० कप 
स्थेन्द्रिय का स्प्ण, आखो मे अहजन, जूते और छत्र का धारण, कास, क्रोध, लोभ, 





>स3>+ >#लीजक+ तक 


>> »००००+ >कर नल गज ला पन्ना ऑल *» 


अडटन अपिल हनअपनती-+लफन कक पिजरलकीन डक 5 


है ४+>>च्ाको०७क लिन लकेन 2 के 


घर शषष 5 आर, 
मोह, भय, शोक, इंप्यो, ढ्वेप, लाच, गान और वाजा वजाना ॥ २ ॥ यूत, जिस 
किसी की कथा, निन्‍्दा, मिथ्याभापण, ख्रियो का दशन, आश्रय, दूसरे की हानि 


च्त्ज ८ सजा + 


आदि कुकर्मों को सदा छोड देंवें ॥ ३ ॥ सर्वेत्न एकाकी सोजे वीय्येस्खलित कभी 
न करें, जे, फामना से वीण्येस्जलित करदे तो जानो कि अपने ब्रह्मचय्यन्नत का्‌ 
| नाश फर दिया ॥ ४ ॥ 


वेदसनूच्याचार्यो.उत्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद | 

। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्य्याय प्रियं धन- 
माहत्य घजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यान्न प्रमद्धित- 
व्यम्‌ । धसान्न घ्रमदितव्यम्‌ । कुशलाज्न पमदितव्यम । 
भृत्य न प्रमादितव्यम्‌ । स्वाध्यायध्रवचनाभ्यां न प्रमदित- 


ब्यम । देवपित काथ्प/(स्पां 


| न प्रमदितव्यम्‌। मातृदेवो पा । 
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तृतीयसमुल्धास: ॥ 


अ७५३२७9७००८ ०५००० ५ 
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! पितृदेवो भव। आचाय्येदेवों भव । अतिथिदेवों भव । 
, यान्यनवद्यानि कोण तानि सेवितव्यानि नो इतराशे। 
। यान्यस्माकछे सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इत।- 
| शि।येके चास्मच्छेया७ सोबाह्मणास्तषां खथासनेन प्रश्व- | 
तव्यम । श्रद्धया देयस्‌। अश्रद्या दयम्‌ ! श्रिया ढ- 


यम । हिया देयस्‌ | मिया देयम । संविदा देयम्‌ । अथ 


, यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थाव | । 
' ये तन्न ब्राह्मणा: सम्मशिनों युक्ता अयुक्ता अछ्त्ता धमे 
'. काम स्पर्यथा ते तत्न वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वत्तेथाः | एष । 
आदेश एब उपदेश एपा वेदोपनिषत्‌। शतदनुशासनम | 

ल्‍ 

! 

| 


। एवमुपासितव्यम । एवम चेतदुपासयई ॥ तैत्तिरीय० 


प्रपा० ७ । अलु० ११। के० १। १। ३ | 3 ॥| 
॥ 
०७ चिजिट2 
आचार्य्य अन्तेवासी अथोत्‌ अपने शिष्य आओ शिष्याओं को इस अकार उप- 
प्रसादरह्वित होके पढ़ पढ़ा, पूर्ण शरहाम- ' 
प्रिय धन देकर विवाह 
प्रमाद से धर्म का त्याग 


! द्वेश करे कि तू सद्दा सत्य बोल घर्माचस कर, 
विद्याओं को प्रहण ओर आचायय के लिये 
सत्य को कभी सव छोड़, 
र चतुराई को मत छोड, प्रसाद से उत्तस ऐश्वय की , 
पढ़ने और पढ़ाने को कभी मत छांड, देव-विद्वान्‌ 

मत्‌ कर जैसे विद्वान्‌ का सत्कार करें उसों 
। सदा किया कर, जो अनिन्दित , 
उनसे भिन्न मिथ्याभाषणादि ' 
प्रहण कर ओर 


। वरय्ये से समस्त 
! करक सन्तानात्पात्त कर, 
' सत कर, श्रमाद से आरोग्य ओ 
' बद्धि को मत छोड, प्रमाद स॒ पद 
पेतादि की सेवा में श्रमाद 
पिता, आचाय्ये ओर अतिथि का सेव 
सत्यभाषणादि को किया कर, 


प्रसाद स स 


ओर साता । 
प्रकार साता, 


धूमेयुक्त कम ह. उन सत् 
कभी मत कर, जो हमारे सुचारत्र अथीत्‌ धर्मयुक्त कम हे। उनका : 


कक हमार मध्य मे उत्तम 
जो हमारे पापाचरण हो उसका कभी मत कर, जो कोई 


नल अल 








# अ जादभजजफहपए-ए/एण-ःणण: 
हर थे सत्याथप्रकाश' ॥ 


विद्वान्‌ धमात्मा ब्राह्मण हे, उन्ही के समीप वेठ और उन्हीं का विश्वास किया कर 
श्रद्धा स दना, अश्रद्धा से देता, जोसा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और 
तीतज्ञास सा दुना चाहंये | जब कभी तुक को करे वा शील तथा उपासना ज्ञान 
मे कसा प्रकार का सशय उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्तपातरद्दित योगी 
अयागा आद्राचत्त थम को कामना करनवाले धर्मात्माजन हो जैसे वे धर्मसार्ग में 
तच्त वल तू भा उसम वर्त्ता कर । यही आदेश आज्ञा यही उपदेश यही बंद को 


पानपत आर यहा |णक्षा हे | इसी प्रकार वर्तता और अपना चालचलन 
सुधारना चाहिये । 


अकनननन अली कन्‍-+ “लत चिता 


अकामस्थ क्रिया काचिद दृश्यते नेह काहचित्‌ । 


ययाद्ध कुरुत काड्चत्‌ तत्तत्काभस्य चेष्टितस | 
मनु० २। ४॥ 


गड॒प्या का तिश्चथ करता चाहिये कि निष्काम परुप में नेत्र का संकोच 


अल फेनक न :ं>जकक>रेब>नक 


वरककाश का हाना भी सवेथा असम्भव है इंसस यह सिद्ध हवा हूँ के जो श्‌कुछ 


भा करता हूं वह २ चेष्टा कासना के बिना नहीं हँ। 


'. आचारः परमा धरम: श्रुत्युक्तः स्मातते एवं च । 
। एस्माद्स्मन्सदा यक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १ ॥ 
| आचाराधिच्युतो विष्ो न वदफलमश्नुते । 

'. आचारेण तु संयक्त सम्दर्शणलभाग्सवेत्‌ ॥ २ ॥ 

मनु० १ । १०८ । १०६ ॥ 


कह न, सनने सुनान पढने पढात्त का 
हाय स्खावया में प्रनिपादित धर्म छा आचरण 
४ [९१॥ क्याकि जा 


फेज यहां ह कि जो बेढ 


पे करना इसलिये वर्माचार भें सदा युक्त 
तमा।चरण से रहित है बह वेदप्रति 


:॥ ऐ गादित धस्मेजन्य सुख- 
पे का प्राप्त नहीं हा सकता आर जा विद्या पढ़ के वसाचरणु फेरता वहाँ 
सन्देश झय का धश्राप्र होना डे ॥२॥ 

है 


ओर बंदानु: 


| 


बेड: वह २ 


४ 
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प 
१।॒ 


न्प्त्फ पे हि ह है ४ 


। 
। 
| 
| 
। 
ह 
ह 
। 
। 
५ 
| 
| 
| 
। 
; 
| 
) 
। 
। 
। 
| 
है 
| 


क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


। 
! 


] 


| 
का 
फ् 


तृतीयसमुल्लासः ।। भू 


योउवमन्येत ते मूले हेतुशाखाश्रयाद्‌ द्विजः | 
स साधुभिबंहिष्कारयों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 
मनु० २। ११॥ 


न कर ७» ८५७ बे 
जो वेद और वेदालुकूल आप्त पुरुषों के किये शा्तरों का अपमान करता है उस 


घी 8 हा ८४ ८ 3 बे प ८ ० 0 
वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पहक्कू आर देश से बाह्य कर देना चाहिये, क्याकि:- 


वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एतज्तुर्विध प्राइः साज्षाद्धमस्य लचणम ॥ 
मनु० २। १२ ॥ 


वेद, स्घति, वदानुकूल आ्वाक्ति मनुस्मत्यादि शात्र सत्पुरुषों का आचार जाँ 


हे 
सनातन अर्थात्‌ बेदद्वारा परमेश्व रप्रतिपादित कर्म अर अपने आत्मा मे प्रिय अथात्‌ 
जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि सत्य भाषण, थ चार धर्म के लक्षण अथात्‌ 


इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है जो पक्षपातराहत न्याय सत्य का ग्रहण 
रेव्यागरूप आचार हे उसी का नाम धर्म ओर इससे विपरात 

७ ५ 
हणुरूप कम है 


असत्य का स्वेथा पा 
जो पक्तपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का भ 


उसी को अधम कहते है ॥ 


अपैकामेष्वसक्तानां धमज्ञानं विधीयते । 
५ | 


धर्म जिजासमानानां प्रमाणं परने श्रुतिः ॥ 
मनु० २। १३ ॥ 


जो पुरुष (अथ ) सुवणा रत्न आर ( काम 2 खीसवनादिे से 


ही को धमे का ज्ञान ग्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान का खछा के 
क्‌ 


घ्‌ खय करे क्यारकि घर्माउधमें का नमश्वय बिना बंद 


न श्र क्र सुक्ा-मका न 
ने*ः नह + ओर विशपकर राजा इगः 
इस प्रकार आचार्य अपने शिप्य का उं परदेंश करे 


! 
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जप 


बनकर 


ण्र्‌ सत्याथग्रकाश, ॥ 


न जअि??:)घि ि इि जल: 
सर अऑज--अडिजज-जज॑-४४०४-०७४४४४ज४ज 5 ४७००४४४४४४४ ४ ४४” >> 


अन्तर >णथ वी 








आम 


क्षत्रिय वैघइय ओर उत्तम झूद्”़ जबो को भी विद्या का अ भ्यास अवध्य कराव 
क्योकि जो ब्राह्मण हे वे ही फेवल विद्याभ्यास कर आर क्षात्रयाद न कर ता वद्या, ; 
धर्म, राज्य ओर धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती | क्‍्याके त्राह्मण ता कवत 
पढने पढाने ओर क्षत्रियादि से जाविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते ' 
हैं जीविका के आधीन ओर क्षत्रियादि के आज्ञादाता ओर चथावत्‌ परीक्षक दण्ड- 
दाता न होने से ज्राह्यणादि सब वश पाखण्ड ही में फंस जाते है आर जब 
क्षत्रियादि विद्वान होते हें तब त्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास ओर घमंपथ म चलते 
हैं ओर उन क्षत्रियादि विद्यनों के सामने पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर 
सकते ओर जव कषृत्रियादि अविद्वान्‌ होते हें तो वे जेसा अपने सन में आता हैं 
चेसा ही करते कराते हे । इसलिये त्राह्मयण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि 
को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से कराव । क्योकि क्षत्रियादि ही 
विद्या धर्म राज्य ओर लक्ष्मी की बृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षाध्षृत्ति नहीं करते 
इसलिये वे विद्याव्यवहार मे पक्षपात्ती भी नहीं हो सकते और जब सब वर्णों में 
विद्या सशिक्षा होती है तव कोई सी पाखण्डरूप अम्रमेयुक्त मिथ्या व्यवह्यर को 
नहीं चला सक्ता | इससे क्‍या सिद्ध हुआ फल क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले 
ब्राह्षण ओर संन्यासी तथा ब्राह्मण ओर संन्‍्यासी को सुनियम मे चलानेवाले क्ष- 
त्रियादि द्ोते हैँ इसलिये सब वर्णों के स्ली पुरुषों सम विद्या और धर्म का प्रचार 
अवश्य होता चाहिये | अब जो २ पढ़ना पढ़ाना हो वह २ अच्छे प्रकार परीक्षा 
करके होना योग्य हे--परीक्षा पाच भ्रकार से होती हैं। एक-जो 5 ईश्वर के गुण, 
कम, खभाव ओर वेदों से अनुकूल हो वह २ सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। 
दूसरी-जो २ सृष्टिकम से अनुकूल वह 5 सत्य और जो सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं वह 
सव असत्य ह जैसे को३ कह्टे कि विना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ 
एसा कथन सूपष्टक्रम से विरुद्ध होने से असत्य है। तीसरी-“आप्त” अर्थात्‌ जो 
वाभक, 'वेद्वान्‌, सत्यवादो, ।चेप्कपार्टया का सेग डपदेश के अमुकूल है वह २ ग्राह्म 
आर जा ९२ विरुद्ध वह ३ अग्राह्म ६ | चाधी-अपने आत्मा की पवित्रता विद्य के 

अज्ञकूल अथीत्‌ जेसा अपने को सुख त्रिय और ढु ख अग्निय है वैसे ही स्ेत्र समझ 


लेना कि में भी किसी को छु.ख वा सुख दूंगा तो वह भी अग्रसन्न और प्रसन्न होगा | 
और पाचवा-आठा प्रमाण अवन्‌ अत्यक्ष, अलुसान, उपसान, ऋझब्द, ऐतिह्य, आ- 
7 


धापात्त, सन्‍्भव आर अभाच्र इनम से नत्यक्ष के लक्षणाद से ज्ञो ६ सूत्र नाच 
लिसेगे थ व स्यायन्ञास्‍्त्र ऊ अधस आर द्वित्तीय अध्याय के जानो | 


3 मम न मा 
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(७ १९ ॥७ ५ 4 हक हे 
इान्द्रयाथंसान्नकषात्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकस्प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्‍्याय० । अ० १। आहिक १। 


सूत्र ७ ॥ 


जो श्रोत्र, त्वचा चप्छु, जिह्ना ओर प्राण का शब्द, स्पश, रूप, रस और गंध 
के साथ अव्यवहित अथीत्‌ आवरण्रद्दित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन 
का ऑर मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता हे उसको प्रत्यक्ष 
कहते हूँ परन्तु जो व्यपदेश्य अथोत्‌ संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह 
ज्ञान न हो । जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ!” बह लाके उस- 
के पास धर के बोला कि “यह जल हे” परन्तु वहां “जल” इन दो अक्षरों की 
संज्ञा लाने वा मेंगानेवाला नहीं देख सकता हे | किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल 
हे वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का 
विषय है । “अव्यमिचारि” जेसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर 
स्तम्भज्ञान रहा ऐस विनाशीजञन का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । 
“व्यवसायातक्मक” किसी ने दूर से नदी को बाह्वू को देख के कहा के “वहा वश्ष 
सूख रहे हैं जल है वा ओर कुछ हे” “बह देवदत्त खड़ा है वा यञ्दत्त जवतक एक 
निश्चय न हो तबतक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नही है किन्तु जो अव्यपदंध्य, अव्यमिचारि 
और निश्चयात्मक ज्ञान छे उसी को प्रत्यक्ष कहते है ॥ 

दूसरा अनुसान:--- जम ह 

अथ तत्पूवेक त्रिविधमनुमान प्रववच्छेषवत्सामान्यता 
टृष्टठऊच ॥ न्‍्याय० । अ० १ । आ० १ । सू० ५ ॥ 
जो प्रत्यक्षपूवेक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण पदाथ किसा स्थान 


वा काल से प्रत्यक्ष हुआ हां उसका दर दश से सहचारी एक देथ के भत्वज्ञ हान 
पत्र का दस्त के ॥पत्ता 


७5 &2त++ +>>+->-++>०ल 
जन ७४++>-+५७७००४७-- .»+७० -...... 
वललजज+-मकम>न+, 
'*+>+>+७०>+ >« 


+ 
॥ 


से अटृए अवयवबी का ज्ञान होने को अनुसान कहते हैं । जैसे 


पर्वतादि में धूम को देख के आग्नि, जगत्‌ में सुख छुख देख क रूह न 
४“ पर्वंवन'' जूस चला 


झनन्‍स का ज्ञान 
रे णए्‌ को देस के 
होता है | वह अनुमान त्तीन अकार का है ! हे 

ढः प्रयो को देख के बिद्या टोन 
वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पात्ति, पढ़ले हुए ।वद्याथव्रा फो दस क 


] ; ! रन 


अजब कक नन अनभिन+ हा “पल च्ननानसम + नुँ.++ 





>> जननी आखिण 
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का मिश्रय होता है, इत्यादि जहा २ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह 
वत्‌” । दूसरा “शेपवत्‌” अथोत्‌ जहां काये को देख के कारण का ज्ञान हो जैसे 
नदी के प्रवाह की बढती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, 
सृष्टि को देख के अनादि कारण का तथा कत्ता ईश्वर का ओर पाप पुण्य के आच- 
रण देख के सुख दु ख का ज्ञान होता है इसी को “शेषवत्‌” कहते हैं | तीसरा “सा- 


'मान्यतोदृष्ट” जो कोई किसी का काये कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साध- 


हैँ 
क्ष 


कल 2४9 
ब्त्ली 2 २ 


स्ये एक दूसरे के साथ हो जैसे कोई भी विना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सक- 
ता वेस ही दूसरो का भी स्थानान्तर में जाना विना गमनन के कभी नहीं हो स- 
| अनुमान शब्द का अथे यही है कि “अनु अथोत्‌ प्रत्यक्षस्थ पग्चान्मीयते 
ज्ञायते येन तदनुमानम्‌" जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न हो जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे 
विना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 

तीसरा उपसान, -- 


प्रसिद्धसाधस्यात्साध्यलाधनमुपसानम्त्‌ ॥ न्‍्याय० । . 
अ० १। आ० १। सू० ६ ॥ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से साध्य अथात्त सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि 
करने का साधन हो उसको उपसान कहते हैं । “उपभीयते येत तदुपमानम्‌” जैसे 
किसी ने किसी भ्रृत्य से कहा कि “तू विष्णुमित्र को बुलाल” “वह बोला कि मैंने 
उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा यह देवदत्त है बेसा ही 


डे रे श [के (8 | 
वह बिण्णुमित्र हैं” वा जेसी यह गाय है वेसी ही गवय अथोत्‌ नीलगाय होती हे, 


५ कप कर रद 
जब वह वहा गया ओर देवद्त्त के सद्रण उसको देख निश्चय कर लिया कि यही 


विप्णुमित्र हैं उसको छे आया । अथवा किसी जड्ल सें जिस पश्ञु को गाय के _ 


तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥ 
चौथा शब्दप्रमाण--- 


आपत्तापदश: शुब्द: ॥ न्‍्या०। झअ० १। आ० १।स०७॥। 


था आप सर बहन धमात्मा, परापकारप्रिय, सत्यवादी पृरुषारथा, 
स्‍न्द्रिय पुस्ष जला अपन आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो 
| कं अच्छा स भारत सच मलुष्या के कल्याणार्थ उपदष्टा हा अथात्‌ जा 

लक परमश्वर पयन्त पदाथो का ज्ञान भाप्त हाकर उपडष्ठा हांता है | 


2: 


क्र 


। 


कर आम मम मी ला मल औँ 
है प ३. ड़ 
तृतीयसमुल्लास: | न ०५ 
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जो ऐसे पुरुष और' पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण । 
जानो ॥ 
पांचवां ऐतिह्य:--- । 
बह ८. 
न चतुष्टवमेतिह्यार्थापत्तिसस्भवाभावप्रामाण्यात्‌ 


न्‍न्याय० । त्र० २। आ० २। सू० श् 
जो इतिह अथोत्‌ इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 


>कडबक००:. फेक 4 
स्डरक४क 2०००. >००म्बलक>>क +००००%७०: 


[ 


[० हक हि 
के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है । 


छठा अथापत्ति:-- 
&“अर्थादापद्यते सा अथोपत्ति:” केनचिद्ुच्यते “सत्सु घनषु हाष्ट. साते कारण 


रे 


कार्य्य भवर्तीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु बृष्टिससति कारणे च कार्य न भवाति/ 


९ के. / 


जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बादल के होने से वषो ओर कारण के दोनस 


ब्के [4 नि 


कार्य उत्पन्न होता है?” इससे विना कहे यह दूसरी बात सिद्ध ह॒रति है र्के विना 


बादल वर्षी और बिना कारण काय्ये कभी नहीं हा सकता ॥ | 


सातवां सम्भव:--- 
” कोई कहे कि “माता पिता के विना सन्‍्तानो- , 


८ उसम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भव: 
समुद्र मे पत्थर तराये, चन्द्रमा के 


त्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाय, 
परमेश्वर का अवतार हुआ, मलुष्य के सींग देखे आर वन्ध्या क उत्र 


डुकड़े किये, 
ओर पुत्री का विवाह 
क्रम से विरुद्ध हैं. | जो 


। 
। 


किया?” इत्यादि सब असस्भव हैं क्‍्योंक्रि ये सब वात सूाष्ट- 
बात सष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥ । 


आठवा अभाव:-- 
“जन्ू भवन्ति यस्मिन्‌ साउभाव !/ जेस फिसी ने केसा स कहा कक 


अभाव दंखकर जहा हाथी था वहा से ले आया ।थ 


शब्द में ऐतिह्य और अनुमान में अधापात्त सम्भव 
प्रकार की परीक्षाजा 


ध्ह्ार्थी 


ले आ"” बह वहां हाथी क 


आठ प्रमाण | इनस स जा श् 
अभाव की गणना करे ता चार प्रमाण रह जाते हैँ । इन पाच 


मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है अन्यथा नहा ॥ ; 


। 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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का आदलकत- 7 आभआाइआां 
ी मिस मिमफलर जी 
का धर्सविशेषग्रसूताद हव्यगुणकर्मंसामान्यावशुयसमत्राः | 
यानां पदायानां साधम्यवेधस्यथोभ्या तत्वज्ञानान्नःश्रय- 
सम ॥ वै० । झऋ० १ | आ० १। खू० ४॥ 


जव मनुष्य घर्स के यधायोग्य अनुष्ठान करने से पाचेत्र होकर “साधस्वे!! 


ठ् 


! 
| 
| 
|; 
| 
| 
।' 


अथात्‌ जो तुल्य धर्म हैं जेसा पराथवीं जड़ आर जल भी जड़ “वधम्यं” अथोत्त्‌ 
पथिवी कठोर और जल कोमल इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, वशप 

ओर समवाय इन छ पदार्थों के तत्त्वज्ञान अथान्‌ स्वरूपन्नान का ग्ााप्त हाता तत्र ' 
' उससे “पनि:श्रेयसम” मोक्ष को प्राप्त होता हैं ॥ 


.... पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाश कालो दिगात्मा सन इति 
द्रृब्याणि ॥ वें० । अ० १। आ० १ | सू० ५॥ 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर मन ये नव द्रव्य हैं। 
क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति दृव्यलक्षणम्‌ ४ 

:. बें० । आ० १। आ० १। सू० १४॥ ह 


रे 


“भक्रियाश्र गुणाश्व विद्यन्ते यारस्सिसतत्‌ क्रियाशुणवन”” जिससें क्रियागुणग ओर 
केवल गुण रह उसको द्रव्य कहते हैं | उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, सन 
ओर आत्मा ये छ. द्रव्य क्रिया और गुणवाले हैँ। तथा आकाश, काल और दिला 

' ये तीन क्रियारहित शुणवाले हैं ( समयाये ) “समचेतुं शील॑ यस्य तत््‌ समवायि 

, भान्वृत्तित्व कारणं समवायि च तत्कारण च समवायिकारणम” “लक्ष्यते चेन तल्- 
क्षणम्‌” जो मिलने के खभावयुक्त काये से कारण पूर्वेकालस्थ हो उसी को द्रव्य 


या जा 


बह को हि है 
, कहते हैँ जिसस लक्ष्य जाना जाय जेसा आंख से रूप जाना जाता है डसको : 
लक्षण कहते है ॥ ह 


१ 


रूपरसगन्धस्पशुवत्ती पृथिवी ॥ बै०च। झअ० २।आ० १। 
सू० १॥ 


हक कप ् 
#प, रस, गन्ध, स्पणचाली पृथिव्री है। उसमें रूप, रस और स्पश अग्नि 
$ जल गे मे विषय | 
« . जल पआार वाबु के योग स हैं ॥ 


ही ' 


ञ 











अं # 
हा स् 4 
तृतीयसमुद्भास: ॥ 5७३ 5 


१ ५ >> 














व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ थे 
+ पृ।थठ न्‍्धः ॥ व० । झ० २। आ० २। 

स्तू० २ ॥- 

पृथिवी मे गन्ध गुण खाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, 
वायु में स्‍्पशे और आकाश में शब्द स्वाभाविक हे ॥ 
5 
रूपरसस्पशवत्य आपो द्ववाः स्निग्घाः॥ बे० । अ०२। 
आ० १। सू० २॥ 


् [क] 
रूप, रस और स्पशवान्‌ द्रवीभूत ओर कोमछ जल कहाता है । परन्तु इनमें 
जल का रस खाभाविक गुण तथा रूप स्पश अग्नि ओर वायु के योग से दें ॥ 


3८७ 








अप्सु शीतता ॥ बैं० । त्र० २। आ० २। सू० ५॥ 
और जल मे शीतलत्व गुण भी खामाविक है ॥ 
तेजो रूपस्पशुवत्‌ ॥ वें०। आ० २। आ० १। सू० ३॥ 
जो रूप और स्पर्णवाला है वह तेज है । परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक ओर 
स्पश वायु के योग से है ॥ । 
स्पशवान्‌ वायः ॥ वे० । अ० २॥ आ० १ । स्‌० ४ ॥ 
स्पश गुणवाला वायु है | परन्तु इसमे भी उष्णता शीतता तेज ओर जल के 
योग से रहते हैं ॥ 
तञआकाशे न विद्यन्ते ॥ वे० १ अ० २। आ० १। सू०५ ॥ 
रूप, रस, गन्ध और स्पश आकाश मे नहीं हैं। किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है॥ 
निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिड्/स्‌ ॥ बे० । अ० २। 
सख्रा० | सृ० २० ॥ 
जिसमे प्रवेश और निकलना द्वोता है वह आकाश का लिश्न है ॥ 
कार्य्यान्तराप्राद भावाच्व शुद्दः स्पशवतामगुणः ॥ 
चै० । अ० २ । आ० १। सू० २५४ ॥ 


आम जल लक 





>-न्‍प॒एएएण/»»//ऋ 
र ८ सत्याथेग्रकाश ॥ 
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न 





। 


एः ७ भूमि कप 
अन्य पाथेवी आंद कार्या से प्रकद न हाने से शब्द स्पश गुणवाल भू 
घशआ्रांदे का गुण नहां हू | ।कन्‍्तु शब्द आकाश हा का गण हू || 


अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं ज्षिप्रामांते काललिड्रगान ॥ 
बै० | अ० २। आ० २। सू० ६॥ 


जिसमें अपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब ( क्षिप्मम्‌ ) शीघ्र 
कि ३ अं रु पट 
इत्यादि प्रयोग होते है उसको काल कहते है ॥ 


नित्येष्वभावादनित्यषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
बै० । अ० २। आ० २। सू० ६ ॥ 
जो नित्य पदार्थों में न हो ओर अनित्यो में हा इसालिये कारण में ही काल संज्ना है ॥ 
इत इद्मिति यतस्तदिश्य लिड्डम ॥ बे०। आ० २। 
अआा० २। सू० १० | 
यहा से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिस, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार 
होता हूँ उसी को दिआआ कहते हैं ॥ 
आधतदत्यसय/गाद्‌ झसूतपूवाद सावष्यता सताच्च प्राचा ॥ 
व०)। अ० २। सा० २। स० १४७१ 


जिस आर प्रथम आदृत्य का सयाग हुआ, है, होगा, उसको पे दिशा 


कहते है। आर जहा अस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं परवोभिमुख मनुष्य के 
दाहनां आर दाक्षण ओर वाई ओर उत्तर दिशा कहती है ॥ 


छएतन दगन्तरालाने व्याख्याताने ॥ बे०। अआ० २।| 
आऋआा० ९२। स० २९६॥ 


इसस सत दाक्षण के बच की दिशा का आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के वीच 
का नऋंति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवा ओर उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी 


॥। * सक 


| दिशा कहते हैँ ॥ 


कह 
हे 
ल्‍ 





५ 
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इच्छाह्ेषप्रयलसुखदुःखज्ञानान्पात्मनोलिड्रभभिति 

न्‍्याय० । शत्र० १। सू० १० 
जिसमें ( इच्छा ) राग, ( हेष ) वेर, ( प्रयत्न ) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, | 
| 


] 
| 
। 


4७ 


( ज्ञान ) जानना गुण हों वह जीवात्मा कहाता हे । वशेषिक में इतना विशेष है ॥ 


प्राणाउपाननिमेषोन्सेषजीवनमनोग ती निद्रयान्तां न्द्रयान्तावकाराः ;: 


। ७. (6 


सुखदुःखेच्छाहेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिड्ञानि ॥ वे० । 


डर 
| 
| 
| 
ध.प्र०३। आ० २। स० ४ | 
(प्राण ) बाहर से वायु को भीतर छना (अपान ) भीतर से वायु को निका- | 
लना (निमेष ) आंख को नीचे ढांकना (उन्मंष ) आंख का ऊपर उठाना (जीवन ) | 
प्राण का धारण करना (संनः ) मनन विचार अथात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गसन 
करना ( इन्द्रिय ) इन्द्रियों को विषयों में चलाना उनसे विषयो का ग्रहण करना ; 
( अन्तर्विकार ) छ्ुधा, र॒षा, ज्वर, पीड़ा आदि विकारा का हाना, सुख, ढु.ख| * 
रे 
इच्छा, ठेष ओर प्रयत्न ये सब आत्मा के ललिनज्न अथांत्‌ कम आर झुण हू ॥ 


युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमिनसो लिड्स्‍डम्‌ ॥ न्याय" । अ० १। , 

ऋ्रा० १। सू० १६ || | 

जिससे एक काल में दो पदार्थों का भ्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते ; 

हैं | यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा अब गुणों को कहते हम । 
रूपरसगन्धस्पर्शाः सेख्यापरिमाणानि पृथकूत्व॑ संयोग- 
विभागो परत्वाउपरले बुद्धय सुखढु.खे इच्छाहपों प- 
यत्नाश्च गुणा: ॥ बे० । अ० १ । आ० १ | सृ० ६ ॥ 


रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, सयाग, धभाग, परत, 


रूप, हु 
स्खेह, सस्झ्ार, पल, 


अपरत्व, बुद्धि, सुख, ढु.ख, इच्छा, देप, प्रयव, सुरुख्, ट्रवत्त 
अआधमसे ओर शब्द ये २४ गुण कहाते ६ ॥ 


0022 '+ 3 पर पर ब्कडः 
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दृव्याश्रय्यशुणवान्‌ सेयोगविभागेप्वकारणसनपेत्ष इति 


। जज न ७० ०५>3३ ७३७० 


गुणलक्षणम्‌ ॥ वे० । अ० १। आ० २। सू० १६ ॥ 


९, , बक 
गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे अन्य गुण का धारण न करे 
सयोग और विभाग सें कारण न हो अनपेक्ष अथात्‌ एक दूसरे की अपेक्षा न करे ॥ 


श्रोच्नोपलव्घिबुंद्धिनिग्नाह्मः प्रयोगेणाउभिज्वलित आ- 
काशुदेशु! शुब्ठः ॥ महाभाष्ये ॥ 


जिसकी क्षोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से 
प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है नेत्र से जिसका अहणश 
दो वह रूप, जिहा से जिस सिष्टादि अनेक प्रकार का भ्हण होता है वह रस, 
नासिका से जिसका ग्रहण होता वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता वह स्पशे, 
एक है इत्यादि गणना जिससे होती है वह संख्या, जिससे तोछ अथौत्त्‌ हलका 
भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे से अलग होना वह प्रथकत्व, एक 
दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिल्ले हुए के अनेक ढुकड़े होना 
बह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह अपर जिससे अच्छे 
बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेण का नाम ढु'ख, 

| इंच्छा--राग, देष--विरोध, ( अयत्न ) अनेक प्रकार का वल पुरुषाथे, ( गुरुत्व ) 
। भारीपन, है द्रवत्व ) पिघलजाना, ( स्नेह ) प्रीति और चिकनापन, ( संस्कार ) 
| इसर कयांग़ से वासना का होना, ( धर्म ) न्‍्यायाचरण और कठिनत्वादि, (अधम ) 


४ शज बी कप 
उस्यायाचरण और कठेतता स विरुद्ध कोमछता ये चौवीस ( २४ ) गुण हैं ॥ 


उस्क्तेपणसवक्षेपणस प्रसारण समिति 
स्वेपणसब जुपणसाइुम्चन श्सारणं गमनमिति क- 
मार ॥ वे० । झ० १ । आ० १५। स० ७ ॥ 


कम निलनर + मन्क रकब >< 


८ उत्ल्ेपण 4१ ले» 
रब ऊपर को चेष्टा करना “अवक्षेपण” सौचे को चेंट्टा करना “आ- 
कुप्यन? सक्लोच करता “प्रसारण? फेलाना “धामन्! 
को चर ले घो 
इनकी कम कहते है| अब कम क्वा छक्षण...... 


४++5-:-+-++७-........... 
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किरन्‍ममान 
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एकदवठ्यसशुरण सयागावभागंष्वनपंक्षकारणानात' कस- 
लक्षणम्‌ ॥ बे० | अ० १। आ० १॥ सू० १७ ॥ 
४एकन्द्रव्यमा श्य आधारों यस्य तदुकद्र॒त्य न वद्यत गुणा यस्य यास्मन्‌ वा 


दगु्ण सयोगेपु विभागेपु चाउपक्षाराहुत कारण तत्कमंलक्षणम्‌!” “अथवा यत्क्रेयत | 
लक्ष्यते येन तहक्षणम्‌, कर्मणा लक्षण कर्मलक्षशम्‌”! द्रव्य के आश्रत गुणा 
से रद्दित सयोग ओर विभाग होने से अपक्षाराहत कारण द्वो उसको कम्म कहते हैँ ॥ ; 


द्रब्यगुणकर्मणां द्ृव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ वैं० | झ० $ | 
आा० ९१। स्॒० १८ ॥ 
जो काये द्रव्य गुण आर कम का कारण द्रव्य हे वह सामान्य द्रव्य हैं ॥ 
द्रवद्याणों द्रव्य 'काय सामान्यम्‌ ॥ वें० । आ० १ | 
खा० १॥। स० २३ ॥ 
जो द्वव्यों का कार्य द्रव्य हैँ वह काय 
द्रव्यत्व गुणत्व कसंत्वञच सामान्यान वशुषाश्व ॥ 


चै०। अ० १। आ० २। सू० + ॥ 


द्रब्यों मे द्रव्यपन गुणों मं शुणपत् कर्मों में कमेंपन ये 
न्‍य ओर गुणत्व कमेत्व स द्रव्यस् 







बज पु 
पन से सब कार्यों में सामान्य हैं ॥ 


५ 
सब सामान्य आर 


वद्यघ कहात हे क्याके द्रव्या स द्रग्यत्व साम 
वशप हैं इसी प्रकार सवत्र जानना ॥। 
सामान्य विशेष इति बुद्धयपच्षम ॥ वे । अ० १ । 


आर० २। सू० ३॥ 
सामान्य और विशेष बुद्धि को 


में मनुष्यत्व सासान्य खझोर पशुत्वा। 
ब्राह्मण॒त्व धक्षात्रियत्व बेश्यत्व शुद्ध॒त्व भी विशप हैं | त्राह्मण व्याक्तया स ब्राह्मण॒त्व 


न्‍य और क्षत्रियादि से वश हैं इसी प्रकार सर्वत्र जाना ॥ 
इद्देदमिति यतः कार्यकारणया स्‌ समवायः ॥ चे०। 


स्र० 9७ । आ० २। सू० २६ | 


० कट लक कप बट न नल हल 


अपक्षा स [सद्ध दांत ह। जसे-मनुष्य व्याक्तया 
दू स॑ वशप तथा स्लीत्व आर परुपत्व इनम 


सास 





न न कक रकम कक 56 बा 5 
६२ सत्याथप्रकाश ॥॥ 


न अन्‍लशना हे इप्ऑनफिटडधिटो हर 2 »23१७४४४७ 
कप्खर र.. ऑहचत+ 

रा न 23 मर जल +++०० ४3० ७»+ पल बह हे ४ ४45 

जज हज. >ब 


हा नप्टडिलनवल्‍ण्लीचिम अडफजभ>पलप>भत 


कारण अथोत्‌ अवयवो मे अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान्‌ सुण गणी जाति 
व्यक्ति का््य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सस्वन्ध होने से समवाय कहद्दाता 
है और जो दसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता हू वह सयोग अथात्‌ आनत्य 
सम्बन्ध हे ॥ 


डव्यगणयोः सजातीयारम्भकरल्व साधम्पेम्‌ ॥ बे०। 
जण० १ आ० १।स० €॥ 


जो द्रव्य ओर गण का समान जातीयक काय्ये का आरम्भ होता है उस 


ध् 
पु 


साधम्4 कहते है । जेसे पथिवी में जड़त्व घर्में ओर घटादि कार्योत्पादकत्व खसदश 
धर्म है वेसे ही जल मे भी जड़त्वत ओर हिम आदि स्वसहृश कारयये का आरम्म 
पथिवी के साथ जल का ओर जल के साथ पांयिवी का तुल्य धमं हे अथात्त्‌ “द्वव्य- 
गुणयोर्विजातीयारम्भकत्व॑ वेघस्येम्‌ यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का 


| 

ै 

! 
विरुद्ध धर्म ओर काय्ये का आरम्भ है उसको वेधस्ये कहते हैं जेस पथिवी में 
। 
|; 
; 
। 
| 
। 
ई 
| 


8 


कठिनत्व शुप्फत्व ओर गन्धव॒त्व धर्म जल से विरुद्ध ओर जल का द्ववत्व कोमलत्ता 
अर रस गणयुक्तत्ता पथिवी से विरुद्ध है ॥ 


कारणमावात्कायेभावः॥ बे ० । अ० ४ | आ० १। सू० ३॥ 
कारण के होने ही से काय्ये होता है ॥ 


( 
न तु कार्याभावात्कारणाभावः ॥ बै०। अ० 


१ झआा० 
२। सू० २॥ 


काय के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 


कारणा5भावात्कायोउम्रावः ॥ वै० । झ० १ | आ० २। 
सू० १॥ 


गण कि. की, कप 
कारण के न दान से कार्य कभी नहीं होता ॥ 


कल णगु ण॒प्वकः कार्यगणों दुष्ट; ॥ बं०। झ० २। आ० 
( सत० २४ 

जम फारण भें गुण शान पैस ही के 38 

हते है| पारेसाण दो प्रकार का हैः“ | 

शान नशशश?) है, 





६ 5२० +++ «5 8 ब्क 5] 
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2३२५० +$४#++०७४७ ०३४०+०७३ »+३०००४०३७ २०* हे, 

न हे 


तृत्तीयसम॒ल्लास: ॥ ६३ 


+िजरीपस फेज कन०न्‍«भा>५-ऊन ५. ७५७२५ ०८. 
७७७३. 3०७ ५७५५६ ५५०५०५००७००७०७०५०६००५+ ५०००० ५५ २८५ ७न तल > 5. न. 5. 


अशुमहादोते तास्मन्विशुषक्षावाद्िशुषाभावात्य ॥ बे० । 
शआ० ७ । झआ० १। स० ११ ॥ 

( 'अणु ) सूक्ष्म ( मद्दत्‌ ) बड़ा जैसे तसरेणु लिक्षा से छोटा और इचणणुक 
बड़ा हूं तथा प्राथवी से छाट वृक्षों से बड़े है ॥ 


। 
| 
| 
| 
। 
सादाते यतो द्रव्यगणकमंसु सा सत्ता ॥ वे० अ० १। 
। 
| 
| 


>०न 
१ 
३ 
! 
| 
| 
|; 
|] 
ई 
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जा २। स० ७9 ॥ 
जो द्रव्य गुण कर्मों में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है अथांत्‌ “सदू द्रव्यमू-सन्‌ 
गुणः--सत्कर्म'” सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वर्तमान कालवाची शद 
का अन्वय सब के साथ रहता है ॥ क्‍ 
। 
! 
दूं 
| 


५००८०4०७०+०)०५+++ %२३२४3०+३२+०५३०+ ० >»कत> 8३५ *+००>०+५ ८०७+२६+१०९+४+०+ ५०२ «५. #*०+०५०००७०+७५०७०००- रथ 


भावानुव्ततरव हेत॒त्वात्सामान्यमेव ॥ वे० । ञअऋ० १ । 
आ० २। स॒० ४ ॥ 
जो सब के साथ अजुवत्तमान होने से सप्तारूप भाव है सो महासामान्य 
कहाता है यह क्रर्म भावरूप द्रव्यों का है ओर जो अभाव है वष्ट पांच प्रकार का 
होता है ॥ 
क्रियागुणव्यपदेशाभावात्पागसत्‌ ॥ वे० । आ० ६ । 


आर० १ | स० १॥ ' 
४7५ ५ जे आर ४ ४७ 0 ए ्य 
- क्रिया आर गुण के विशेष |नामेत्त के प्राक्‌ अथात्‌ पूवें ( असत्‌ ) न था 
त्त 


| 
। 
| 
ई 
। 
| 
| 
। 
ई 


वह 


जैसे घट, बस्भादि' उत्पत्ति के पूर्व नही थे इसका नाम श्रागभाव ॥ दूसरा:-- 
चर 
सदसत्‌ ॥ वे० । अ० ६ । ञ्ञा० १। सू० २ ॥ 
जो होके न रहे जैसे घंट उत्पन्न होके नष्ट द्ोजांय यह प्रध्वंसाभाव क- 


हाता है ॥ तीसरा:--- 
सच्चासत्‌ ॥ वे० । अ० & | आ० १। सू० ४ ॥ 


छ ५ हल 
जो होवे और न होवे जैसे “अगौरश्ोडनश्वों गो.” यद्द घोड़ा गाय नहीं ओर 
गाय घोडा नहीं अर्थात्‌ घोड़े मे गाय का और गाय से घोड़े का अभाव ओर गाय 


रे हट 
में गाय घोड़े में घोड़े का भात्र है | यह अन्योन्याभाव कद्दाता है ॥ चोथचा.- 


( है के 
रु 
३३३० ५+३+०३+७०७++++कक »७+ 5 + %+ 3७ «१-५ ५+%+ ००७७-५५ ५९३३७-५५०३३५१-३०३+७५३३३३०७७-)१५००३००+ +०५९०+०५ ९०५० ९२५३०७५)०२-- 





कत अनत- 
जााणशाआंआ पा. वपददशवविविनिविविशविनििियक 


मर 


* मम अब: *,७७४७४४ऋ 
६४ सत्याथ्थप्रकाश: ॥ ' 


[ 

| यज्चान्यद्सदतस्तद्सत्‌॥ बे० । झ० &। आ० १। 

| 

। सृ० ४॥ 

| जो पर्वोक्त तीनों अमावों से भिन्न है उसका अत्यन्ताभाव कहते हैं. । जैसे-- 


(प्षरखद्भ!”” अथोत्‌ मनुष्य का सींग “खपुष्प” आकाश का फूल आर ““बन्ध्या- 
पुत्र” बन्ध्या का पुत्र इत्यादे ॥ पाचवों --- 





बे०। आअ० ६ । आ० ११ स० १९० ७ 


घर में घटा नहीं अथात्‌ अन्यन्न हे घर के साथ घडे का सम्बन्ध नहीं है, ये 


नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहसंसगप्रतिषेघः ॥ 
पाच प्रकार के अभाव कहात ह ॥ 


न्द्रियदोषात्सस्कारदोषाज्चाविद्या ॥ वे० । अ० &६। 
आ० २। सृ० १० ॥ 
इन्द्रियां ओर संस्कार के दोप से अविद्या उत्पन्न होती है ॥ 


तहएज्ञानम्‌ ॥ बे० । अ० ६ । आ० २। स० १९१ ॥ 


बिक 


अथात्तू एपर।ठ ज्ञान ६ उसका आंचेसा कहते हे 


अदु्ट विद्या ॥ वे० । अ० & । आ० २। स॒० १२॥ 


५३०३३३६/+३+४++२++६० ३ ९६०३ >क+.. ३०३३७ फ्ककन्‍न्‍ल्क है+. #े 


थ ० थ्‌ 4७ 8 
जा अदुष्ट अथांत्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ॥ 


बै० | अ० ७ | आ० १ | सु० २॥ 


एतेननित्येष नित्यलमुक्तम्‌ ॥ बै० । अ० ७ | आ० १। 
३॥ 


ड़ 
ः 


। 

। 7 अजीज 5. 

प्ाथव्यादेरूपरसगन्धस्पश्‌ द्रव्या नित्यत्वादनित्याश्र ॥ 
| 


भ 
मककन+क+ ३५३०० ६५ ६३०७५ ५५०३+५६++ ०४ ९३०००+)३३+७०३ ४५ #5%%++% ७+ ३३५५७ ४ ह३६+३३+२० ७५ 


ही कायसूप धरा|थत्यादि पढाथ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पश्न, गण हैं ये 
« सत्र डत्या के आनत्य हान स अनित्य 
व्यू है आर जो इससे कारणरूप प्ृथिव्यादि 


नित्य टड्रहू्या मे गन्धाद गण हू वे नित्य 8 ॥ 


के 











१ तृतीयसमुल्लास; ॥ ६५ है 


। 
| सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ वे०। अ० ४ । आ० १। लू० १॥ | 
जो विद्यमान हो और जिमका कारण कोई भी न हो वह नित्य है अवीन्‌:- | 
'स्त्कारशवदनित्यप्‌" जा करणत्राले कार्येह्ा गुण देँ वे अनित्य कड़ते हैं ॥ 
श्रस्पेदं कार्य कारणं संयोगि विराधि समवायि चेति 
लेडिकम्‌ ॥ वे० | अ० & । आ० २। सू० १॥ 
इसका यह काये वा कारण है इत्पादि समवायि, संपोगि, एक्राथनमवायि । 
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०्ध.. ३ 


| और विगोधि यह चार प्रकार क. जैब्विह अथव लिक्न लेज्नी के सम्वन्य से क्षान 
! होता है। “सम्रत्रायिँ" जैने आकाश परिमाणवाडा है “सयोगि” जैपे शरीर त्व- 
| ज्वावाला है इत्यादि का नित्य सयोग है “ एकाथममवायि” एक अर्थ में दा का रहना | 
| जैसे कार्यरूप स्यश काये का लि६ट्डा अथात जतानेवाला दै “विरोधि'! जसे हुई ब्रृष्टि | 
: होनेबाली वृष्टि का विरोधी लिह्न है “व्याप्ति':--- | 
् पे ७, ३ ठ्य आ 
ह नियतघमसाहित्यमुभयारेकतरस्य वा व्यातेः ॥ 
४ '6 

निजशक्तयुद्धवरमित्याचायोंः ॥ 

आधेयशक्तियाग इति पञु्चाशि खः # सांख्य० ॥ 


झ्र० ५ । स० २६। ३१। ३२ ॥ 

जो दोनों साध्य साधन अथोत्‌ सिद्ध करने योग्य आर जिससे सिद्ध किया ! 
जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को । 
व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अग्नि का सद्दचार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य जो 
। 

) 

] 

। 


&३०+००३३००+ल **.. ++ 


४ कल आय 
धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है अथोत्‌ जब देशान्तर में दूर घूम जाता | 
है तब्र विना अग्नियोग के भी धूम खयं ग्हता है | उम्ती का नाम व्याप्ति है अथोतू | 

३ कक 5 ४ बिक न] 
अग्नि के छेदन, भेदन, सामथ्ये से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट द्चोता हैँ ३१॥ 
द्ुय।दि में व्याप्यता धमे के सम्बन्ध ! 
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जैस मदतत्तत्त्वादि में प्रकत्यादि की उयापकताबु 
बे ३ कक ५ ८५ पृ म्बनन्ध 
का नाम व्याप्ति है। जैसे शक्ति आधेयरूप आर शक्तिमान आधारक पर का सम्बन्ध | 
| है॥ ३२ ॥ इत्यादि शार्सो के प्रमाणादि मे परीक्षा करके पद ओर पढ़ावे | अन्यथा , 
छ करे रे क्र गन या ] 
| विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता जिस २ ग्रन्थ को पढ़ाव उस २ 
मे पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ अन्य पढ़ावें जो २ इन ;। 





की 
परीक्षाओं से विरुद्ध ड्वों उन २ पर्न्थो को न पढ़ें न पढ़ावे क्योंकि -- ; 


मिनी मिमी कल अल 





अर >> ल्‍डं नल भी 


8 + मिमी आन 


5 मकान 5 कस सह पद कस किन मदद 
४ सु ६६ सत्याथग्रकाश:ः || हु हि । 


। 


४ श्र 
लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुमिद्धि हि 
लक्षण जैसा कि “गन्धवती प्रथिवी” जा पृाथवी है वह गन्धवाली है एस 
रे आप 
लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सब॒सत्याइसत्य और पदाथा का निणय हा 
जाता है इसके विना छुछ भी नहीं होता ॥ 


अथ पठनपाठनविधिः ॥ 


अब पढ़ने पढाने का प्रकार लिखते हँ-प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि 

है उमकी रीति अथोत्‌ इस अक्षर का यह्‌ स्थान यह प्रयज्ञ यद् करण हद 
जैसे “प" इसका ओए स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न ओर प्राण तथा जीभ की क्रिया करनी 
करण कह्दाता है इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य 
मिखलावें। तद्नन्तर व्याकरण अथीौत्‌ प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे “वुद्धि- 
दिचु” फिर पदच्छेद “बृद्धि,, आन, ऐच्‌ वा आदेचू फिर समास “आज एज 

आदैच"” ओर अथे जैसे “अदिेचां वृद्धिमंज्ञा क्रियत!! अथोत्‌ आ, ऐ, ओ की वृद्धि 
संज्ला कीजाती है “तः परो यध्मात्स तपरस्तादपि परस्तपर:” तकार जिससे परे 
आर जो तकार से भी परे हो वह लपर कहाता है इसस क्या सिद्ध हुआ जो 
आकार से परे त्‌ और त्‌ से परे ऐच्‌ दोनों तपर हैं तपर का प्रयोजन यह है कि 
इस्व और प्छुत की वाद्धि सज्ञा न हुई । उदाहरण ( भाग: ) यहां “मज”” धातु से 
“घन” प्रत्यय के परे “घ, जु” की इत्संज्ञा होकर लोप होगया पश्चात्‌ “भज्‌ अ'" 

यहा जकार के पू्े भकारोत्तर अकार को वृद्धिसंज्षक आकार होगया है। तो भाज 


जे 
३० ७. वीक श 58 2 22४ 
पुन. “ज" को ग्‌ हो अफार के साथ मिलके “भाग.” एमा प्रयोग हुआ “अध्याय ?”? 


यहा अधिपूवेक “इड” धातु के हूम्व इ के स्थान में “घन” प्रत्यय के परे “ऐः? 
इंद्धि आर उमका आय हो मेल के “अध्याय ? “नायक.” यहां “नीज' धातु 
के दीघे इंकार के स्थान में “ण्युल” प्रत्यथ के परे “ऐ"” वृद्धि और उमको आय होकर 
मिल के “नायक.” ओर “'स्तावक,” यहा “स्तु” घातु से “एबुल'” प्रत्यय होकर 
टुम्व उकार के स्थान से आ वाद्य आवू आदेश होकर अकार से मिल गया तो 
#स्तावक ” + कृद्ध ) घातु से आगे “ण्वुल” प्रत्यय लू की इस्मंक्षा हाक लाप 'बु!! 
के स्थान मे अक आदेश आर ऋकार के स्थान सें “आर वृद्धि होकर “कारक: 


कं पनीमकनान-न+पलिनमनाननीन पा, 


सद्ध इतम्मा । जा ३२ सूत्र आगे पीछ के प्रयोग में लगे उन्तका कार्य सब बतलाता- 
जाय आर सस्‍लट अथवा लक क पट्टं पर दिखला २ के कच्चा रूप धर के जैसे 


फ++ज> 





बह जे 


किट टिकी की नलीकट कक 
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हक “नल नलत नल पतन नली मन क वर रक 
। तृतीयससुल्लास: ॥ ६७ 
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“भज़+घय+सु” इस प्रक.र धर के प्रथम घक्रार का फिर झ का लोप द्वोकर 
भसज+अ+सु' ऐसा रहा फिर अर के आकार वृद्धि ओर ज्‌ के स्थान भें “गृ” होने से 
“भाग+अ+सु” पुनः अकार मे मिल जाने से “भाग+पु"” रहा अब उकार की 
स्पज्ञा "स” के स्थान में "रु? होकर पन; उकार की इत्पतज्ञा लोप हाजाने पश्चात्‌ 
“भागर्‌” ऐसा रहा अब रेफ के स्थान में (: ) विजय दाकर (भाग: यह 
रूप मिद्ध हआ | जिस २ सूत्र से जो २ काये होता हद उस २ को पढ़ पेढा के 
अर लिखवा कर काय्ये कराता जाय इस प्रकार पढने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ 
बोध होता है | एक वार इसी प्रकार अष्टाध्या्यी पढ़ा के धातुपाठ अर्थसहित॑ और 
दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सद्दित सूत्रों के उत्सर्ग अथोव्‌ सामान्य सूत्र जेसे 
करमैण्यण”' कर्म उपपद लगा हो तो घातुवात्र से अण भ्रत्यय हो जसे *कुम्भकार;!” 
श्वात्‌ अपवाद सूत्र जेसे “आताउतुपसमे कः! उपक्गामन्न कमे उपपद लगा हो ता 
आकारान्त धातु से “क” अत्यय होवे अथ।न्‌ जो वहुत्यापक जैसा ।के कमापपद्‌ 
लगा हो तो सब धातुर्आ से “अणु" प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय 
उसी पूवे सत्र कावपय स स॑ आकारान्त धातु का “क्र! प्रत्यय ने भ्रहण कर 
लिया जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की शव हाती हं वेश अपवाद सूत्र के 
विषय में उत्सगे सूत्र की प्रद्यत्त नहं। दीता। जल चक्रवतत। राजा क राज्य भें मा- 
ण्डलिक और भूमिवालों की प्ृत्ति होती दे वेसे साण्डलिक राजादि के राज्य मे 
चक्रवर्त्ती की प्रवृत्ति नही होती इसी प्रकार पाणि|नेमदर्षिं ने सहख शलाका के बीच 


; में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रातपादृत करहो हैं | धातुपाठ फं 


पश्चात्‌ उणादिगण के पढ़ाने में सर्वे सुब्रन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ के पुनः 
दूसरी वार शह्का, समाधान, वापिक, कारिका, प/भाषा का घटनापूवे के, अ- 
ट्राध्यायी की छवितीयानुद्यत्ति पढ़ावे। तदनन्तर मद्दाभाष्य पढाब अथांत्‌ जा बु(द्धमान्‌ 
पुरुषार्थी, निष्कपटी, ।बद्याइद्ध के चाइनेवाऊ नित्य पढे पढ।व तो डंढ़ वर्ष से अ- 
ष्टाध्यायी ओर डेढ वर्ष भें महाभाष्य पढ़ क ते।न व ४ पूरे वैयाकरण होकर 
बैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण स बोध कर पनः अन्य शाल्र। का शीघ्र 
सहज में पढ़ पढ़ा सकते हें किन्ठु जेसा बड़ा परिश्रम व्याकरण भ होता है वैसा 


हट 
श्रम अन्य श्ाक्षों भे करना नही पड़ता आर ,जेतना बोध इनक पढ़ने से तीच वर्षा भे 


होता है उतना बोध कुमन्थ अथाव्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, के'सुर्दी, मनोरमादि के पढने से 


विन नननीननन->_-+«०+०+०-............ 
बन किन +-ललजन-+++>२ ५... ५०3... 





कप 


पचास वर्षों मे भी नही दो सकता क्‍्य॥के ज। महाशय महार्ध लाभा ने सहजत। से | 


कं. 


रू 





क्‍ 








शा छः सत्याथेप्रकाश: ॥ है | 
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च्छ पु <्‌ चर कप 
महान विषय अपने ग्न्थों भें अकाशित किया दे वैसा इन छुद्राशय मनुष्यों के करिपत 


ग्रन्थों। में क्योंकर द्वो सकता दे. महर्षि लोगों का आशय, जद्दातक द्वोसके बदातऋ 
कप कोर .>प 
सुगस और जि५के अहण में समय थोड़ा लगे इस ५कार का होता है और छुद्रा- 


के फ [ १ 


शय लोगों की मनमा ऐसी होती है कि जहांवक बने वष्दातक कठिन रचना करनी 
जिसको बडे परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सकें जेसे पहाड़ का खोदना 
कोड़ी का लाभ होना | ओर आधे गन्थों का पढना ऐसा है कि जैप्ा एक गोंता 


की 


लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना | व्याकरण को पढ के यास्कमुनिकृत निधण्दु 
ओर निरुक्त छ वा आठ मद्दीने में सार्थक पढें ओर पढ़ावें। अन्य नाध्विकक्ृत 
अमरकाशादे में अनेक वर्ष व्यथे न खाचें तदुनन्तर पि्लल च।यक्रत इन्दोग्रन्थ 


5 
तट 


मिसले वेदिक ले।$क हन्दों का परिक्षन नवीन रचना और इलोक बनाने की 
(ति भी यथववत्‌ सीख इस ग्रन्थ और इलोकों की रचना तथा प्रस्तार को चार 
महीने भें स॑ख पढ़ ५ढ। सकत हैं। और चृत्तरत्नाकर आदि अल्पबु.& प्रकाल्पित 
प्रन्धों भ॑ अनेक वर्ष न खोचें । वत्पश्चात्‌ मनुस्म॒ति वाल्मीकीयराप्त.यण और महा- 
भारत के उद्योगपवोन्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन 
ट्ः न 


दूर हों और उत्तमत। सभ्यता प्राप्त दो बैते को काव्य रीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, 


पदार्थोक्ति, अन्वय, विशः्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनादें और ' 
विद्यार्थी लोग जानते जायें इनकों वर्ष +े भीतर पढ़लें तद्नन्तर पूर्वमीमांसा, ' 
वैशेपिक, न्याय, योग, सार्य ओर वे 
ऋापेकृत् व्याख्या सद्ित अथव। उत्तम विद्ठ 
पढें पढ़ावें परन्तु बे३ 
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रन्त अथ।त्‌ जहांतक बन सके वद्दांतक 
नो की सरलव्याख्यायुक्त छः शात्रों को 
हि कक आर, 5. 5 
'त सूत्र के पढ़त के पू्े ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
क छह है| 
 छैजया उतर, ते।परीय, छान्‍्द ग्य और बृहदारण्यक्र इन दश इपनिषद्ों को 
पढ़ के छ: शाला के ए ८४ हे सन्रों ए थे त्‌ ० 
। के बे हे वृत्तिल दे ध्ता को दो वर्ष के भीतर पढावें और पढ़ 
लव पश्चान्‌ छः वषे। के भीतर चासें ब्राह्मण अर्थीव्‌ ऐतरेय, शतरथ, भाम और 
गं।पथ ज्राह्मणों के सहित चारों बेडों हे शठ म्बन 

५... हत चारो वेद के स्वर, शब्द, अयथे, सम्बन्ध तथा क्रियासद्दित 
पदूना याग्य हूँ | इ५स प्रमाण: -. 


हक. नमतन्‍न्‍मन्७ 


|. स्थाणरयं सागहारः: किलभंदघीर्य बैक «६ 
तल 2 ... “उपीत्य बेड न विजानाति 
१47 या थज् इत्सकल भद्दमंश्तुत नाकमति ज्ञान॑- 


की 


विधूतपाण्या ॥ निरुक्त १। १८॥ 


493 सवा 2 ००३ फमब टू ,4बक ७०० क०-कम' नेक ७-० आतन्‍ण०- 


50% 032 कक ९८००8 9 2224 046 अर नव िदिप कल “ २७ 





($- 





कक या तृतीयसमुल्ास: ॥ ६8 


4९4)३००००-ह ५ ९९, ३-५७ ०७-०५ »७५०२५५३७५००७ ५-०५. ९५. ५६ «९५ ५ *७७-२६७-४१३/“९-००९०-०५०-२०५७४% के... ७, ५.३० .न्‍०७/५न+५ ०७५५... ०... ३... 


4 


4 


८ 





3०५७० ०५०५..०९७०२५००५७०+५०७०+५०+५.. ०... 





/3७५५५५५०१५/००१५७०३०५५०१५०७-०५५००७: 


कर 





बा सर श्र नम हर ८ 
जा वेद को स्वर ओर पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष, 
पच्चे, फल, फूल और अन्य पशु घान्य आदि का भार उठाता है वैसे भारवाह अर्थात्‌ 
चर जौ रैक हर 
. भार का उठानेव.ला है और जो वेद को पढ़ता ओर उनका यथावत्‌ अयथे जानता 


है वही सम्पूर्ण आसन्द को प्राप्त होके देद्दान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड 
पबिन्न धर्माचरण के प्रताप से सवानन्द को प्राप्त होता है ॥ 
उत लवः पश्यन्न दंदर्श वाच॑मुत तव॑ शण्वन्न श्ृणोत्ये- 
नाप्र्‌ । उतो सस्ते तन्वं! विसंस्र जायेब पत्य॑ उश॒ती स॒- 
वास: ॥ ऋ* ॥ मन १० | सू० ७१ । मं०8॥ 


रे 


हु 


जो आविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए 


नहीं बोलते अर्थात्‌ अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते 
हन्तु जो शब्द अथे और सम्बन्ध का जाननेव।ला है उध्षके लिये विद्या जेसे सुन्दर 
वख्र आभूषण भारण करती अपने पति की कामना करती हुईं स्त्री अपना शरीर 
ओर खरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान्‌ के लिय अपने 
स्वरूप का प्रकाश करता है अविद्वार्नों के लिये नहीं || 
काचो अच्रें परते व्यामन्‌ यस्मिन्दवा अधिविश्वें नि- 
षुदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्याते य इत्तद्विदुस्त इमे 


समासते ॥ ऋ० ॥ मं० १। सू० १६४ । मं० ३६ ॥ 
जिस व्यापक अविनाशी सवोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ ओर पृथिवी सूये आदि 
सव लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पये है उस ब्रह्म को जो नहीं 
जानता बह ऋणग्वेद।दि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हा सकता है? नहीं २ किन्तु 
जो बेंदों को पढ के धर्मात्मा योगी द्ोकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर 
में स्थित द्वोके मुक्तिरूपी पशमानन्द को प्राप्त होते हैं इमलिये जो कुछ पढ़ना वा 
पढ़ाना द्वो वह अर्थज्ञान सद्दित चाहिय । इस प्रकार सत्र वेदों को पढ़ के आयुर्वेद 


आप ०. हे किक सी हि 
अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रत आदि ऋषि मुनिप्रणोत बंधक शास्त्र हे उसका अथ, |क्रया, 


' झख्र, छदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, ओपध, पथ्य, शरीर, देश, काल और 
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है 


कप 9७. रे 

, घस्तु के गुण ज्ञानपूवेक ४ (चार ) वर्ष के भीतर पढे पढ़/वे । तदनन्तर धनुवंद भधात 
हक त कर न्धी हे 

! जो राजसम्बन्धी काम करना दे इसके दो भेद एक निज राजपुरुष सस्त्रन्धी और 
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९ ० अमराअ अपन अर | ००००-५४: ७०. सत्याथप्रकाश: ॥ 
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( 


दसरा प्रजा सस्वन्धी होता है | राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शब्लात्र/वया 
नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “कवायद” कहते हैं. 
जो कि शतन्नओं से लडाई के समय में किया करनी होती हूँ उनको यथावन्‌ सीख 
ओर जो ३ भ्रजा क पालन ओर वृद्धि करने का प्रकार ६ उनको साख के न्याय | 
पूर्वक सब प्रजा को असन्न रक्खें दुष्लों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठ के पालन का मकार । 
सब प्रकार सीखलें इस राजविद्या को दो २ वर्ष में साखकर गान्ववेबेद्‌ फि 
जिसको गानविद्या कहते हूँ उसमे स्वर, राग, रागिणी, समय, वाल, आम, तान, 
बादित्र, इृत्य, गीत आदि को यथावतू सीर्खे परन्तु मुख्य करके सामवेद का गान 
' बादिन्रव.द्नपूनक सौखें ओर नारद्सद्दिता आदि जो २ आप प्रन्व हैँ उनको पढ़ें | 
, परन्तु भडुबे वेश्या और विषयाशक्तिकारक चैर/भिरयों के गई॑भशव्दवत्‌ व्यर्थ आलाप 
कभी न करें | अर्थवेद्‌ कि जिसको शिल्पविद्या कहते है उत्तको पदा 


। क्रिया कौशल नानाविध पद॒थों का निर्माण पृथिवी से लेके आकाश पर्यन्‍त की विद्या 


को यथावत्त्‌ सीख के अर्थ अथान्‌ जो ऐश्व्ये को बढ़ानेवाला है उस विद्या कों सीख 


। 

| 
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। के दो वष से ज्याप्प्‌ शात्ष सयेश्द्धान्त।दे जिस्म बीजगणित, अड्ड, सूगाल, 
। 

| 
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थे गुण विज्ञान 


। खगोल और भूगभंविद्या है इसका यथावत्‌ सीखें तत्पश्चातू सव॒ प्रका< की हस्त- 

' क्रिया यन्त्रकला आदि को सीखे परन्तु जितने म्ह, नक्षत्र, जन्मपन्न, राशि, मुह 

; आदि के फल के विवायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावें 

। ऐसा प्रयत्ञ पढ़ने आर पढानेवाले कर कि जिससे वीस वा इक्तीस वर्ष के भीतर 

' समग्र विद्या उत्तम शिक्षा भाप्त होके मनुष्य लोग ऋृतकृत्य होकर सदा आनन्द में | 
। 


रह जितनी विद्या इस रोति से बीस वा इकीप वर्षों में हा सकते है उतनी अन्य 
प्रकार से शतचषे से भी नहीं हो सकती ॥ 


ऋषषपण।त अन्ध। को इसलिये पढना चाहिये 


्ई 


कप 
पे वडे विद्वान्‌ सब शाखबित्‌ 
ओर धर्मात्मा थे और अनपि अर्थात्‌ जो अल्प शास्र पढे 


रे । 
६ आर ।जनका आत्मा | 
पक्षपातसहित है उनके वनाय हुए अन्य सी वैसे है हैं ॥ 


पूरमासाता पर व्याससान्ेकृत व्याख्या, वेशेपषिक पर गातममुनिकृत, न्‍्याय- 


सज़ पर गत्स्यायनसान्कत भाष्य, पतललिमुनिकृत सूत्र पर व्याससनिक्षत भाष्य 
। फीपलमु।नक्त लाख्य सूत्र पर भागुरिमनिकृत साष्य | 
: वात्त्यायनमुनिक्तत भाष्य अथवा चौद्धायनमत्िकृतत 

इत्यादि 


हम अमन मल अं लरनिर न लीन आशिक 


व्यासमानकृत बेद्ान्त सूत्र पर 


5 साध्य वुत्तिसद्धित पढ़े पढ़ावें 
क्र ज्ञै से भां।गेन 
गनना चाहये जैसे ऋग्यजु , साम और अथर्व 


हे 





 ह+- 
कै 
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५ 





७०४७०००७-५०+-०.५७५७ + + ० ०७०3 ५५५८-६५ %५०९,३० 8५, ५ ८७७५ »०. ५७,3७० ८२३५३ 2९०९० ९ »0 >>... 5 + 
#७+ ७ च ७25 


चार। वेद इंश्वरकृत हैँ वैसे एतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा 
फल्प, व्याकरण, निषण्टु, निरुक्त, छन्‍्द्र ओर ज्यातिप्‌ छ: बेदों के अडद्भ, मी मां- 
साद्‌ छा गासत्र बंद! के उपाद्, आयुचद, धलुवेंद, गान्धववद और अथवद ये चार 
वेदों के उपयेद इत्यादि सब ऋषि मुत्ति के किये ग्रन्थ हैं इनमे भी जो २ वेदविरुद्ध 
प्रतोत ह। इस २ को छोड़ देता क्योकि वेद इंधरकृत होने स निश्रीन्‍्त खत:प्रमा- 
ण अथात्‌ बद का प्रमाण वेद ही से होता हे ब्राह्मणादि सत्र अन्थ परत:प्रमाण 
अथोत इनऊा प्रमाण वेदाधीन है वेद को विशेष व्याख्या ऋग्वेद्रादिभाष्यभूमिका 
में देख लीजिय और इस ग्रन्थ मे भी आग लिखेंगे ॥ 
अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ ४ उतका पी गणन संक्षेप से किया जाता 

है अ्रधोत्‌ जो २ नीच ग्रन्थ लिखेगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये । व्याकग्ण 
में कातन्त्र, साग्खत, चन्द्रिका, मुग्धवोव, कोमुदी, शेखर, मनोरम दि | कोश में 
अ्रमर्कोशादि । उन्दोग्रन्थ मे वृत्तरत्नाकरादि | शिक्षा में अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पाणिनीय मत यथा इत्यादि । ज्योतिष में शघ्रबोध, सुहृत्तोचिन्तामाशे आदि । 
काज्य में नायक्राभेद, कुचलगानन्द, रघुबंग, माघ, किगाताजुनी यादि । मीमांसा में 
धर्मसिधु, अताकीदि । वेशेषिक में तक्ेसड्ग्रहादि । न्याय में जागदशिी आदि । योग 
में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में सांख्यतत्त्वकोमुद्यादि । वेदान्त मे योगवासिष्ठ पश्च- 
दश्यादि | वैदिक में शा्धरादि । स्थतियों में मजुस्मृति के श्रक्षिपत इलोक ओर 

अन्य सत्र स्मृति, सब तत्र अन्थ, सव पुराण, सत्र उययु (रण, तुबववीदासक्वा भा 
पारामायण, रुक्पिणीमद्भ लादि और सर्व भाषाप्रन्थ ये सब कपोलकाल्पत (भैथ्या 

ग्रन्थ हैं ( प्रश्न ) क्‍या इन अन्यों भे कुछ भी सत्य नहीं £ ( उत्तर ) थोड़ा सत्य 
तो हू परन्तु इसके साथ बहुतसा अतपत्य भी है इससे “विषसम्प्ृक्तान्नवत्‌ त्याज्या:”! 
जैसे अत्युत्तम अन्न विप से युक्त होने से छोड़ने याग्य होता है बसे ये गन्थ है 
( प्रक्ष ) क्या आप पुराण इतिद्वास को नहीं मानते ? ( उत्तर ) हां मानते हँ 
पर-तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं (प्रश्न ) कौन सत्य और कौन मिथ्या 
है! ( उत्तर ।:-- 

ब्राह्मण नीतिहा सान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशु- 


सारात ॥ 
यह गरृझ्मसूत्रादि का वचन ह। जो ऐतरेय, शतपथा।द्‌ ब्राह्मण ।छख आव उन्हा 


का 





विज मल ्जमज ं  िाए॥ | 


हि ह 
ही अमल 80 78878 न सत्याथप्रकाश: ॥ 


क्‍ इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नागाशंमी पांच नाम हैं भ्रीमद्भागवतादि का 


प्रन्थों में क्यों नहीं 
नाम पुराण नहीं प्रश्न ) जा त्थाज्य गन मे सत्य हे उमका के न 
करत ? ( उत्तर ) जो ३ उनमें सत्य हैं. सा २ बेदादि सत्य जा््त्रों का हई और | 
मिथ्या है वह उनके घर का हू वदादे सत्य शात्वा के स्वीकार भ॑ सत्र सत्य का 


प्रहण हो जाता है जो कई इन भिथ्या अन्‍्था से सत्य का अहस करना चाह ता । 


१९ 
मिभ्या भी उसके गज्न लिपट जाव इस,लेये “अमत्यामेश्र सत्य हग्तस्त्याज्यमिति 


असत्य स युक्त अ्न्थस्थ सत्य का भा देसे छड दंगा चाहय जस विषयुक्त अन्न क 


( प्रश्न ) तुम्ठारा मत क्या है १ ( उत्त!' वेद अबाव्‌ जो रे वेएह से करने आर 


छोड़ने की जिज्ञा की है उम २ का दम यवब [ कएना छोड़ना मानत है जिसालेय 


वेद हमको मान्य हू इसजिय हमारा मत बेइ है ऐवा ही मानकर सत्र मनुष्या 


को विशेष आरय्यों को ऐह्रमत्य दाकर रहना चाहिये ( प्रश्न + जैसा सत्यासत्य 


गत + 2 कि च कक ४ न, 
ओर दमरे प्रन्थों का परस्पर विगेध हे वैसे अन्य शास्रों म भी है जैसा सरृष्टिविषय 
७९ 


मंछ थाद्या का बराघ ह -मांसा 





मा कम, वेगेषिफ काल न्याय परमाणु, योग 
पुरुपार्थ, सांख्य प्रकृति और वदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पात्ति मानता है क्या यह 
विगेध नहीं है ? ( उत्तर ) प्रथम तो बिना साख्य और वेदान्त के दूसरे चार 
शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रमिद्ध नहीं लिखी और इनमें विगेघ नहीं क्योंकि 


| छुमको विरोधाविराध का ज्ञान नहीं। में तुप्रम पूछता हूं कि विरोध क्रिस स्थल 
| में हं/ता 

| 
|] 
| 
| 
। 


बसत कज-ा++ 





है ९ क्‍या एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में? ( प्रश्न ) एक विषय 
में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं यहां भी -साष्टे एक 
दी विपय & | उत्तर ) क्या विद्या एक है वा दो, एक है, जो एक है तो उ्याक- 
गण, बयक, ज्यात्प्‌ आदे का मिन्न २ विषय क्यों हैं जैसा एक विद्या मे अनेक 
विद्या के अवयवो का एक दूसरे में भिन्न प्रतिपादन हे ता हूँ बेस ही सप्टरिविद्या 

' भिन्न भिन्न छ 


ऐ अवयत्रा का शास्त्रों स॑ प्रत्तिपादन करने से इनमें कछ भी विरोध 
सदा जस घ 

हूं के वनान मे कम समय, मिट्टी, विचार, संयाग, विये।गादि का पुरु- 
पार्थ, प्रकृति के गुण और छुँभार कारण 


वेंस ही स॒ष्ठि का जो कमे कारण है इस- 
फ व्याख्या सोमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक भ, उपादान कारण की व्याख्या 
न्याय में, पुरुष थ की व्याख्या योग में त- 
सांस्य में और निमित्तकारण 


स्का 


में है। इससे कुछ भी 


जे. नि? 


त्वा के अनुक्रम से परिंगणन की उयास्या 


जा परमश्वर है उसकी व्याख्या बदान्तशास्त्र 
प्रो 
प नहां। जैसे वेधकश,स्त्र में निदान, चिकित्सा, 


। 
पृ 
! 
गे 


। 


। 


ि 


| 





! 








ही मल कि मम आय अर कक 


ततीयसमुल्लास: ॥ ७७३ 


रख सभ्न्न २ कोथत हैं परन्तु सबका सद्धान्त राग 


ध्राषाघ, दान आर पृथ्य क प्रक 
की निवात्ते है बस हा स्राष््रक छ कारण हे इनमे स एक २ क्रारण को व्याख्या 
विरोध नहीं इसको ।वशपष 


एक २ शासत्रकार ने की है इसलिये इनमे कुछ भी 
व्याख्या सष्टिप्रकरण में कछेंगे ॥ 


०० पक] 


जो विद्या पढने पढाने के विध्न है. उनका 
' ज्ञनों का संग, दुष्टव्यसन सैसा मद्यादि सवन आर वश्यागमनादि, वाल्यावस्था में 
विवाह अर्थात्‌ पच्चीसव वष स॑ पूतत पुरुष और सोलहवे वर्ष से प्‌ स्त्री का विवाह 
होजाना, पूर्ण त्रह्मचय्ये न होना, राजा, माता पिता और विद्वानां का भेम वदादि 
, शा््रों के प्रचार मे न होना, अतिभोजन अतिजागरण करना, पढ़ने पढाने पराक्षा 
लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना सर्वोपरि विद्या का लाभ न समभना; 
ब्रह्मा चय्य संबल बाद्ध, पराक्रम ध्ारोग्य, * ज्य, धन की वाद्ध न मानना, इेखर 
- का ध्यान छोड अन्य पाषाणांदि जद मर्चि के दशेन पूजन में व्यथ काल खोना, 


: माता, पिता, अतिथि और आचाट 0) वि 

' सत्संग न करमा, वर्णोश्रम के धर्म की छोड उच्वेपुण्डू, त्रिपुण्डू, तित्रक, कठों 
मालाधघारण, एकादशी, त्रयोदशी आऑर्ड व्रत करना, काइयादि, तीर्थ ओर राम, कृष्ण 

| नारायण, शिव भगवती, गणेशादि के नामस्मरण से पाप दूर हॉने का विश्वास 


पाषाण्डयां क छपदंश स॑ विद्या पढन स अश्रद्धा का दाना वबद्य! धमे याग परम- ै 
पराणनामक भागवताद का कथांदे स मुक्त 


बिना मिथ्या पु 
कर विद्या में श्रीत न रखना, इधर उधर 


॥० किक ०७ + न कर 
नको छोड देव जेसा कुसग अर्थात्‌ दुष्ट विषयी- 


वर का उपासना के 
का मानना, लाभ से धनादि म भरव॒त्त द्ट 

्‌्‌ 

 उयथे धुमत रहना इत्या[दु संथ्या व्यवहारों म॑ फस के ब्रह्मचय्य आर विद्या $ 


' लाभ से रहित होकर रागी 2 पा बने रहते हैं. ॥ 
ओर स्वार्थी ब्राह्मण आदें ज 


ऋ्राजकल के संप्रदायी 
हटा और अपने जाल में फंसा $ उनका तन, मन, धन नष्ट कर देंते है आर 
..* चाहते हैं. कि जा क्षात्रियादे वर्ण पढकर विद्वान हो जायग ता दंगा पाखण्डजल 
। दे छट और हमारे छल को जानक हमारा अपमान कर्गे इत्यादि विध्नों को 
। । राजा और प्रजा दूर करक अपने लड़कों और लडकियों को [विद्धा करने के लिये 


तन, मन, धन से प्रयत्न किया हर ( प्रश्न ) क्या स्ली आर झट भी वेद पढे ! जा 
, थे पढेंगे तो हम फिर कया करेंगे ? और इनके पढने म श्रमात भी नहीं है जैसा 


 दसरों को विद्या सत्सन्न 


क्‍ । यह निषेध हेः-८ 
। खीशदों नाधायाता श्रुतेः ॥ 
५ 





>>. ७०-००७-००००७७ &/-- ४ दि 
शक 


द्वान॒ इनका सत्य मात्त मानकर सवा '. 


ई 
|] 


डर 


। 
| 
। 
] 
। 
। 


४ 


! 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
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१2 सत्याथप्रकाश, ॥ ष 
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० 
रे मनुप्यमात्र ॥ 
धान्‌ मलुष्यमात्र 

सखी और शूद्र न पढे यह श्रुति है (उत्तर ) सव स्त्री आर उुरुप अर्थात्‌ । 
को पढने का अधिकार है | तुम कुआ में पडो आर चह श्रुति तुन्हारा कपालकरपना 


ओर #७ 


से हुई हे किसी प्रामाशिक अन्थ को नहा। आर सदर सनुष्यां के वदाददे शास्त्र पढ़ने , 
35 0 2०- कु 


सनने के अविकार का प्रमाण यजुर्वेद के छव्वीमव अध्याय मे दूसरा मन्त्र हैं: 
यथमां वार्च कल्याणीसावदाते जनन्यः ) बरह्मराजन्यास्या० 


शद्राय चायोथ च्‌ स्वाय चारणाय ॥ यजु० अ० २६) ३॥। 


परमेश्वर कहता हे कि ( यथा ) जेंसे स ( जनस्य ) सच मलुष्या के लिय 
इसाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अथात्‌ ससार आर मुक्त क सुख दनहारा 


( 

( बाचम्‌ ) ऋग्वेदादि चारो वेदों की वाणी का ( आ, वद्यान ) उपदश केरता 
रे 

ये 


से तम भी किया कर | यहा काइ एसा प्रश्म॒ केर कक जन सदटइजा का : 


अहण करना चाहंय क्यााक स्मृत्यादि ग्रन्था स त्राह्मण, छ्ान्रय, वच्य हा के चंदा , 
के पढने का आंधकार लखा ह स्त्री आर चूदढ़ाद वणा का नहा ( उत्तर ! ( त्रह्म- 


राजन्याभ्याम ) इत्यादि देखो परमेश्वर खयं॑ कहता है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

( आरयाय ) वैश्य ( झूद्ाय ) श्र और ( खाय ) अपने भ्ृत्व वा स्त्रियादि ( अर- 
| 

णाय ) और अतिश॒द्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया हे अथाोन्‌ सब मनुष्य 


चंदों का पढे पढा आर सुन सनाकर |वेज्ञान को वढा के अच्छा चाता का भ्रहस्‌ 


ओर चुरी वातों का त्याग करके दु खों से छूट कर आनन्द को प्राप्त ह। । काहिये 
अब तुम्हारी वात माने वा परमेश्वर की / परमेश्वर की वात अवच्य माननीय 
च््‌ है] ० _ रा जि किट ग ४5५ >्स् याोकि ई 
है । इतने पर भी जो कोई इसको न सानेगा वह साम्तिक कहावेगा क्‍योंकि ' 
“ज्ञास्तिको वेदनिन्दक ” वबंदों का निनदृक ओर न साननवाला नास्तिक कहाता * 
भ्पे्‌ 


है | क्‍या परमेश्वर श्र का भला करना नहीं चाहता ? क्‍या इ्थवर पक्षपाती हैं 


फि वेदों के पढने सुनने का शुद्रों के लिये निषेध और ट्िजों के लिये विधि करे ? , 
जो परमेश्वर का अभिप्राय झूद्रादि के पढाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर 
में वाकू ओर श्रात्र इन्द्रिय क्यो रचता जमे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु; 
चन्द्र, सूथ आर अन्नादि पढाथ सव के लिये वनाये 

लिये प्रकाशित किय हू आर जया कही निषेध किया 


ज्िसकों पढने पढानन स कुछ भी न आये वह 


हक ल+ औैम2+5५० 


क्र 


ग 
४ 
पर 


हर 
ई 


वँस हां बंद भा सव क 
उसका यह आसभ्ृप्राय हक , 


निवुद्धि और सूखे होने से शूद्र . 
कहाता हू | इसका उृढ़ना पढ़ाना व्यथ हू आर जो द्लियों के पढने का निपेघ करते , 
हं। वह्‌ तुम्हारा मृखता, स्ाथता आर नियुद्धिता का प्रभाव है देखो वेद में कन्याओं 
के पढन का प्रमाण --- 


कप 
है 
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तृतीयसमुछ्ास: ॥ रा 
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बज के 
>ल ७-० 


् 
ब्रह्मचय्येण कन्या ३ युवान विन्दते पतिप्त ॥ अथवे० 
। 





कां० ११। प्र० २४ । अ० ३ । मं० १८ ॥ 
जैसे लड़के त्रह्मचय्ये सेवन से पूर्ण विद्या और सुभिज्ञा को प्राप्त होके युवति, 
विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय सहृश स्लियों के साथ विवाह करते हैं वैसे ( कन्या * 
फुमार्र ( ब्रह्मचर्य्येण ) त्रह्मचय्ये सबन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और . 
उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था से अपने सहृश प्रिय विद्वान्‌ । 
( युवानम्‌ ) पूर्ण युवावस्थायुक्त पुरुष को € विन्दते ) प्राप्त होवे इसलिये ख्रियों को । 
भी ब्रह्मचय्ये ओर विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ( प्रश्न ) क्‍या स्री लोग ; 
भी वेदों को पढें ! ( उच्तर ) अवश्य, देखो श्रोत सूत्रादि मे.-- | 
इस सनन्‍्त्रं पत्नी पठेत्‌ ॥ । 
” . अथाते जञी यज्ञ मे इस मन्त्र को पढे। जो वेद्ादि शाश्षो को न पढी होवे तो 
यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण ओर संस्कृतभमापण केसे कर सके भारतवर्ष 
की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुपी हुईं थी 
यह शतपथत्राह्मण में स्पष्ट लिखा है| भला जो पुरुष विद्यन्‌ ओर स्त्री अविदुषी , 
'और स्त्री बिदुपी ओर पुरुष अविद्वान्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर से सचा 
रहे फिर सुख कहां ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो ऋन्‍्याओं की पाठशाला में अध्या- 
पिका क्‍्योकर होसकें तथा राजकाय्य न्यायार्थाशत्वादि शुद्याश्रम का काय्ये जो 


पति को स्त्री ओर स्त्री को पति प्रसन्न रखना घर के सव काम स्त्री के आधीन रहना 


इत्यादि काम विना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ॥ 
9 कवि] हक ७३ ० ४५ है ए्‌ 00 ५ डरे 
देखो आय्यावत्ते के राजपुरुषों की स्लियां ध्ुर्वेद अथात्‌ युद्वविद्या भी अच् 


६७ «०६५७ 


का 


हट 
छ 


ह५+ »००++++ क०++- 


प्रकार जानती थीं क्योकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के 
साथ युद्ध मे क्योकर जा सकती ! और युद्ध कर सकती इसलिये ब्राह्मण और 

क्षत्रिया को सब विद्या, वैश्या को व्यवह्वार विद्या और झूठा को पाकादि सवा की... 
विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म ओर अपने व्यवहार 
की विद्या न्‍्यून से न्‍्यून अवश्य पढनी चाहिये बैसे ख्रियो को भी व्या करण, धम, 
वेद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये क्योकि एतके सीखे 


हज. अीन+ सफर 


विना सत्याइसत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथायों र्य सन्तानो- 
(के ७ जज ब्क की 
सात्ति, उनका पालन वर्द्धन और सुरक्षा करना, घर के सब काश्य को जेसा ' 


2 न्‍ ' 
हु; | लक न >> आिका ह “ञ5 522 #. 35 क-पडऊ रे न पा ४ 
शक ही 
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६3 ने ४5 बिल 
चाहिय बसा करना कराना वेद्यक॒विद्या से ऑपघवत्‌ अन्न पान बनाना 


आर बनवाना नहीं कर सकती जिसस घर मे रोग कभी न आवे और सव लोग 
सदा आानन्दित रहे जिल्पविद्या के जान विना घर का वनवाना, वल्ल आभूषण आदि 
का बनाना बनवाना. गणितविद्या के विना सब का हिसाव समझना सममाना, बेदा- 
दि शातविद्या के विना इंश्वर ओर धर्म को न जानके अधरे से कभी नहीं। वच 
सके | इमलिये वे ही धन्यवादाह और कृतकृत्य हें कि जो अपने सनन्‍्तानों को भऋह्म- 
चर, उत्तम जित्षा और विद्या से अरीर और आत्मा के पूण वल को बढ़ावें जिससे 
ब सन्‍्तान माठ, पिठू, पति, सासु, खद्चुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, इंष्ठ मित्र ओर 


' सनन्‍्तानांदे स यधायाग्य धर्म स वत्त ।यढा काश अक्षय ह इसका जत्तनत्ता व्यय करे 


उतना ही बढ़ता जाय अन्य सब कोश ज्यय करने से घट जाते है ओर दायभागी 
भी निजभाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो 
सऊफूता उस कोश ऊी रक्षा ओर ब्रद्धि कर्नेवाला विशेष राजा ओर प्रजा भी हैं ॥ 
कन्यानां सम्प्रदाने च कुसाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु ० ७। १५४२॥ 

गाज़ा का याग्य हू कि सब कन्या ओर लड़कों को उक्त समय से उक्त समय 
तह अठ्ाचय से रसके विद्वान कराना जो कोई इस आज्ञा को न माने ता उसके 
माता पिना को दण्ड देसा अथान्‌ राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पतश्चान लड॒का 

कही फिसी के घरस न रहन पार्वे किन्तु आचाय्येकल मे रहें जवतक समाव- 
सन का समय न आच तच्रतक 'चचाह न हान पाव ॥ 


तवषासव दानातना बरह्यदान चाशूज्यत । 


वायन्नगासहावालास्तलकाज्चनसापपषामस्‌ ॥ सनु० 8 २३३ ॥ 


मससार से जितन दान थ्‌ 

रह रे 8 अथानू जल, अन्न, गो, प्रथिवी, वद्च, तिल, सबणे 
5 मर बन संत दाना से बदावेद्या का दान अतिश्रेष्ठ हे । इमालेये जितना बन 
१8] रब ्ृ हक 

रा इतना अप | पुन, सन, घन स ववद्या की दांड्धे सकया को | जिस देश मे 
धायासय जफ्चप्ाविया और चंदोक्त वर्म क, प्रचार होता हैं वही दृश सोभाग्य- 


३; का [सर तशड्ाबय। «सर की शगद्ला सज्नप स तलखी गइ ह इसके आग चोथे 
सम्य्सु व छ मन प-चकुद पफ्र,प शखहालम का यल्ला लिखी जायगी ॥ 


इति क्षासद्रयानन्दम र स्वती सवा मिक्तते सत्याथप्रकाशु 
उभापावसपत शिक्षा व्रपय तृताय 
समुल्लास: सरप्ण: ॥ 5 ॥ 
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अथवा एक वेद को साज्भोपाज्ञ पढ़ के जिसका त्रह्मचयं खण्डित न हुआ हो वह 
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अथ समावत्तेनविवाहगृहाश्रमविधि वक्ष्यामः ॥ 


प्श्श्थ्पडर 
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वेदानधीत्य वदों वा वेद वापि यथाक्रमम्‌ । 
अविप्लुतब्रह्मचर्यों गहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु० ३।२॥ 


यथावत्‌ ब्रह्मच््य मे आचायानुकूल वत्तकर धर्म से चारो, तीन वा दो 


९३ >>+>+क »»%+ 


५ #०००० 


४०» 2+>+२+%+ ४००+०%०० *+०००० ००००५ 


पुरुष वा स्त्री ग्रहाश्रम से प्रवेश करे | 
ते प्रतीत स्वर्धर्मेण ब्रह्मदायहर पितुः । 
खग्विणं तल्प आसीनमहंयेत्प्रथर्म गवा ॥ मनु० 
जो खधर्म अथीत्‌ यथाबत्‌ आचार्य और शिष्य का धर्म हे उससे युक्त पिता ु 
जनक वा अध्यापक से त्रह्मदाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का _ 


घारण करनेवाला अपन पलज्ञ म॑ बठ हुए का खाचायय अथस गांदान से सत्कार 
कर बेस लक्षणयुक्त वच्याथा का कन्या का पिता भी गांदान से सतच्कृत कर | 


२१ २॥ 


गुरुणालुमत स्नाव्वा समखूता यथावाध । 
उह्हहत 68 जा माया सवणा लक्षुगान््तास ॥ 
सनु० ३॥ ४ ॥ 

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूबक झा है ब्नाग्मण, क्षश्रिय 


वैश्य अपने वर्णालुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विचाह कर | । 
"भछ 





अली नल 





ा आाा॥ आा 





छः 


० सत्याथप्रकाओं: ॥ | 


मकर बलि 
मा मा कल बट 

ट्रद हा अली 
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असापेण्डा च या मातुरसगात्रा च या पतुः । 


। 

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकसांश मेथुन ॥ सनु ० ३। ५ ॥ 
। , जो कन्या माता के कुल की छ. पीढियो मे न हो ओर पिता के गोत्र की न 
| हो उस कन्या से वित्वाह करता उचित हैँ | इसका यह प्रयोजन है कि: -- 

| परोक्षप्रिया इव हि दंबाः पत्यक्षाद्रघ: | शुतपथ० ॥ 
ई 


न फिवानीनर क्‍न ला ओनन्‍न-3>+ ॥+2क3+++++ २ 


यह निश्चित वात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में भीति होती है वेसी प्रत्मक्ष 


नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हं। ओर खाई न हो तो उसका सन उसा 
में लगा रहता है जसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट 
कक." [क] 


इच्छा होती है वेसे दी दूरस्थ अथात्‌ जो अपन गोत्र वा माता के कुल में निकट 
! सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये निकट और । 
, दूर विवाह करने में गुण ये है --( १) एक--जो वालक वाल्यावस्था से निकट , 
| रहते हैं परस्पर क्रीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोप खभाव या । 
| बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नब्ले भी एक दूसरे को देखते हैं , 
उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता, (२ ) दूसरा--जैसे 
पानी सें पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं छोता वेसे एक गोत्र पिठू वा सातुकुल 
में विवाह होन में धातुओं के अदल वदल नहीं होने स उन्नति नहीं होती, ( ३ ) 


> 2 


7 


के >>भ००००३००»०' 
िनपिमफकक किक 


! 


थे हि प् रथ ४ ७ उचछ>ऊ ७ ० 8 
तासरा---जेसे दूध स सनश्ना वा शुस्याद आपषावया क याग द्वानू स उत्तमता हाता 
है वस हां ।सन्न गांत्र सात पित कुल से प्थक चत्तमान सवा परुषां का ववाह हाना 


चर 


4 


पक 


उत्तम हूं, (४ ) चाथा-जसं एक दंश सम रोगी हो वह दूसरे देश स वायु और 


हे 
| 
॥ 
| खान पान के बदलने से रोगरहवित होता है वध ही दूर देशस्थों के विवाह होने 


। में उत्तमता है, ( ५ ) पांचवें-निकट सम्बन्ध करने से एक दूसरे के निकट होन में 


। सुख छु.,ख का भान ओर विरोध होना सी सम्भव है दरदेशस्थों में नही ओर दूर- । 
; स्थों के विवाह में दर 


असनन>क> >>काक ओला+ 2 अरे बट कलर ड+++ ३००#++ 


प्रेम की डोरी लम्बी वढ़ जाती है निकटस्थ विवाह में | 
नहीं, ( ६ ) छठे-दूर २ देश के वत्तेमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सस्वन्ध | 


वि ध्क । 
हान से सहजता स ह।! सकता हैं एरकट [बवबाह हान स नहा इसा लय: । 
प्लस । 

| ट्ाहेता दहता द्रेह्चिता दाग्घेवों ॥ निरू० । 


कन्या का नाम दुह्िता इस कारण से है. कि इसका विवाह 
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| हित्तकारी छोता है निकट रहने में नहा. (७ ) सातवें-कन्या के पितकल में दारिद्य होन 
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चल ५+ 
>> हैः क् 
न्ध डे ब्ले 


का भी सम्भव हैँ क्योकि जब २ कन्या पितृकुल में आवेगी तब २ इसकों कुछ 
कक 


ने कुछ दना हा हागा, ( ८ ) आठवां-कोइ निकट होने से एक दूसरे को अपने २ 
पतुकुल के सहाय का घम्ण्ड ओर जब कुछ भी दोनो मे वेमनस्य होगा तब सत्री कट 
ही पिता के कुल में चली जायगी एक दूसरे की निन्‍द्रा अधिक होगी और विरोध 
भी, क्योकि प्राय: स्लियो का स्वभाव तीक्ष्ण ओर मद दाता हे इत्यादि कारणों से पिता 


शत 
क छक मात्र माता का छः पांढा आर समाप दश से विवाह करना अच्छा नहीं ॥ 


महान्त्यपि ससृद्धानि गोड्जाविधनधान्यतः 
स्रीसम्बन्धे दशृताने कुलानि परिवजयेत्‌ ॥ मन्तु० ३।६॥ 


चाह कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से 
मुद्ध ये कुल हों तो भी विवाहसम्बन्ध में निम्नलिखित दुश कुलें का त्याग करदे :-- 


ढ़ 


गैनक्रिय निष्पुरुष निश्छन्दों रोसशाशेसम्‌ । 
| 


ययामयाउ्यपस्मारिश्वितृकृष्टिकुलानि च ॥ मनु० ३।७॥ 
जो क॒ल्न सत्किया से हीन, सत्परुषो से रहित, वेदान्ययनत् से विमुख, शरीर 


पर बड़े २ लाम अथवा ववासार, ज्षया, दमा खांसी आतमाशय, मसरगा ख्रतकए्ठ 


। 

| 
आओर गलितकुष्टयुक्त हो, उन कुला की कन्या वा वर के साथ विवाह हाना न चाहय | 
क्योंकि ये सब ठुगुण ओर राग वेवाह करनवाल के कुल म भामग्रावष्ट हा जात हूँ 
इसालिये उत्तम कल के लडके और लडाकेया का आपस म॑ (वेवाह हाना चा हय ॥ | 


बन्‍कन> >> 


4 


। 
4 
| 


र 


| 

] ५ ५ ५ [कर # 

| नोहहेल्कपिलां कर्यां नाउधिकाड़ीं न रोगिणम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां नवाचाटाज्न पिडुलाम्‌॥ मनु० ३ ८ए॥ 

न पीले वर्णशवाली न अधिकान्ली अर्थात्‌ पुरुष स लम्बी, चौंडी अधिक बल- [ 

वाली, न रोगयुक्ता, न लोमराहित, न बहुत लोमवाली, न वकवाद करनेद्दारी और , 


528 


,न भूरे नेत्रवाली ॥| 
नक्षवृत्ञनदीनाम्नी नान्त्यपवेतनासिकाम्‌ । 
न पक्ष्यहिग्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकास । सनु०१ ।६ ॥ | 


552 एक के मी. | रन 





(न कक लत नल शत नस स्सजलक लक लत जलकर 


कै मर कि जकी न 
गन सत्याथप्रकाण. ॥| 


न्न्नलज 5 ल्‍ २५७३९ ही उन अर १ खत 
रा हे के सं नल जज 
नीिनिज्ज जज 6 बे 
६ 


ह 


5. » # ७ (४५ ९७ ८ 4 
न ऋक्ष अथोत्‌ अश्विनी, सरणी रोहिणीदेई, रवतीवाई, चित्तारे आदि नक्षत्र 
| नामवाली, तुलसिआ, गंदा गुलाबी, चंपा, चमेली आदि इक्ष नामवाली, गन्जा, यमुना 
आदि नदी नामवाली, चांडाली आदि अन्त्य नासवाली, विन्ध्या, हिमालया, पावतों 


आदि परत नामवाली, काकेछा, भना आंद पक्ष नामवाला, नागा सुजगा आाद्‌ 
सप नामवाली, माधादासी समोरादासा आगाद प्रष्य नासत्राला आर भसामकुवरा, चाण्ड- 


का, काली आदि भीपण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योंकि 
आप ० “बिक. ल्‍ ओए 
ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी ४ ॥ 
है पम्यनार्स्न ३ _» ल्‍र श ९ 
अव्यज् जन सर | इसवारणग्यामनास्‌ । 
का पा के द््ड़ [कप ७ ग 

तनुलोसकेशुद शुनां महड्जीसुहहेत्छियम्‌ ॥ मनु० ३। १०॥ 

[कप नल कप डे लक 

जिसके सरल सूथे अद्ज हं। वरुद्ध न हो, जिसका नास सुन्दर अथात्‌ यज्ञादा, 
सुखदा आदि हो, हस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सक्ष्म लोम 
केश और दांतयुक्त आर जिसके सब अज्ञ कोमल हा वैसी स्त्री के सांथ विवाह करना ' 
चाहिये ( प्रश्न ) विवाह का समय और प्रकार कोनसा अच्छा है ( उत्तर ) सोल- : 
हैवे वर्ष से ले क चोबीसवें वर्ष तक कन्या ओर पश्नासवे वर्ष से ले के अडतालीसवे 
वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है इसमें जो सोलह और पश्चौम में विवाह 
करे तो निकृष्ठ, अठारह वीस की ञ्री तीस पंतीस वा चालीस वे के पुरुष का 


द् 


आज फीस ज्क. _#्गामम न 


स-वम, चात्रास वप का स्त्रा आर अचत्तालास वम्र॒ क पुरुष का ववाह द्वाना उत्तम 


है | जिस देश से इसी प्रकार विवाह की विधि शअ्रप्ठ आर ब्रह्मचय विद्याभ्यास अ- 
+ था च्ै कह हक #५ हक 0 ८ / 
घिकर हाता हू बढ उद्ग मुख आर जम दश सर ब्रह्मचये बद्यग्रहणराहत्त वाल्या- : 


पु कल खो हा जैक 
चम्धा आर अयाग्या का वनत्रवाह हांता हे वह दश ठु ख स डूब जाता हू | क्याक 


परद्मचय विया के प्रडशपुर्तेकत विवाह के सुधार ही से सब वार्तों का सुधार और 


पिगइन से त्रिगाट होजाता है। ( प्रश्न ) 
शे कप + >- ९ 
अध्वर्पा भवेद गोरी नववर्षा च राहिणी ॥ 


दशूत्रपा भत्रत्कन्धा तत ऊधच्च रजस्वत्ञा ॥ १॥ 


साता चर एएता तस्या ज्यष्टा श्राता तथव च ॥ 
अयरन नरक यान्‍न्त दृष्टवा कन्या रजस्वलास ॥ २॥ 
मे ला पाराधश आआअइर हा अयाबव से लबग्प है | अथ यह है कडझकनयोा का 


$ दर, सदमे पे राहियाी, टाये पप चन्या और इसके आग रतस्ला सका 


च्त् ४, 


+ 


है 


कर 


बढ 
ब्औ पर 


के कपल 








अनेक के. 
चतुथसमुल्दासः ॥ े ढ 


जी जे सनजज रजत 


होती है ॥ १॥ दश्वें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उस- 
के माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हैं । ( उचर ) 
। ब्रह्मावाच । दर । 
| एकक्षणा भवेद्‌ गोरी दिक्षणयन्तु रोहिणी ॥ 
त्रिच्षणा, सा भवेत्कन्या हमत ऊध्य रजस्वला॥ १॥ - 
माता पिता तथा श्राता मातुलों भगिनी स्वका ॥ |, 
सर्वे ते नरक यान्ति दृष्ट्वा कन्पां रजस्वलाम ॥ २॥ '€ 
यह सद्योनिर्मित त्रह्मपुराण का वचन दै। अर्थ-जितने समय में परमाणु | 


एक पलटा खाव उतने समय को क्षण कहते हैं जब कन्या जन्मे तब एक क्षण मे! 
गौरी, दूसरे में रोहिणी तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला होजाती है॥ १॥ ; 
उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा ओर बद्धिन सब नरक्क ; 
। 








७. 2९३++०२+०००#०+कै ०००. ०-७०५७००००००+ 


; 
] 
रा 
| 
! 


का जात € ॥ २॥ , ५ है ेु 
( प्रश्न ) ये श्लोक प्रमाण नहीं ( उत्तर ) क्‍यों प्रमाण 'नहीं जो त्रह्माजी के 


 औोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते ' प्रश्न ) वाह २ पराशर 
| और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते (उत्तर ' वाह ज॑ः वाह क्‍या तुम त्रक्षाजी 

: का प्रमाण नहीं करते, पराशर काशीनाथ से त्रक्माजी बड़े नहीं हैँ ? जो तुम 
' अद्याजी के श्होकों को नहीं मानते वो हम भी पराशर काश्ीनाथ के रहोकों को 
। ' नहीं मानते ( भंश्न ) तुम्हार कछोक असंभव होने से प्रमाण नहीं क्‍योंकि सहस्र- 
! भ्रण जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हा सकता हू ओर उस समय 
! विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता ( उत्तर ) जा हमारे सक्ोंक असभव 
| हैं तो तुम्दारे भी असंभव हैं क्योंकि आठ, नो ओर दशर्वें वष म भी विवाह करना 
| 
! 


| 
| 
! 
। 
। 
| 


353५ >ब++>++ 
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नेष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात्‌ ' चोवीसर्वे वर्ष पयन्‍त विवाह होने से 
पुरुष का वीर्य परिपक्क, शरीर वलिप्ठ, त्री का गर्भाशय पूरा आर अरीर भी बल- 


युक्त होने से सन्‍्तान उत्तम होते हैं # जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानांत्पात्त 
# उचित समय से न्‍्यून आयुवाले स्त्री पुरुष को गभघान में मुनिवर धन्व- ' 








| स्तरिज्ञी सुश्र॒त में निषेध करते हैं:--- 
। ऊनपोडशवर्षायामप्राप्त: पथ्चविंगतिम्‌ !। 


| यद्याधचे पमान्‌ गे कुक्षित्थ: स विपयद्यते ॥ १ ॥ ; 


. ----+_क्‍ज््््पपपपप-_# 


जन नलल अओिवोकगणा रन * 


जनक पका क तक -मक००-+-"7%/07/“* |  ॥ 
-++>>>---+>--+++ * ००--* “न्‍शिर+8 ला तिचच४भ।:पए- 


८२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


् 
बडे जब आज 
_कैजिनजज कंओा अजड अडिडडशऔ> ता का 
जानी 
। 2२३ ेड ऊन 





3 +>> जब तीज ००5: 


| का द्वोना अम भव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है यदि गौरी 
! कन्या न हो किन्तु कली हो तो उसका नाम गोरी रखना व्यथ है आर-गोरो 
' महादेव की ली, रोहिणी वासुदव की स्त्री थी इसको तुम पॉराशिक लाग माहू 
समान मानते हो जब कन्यामात्र में गौरी भादि की मावना करने हो तो फिर उन- ' 
में विवाह करता कैसे मंभव और घर्मयुक्त हो सकता है ! इसलिये तुम्हार ओर 
हमारे दो २ श्लोक मिथ्या ही हैँ कक्‍योंक् जेसा हमने '"'ब्ह्मोवाच” करके शछोक 
दना लिये हैं वैसे व भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैँ इसलिये इन-सन्र 
' का प्रमाण छोड क वेदों के प्रमाण से सब्र काम क्विया करो, देखों मल में: 
45 का (३ ९ ७. ९5 कप कप 
॥ जआाआशणश वषारसुदाक्षत कुमायुतुमता सता | हि 


उध्य तु कालादेतस्माहिंदेत सहश्श पतिम्‌ ।! मनु ० ६।६०॥ 

कन्या रजखला हुए पीछ तीन वर्ष परयेन्‍्त पति का खोज करके अपने तुल्य 

पति को प्राप्त हावे जब प्रनिमास रजाब्शन होता है तो तीन वेषे मे ३६ बार रज- 
खला हुए पश्चात्‌ विव हू करना योग्य है इमसे पुर नहीं ॥ 


काममामरणात्तिष्ठद्‌ शहे कन्यत्तुमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्त गुशहीनाय कहिंचित्‌ ॥ मनु० ६। ८&॥ 
चाड़े लड़का लदकी मरणपयन्त कुमारे रहें परन्तु अमहृश अथान परस्पर विरुद्ध 





2०२+ खक्‍क्‍्क ल्‍्क 


के आन... 


कथा अबकी अमन “35 








) 
जाता वा न चिरध्जीवेज्जीवेद्दा दु्नेलन्द्रिय: ॥ 
तस्गादत्यन्तवालाया गभाधान न कारयत ॥ रा 


सुश्रुत शागरस्वान अ० १० | इलों «5 ४७ ।॥ ९८ ॥ 


! अथय--सालटह वष स न्‍्यून वयत्राल। स्री सम पच्चांस बषं से न्यून आयुवाला ' 
| 


। पुरुष ज्ञा गभ को स्थापन कर ता चर काश्नमस्थ हुआ ग्भ विपत्ति को भ्राप्त हाता 
। अथान पुण काल तक गभाशगय म रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ 


अथवा उत्पन्न हा ता फेर चरकाल तक न जीच वा जीवे तो दन्नलेन्द्रिय हो, 
' इस कारण से आतवास्यावस्थावाली स्त्री में गर्भस्थापन न करे॥ २॥ 


कर लि शा ः । 
| एस +* शाम्त्राक्त ।नयम आर स्ाष्ट््रस का दखन आर चाद्ध स वचाग्न स १ 
| 


पा सटद्ध हाता है ।क १६ चवप से न्यून स्त्रां आर २०७ वपष से न्यून आयुवाला 
। हुरुए कभा गंभाधान फरन के योग्य नहा हाता, 


[कप 
३ आ> 


इन नियर्मा स विपरोत जा करते 
« ६ थे दु्स्गागी शत £ ॥ 


हक 


कब कल नरपरन«>«>«न्‍-«>-े 








४० अं 5 हक 3 मल मय गत डादइ ला ब 
ः चंतुथसमुल्लास: है| ४३ रा 
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>>> 3 2223232<9 हम नि पी | 
+ है >> श # ६ ट् पे छ. 
गश कर्म स्वभाववाल्रों वा दिवाह वभी न हाना चाधिये | इसस सिद्ध हुआ कि |, 
पूवाक्त समय स॑ प्रथ॑म॑ वा 'अपद्शा का विवाह हाना याग्य नहद्ठां हैं ॥ 
| 


०२ 


( प्रक्ष ) विचाह सात! पिता के आधीन होना चाहिय्रे वा लड़का लड़की के 

. आधोीन रहे ? ( उच्तर ) छद॒का लड॒ही के आधीन विवाह द्वाना उत्तम हैँ । जा 

! माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी छड़फा लड़की की प्रसन्नता के विना 

-' न होना चाहिये क्योंकि एक दूपरे की प्रमन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम 
होता और सन्‍न्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह्द में नित्य क्श दी रहता है 

! विदाई में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का हे माता पिता का नहीं क्याक जो उन- | 

। मे परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं का दु.ख हाता और- | 


ई 


| 





व 


सन्तुष्टो. भायया सत्ता भत्रो माय्यों तथेव्र च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्य कल्पाणं तत्र वे शुवम््‌ ॥ सनु० ३। ६० ॥ 
_-.. जिस छुल मे स्त्री से पुरुष ओर पुरुष से ख्री सदा प्रसन्न रहतों हैउसी कल 


में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निव्रास- करती है और जहां विराध, कलह ह्‌।ता हट 


बड्ां दुःख, दरिद्रता और निन्‍्दा निवास करती है इसलिये जसों खयवर के 7! 
आंश्योवर्त मे परम्परा से चली आती हूँ वही ।वेवाह उत्तम है, जब स्त्री पुरुष विवाह 


। 
| करना चाई तत्र |पेया, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुष, शरणर की परिमाणादि 
। यथायोग्य होना चाहिये । जबतक इनका मेल नहा द/ता तबत # विवाह में कुछ भा 
| सुख नहीं होता आर न बाल्यावस्था में विचाह करने से सुख दृतता | 

। युवा संवासाः परित्रीत आगरार्त ड॒ श्रपांन्सभवाति जायमानः 


ते घीर्रासः कवय उन्नेयान्ति स्वाब्यों ६ मनता दव॒पन्तः ॥ १॥ 


कऋ० || सं० ३। स० ८। म० ४.७ 
अशधनवों घुनयन्त'मशिश्वीः शब॒दधः शश॒या अग्रदग्पाः 
सव्यानदया युव॒तया भवचनन्‍्तों मं हद वान।मसरत्व मवे मस॥रगन॥+ 


। 
कऋ० | में० ३। सू० ५५ ॥ में० १६ ॥ ह 
के टेक 








[ 
। 
। 
| 
ई 


। 
| 
। 
| 
| 
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। 
क्‍ 
ते 
रू 
ई 
।' 
$ 
हे 
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* परुण पतियों को प्राप्त हांके ( आधुन 








कु न 4 व मनन नल कस सम ककट कर गलत अलस क्र 
शा ०5: खसत्याथप्रकाश: |॥ ४ 
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पूर्वीरिह शरद: शुश्रमाणा दोषावस्तोरुषसों झरयन्तीः । मे 
नाति श्रिंयं जरिमा तनूनामप्य नु पत्नीवृषंणों जगम्यः ॥ ३॥ 


कऋ०॥ से० १ । स० १७६ | सें० १ ॥ 

जो परुष ( परिवीत: ) सब ओर स यज्ञोपत्रीत ऋ्ह्मचय्ये सेवन से उत्तम 
शिक्षा ओर विद्या से युक्त (सुत्ासा: ) सुन्दर वस्र धारण किया हुआ नह्मचस्थेयुक्त 
( युवा ) पूण ज्वान हो के विद्य.ग्रहदण कर गह्माश्रम में ( आगात्‌ » आता है 
(स, 5 ) वह। दूसर विद्याजन्म मे ( जायमान: ) प्रांसेद्ध होकर ( श्रयान्‌ ) अतिशय 
शाभायुक्त मन्न लकारी ( भवाते / हाता हू ( खाध्य: ) अच्छे प्रकार ध्यानयक्त ( मन- 
सा ) विज्ञान से ( देवयन्त. ) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त ( घीरास: ) वैयेयुक्त 
( कंवय. ) विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके 
भात छत करते हैँ ओर जा त्रह्मचय्यघारण विद्या उत्तम शिक्षा का अहण किये बिना 


अथवा वाल्यावस्था म विवाह कःते हूँ वे श्री पुरुष नष्टश्रष्ट होकर विद्वानों में श्रति- 
ष्ठा को प्राप्त नही दाते ॥ १ ॥ 





जो (अग्रदुग्धा:) किमी ने दुह्ली नहीं उन (घेनवः ) गाओं के समान € अशि- 

लो: ) वास्थावन्थ। से रहित ( शत्रदुंघा: ) सब प्रकार के उत्तम व्यवद्यारों को पर्ण 
नहारी ( शशया: ) कुमारावस्था को उद्धस्घन करनेहारी ( नव्यानव्या ) नर्वीन २- 
रंडी आर अवस्था से पूर्ण ( भवनन्‍्ती, ) वत्तेमान | युवतयः ) पर्ण चवावस्थास्थ 
क्नियां ( देवानाम्‌ ) ऋ्रह्मचये सुनियमों से पर विद्वानों के (एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) 
3३ असुरत्वम्‌ / अज्ञा शाख शिक्षायुक्त पज्ञा में रमण के भावाय को आप्त होती ह३ 
नथस्ताम्‌ ) गर्भ धारण करे | कभी भूल के भी 
4 से उुरुप का सन से सी ध्यान न करें क्योंकि यद्ी कस इस लोक आर 


परलाक के सुख्ध का साधन है वाल्वाव्रस्था में विवाह स्॒ जितना पुरुष का नाश , 
' उसेस अआधेक ह्ली का नाग होता हँ॥बगत 


कर 
कि 
श् 


बन्‍_+, 


चाल्यावरु 


जस (न) शीघ्र ( शबन्नसाणा: ) अत्यन्त श्रम करनहार ( वृषणु: 
भ समय प्‌णे युवावस्थायक्त परुष ( पत्षा: 


( जगम्यु: ) प्राप्त होकर पे 
भागत आर पत्र पात्रादे से 
/ पृत्र चनमान ( शरद 


) बीये संचने 

! युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय ख्लियों को 
शतवप वा उसस अधिक वष आच को आनन्द से 

सडठक्त रत ह बेंस स्ली एरुप सदा वर्चे जैसे ( पूर्वी: ) 


/ भरद ऋतुओं और ( जरचन्ती: ) वृद्धावस्था को प्राप्त करा- 


जज >> कक... 


की मु 
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चतुथेसमुल्ासः ॥ ६५ 


॥ं 


बन 











'नेबाली ( उपस; ) प्रातःकाल की वेलाओं को ( दोषा ) राजी और ( वस्तो: ) दिन !' 
ढ ब्र ५ 

( तनूनाम्‌ ) झरीरा की ( श्रियमू ) शोभा को ( जरिसा ) आतिशय वृद्धपन बल 

पं कक, कप दूर का «कर बल भ ५ | 

आर शोभा को दूर कर देता दे वेसे ( अहम ) मे ख्री वा पुरुष (उ) अच्छे | 

प्रकार ( अपि ) निश्चय करके त्रह्मचय्ये से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल 

आर युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने 


से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता ॥ ३ ॥ 
| 








| 
जबतक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आय्ये लोग ब्ह्मचय्य से | 
विथा पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तबतक इस देश की सदा उन्नति होती थी: 
जनत्र से यह अह्मचय्प से विद्या का न पढ़ना, बाल्यावस्था में पराधीन अथोत्‌ माता 
| पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमश: आधय्योवत्ते देश की हानि होती 
चली आई है | इससे इस दुष्ट काम को छोड के सज्लनन लोग पूर्चोक्त प्रकार से 
स्वयंबर विवाह किया करें सो विवाह वर्णोनुक्रम से करें ओर वर्णेज्यवस्था भी गुण, 
कर्म, खभाव के पअजुसार होनी चाहिये। (प्रश्न) क्या जिसकी नादा त्राक्षणी 
पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मण द्ोता है और जिसके माता पिता अन्यवर्शास्थ हों उन | 
का सन्‍्ताऩन कभी ब्राह्मण हो सकता हैं ? (उत्तर) हां बहुतसे द्वोगय, होते हे | 
. | और होंगे भी जैसे छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में | 
विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातंग'ऋषि चांडाल कुल से श्राह्यण होगये थे, अब भी 
जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वह्दी जाह्मण के योग्य और मूर्ख शुद्ध के योग्य 
दोता है और वैसा ही आगे भी होगा ( प्रश्न ) भला,जो रज वीये से शरीर 
हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर ) रज वीर्य्य 
के योग से ब्राद्षण शरीर नहीं होता किन्तु: -- 
! 








स्वाध्यायेन जपैहोंमिखेविद्येनेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेश्र यक्षेश्र ब्राह्मीय कियते तनुः ॥ 


मनु० २। श८ ॥ 

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं (स्वाध्यायेन ) , 
पढ़ने पढ़ाने ( जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होस के अलुष्ठान, सम्पूर वेदों | 
को शब्द, अथ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसद्दित पढ़ने पढ़ाने ( इज्यया ) पौरमासी इंष्टि । 
आदि के करने, पू्वोक्त विधिपूर्वक ( सुतेः ) धर्म स सन्तानोत्पत्ति ( महायज्लैश्व ) | 


। 
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मा ८६ नर सत्या वअकाश: ॥ कै 


७... >म जन जरपन सी सती ीीजनीजीनी नी कथन *॒ ी -न्‍ीचखचचचजि जे ह 








अफमीजानकमीयटाओमानटा 


पृवोक्त ऋ्रक्षय॑ज्ञ, देवयज्ञ, पित॒यज्ञ, वेखद्रवयज्ञ और आत्ताथयज्ञ यश्चश्व अग्निष्टो* 
मांदियज्न, विद्वानों का सक्ष, सत्कार, सत्यम'पण, परोपकारादि सत्कृर्म ऑर सम्पूर्ण 
शिल्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वत्तेने से ( इयम्‌ ) यह ( तनुः.) 
, दरीर ( ब्राह्षी । त्राह्यण का ( क्रियते ) किया जाता हूँ | क्‍या इस इलाक का ठुम 
' नहीं मानते ? मानते हूं, फिए क्‍यों रज वीय॑ के योग स वणव्यवस्था सानत 
हो ? में अक्लेला नहीं मानता किन्तु वहुनसे लोग परम्परा स एसा हा मानत हूँ 
( प्रश्न ।क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? , उत्तर ) नही परन्ठु तुम्हारा डलटी 
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# 


समझ को नहीं सान के खण्डन भी करते हूं ( प्रश्न ) हमारी उलटी ओर तुम्हारी सूधी 


++ 


खप 


ममझ हैं इसमें क्या प्रमाण ? ( उत्तर ) यही प्रमाण दे कि जो तुम पांच सात पाीडियों के 
वत्तेमान को सनातन व्यवहार मानते हो ओर हम वद तथा स्टृष्टि के आरम्भ से 
आजपयेन्त की परस्पर मानते हैं देखो जिमका पिता श्रेष्ठ बह पुत्र दुष्ठ ओर जिम : 
का पुत्र श्रेष्ठ वद्व पिता दुष्ट तथा कही दोनों श्रष्ट वा दुष्ट देखे से आते हैं इसलिये 
तुम लोग भ्रम में पड़ हो देखो मन्ठु महाराज ने कया कहा हैं! 


स्‍ 


। 

। 

येनास्यथ पितरों याता येन याता पितामहाः । | 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यत ॥ ' 
मनु० ४। १७८ ॥ । 
| 

। 

। 

| 

। 

है| 


जिस मार्ग से इसके पिता, पितामदइ चले हो उस मारे से सन्‍्तान भी चलें परन्तु ह 
( सताम्‌ ) जो सत्पुरुष पिता, पितामह हों उन्ही के मार्ग में चलें ओर जो पिता, पिता- 
मदद दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चले क्योंकि उत्तम धर्मोत्मा पुरुषों के सार्य 
में चलन से दु ख कभी नही होता इसकोतुम मानते द्वो वा नहीं ? हां २ मानते हैं । 
आर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध 
है वह सनातन कभी नहीं हो सकती ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिय वा नहीं ? 
अवश्य चाहिये | जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हा और उस 
का पुत्र धनाढ्य हाथ तो क्‍या अपने पिता की दरिद्रावस्था के आभिमान से घन को 
४ 


जिसका पता छुक्रमी हो कया उसका पुत्र भी कक को हा कर . नद्दा ३ किन्तु जो २ 


$ पुरा क उत्तम ऊप्र हों उनका सेवन और दुठ कमा का त्याग कर देना सब को 


हा ण्ल्णज-्त-----+ततत_+ततञ....त0त0ततततुत अ-+अऔ++----++ +- >> 4 


जन. ज>भ 


ई 

फर्क दब - क्‍या ।जसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भा अपना आंखा का फोड लेब ; । 
| 

ई 

| 


है 
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चतुर्थ समुल्लास: ॥ । 


८७ 
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च्म्त्या प्‌ ५ 
। स्यावश्यक- है ।- जो कोई रज वीय्ये के योग से बर्णोश्नस व्यवस्था माने और 
' शुण कर्मों के योग से न सान तो उससे पूछना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण 


डर 


रे 


है 


रे 


किक 


को छडे तीच, अन्त्यज अथवा कृरचीन, सुमलमान होगया हो उसको भी जा- 
| द्वाण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड दिये 
' इसलिये वह ब्र ह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो आह्यणादि उत्तम कम 
' कर्तेहें वे ही ब्राह्मणादि ओर जो न॑च भी उत्तम वश के गुण कर्म ग्वभाववाला होवे वो 


उसको भी उत्तम बसे में ओर जो उच्तम वर्णस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच 


रु 


| 


ह 


५ 


! 9 


३ 
मे 
| 


फेर 


वर्ण में गिनना अवश्य चाहिय ( प्रश्न ) 


ब्राह्मगोस्य सुखमासीदबाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑र्य यहेश्यः प्भया: शूद्रो अजायत ॥ 


यह यजुर्वेद के ३१ व अध्याय का ११ वां मन्त्र है इस का यह अथ हूँ कि 
ब्राह्मण इंश्वर के मुख, क्षत्रिय बाहू, वश्य ऊरू ओर शूद्र पगा से उत्पन्न हुआ हैं इस- 
: लिये जैसे मुख न बाह आदि और बाहू आदि न सुख द्ोते हैं इसी प्रकार ब्राह्मण ; 
न क्षत्रियादि 'और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते ( उत्तर ) इस मंत्र का अर्थ जो 
तमन किया वह ठीक नहीं क्‍योंकि यहां पुरुष अथोत्‌ निराकार व्यापक परमात्मा । 

| 


शक्तिमान्‌, जगत्‌ का स्रष्टा, धत्तों, प्रलयकत्ता 
करनेहारा, स्वेज्ञ, अजन्मा, सत्युरहित आदे विशपणवाला नहा हा सकता इमलिय 


की अनुवृत्ति है । जब वह निराकार है ता उस के मुखाद अज्ञ नहा हा मकत, जा 


मुखादे ध्रद्भचाला हा वह परूप अथाव ठ्यापक नहा आर जाव्यापक नहीं बह सवब- | 
ज्ञांबां के पण्य पापा का व्यवस्था ! 


इसका यह अर्थ हैं कि जो अस्य ) पूर्ण व्यापक परमात्मा का सूष्ठ मे झुख के 


सहृश सब मे सुख्य उष्तम हा वह ( ब्राह्मण: ) त्राह्मण ( वाहू ) “थाहुवे चन बाहुब 


डे 


। बीय्यम!” शतपथवाक्षण । बल वॉीय्य का नाम वाहु है बह जिसम आधक हा सा 


( र/जन्य 
ऊरू नाम है जो सब पद 


कर वह € वश्य 


रे 


डे 
ई। 


ई 
न्‍ 
ञ 


! मुर्खत्वादि गुशवाला हो वह 
। 


>-->-४०- 
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क्षत्रिय । ऊरू ) कटि के अधोभाग ओर जाहु के उपरिस्थ भाग का 
रथों और सब देशो भ ऊरू के चल से जाब 'आत्र प्रतरश 


) बंइ्य आर । पद्श्याम जापग क अधाव नाच अद्ध क सरश 


ऐसा ही अर्थ किया है जैसे: ८ 
यस्मादेते मख्यास्तस्मान्मुखतो ह्स॒ज्यन्त इत्यादि 


शबद्र हैं | 'अन्यन्न शतपथ आाह्मणाद म भा इस सत्र का 


रु 


+# 


कब 


हिल सन>++++ 


कक, आएनव  पजफक 7 


का + अबकी अनब्आओ, अमन 








* महक ८८ सत्याथग्रकाश: ॥ | । 

|... जिससे ये मुख्य हैं इमसे मुख से उत्पन्न हुए एमा कथन संगव दोता हैः 
! वआथीन जैसा मुख सब चन्नों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गुण कर्म स्वभाव , 
| से युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कद्दाता हैँ जब परमेश्वर के निराकार ' 
| होन से मुखादि भक्ग ही नहीं हैं तो मुख से उत्पन्न होना असम्भव है । जसा कि , 
[ वन्ध्या ख्री आदि के पत्र का विवाह होना । ओर जो मुखादि भद्ठा से वाह्मयणादि । 


१४ 


उत्पन्न द्लोत तो उपादान कारण के सद्ग ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती जैसे . 
मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उतर के शरीर का भी गोल माल मुखाकति के 
समान द्वोना चाहिये । क्षात्रियों के शरीर भुज्ञा के सददश, वेश्यो के ऊरू के तुल्ब ; 
ओर शुद्टों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहियें ऐसा नहीं होता और 
जा कोइ तुमस श्रश्न करंगा कि जो २ भुखादि से उत्पन्न हुए थ उनकी आझणादि 
संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं क्योंकि जैसे सव लोग ग्भोशय से उत्पन्न द्वोते हैं वेंसे 
तुम भी होते हो तुम मुखादि से उत्पन्न न होकर ज्राह्मण।दि संझा का अभिमान 


करते हो इसलिये तुम्हारा कह अर्थ व्यथे है और जो हमने अथ किया है वह सजा 
है ऐसा ही अन्यत्र भा कहा है जैसा:- 





] 


शूद्रों त्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति शुद्बरताम्‌ । । 


।! 

ज्षत्रियाजातमेवस्तु विद्याहेश्यात्तयेव च॥ मनु ० १०। ६५ ॥ * 
भरद्कूल मे उत्पन्न होके आह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव 

वाला हो वो वह शूद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य होजाय वैमे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय ' 
ओर वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कमे स्वभाव झद्र के सच्च हों 
वो वह शूद्र होजाय बंसे क्षत्रिय वा वैश्च के कुल में उत्पन्न होके त्राह्मण वा शृद्र के 
, समान दोने से ब्राह्मण वा गृद्र भी द्ोजाता है | अथीत्‌ चारों वर्णों में जिव २ वर्ण 

के सह्ृश जा २ पुरुष वा ज्ला हां वह न उसा वण से रिनी जावे ।| 


धमंचय्यया जघन्या वणेः पृ पूव वणेमापथते जाति- 
परिवृत्तो ॥ १॥ | 


अधमचयया पूर्वी वर्णा जघन्ये जघन्य॑ वर्शमापद्चत 
जांतेपरिवत्तो ॥ २ ॥ 


| ये आपस्तम्ब के सूत्र हैं ॥ धर्मांचरण से निकष्ट बज अपने से उत्तम २ बरैको 


जरा । 
में दाता हू और यह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होश ॥ १५॥ ! 


या 
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ब्पसमुछास: || ८ ५५ 


ली आय ये हे के बच फेननन्लल ०१० ७०५+०००५७५.०..० 
१७०३७. 


पेस शपमानरण से पृ पान उत्तम वर्गवाला मनुष्य प्रपने से नौँचे २ वाले 


्जं 


ह +् ६ 


प्राप ञ आम न कप 
हा मात्र हाता ६ चार उसो वर्ण में गिना जावे ॥ २ ॥ जैसे परुष जिस २ 


है] 


4 


#' 
चर २. 


परम रे ो हल ष 0 की #+ कह + 
प््प का उाम्य हांदा ६ संस को गया को भा व्यवस्था समभना चाहय | इसम 


गन 


नहा 


हु 


जज ऋजजा 


+०>+ >> ५» ++++ 


। 





कया सद्ध ढणव्या हा इस प्रकार शोने से सब्र वर्ण 'प्रपने २ गुण कर्म स्वभावयुक्त 
हक हर द्धता का साथ रहत हैं प्रयाव नाद्ाणकुल से कोई क्षत्रिय बेग्य और शत के 
हशा ने रद्द पार फाप्रग चेश्य तथा घद्र बण भा शणझुद्र रहत हैं अर्थात वर्णसंकरता 
प्राप्त मं तिगो इससे किसी फा ननन्‍्द्ा वा अयोग्यता भी न होगी ( प्रश्न ) जो 
जिसी के एक हैं पुत्र था पत्नी हो वह दूसरे वर्ण भें प्रविष्ठ होजाय तो उसके मा ' 
बाप के सदा कान फरगा और वशच्छदन भी हो जाथगा इसकी क्‍या व्यवस्था ' 
होनी चाटिये ? ( उत्तर ) ने किसी कही सवा का भड़् और न ॒वंशच्छेदन होगा 
स्गॉकि उनयो अपन लड॒फ लडकियों फे बदले खबरों के योग्य दूसरे सन्‍्तान विद्या । 
सभा आर राज़सभा फी व्यवस्था से मिलेंगे इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न॑ होगी 
यह गुग कसा से बशा। की व्यचस्था कनन्‍्याओं की सोलहयें वर्ष ओर पुरुषों की । 
पद्दीमर्दे वर्ष फी परीक्षा में नियत करनी चाहिय और इसी क्रम से अर्थात्‌ | 
घरण झा प्राग्मणी, क्षत्रिय वर्ण का ज्ञत्रिया, वेश्य वर्ण का बेइया और शाद्र वर्ण का 
शद्रा फे साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने २ वर्णा के कम ओर परस्पर प्रीति 


भी यथायोग्य रहेगी | इन चारों वर्णों के कत्तंव्य कमे ओर गुण ये हैं, -- 
ध्यापनमध्ययन यजने याजने तथा । 
दाने प्रांतिग्रहश्चवव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ मनु० १। ८८ ॥ 
शूमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजबमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ 


भ० गी० ध््रध्धाय १८ । श्लोक 8२ ॥॥ 
प्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना, ये छः कर्म हैं 
परन्तु “अतिग्रह: प्रत्यवर:” मन॒० | अर्थात्त ( प्रतिग्रह ) लेना नीच कर्म है ॥ १ ॥ 
€ शस: ) मन से बुरे काम का इच्छा च्छा भी न करनी और उसका अधम्स मे कभी 


कज-- 


| 


प्रवत्त न हाने दंना ( दम. ) श्रोत्न आर चज्षु आद हनन्द्रया का अन्यायाचर्ण से 
रोक कर धम्म में चलाना ( तप ) सदा ब्रक्मचारी जितन्द्रिय द्वाके घमानुष्ठान 


करना ( शोच ):-- 
3४ + 2 ॥ आकलन मय मिलन 








कु भर _ सस्या सत्यार्थप्रकाश: || है! 
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अप - । 
अद्धिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 


विद्यातपोन्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञेने शुध्यति। सनु० ५. १०६॥ 


जल से बाहर के अह्ज, सत्याचार से मन, विद्या ओर पर्मानुप्ठान से जीवात्मा 
और ज्ञान से वुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागद्वेषादे दोष और बाहर के मलों ' 
को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात्‌ सत्याउसत्य के विवेकपूवेक सत्य के मद्दृण और 
असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र द्वोता दे ( क्षान्ति ) निन्‍्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण 
क्षुघा तृषा द्वानि लाभ मानापमान आदि हर्ष शोक छोड़ के धर्स्म मे दृढ़ निश्चय 
रहना ( आजेव ) कोमलता निरभिमान सरलता सरलखभाव रखना कुटिलतादि 
दोष छोड़ देना ( ज्ञान ) सब वेदादि शात्रों को साज्ञोपाज्ञ पढ़के पढ़ाने का सामध्ये 
विचेक सत्य का निशणेय जो वस्तु जेसा हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन 
जानना ओर मानना ( विज्ञान ) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थों को वि- 
शेषता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना ( आस्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, 
मुक्ति, पूवे परजन्म, ध्मे, विद्या, सत्सद्ग, माता, पिता, आचार्य्य और अतिथियों की 
सेवा को न छोड़ना और निन्‍दा कभी न करना ॥ २ ॥ ये पन्द्रह कर्म और गुण 
प्राह्षण वरणेस्‍्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहियें॥ क्षत्रिय:--- ! 


प्रजानां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमव च | । 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः॥ १॥ मनु० १।८६॥ 
शोर्य तेजो ध्तिदोक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम । 


दानसीश्वरभावश्च क्षात्न कर्म स्वभावजम्‌ ॥ २॥ । 
भ० गी० अध्याय १८। श्लोक ४३ ॥ 
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न्याय से प्रजा की रक्षा अथोत्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों 
का तिरस्कार करना सब प्रकार से सब का पालन ( दाल ) विद्या घ्॒से की प्रवृत्ति 
और सुपात्रों की सेवामें धनादि पदार्थों का व्यय करना ( इज्या ) अग्निद्ोत्रादि 


यज्ञ करना ( अध्ययन ) बेंदादि शास्त्रों का पढ़ना ( विषयेषु० ) विषयों में न फैंस 
जिर्ता [कप कि 
कर न्द्र्य रह के सदा शरीर 


३ + 
, सेकड़ों सहस्नों से भी युद्ध करने में 
रे 


न कसफ न॑नत ह+ ह०मअह०+ ह+ 
न 


जि जन 


जे हि 

ओर आत्मा से बलवान्‌ रहना॥ १॥ ( ज्ञौर्य्य ) 
35 "+॥० डक. 5 कप ०. थ 

अकले को भय न होना ( तेज: ) सदा त्तेजस्ी अर्थात्‌ ' 


जय 
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दीनतारदित प्रगर्भ च्द्‌ रहना ( धुति ) वैय्येवान्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजा 
सम्बन्धी व्यवहार आर सब शाक्षों में अति चतुर द्वोना ( युद्धे ) युद्ध में भी दृढ 
निःझेक रहके उससे कभी न हटना न भागना प्र्थात्त इस प्रकार से लड़ना कि 
जिससे निश्चित विजय होवे आप बचे जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत 
द्दोती हम तो ऐसा द्वी करना ( दान ) दानशीलता रखना ( ईश्वरभाव ) पक्तपात- 
राहत होके सब के साथ यथायोग्य वत्तेता, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना 
उसको कभी भज्ञ होने न देना | ये ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के कम और गुण हैं 
॥ + ॥ वेश्य;-- ु 
+ ५. [आप कप 
पशुनां रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । व 
+ २३ श 

वशिक्पर्थ कुसीद च वेश्यस्य क्षिमेव च ॥ मनु० १॥ ६०॥ 

( पशुरक्षा / गाय आदि पशुओं का पालन वद्धेंन करना ( दान ) विद्या धर्म 
की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निह्योत्रादि | 
यज्लों का करना ( अध्ययन ) वेदादि शा्त्रों का पढ़ना ( वाणिक्पथ ) सब प्रकार | 
के व्यापार करना ( कुसीद ) एक सेकड़े मे चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा 
बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से दूना अथोत्‌ एक रुपया दिया हो तो सो 
वर्ष में सी दो रुपये से अधिक न लेना और न देना (कृषि ) खेती करना, ये वेश्य । 
के गुण कमे हैं ॥ शुद्र:--- । 

प्रभु 42 
एकमेव तु शूद्रस्थ प्रभुः कम समादिशत्‌ । - | 
एतेषामेव वर्णानां शुक्षुषामनसूयया ॥ मनु० १। ६१ ॥ । 
। 
। 
। 





शुद्ग को योग्य है कि निन्‍दा, इष्यो, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के त्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन करना यही 
एक शुद्ध का गुण कमे है ॥ ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे, जिस २ 
पुरुष में जिस २ वर्ण के गुण कम हों उस २ बणु का अधिकार देना, ऐसी उ्य- 
वस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील द्वोते हूँ । क्योकि उत्तम बर्णों को भय होगा 
| कि जो हमारे सन्‍्तान मूख्खेत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र होजायंगे ओर सन्तान भी 
डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न द्वोंगेतो शूद्र द्वोना पड़ेगा _ 
और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के 
प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि वे पूर्ण विद्यादान्‌ ओर धार्मिक होने से 
ः काम को यथायोग्य कर सकते हैं, क्षत्रियों को राज्य के आधिकार देने से कभी 
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राज्य की दवानि वा विष्न नहीं होता, पद्यालनादि का आधिकार वैश्यों ही को होना 
थोग्य है क्‍योंकि वे इस कास को अच्छे प्रकार कर सकते हैं शुद्र को सेवा का 
अधिकार इसलिये है कि वह विद्याग्हित मूर्ख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ 
भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सत्र कर सकता है इस प्रकार वर्णों को 

अपने २ आधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्यजनों का काम है ॥ 

विवाह के लक्षण ॥ 
ब्राह्मों देवस्तथेवाषेः प्राजापत्यस्तथाउसुरः । 

गान्धवों राज्सश्चेव पैशाचश्चाष्टमोड घमः॥ मनु ० ३।२१॥ 
विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आषे, चौथा 
प्राजापत्य, पाचवा आसुर, छठा गान्धवे, सातवां राक्षत, आठवां पेशाच | इन विवाहो 
की यह व्यवस्था हें क्रि--वर कन्या दोनों यथावन्‌ त्रह्मच्य से पूर्ण विद्वान्‌ धार्सिक्र 
ओर सुशील हो उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना “ब्राह्म” कहाता है | विस्तू- 
तयजन्न करने में ऋत्विक्‌ कम करते हुए जामाता को अलझ्गारयुक्त कन्या का देना 
हक हक बा ले के विवाह होना “आपे” | दोनों का विवाह धस की वद्धि 
पत्य ' [| बर आर कन्या का कुछ देके [वेवाह दाना ““आसुर” | 


अआनयस अ्रसमय केसाो कारण से वर कन्या का इच्छापवंक परस्पर संयोग होना 


६ भ्ग न्घि १ 
न्धित्र | लडाई करके बलात्कार अधात्‌ छीन मपट वा कपट से कन्या का अहरू 


। 
करना ' राशक्षस'” | शयन वा मय्यादि- पी हुईं पागल कन्या से वलात्कार सयोग 


करना “ इन 
रना ' पशाच!??!। इन सब विवाहों से ब्राह्म विवाह सवात्कृष्ट, दंव आर प्राजापत्य 
सध्यस, आप आसुर ओर गान्धव निरृष्ट, राक्तत्त अधम और पेशाच सहाश्रष्ट है्‌ | 


“मालय यहा नेश्चवय रखना चाहिये कि कन्या ओर वर का विवाह के पर्व एकान्ते 
मे मल न हाना चा हूये क्‍्य।के युवावस्था में क्री पुरुप का एकान्तवास दूषणकारक 


, ६ | परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अथोन्‌ जब एक वष वा छ: 


क्र 


भद्दान अध्मचय्याश्रम आर ।ववबेिद्या पूरा दांत से शप रहँ तव उन कन्या ओर कुसारा 


पृ 
का / अथान न्‍ज़सकों “कोटांग्राफ! कहते हैं. अथवा प्रतिकृति उतार के 
ह था का अध्यापकाओं के पाप्ष कुमारों की, कुमारों के अध्यापको के पास 


प्स्याच्प ५ श्द्न नऊात 
कह 5 कहे जब इवे (जस २ का कृप मिल जाय उस २ के इात्तहास 
254 8 लक दस दिन पयन्त जन्मचरित्र का पम्तक हो उसको अध्यापक 
मंगशा छ हैए जय ८ 
ह सत्ता छ गुण कम खभाव सहद्झ हों तथ जिस २ के साथ 


ज्यशंकंस 
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' व्यन्त प्रसन्नचित्त रहें डिगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वी- 
: व्येप्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खीचे योनि को ऊपर संकोच कर वीय्ये का 
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चतुर्थसमुल्भासः ॥ 


जे शीट २६. 


जिस २ का विवाह होना योग्य सममें उस २ पुरुष और कन्या का प्रतिविम्ब 
ओर इतिहास कन्या और वर के ह/थ में देवे और कहें कि इसमें जो तम्हारा 
अभिप्राय हो सो हमको विद्त कर देना जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह 
करने का होजाय तब उन दोनों का समावत्तेन एकही समय में होवे जो वे दोनों 
अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहां, नदीं तो कन्या के माता पिता के, 
घर मे विवाह होना योग्य है जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के 
माता पिता आदि भद्गपुरुषों के साममे उन दोनों की आपस में बात चीत शाखाये 
कराना ओर जो कुछ शुप्र व्यवहार पूछ सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के हाथ 
भें देकर प्रश्नात्तर कर लेव जब दोनो का हृढ़ प्रेम विवाह करने में होजाय तब से 
उनके खान पान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो 
पृ तज्चर्य और विद्याध्ययनरूप तपश्चर्यां और कष्ट से ढुरबल होता है. वह्‌ चन्द्रमा 
की कला के समान बढ़ के थोडे ह्वी दिनो में पृष्ट हो ज्ञाय पशचात्‌ जिस दिन कन्या 
रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी ओर मण्डप रचक अनेक सुगन्ध्यांद 5व्य 
ओर घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष ओर स्त्रियों का यधायोग्य सत्कार 
करें। पदचात्‌ जिस दिन ऋत॒दान देना योग्य सममें उसी दिन ““सस्कारविधि'? 
पुस्तकस्थ विधि के अनुसार क्ब कसे करके मध्य रात्रि वा दश बज अऋआत्ते प्रसन्नता 
से सब के सामने पाशिग्रहण॒पर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्तसवन 
करें | प्रुष वर्यस्थापन और खत्री वीयाकषेण की जो विधि है उसी के असुसार 
नों करें| जहांतक बने वहांतक ब्रह्मचये के वीय्ये,को व्यथ न जाने दे क्‍्याके , 
उस वीयर्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपून उत्तम सन्‍्तान दोता हैं | 
जब बीय्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर 
और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अथोत्त्‌ सूधा शरीर ओर अ> ' 
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| 
| 
। 
रे 
[ 
] 
| 
| 
| 
। 
[ 


हु 


8 
। ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करे #। पश्चात्‌ दोनों छुद जल से स्तान ; 

6 [क टिक कम |] 
| करें गर्भेस्थिति द्वोने का परिज्ञान बिद्ुषी स्त्री को तो उसी समय होजाता हैं परन्तु 


निया: 
४ 
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| 
# यह बात रहस्य की है इसलिये इतने दवी से समग्र बातें समझ लेनी चाहिये ' 


| 


विशेष लिखना उचित नहीं ॥ 


ड़ क्र चक्क 
जा बनकर * ब्ड ९ $ हा छ) 





पु 


| 
! 
| 
| 
| 


कबल+.. #ड४++ 


! 
रे 
[ 


०००३७ ०३३ ०+++++ ++ * 


उन कक मनन 
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सत्याथग्रकाश ॥ 


का बज +िी >>. ध्ड 
कह अन्‍जलनलजट- ल्‍॑तिजजीजा जौ अब अचल 





न्ब्जलल्जीजे वऑलतन हा 8 


! 


पा । 


इसका निग्चय एक मास के पश्चात्‌ रजस्वेला न होने पर सच को हो जाता है । 


३. 


सोंठ, फेसर, असगन्ध, छोटी इलायची ओर सालमसिश्री डाढ गर्म कर रक्खा हुआ 
जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी २ अय्या 
में शयन करें यही विधि जब २ गर्भाघान क्रिया करें तव २ करना उचित हूँ जब 

सहौने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हाजाय तब से एक वर्ष 


ऊड औ४ ॥23३२+३७+ ++5०० ० «० ++७+ +५३० + “करन फैन ५ 


पय्येन्त त्री पुरुष का समागम कभी न द्ोना चाहिये क्योंकि ऐसा हाने से सन्‍्तान उत्तम , 
ओर पुनः दूसरा सन्‍्तान भी वैसा ही होता हैं| अन्यथा वबीय्य व्यर्थ जाता दोनों , 


की शआ्रायु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैँ परन्तु ऊपर से भाषणादि 
' भ्रेमयुक्त व्यवहार दोनों का अवज्य रखना चाहिये पुरुष वाय॑ को स्थाते आर स््रों 


गे की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिसस पुरुष का चौये 
स्वप्न में भी नष्ट न हो ओर गभे स॑ वालक का शरीर अत्यत्तम रूप, लावण्य, पृष्टि, 


ड़ 


न्> नका 


5 
। 
+ 


बल, पराक्रमचुक्त दाकर दशवें महीने मे जन्म दोवे विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने : 
५ु & हल कर 4७ +%५ हक (५ |] 

से ओर अति विशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये कभी गर्भवती स्त्री रेचक, ' 

रूक्ष, मादकद्॒व्य, बुद्धि ओर वलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे 


किन्तु घी, दूध, उत्तम चावछ, गेहू, मूंग, उ्दे आदि अन्न पान ओर देंशकाल का भी 


! सेवन युक्तिपृुवक करे | गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पंसघवल और दूसरा 
' आठवें स 


भाग्य श॒ुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रकखे उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि : 


कक ++. ड़ 2$ मर प्क 


हाल मे सीसन्त/न्नयन विधि के अनुकूल कर जब सनन्‍्तान का जन्म हा तव स्त्री । 
आर लड़के के शरीर की रक्षा वहुत सावधानी से करे अथोत्त्‌ झ॒ुण्ठीपाक अथवा सौ- 


किच्दित्‌ प्ण रहा हो उसी से स्ली स्वान करे ओर बालक को भी स्नान कराये तत्प- ं 


खात्त नाडछिदुन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से वांध चार अंगुल 
छोड के ऊपर स काठ डाल उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक 
' विन्दु भां न जाने पावे पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भौतर सु- 

वाद्युक्त घतादे का होस करे तत्पश्चात्‌ सन्‍्तान के कान में पिता “बेदोसीति” 


4 


ह 
है; 
। अथात््‌ तेरा नाम वेद है सुनाकर घी और सहत को लक सोने की शलाका से जीम 


ई। 


पर आओ ३म!'! 


साता 


अक्षर लिख कर मधु ओर छूव को उसी शलाका से चटवावे पद्चात्‌ 
जसक्ता 
सके माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहें तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी 


4 


|| 
पा के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीक्षा ऋरके उघका दध पिलावे पश्चात्‌ दूसरी झुद्ध ! 


कोठर 
भे वा जहां का वायु छुद्ध हो उसमें सुगन्वित घी का होस प्रात: और सायकाल 





रा चतुथसमुल्लास: ॥ ' कप ५५ 


| 
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| 
किया करे और उसी में प्रसूता ख्री तथा बालक को रक्‍्खे, छः दिन तक माता का दूध 
पिये और झ्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अथे अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे 
अर योनिसंकोच आदि भी करे, छठे दिन ख्री बाहर निकले और सन्‍्तान के दूध 
। पीने के लिये कोई धायी रकखे उसको खान पान अच्छा कराबे वह सन्तान को 
दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्ण दृष्टि रक्‍्ख 
| किसी प्रकार का अनुचित व्यवह्यार उसके पालन में न हा स्री दूध वनन्‍्द करन फे 
। अर स्तन के अम्रमाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध ख्रवित न हा उसा प्रकार 
| खान पान का व्यवद्वार भी यथायोग्य रक्‍खे पश्चात्‌ नामकरणादे सस्कार ' 'संस्का- 
। रविधि” की रीति से वथाकाछ करता जाय | जब स्लरी फिर रजखला हो वब शुद्ध 
। होने के पश्चात्‌ उसी प्रकार ऋतुदान देवे ॥ 
[ 
!' आझतुकालाभगामा स्यात्स्वदारानरतः सदा । । 
|| 
!। पववर्ज ब्रजच्चेना तदता रातेकाम्यया ॥ मनु० २ । ४० ॥ 
निन्‍्यास्वष्टासु चान्यासु ख्रियो रात्रेडु वर्जयन्‌ । 
।. ब्रह्मचाय्यव भवात यत्र ततन्नाश्नम वसन्‌ ॥ मनु० ३। ४० ॥ 
जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न - निषिद्ध रात्रियां मे स्त्री स उथक्‌ रहता और 
, ऋत॒गामी होता है वह गुहस्थ भी ब्रह्मचारों के सद्श है ॥ 
'। सन्तुष्ो भाय॑या भत्ता भत्रों भायों तथव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वे शुवम्‌ ॥ ३ 


[ 

| न 

। यदि हि खी न रोचेत पुमासन्न प्रमोद्येत्‌ । 
। अप्रमोदात्पुनः पुसः घजन न प्रवत्तेत ॥ २॥ 
। 
। 





ह्कक' 
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ख्तरियां. तु रोचमानायां सर्व तद्रोचत इलम ! 
तस्यां स्वरोचमानायां स्वेमेव न राचते ॥ ३ ४ 


मनु० ३२। शला० ६०-६२ 
पे जिस कुल में भाय्यां से भत्ती और पति से पत्नी अच्छे श्रकार प्रसन्न रहती 
| है उसी कुल में सब सोॉभाग्य अर ऐश्वये निवास करते हैं| जहां कलह होता हृ 


ऊ-- न्ज्नेहा 


अकासकत +4+ नभड ७. १६% 23५ ++ 


९६ सत्याथेप्रकाशः ॥ मल जा पल: 


विम्शन्‍कक की जज बाली विनयन्जक जज जम आ१ररुजीीईआ 
फिन्दनन्स आज | राय लव व चीडडीपीज 


५ _५ 

रा कैमीर्य और दारियू स्थिर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से के और पति ! 

| को प्रसन्न नही करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नही तो ॥३॥ 
। जिस सी की प्रसज्ञता में सब कुल अस॒त्र होता उसकी अप्रसन्ञता में सत्र अप्रसन्न । 
। ; 
| 


4 
! 


अर्थात्‌ दुःखदायक दोजाता है॥३४७ 
. पितृमिश्रीतुभिश्वेताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पुज्या भूषयितव्याश्व व हुकल्याणमीप्सुमिः ॥ १ ॥ | 
' - थन्न नावेस्तु पूज्यन्ते रसन्‍्ते तंत्न देवताः । 
| यज्नैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तन्नाउफलाः क्रिया: ॥ ९ ॥ 
! शोचल्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम । 
न शोचान्ति तु यत्रैता वद्धते तर सर्वदत 0 ३६0 
तस्मादेताः सदा पृज्या भूषणाच्छादनाशुनेः । 
भ्रृतिकामनरेनिर्त्य सत्करेषूत्सवेषु च ॥ ४ 0 
_ सतु० ३। श्लो० ४४:-४७ । ४६॥ 


| 


अमन शभमनन जम 


बल. अभनफजओ हट 


८७ ओ हक कप रे दे ७. ८: बिक 
पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इनको सत्कारपुदेक भूषणादि से 
। प्रसन्न रक्खें, जिनको वहुत कल्याण की इच्छा द्वो वे ऐसे करें ॥ १॥ जिस घर | 
| में स्रियों का सत्कार होता है उमसें विद्यायुक्त पुरुष द्वोके देव संज्ञा घग के आ- ! 
ई प 8 दो 43 *०ए 232, कि ई 
| नन्‍्द से क्रीडा कग्ते हैं और जिस घर से ख्रिया का सत्कार नहीं होता वहां सब ! 
है कर + प्र किक हक चर 
| क्रिया निष्फल होजाती हैं ॥२॥ जिस घर वा कुल म सा लोग ञोकातुर होकर | 
| 
| 
। 
] 
] 


; 
| 


ले चए ८ 
| दु'ख पाती हूँ वह कुल शाप्र नष्ठ अभ्रष्ट होजाता हद ओर जिस घर वा छल में स्त्री 
लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सववेद्ा बढ़ता 
पु लिय कं, कर ४, किक नाक, 2०, ०६... बिक ;; 

रहता है ॥ ३॥ इसलिये ऐश्वयथ की कामना करनेहारे मनुष्या का याग्य है कि 

० ज्+ ४७ ४७ जे श- 

; सत्कार ओर उत्सद के समय में भुषण वस्त्र ओर भोजनादि से स्त्रियों का नित्यप्रति 
' झत्कार फरें॥ ४ ॥ यद्द वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का | 
$ पु न, ८5 ्+ ०. ख | 
| अथ सत्कार है ओर दिन रात्त में जब २ प्रथम मिले वा प्रथक्‌ हों तब २ शऔीति ' 


|९.# किक छा | 
| पूेक “नमस्ते!” शक दूसरे से करें ॥ े 
ढ 





४ कं दम हर 3९ 0878 6 अर ह डटील रबर लेप अनिल पक पर के 
|। चत॒थसमुद्दास: ॥ 7] 


ञः 
ै 
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। सदा प्रह्मएया साथ्यं शहकायबु दक्तया । 
!'. सुसंस्क्रतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु» ५। १५० ॥ । 

स्त्री को योग्य है।के अति प्रसन्नता से घर के कामों मे चतुराईयुक्त सब पद़ाथों | 

के उत्तम सेस्फार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार न रहै '* 


रे 


अप्+.. अनप्रीओफा- बम नि+ 


ग्रथानू यथायाग्य खब करे ओर सव चीज पवित्र ओर पाक इस प्रकार बनावे जो * 
अआपधिरूप होकर शरीर वा आत्मा मे रोग को न आने देवे, जो २ व्यय हो उस : 
फा हिसाब यथावत रखके पति आदि को सुना दिया करें घर के नोकर चाकरों-. | 
से यथा याग्य काम लेबे घर के किसी काम को विगडने न देवे ॥ । 


ख्रिया रब्मान्यथा विद्या सत्य शौच सभाषितम्‌। । 
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विविधानि च शिल्पाने समादेयानि सबंतः ॥ । 


रन 


सनु० २। २४० ॥ 
कप ८४ च्य ' व हु 
उत्तम स्त्री नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, अप भाषण और नाना 
» प्रकार की शिल्परविद्या अथात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से प्रहण करे ॥ : 
कक श्र * क न 
सत्य ब्रयात्‌ प्रिये ब्रूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्र्‌ । 


प्रियं च नानृतं ब्यादेष धमं; सनातनः ॥ १ ॥ 


अर 2९००००६ 
उन +क++ >+० >+« 


भद्व॑ भद्गरमिति ब्रुयारूद्वमित्येत्र वा व्देत्‌ । 
शुष्कवरं विवाद च न कुयात्केनचित्सह ॥ २॥ 
लु० 8। १३१८ । १३६ ॥ 


सदा प्रिय सत्य दसरे का द्वितकारक बोले आप्रिय सत्य अथांत्‌ काणे को काणा 


न बोले, अनत अथोत्‌ झूठ दूसरे का प्रसन्न करन के अथ न बाल | ? ॥ सदा भद्र 
अथोत्‌ सब के द्ितकारी वचन बाल' कर शुष्कबर अथात्‌ ।विना अपराध किसां के 





ई 

साथ विरोध वा व्रिवाद न करें | २ ॥ जो ९ दूर का हितकारं हु आर बुरा भी | 

् 

«| साने तथापि कहे विना न रहे ॥ ; | 








ढ़ 


रे 
शा पा 93 
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हे सत्या्थप्रकाञ: ॥ 
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पुरुषा वहवो राजन्‌ सतत प्रियवादिनः 
अ््रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुछेभः ॥ 
उद्योगपव विदुरनीति० ॥ । 
हे धवराप्ट | इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय बोल- 
नेवाले प्रश्ेसक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण 
करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुलेभ है । क्‍योंकि 
सत्परुषों को थोग्य हैँ कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष, 
सुनना परोक्ष में दसरे के गुण सदा कद्दना और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख 
गुण कहना ओर परोक्ष मे दोषो का प्रकाश करना, जबतक मनुष्य दूसरे से 


अपने ठोप नहीं कहता तबतक मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हवा सकता | 
कमी किसी की निन्‍्दा न करे जैसे -- 








“शुस्पु दोपारोपणमसया” अथात्‌ “दोषेषु गुणारोपणमप्यसूथा” “गुणेषु गु- 
णारोपणं दापपु दोपारोपण च स्तुति.” जो गणों म॑ दोप दाषों में गण लगाना वह्द 
निन्‍्दा ओर गुणों में गुण दोपो में दोषों का कथन करना स्तुति कद्याती है अथोत्‌ 
मिथ्याभाषण का नास निन्‍दा और मसत्यभापण का नाम स्तुति है ॥ 

बृद्धिवद्धिकराण्याशु धन्‍्यानि च हितानि च । 

नित्य शास्राण्यवक्षत निगमांश्रेव वेदिकान ॥ १ ॥ । 
यथा यथा हि पुरुपः शार्त्र समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञान चास्थ रोचते ॥२॥ 

सचु० ४॥ १६।॥ २० ॥ 


रा श्र ध थे सच का श< क 
जा भीधर चुड्धे धन और हित की वृद्धि करनेहारे शाख और वेद हैं उनको 
० ५८ 


पैस ३ भस पिच का विशान बदता जाता और उसी रे रूच बटती रहती हूं ॥२॥ 


आऋाययतञ टंवय् सतयज्ञ च सबदा । 
पूर्ण पिलयज्ञ थे यथाशक्ति न हापयत॥१॥ सनु० ४।२१॥ 


कब 


क्र 
जा अफक+ #ीा कल्‍ल्‍न 
हे अजकफलस+- 
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अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञश्व तप्पंणम्‌ । 
होमो देवो बलिभौतो नृयज्ञोअतिथ्रिपूजनम्‌। श।मनु०श७०॥ 
, स्वाध्यायेनाचेयेहषीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । 
पितन श्रद्धेश्वननन्न भूतानि बलिकरमंणा ॥ ३॥ मनु ० ३। ८१॥ 
दो यज्ञ ऋद्गाचय मे लिख आये वे अथोत्‌ एक वेदादि शाक्लों का पढ़ना पढ़ाना 


पे 

सन्ध्योपासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य * 
गुणों का धारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है ये दोना यज्ञ साय॑ प्रात: करना 
। 

ई 

डर 

] 

3 

मे 

| 





हात ह ॥ 
सायंसाय गहपंतिनों आग्निः प्रात प्रातः: सोमनसस्य 


| 
दाता ॥ १ ॥ प्रातः प्रातगहपंतिनों अग्नि: साय॑ साथ सो 
मनसस्य दाता॥ २।। अ>० कां० १६ । अनु० ७ | से०३।४॥ , 
। तस्मादहोरात्रस्थ संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । 
| डद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ ३ ॥ पड्विशुक्रा- 
हाणे प्र० ४ । खे० ५ ॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पाश्चिमाम्‌ । 
स शद्गवदबहिष्कार्यः सर्वस्माद्‌ दिजकमंणः ॥ ४ 0 
मनु० २। १०३॥ 
जो सन्ध्या २ काल में द्ोम होता दे वह हुव द्रव्य श्रात.काल तक वायुश्॒ुद्धे | 
। 


द्वारा सुखकारी होता है ॥ १ ॥ जो अग्नि मे प्रात २ काल मे हाम कया जाता | 


है वह २ हुत द्रव्य सायझ्लाल पर्यन्‍त बायु की शुद्धि द्वारा चल बाद्धे ऑर आरोग्य- * 
कारक होता है ॥ २ ॥ इसीलिये दिन ओर रात्रि के सान्ध स अर्थात्‌ सूयोदिय 
और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निद्योत्न अवश्य करना चाहद्दिय॥ ३॥ 
और ये दोनों काम साय और आतःकाल में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजा 


। के कर्मों से बाहर निकाल देवें अथात्‌ उसे झुद्वत समझ ॥ ४ ॥ ( पमरन ) त्रकाल . 
$+ क्‍यों नहीं करना + (उचर ) वीच घमय मर सानन्‍्य नहा दाता प्रकाश झार 








4 
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जीती तीन >ी+ 
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न्‍ 





| # व. + ७. ४ ३ ७ ७ को. व कस 
अंधकार की सन्वि भी साय॑ प्रात: दो ही वला में होती है जो इसको न मानकर 


न आप |. का 
। मध्याहुकाल में तीसरी संध्या साने वह सध्यरात्रि में भी संध्यापासन क्‍या न कर 
ह कज ना रे ओर र 
' जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड्ी २ पल २ ओर क्षण २े की भी 


; 


| सन्धि होती हें उनमे भी संध्योपामसन किया करे जो ऐसा भी करना चाहता 

' होही नहीं सकता और किती शाद्य क्वा सध्याह संब्या में प्रमाण भी नहीं' इसलिये 
जि ब ४-5 हि [>ीपड 

दोनों कालों सें संध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है तवीसर काल में नहीं । 


) 

जे हि ल्‍् * ० अऑछ हे ५ रः व आ. बे हट ० 
धार जा तान काल हात ह वे सूत्र भावेब्यनू आर बत्तम्नत के सद स है सध्य|न 
। 
| 
ई 


पासन के भेद से नहीं | तीसरा “पितयज्ञ” अथोन्‌ जिसमें देव जो विद्वान्‌ ऋषि 
जो पढने पढ़ानहार पितर मात। पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की 
सेवा करती । पितयज्ञ के दो भर दें एक आाद्ध ओर दूवरा तर्वण | श्राद्ध अथोतत्‌ 
“अतू” सत्य का नाम दे “अत्सत्य दवाति यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत्‌ क्रियते 


2 





तच्छाद्वप!! जब क्रेया से सत्य का अदृण क्रिया जाय उप्तका श्रद्धा आर जो श्रद्धा 
स कम (रुया जाय डतका नाम शब्राद्ध ह ।ओर तृप्यन्त तपेयान्त यने पतन 


हट 


तत्तपंण१" पजैस २ कम से तव अवथान विद्यमान माता पितादि पितर प्रस्नन्न हों 
थ्‌ 
हृ 


आर प्रसन्न किये जायें उसका नाम तपेण हू, परन्तु यह जीवितों के लिये 
झतको के लिये नहीं ॥| 


ब्> | 00 कक 5 ला ९ 
'. पन्‍्ताम्त । बह्मा।दंद वघुतास्तृप्यन्तास्‌ । इह्मादेदवगणा- 
तप्यन (५७ ७ ए्‌ः 
स्तृप्यन्ताम्‌ । झत देंचतपंणम ॥ 

4८7. ३ ् ८... * ब््‌ के 

वक्याछ्सा [डे दबा ! यह झतयथ न्राह्मण का वचन हुँ--जो विद्वान 
ड शा कीए... कि ० ७ * प नह के. हे रू 
है उन्ट्टा का दव कहते है जा सात्नोपाव्न चार वेदों के जाननेबाले हो उनका नाम 
अपा आर जा उनम न्यून है। उनका भी नाम ठव अथान विद्वान हैं उनके सहण 
सनक 'वदुपा छा आाहयण्य दवी ऋर उनऊ तुल्य पुत्र और जिप्य तथा उनके सदहश 
भेज गए झवाय सबक हो उसपर सबा करना है 


] 

। 

| 

विकार ज च्य आर | हि । 
आा बह्यमादरया दवास्तृप्यन्ताम । ऋ्रह्मा।ददेवपत्नपस्तृ- । 
| 

। 

॥ 


(ही । 


पं 





इसका नाम श्राद्ध आर तपरण हं | 
#< ः 
अधापतप्पणम ॥ 


ध्ी सरीच्ादसय 


पयवरत॒ख्य्ताम | सरीच्याद्रुधि- 


र्ठ 3 3०3०० अत यान िफ+ ० 


बम नमक कील नम कर पी. हट शरीक जल. हम 
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पल्परतृ प्यन्ताम्‌ । मराच्याद्या 
धर 


षिगणास्तप्पन्ताम्‌ | इति ऋषितप् !! 0५३ “८ 
जो ध्ह्माके प्रपोत्र भरीचिवत्‌ विद्वान हाकर पढाव अर 205 वि- 
द्यायुक्त उनकी ब्लियां कनन्‍्याओ को विद्यादान देव उनके तुल्य पुत्र आर शष्य 


नके सेवक हो उनका सेचन सत्कार करना ऋषितप्पंण है ॥ 
अथ पितृतप्पणम ॥ 
ऋ्रों सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। आग्नयात्ता: पितर- 
स्तप्यन्ताम | बहिंषदः पितरस्तृप्पन्ताम। सामयाः पितरस्त 
प्पन्ताम | इत्रियुजः पितरस्तृप्पन्ताम | आज्यपाः पितरस्त- 
प्यन्ताम । सुकालिनः 'पेतरस्तृप्यन्ताम । यमादिभ्यो नमः 
यमादींध्तरपयामि । नत्रि स्वधा नमः पितर तपंयाम | पिता- 
महाय स्वधा नमः पितामह तबबाम । प्रपितामहाय स्वधा 
नम: प्रपितामहं तपयामि । मात्र स्वधा नक्ा सातर तप्पया- 
। मिं। पितामद्ये स्वर्धा नमः पतामहा तप्पयामि । प्रपितामद्े 
स्वधा नमः प्रपितामह तप्पेयामि । स्वपत्ूथे स्वधा नमः 


स्वपर्ल। तप्वययाम । सम्बान्घभ्यः स्र॒था नप्त: 'सम्बान्चनस्त- _ 


, प्यपामे । समात्रभ्य स्वया नम समात्राख्तध्षयास #्ति ड़ 


/ कट 
 अ (० बा 3460, 
थ“८ये सोसे जगदीखर पदाथ। द्यायां च सोदान्त तंध्सी मसद ''ज्रो परमसात्मी | हैं 

। ओर पदाथावद्या सम निपुण हॉ वे सोमस ध्येरग्नवियुता वल्या गह्मता ते आरन> * 
वद्दादि पदार्थों के भाननेवाले*हाँ वलकाम्नियवा॒ मु 


; द्यु 
' प्वात्ता:!” जो अगिब अथात्‌ वर्चु हद 
इपद. जा उत्तम विद्याव डियिक्त डयवहारिंस 


बह्टिपि उत्तम ठयवदार सीदन्ति ते बाहपर्‌ 
स्थित द्वो वे वर्हिपद “थे साममे शर्यवमोषधीरस वा पा। 
एख्य्ये के रक्षक ओर नहीपाध रस का पाव करने से रोगरदित ऑर अन्य के एश्वय के 


के क्षक आपधा का दुक रागना शकहांव सोमपा “/य हावहातुमद्ुमह अब्जत भाजयान्त 


नम 2 हार +5240 0009 
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१०६ सत्याथेप्रफाश: ॥ 
अल 
। वा ते हविभुज:” जो सादक ओर हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन फरनेद्ार हो 
| वे हविर्भुज “य आर्य ज्ञातु प्राप्तुं वा योग्य रक्ञान्त वा पिवन्ति त आज्यपा/? जो जानने 
| के योग्य वस्तु के रक्षक ओर घृत दुग्धादि खाने और पीनेहार हों वे आ्राज्यपा “शोभन: 
| फालो विद्यदे येषान्ते सुकालिन.”” जिनका अच्छा धर्म करने का सुखरूप समय हो 
वे सुकालिन्‌ “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगृहणन्ति ते यमा न्‍्यायाधीशा:” जो दुष्टों को 
दण्ड ओर श्रेष्ठों का पालन करनेहारे न्‍्यायकारी हों व यम “य पाति स पिता” जा 
सन्‍्वानों का अन्न ओर सत्कार से रक्षक वा जनक हो बह पिता । “पितु: पिता 
पितामह. पितामहस्य पिता प्रपितामह.”” जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो 
पितामह का पिता हो वह प्रपितामह “या मानयति सा माता” जो अन्न ओर सत्कारों 
से सन्‍्तानों का सान्‍्य करे वह माता “वया पितुमाता सा पितामद्दी पितामहस्य माता 
। प्रपितासढी”? जो पिता की मात्ता हो वह पितामद्दी ओर पितामह की माता हो वह 
| प्रपितामही । अपनी स्री तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्र के तथा अन्य कोई 
| भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सब्रको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न बख्र सुन्दर यान 
| आदि देकर अच्छे प्रकार जो ठृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कमे से उनका आत्मा 
ठृप्त ओर शरीर खस्थ रह उस २ कर्म से प्रीतियूवेक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध 
ओर तप्पैण कह्दाता है ॥ 











जज 


वममक 
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चोथा वेश्वद्व---अर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध द्वो तब जो कुछ भोजनायी बने उसमें 
से खट्टा लवणान्न और क्षार को छाड के घृत मिष्टयुक्त अन्न लेकर चूल्दे से अरि 
अलग घर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे ॥ 
कप [0० प] 
वैश्वदेवस्थ सिद्धस्य ग्रहेउग्नो विधिपूर्व कम्‌ । 
( 
आश्यः कुय्यादेवताभ्यो ब्राह्मणों होम मन्‍्वहम्‌ ॥ सनु० ३। ८४॥ 
| जो कुछ पाकशाला में भोजनाथ सिद्ध हो उसका दिव्य शुर्णो के अथ उसी 
पाकारिन सें निम्नलिखित सन्त्रों से विधिपूर्वेकं होम नित्य करें:--- 
लि. >4 दा छिप 
आ अग्नयं स्वाहा | सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाशण्यां 
हा ॥ पलक र वेभ्यो जी 3. देवेश 
स्वाहा । विश यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । 
अनुमत्ये कप 
कहे साहा । अनुसत्ये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा । सह 
याव्राएथिवीश्यां स्वाहा । स्विष्टकुत स्वाहा ॥ 





200 मत अमल अमीर मलिक नर 
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कि 


ञ्रों सानुगायेन्द्राय नमः । सानुगाय यमाय नमः । 
सानुगाय वरुणाय नमः । सानुगाय सोमाय नमः। मरुदभ्यो 
नसः । अदभ्या नमः । वनस्पतिभ्यो नमः! श्रिये नमः । 
भद्गकाल्ये नमः । ब्रह्मपतये नमः । वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो 


७३ कक (६ ७ 
भृतभ्या नसः । सवात्मभृतय नमः ॥ 


छोड़ दवे । इमके अनन्तर लवणाजन्न अथात्‌ दाल, भाव, शाक, रोटी आदि लेकर 
छः भाग भूमि में धरे | इसमें प्रमाण: -- 


मनु० ३॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार “अश्वभ्यों नमः, पतितेभ्यों नम , श्रपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यों नमः, 
वायसेभ्यो नमः, ऊंमिभ्यों नमः!” धरकर पश्चात्‌ किसी दु खी, बुझुक्षित प्राणी अथवा ' 
कुत्त कौवे आदि को दे देवे | यहां नमः शब्द का अथे अन्न अथोत कुत्ते, पांपी, चाडाल, 
पापरोगी, कौवे और कमि अर्थात्‌ चींटी आदि को अन्न देना यह मजुस्मृति आदि 
की विधि है । हवन करने का अयोजन यह है कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना 
और जो अज्ञाव अद्ृष् जीवों की हत्या होती दे उसका प्रत्युपकार कर दूना ॥ 

अब पांचवीं अतिथिसेवा--अतिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई 
विथि निश्चिव न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्मिक, सत्योपदेशक, सब के उपकारार्थ 
स्वेत्र घूमनेवाला पूर्णविद्ान्‌ू, परमयोगी, संन्‍्यासी गृःस्थ के यद्ां आवे तो उसको 
प्रथम पाद्य अर्थ और आचमनीय तीन प्रकार का जल देकर पश्चान्‌ आसन पर 
सत्कारपूर्वक बिठाल कर खान पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवा झुश्रषा करके , 
उनको प्रसन्न करे पश्चात्‌ सत्सद्भ कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि जिनसे घमे, 


लक 





देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भृतेभ्यों नमः । नक्तज्चारिभ्यों : 


जे ली विश रे 5 6४ ३ ही पक 6 / 
इस भागा का जा काइ आताथ हा ता उसका जसा दव अथवा अग्नि में 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवेपरुवि ॥ 


५ 8 
चतुथसमुल्लास: ॥ १०३ 


| 


इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति भ्रज्वलित आग्नि में छोड़े पश्चात्‌ थाली 
अथवा भूमि में पत्ता रख के पे दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम इन मन्त्रों से भाग रवखे.- 





हा जिन कल मजर मत क ग आल आज 30372: 5>72055554447७४७ 2: 
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सं / १०४ सत्याथप्रकाश: ॥ 


3 ४ी ७०१००. 








ली 
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नर न सकी के कल कण कााशार री ली ए 


अगशे, काम और मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे २ उपदेश का श्रवण कर आर अपना 
चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे | समय पाक ग्रहस्थ ओर राजादि ' 
भी अतिथिवत सत्कार करने याग्य है परनन्‍्तु'--: 
पाषणिडनो विकर्मस्थान वेडालब्त्तिकानू शुठान । क्‍ 
हेतुकान्‌ वकवृत्तीश्च वाइमात्रेणापि नाचयत्‌ ॥ 
मनु० ४ । ३० ॥ 

( पाषण्डी ) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारे ( विकमेस्थ ) जो बेद- 
विरुद्ध कम का कत्ती मिथ्याभापणादि युक्त जमे विडाला छिप ओर स्थिर रहकर 
ताकता २ रपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता हैं वेसे जनो का 
नाम वैडालवृत्तिक ( शठ ) अथोन्‌ हठी, दुराग्रह्दी, अभिमानी, आप जानें नहीं ओरों 
का कहा मानें नहीं ( हेतुक ) कुतर्की व्यथ वकनवाल जसे कि आजक्ल के बेदान्ती 
बकते हैं हम त्रह्म और जगव्‌ मिथ्या है बेदादि ज्ञाख ओर ईश्वर भी कल्पित है 
इत्यादि गपोड हांकनवाल ( वकबृत्ति ) जेसे वक्त एक पेर उठा ध्यानावस्थित के 
समान होकर झट सच्छी के प्राण हरके अपन! स्वार्थ सिद्ध करता है वेमे आजकल 


७ अल अमर 5 जलन 


न] 
न्‍>+ 54 हडलन बबम 2234++++ «कह 
.... ७० सवन्‍ननन सससक++ पवलननब++ #%. ह+ 


के बेरागी ओर खाकी आदि ह॒ठी दुराग्रही वदावरोधी है ऐसो का सत्कार वाणी- 
मात्र से भी न कग्ना चाहिय क्‍यांकि इनका सत्कार करन स ये वृद्धि को पाकर 


ससार को अधमेयुक्त करत हैं आप तो अवसति क काम करते ही हैं परन्तु साथ 
में सेवक को भी अविद्यारूपी महासागर भें डुबा दते हैं | इन पांच महायज्नों का 
फल यह है कि त्रह्मय॒ज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धरम, सभ्यता आदि शुभ गुणों 
की वृद्धि । अग्निहान्र से वायु, वृष्टि जछू की शुद्धि होकर ब्रूृष्टि द्वारा संसार को 
सुख भ्राप्त होना अर्थात्‌ शुद्ध वायु के उवास स्पशे खान पानसे आरोग्य बुद्धि बल 
पराक्रम बढ के धर्म, अथे, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना इसीलिये इसको ' 
देवयज्ञ कहते हूँ कि यह वायु आदि पदार्थों को शुद्ध कर देता है।पितयज्ञ से जब | 
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साता पपता आर ज्ञाना महात्माओआ की सवा करगा तब उसका ज्ञान बढेगा उससे 
सत्यास्तत्य का ऐनशुय कर सत्य का ग्रहण और अस्तत्य का त्याग करके सुखी २ हंगा। 
दूसरा ऊतज्ञता अथात्त जना सवा साता पिता ओर आाचाय से सन्‍्तान अर शिष्या 
को की उसका बद | 
_द का वदला बना डाचत ही हैं | वलिवेशधदेव का भी फल जा पूव 
५ है अ,य वही है । जवतक उत्तम अतिथि जगत्‌ म॑ नहा हांत तवतक उन्नति भी ., 


> नव शनननल मा 
नभ्मनना डे 
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: महों हाती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की बृद्धि । 
के होनी और सत्र मृदृश्यो को सहन से सत्य विज्ञान फी प्राप्ति होती रहती है 
र मलुष्यमान्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है बिता अतिथियों के सन्देहनिय्यनत्ति 
कक की सस्दे पी 4. ल्‍ पी ४ 
नहीं होती सस्देहदलिवृत्ति के विना दइंढ निम्चय भी नहीं होता निम्बय घिना सुख कहां ! , 


व्राह्मे मुन्नर्ते बुष्पेत धमार्थों चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लशॉश्व तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथमेव च॥ सनु० 8। ६२॥ 


रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे आवश्यक कार्य करके धर्म 
और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमात्मा का ध्यान करे कभी अधर्स 








ढक 


का आचरण न करे क्योकि:--- 
८ कप | 
नापमश्ररितों लोके सद्यः फलति गोरिव । । 

(३ (५ (६ 

शुनेरावरत्तमानस्तु कत्तुमूंलानि कन्ताति ॥ मनु०४ ।१७२॥ | 
किया हम अधर्म निष्फल कभी नहीं होता परन्तु जिस समय अधम करता । 
है उप्ती समय फल भी नहीं होता इसलिये अज्ञानी लोग अधम से नहीं डरते : 
तथापि निश्चय जानो. कि वह अवर्माचरण धीरे २ तुम्हारे सुख के मूल को कादता | 
| 
है 


चला जाता है | इस क्रम से--: 
अधर्सेशिघते तावत्ततों भद्गराणि पश्यति । 


ततः सपल्लाञजयति समलस्तु विनश्यति ॥ मनु० 8।१७४ ॥ 
| मर्यादा छोड ( जमा तालाब के बंध को तोड़ जल : 
चारों ओर फेल जाता है वैसे ) मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड अथात्‌ रक्षा करने- 
वाले बेदों का खण्डन और विश्वामघातादि कर्मो से पराये पदाथा का लेकर प्रथम 
बढ़ता है प्॑मात्‌ धनादि ऐश्वर्य से खान, पान, बख, आभूषण, यान, स्थान, मान, 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है. अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है पत्चाव शीत्र नष्ठ हो 
जाता है जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हाजाता है बैले अधर्मी नष्ट होजाता है ॥ 


सत्यधर्मारय॑वत्तेषु शौचे चेवारमेत्सदा । ! 
शिष्यांश्व शिष्याद्धमेंण वाग्बाहृदरसंयतः॥ मनु० 8१७५४ ॥ 
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विद्वान वेदोक्त सत्य धर्म अथांत्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण ओर झ- 
सत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धमोदि आये अर्थात्‌ ध्मे में चलते हुए के समान 
धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ॥ 


ऋत्विक्‌ पुरोहिताचार्य्यमातुलातिथिसंश्रितेः । 

बालवृद्धातुरेवेंग्रेज्ञातिसस्वन्धिवान्धवेः ॥ १ ॥ 

मातापित॒भ्यां यामीभिश्रांत्रा पुत्रेण भायेया । 

दुछित्रा दासवगण विवाद न समाचरेत्‌ ॥ २॥ 

सनु० ४। १७६ | १८० 

( ऋत्विक ) यज्ञ का करनहारा ( पुरोहित ) सदा उच्तम चाल चलन की 

। शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढ़ानेहारा ( मातुल ) मासा ( अतिथि ) जिसकी 
, कोई आने जान की निश्चित तिथि न द्वो (सश्रित ) अपने आश्रित ( वाल ) बालक 
। ( दुद्ध ) चुडढडा ( आतुर ) पीड़ित (वच्च ) आयुर्वेद का ल्ञाता ( ज्ञाति ) खगोन्र वा 
| ववणस्थ (संवन्धी ) खशुर आदि ( वान्धव ) मित्र ॥ १ ॥ (माता )सावा (पिता ) , 


पता ( यामी ) वाहँन ( आता ) भाइ (भाया ) सत्री ( दुहिता) पुत्री ओर सेवक 
: लोगों स विवाद अथांत्‌ विरुद्ध लडाइ वखेडा कभी न करे ॥ २ ॥ 


अतपास्त्वन धीयानः प्रतिग्रहरुचिद्विज. । 


कर कर. 
अमू्भस्य श्मप्लवेनेव सह तेनेव मजति ॥ मनु० ४ +१६०॥ 
एक (अतपा: ) ब्रह्मचणय्ये सत्यभाषणादि तपरहित दूसरा ( अनधीयान: ) बिना । 
पढ़ा हुआ तौसरा ( प्रतिग्रहरुचि ) अत्यन्त धर्मा्थ दूसरों से दान लेनेवाला ये तौनों ! 
। 'त्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दु.खलागर । 
में इबते हूँ । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डुवा लेते है:--.- 
तिष्वप्येतेज दत्त है विधिनाप्यजितं घनम्‌ | 
भवस्यनथाय ९ ह 
दातु परत्रादातुरव च ॥ सनु० ४१॥। १६३ ॥ 
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जो के मे भाप्त हुए धन का उक्त तीनो को देना है वह दानदाता का नाश 
इसी जन्म और लेनेवाले का 
ताश परजन्म में करवा है ॥ जो वे ऐसे हो दो क्या दोः- | 


हु 
मिड लकी रमन अल कर पं 53 ्ई 


। 
| 
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चंधुथसमुल्लास: ॥ १०७ 


यथा प्लवेनोपलेन निमजत्युदके तरन्‌। 
5५ मजते कप कर 4५ 0 
तथा नमजत्ता5घस्ता द ज्ञां दात प्रतोच्छ को ॥ भमलु० ४। १६४ ॥ 
जैसे पत्थर की नौका में वैठ के जल में तरनेवाला डूब जाता है वैसे अज्ञानी 
दाता आर ग्रद्टीवा दोनों अधोगति अर्थात्‌ दु.ख को प्राप्त दोते हैं ॥ 


पाखंडियों के लक्षण ॥ । 

धर्मष्चजी सदालुब्धश्छाझ्िको लोकदम्भकः । । 
वेडालब्रतिको ज्ेगो हिल्रः सवाभिसन्धक: ॥ १॥ । 

श्रधोटष्टिनेप्कृतिकः स्वार्थसाधनतत्पर: । 2 

शूठों मिथ्यात्रिनीतश्च वकन्नतचरों द्विजः ॥ २॥ क्‍ | 
। 


सनु० ४। १६५। १६६ ॥ 
( धर्मध्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धमं के नाम से लोगो को ठगे 
' (सदालुब्घ: ) सवंदा लोभ से युक्त / छाद्रिक: ) कपटी (लोकद्म्भक: ) संसारी मनुष्य » 
फे सामने अपनी बड़ाई के गपोंड़े मारा करे ( द्िखः ) प्राणियों का घातक अन्य 
से वैरबुद्धि रखनेवाला ( सर्वाभिसन्‍्धकः: ) सब अच्छे ओर बुरों स भी मेल रक्खे 
उसको वैडालब्रविक अर्थात्‌ विडाले के समान धूत्ते ओर नीच सममो ॥ १ ॥ 
' ( अधोद्मष्टि: ) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रकखे ( नेप्कृतिकः ) ईष्येक किसी ने उस 
। का पैसा भर अपराध किया हो तो डसका बदछा आशण तक लेने को तत्पर रहे 
 ( स्वायसाथन० ) चाहें कपट अधम विश्वासधात क्‍यों न हो अपना अयोजन साधने 
: में चतुर ( शठ: ) चाह्दे अपनी बात ऊूंठी क्‍यों न हों परन्तु हुठ कभी न छोटे 
, ( म्रिथ्याविनीत: ) झूठ मूंठ ऊपर से शील संतोष ओर साधुता दिखलाबवे उसको 
( बक्व्रत ) बगुले के समान नीच समझो ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते हे 
उनका विश्वास वा सेवा कर्भा न करें ॥ 
धर्म शुनेः सजञ्चिनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 


परलोकसहायार्थ सर्वभृतान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ ह । 
नामुत्र हि सहायार्थ पिता माता च तिष्ठतः । । 
न पुत्रदारं न शातिर्धमस्तिष्ठति केवलः ॥ २ ॥ 


रह 
हि | 
..._.0......................-----++-त++-+++++_+++++++++ल्‍+++++++++++++_ ४ विद 4 


+:4 42455 कक 
| 


गा 48 2-७ ०६० पे जन सडच 
श्ल्८ट. सत्याथेत्रकाश, ॥ 
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हं 
| एकः प्रजायते जन्तुरेक एवं प्रल्लीयते । 
| 
| 
| 








एकोनुभुद्के सुकृतसेक एवं च दुष्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
मनु० ४। २३८-२४० ॥ 

एकः पापानि कुरुते फल भुुडक्ते महाजनः । 
भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्तो दोषेण लिप्यते ॥ ४ ४ 
महाभारत । उद्योगप० प्रजागरप० ॥ आअ० ३२ ॥ 
मृतं श्रीरमुत्सुज्य काइलोष)्ट सम क्षितो । 

विम्मुखा बान्धवा यान्ति घरमेस्तमनुगच्छति ॥ ५॥ 
मनु० ५। २४१॥ 


र्री और पुरुष को चाहिये कि जेसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीसमक वल्‍्मीक अर्थात्‌ बांसी 
को बनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न देकर परलोक अथॉत्‌ परजन्म के सुखाथ 
धीरे २ घर्म का सचय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न 
जी नज्ञाति धद्दाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म द्वी सद्ययक द्वोता है ॥ २ ॥देखिये 
अकेला दी जीव जन्म ओर मरण को प्राप्त द्वोव।, एक ही घर्म का फल जो सुख और 
अधमे का जो दु खरूप फल उसको भोगता हैं ॥ ३ || यह भी समझ लो कि कुट्ठम्ब 
॥ 


>> ले लड़ा 
न 


बन 


में एक पुरुष पाप करके पदाथे लाता है ओर महाजन अर्थात्‌ सब कुद्ठम्ब उसको 
भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधमम का कर्ता ही दोष का भागी 
होता है ॥ 9 ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी सर जाता है उसको मद्टी के ढेले के 
समान भूमि में छोड़कर पीठ दे बन्घुवर्ग विमुख होकर चले जाते हैं कोई उसके 
साथ जानेवाला नहीं होता किन्तु एक घर्मे ही उसका सड्डी होता है ॥ ५ ॥ 

तस्माद्धर्म सहायार्थ नित्य सज्चिनुयाच्छने: । 

धस्सेंणु हि सहायेन तसस्तरति दुस्तरस्‌ ॥ १ ॥ 

धमंप्रधानं पुरुष तपसा हतकिल्विषम्‌। 

परलोक नयत्याशु भासवन्त खशुरीरिणम ॥ २ ॥ 

मनु० ४ । २४२ | २४३ ॥ 


ठ 
] 
जिन > 
४४ का 
2 जल बाई शी 


>->न >> अलडिजिआल लय बचाओ. हडण 


४ चतुथसमुछासः ॥ १०९ 


| 
$ 


' घर का सच्चय धीरे २ करता जाय क्याके धर्म ही क सद्दाय से,बड २ " 


+ 
जे बा अआआ अ॥ड+ 


जज बनऑिि--+++ा का ४ ८ 
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कक ७. औंटीजरी आज ७) 3 


उस देतु से परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख ओर ज़न्म के सहायार्थ नित्य 


ढ:खसागर को जीव तर. सकता है ॥ * || किन्तु जा पुरुष धर्म ही को प्रधान सम- 
फता जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तव्य पाप दर हगया उसका प्रकाशस्व रूप आर 
आकाश जिसका शरीरवत्‌ हूँ उस परलोक अथात्‌ परम दशनीय परमात्मा को धमम 
हा शात्र प्राप्त कराता € ॥ ३ ॥ इसालय:--- 
दृढकारी झदुद्येन्तः क्रूराचारेरसंवसन्‌ । 
अहिंखो दमंदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथात्रतः ॥ १ ॥ 
वाच्यथी नियताः सर्वे वाहुमूला वाग्विनिःसृता 
तान्तु यः स्तेनयेद्वाचं स स्रस्तेयक्नन्नरः ॥ ९ ॥ 
आचाराछुभते द्यायुरचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम ॥ हे है... 


मनु० ४ | २३६ | २५६। १४६ ॥ 
स्वभाव, जितेन्द्रिय (हिंसक, कंस दुष्टाचारी पुरुषों स दूध हू | 


रे 


! 


सदा दृढकारी, कामल 
रहनेद्दारा, धर्मात्मा मन को जीतन और विंद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे॥ १ ॥ 


| परन्तु यद्द भी ध्यान में रक्‍खे कि जिंस वाणी मे सब अथ अथोत्‌ व्यवद्वार निश्चित 


होते हैँ बह वाणी दी उनका सूर्ल और वाणी ह्वी से सब -व्यवहार सिद्ध होते ६ उस 


बाणी को जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता हैं. वह सत्र चोरी आदि पापा का | 


कफरनेंदाला हल ॥ २॥ इसालय मिथ्याभाषणा[दुरूप अधर्म को छोड जो धमाचार ' 
अथीत्‌ त्रह्मचयें जितेन्द्रियता से पर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अक्ञव 
' थन को प्राप्त दोता है तथा जा धमाचार मे बचेकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता हे 


उसके आचरण का सदा किया करे ॥ क्योंकि: 


दुराचारो हि पुरुषों लॉक भव त निन्दितः 
[गी च सततं व्याधितो5ल्पाञुरव च ॥ 


| 

! 

: | 
दुश्खभ । 
मलु० ४9७।॥ १५७ || ) 
>+क- 


_-कै- 
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११० सत्यार्थप्रकाश: ॥॥ 
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आय आस आल आल कल रकम कि कैम किमी 


! ््ि जा दुष्टाचारी पुरुष हे वह संसार मे सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त दुःख 
| भागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अल्पायु का भी भागनद्वारा हाता 

। इसालये एसा प्रयत्न करः 

। यद्यत्परवर्श कमे तत्तद्यलेन चजयत्‌ । 

। यद्यदात्मवश तु स्थात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १॥ 

सर्व परवर्श दुःख सर्वेमात्मवर्श सुखस्‌ । 

एतद्वियात्समासेन लक्षण सुखदुःखयोः॥ २ ॥ 

मनु० ४। १५६ । १६० ॥ 


जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न स त्याग और जो २ स्वाधीन कम 
उस २ का प्रयत्न के साथ सेवन करे ॥ १ ॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है 
वह २ सब दु.ख ओर जो २ स्वाधीनता है वह २ सब सुख यही सक्षेप से सुख 
र दु.ख फा लक्षण जानना चाहिये ॥ ३॥ परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम 
है वह २ आधीनता से दी करना चाहिये जैसा कि क्री और पुरुष का एक दूसरे के 
आधीन व्यवद्दार अथात्‌ स्त्री पुरुप का ओर पुरुष स्री का परस्पर प्रियाचरण अलु- 
कूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की *आंज्षानुकूल घर के काम 
[सर ओर वाहर के काम पुरुष के आधीन रहना दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को 
| 
[ 


॥ 
' 
|] 
| 


-2॥ 4 ह 


८ 


। 
! 
। 
| 
| 


कक 


पड ० की ८ के पे >सप 
राकना अथात्‌ यद्दी निश्चय जानना कि जब विवाह होवे तब स्लरी के साथ परुष ओर 
। पुरुष के साथ 


कल 


स्त्री विक्त चुकी अथोत्‌ जो त्री ओर पुरुष के साथ हाव, भाव, नख- 
| शिग्णप्रपयेन्त जो कुछ ६ वइ वीयादि एक दसरे के आधीन होजाता है स्त्री वा परुष 
प्रसन्नता फे विना कोड़े भी उपरवदार न करें इनमें बड़े अध्रियकारक व्यभिचार, वेश्या 
परपरूपगमनाद काम हई इनको छोडके अपने पति के साथ ख्लरी ओर स्री के साथ 
' पत्ति सदा प्रसन्न रहँ। जो भाद्मणवर्शस्थ हो तो पुरुष लड़कों को पढावे तथा मशि- 
' ल्िना सखी लटकषियों को पढावे नानाविध उपदेश और वक्तत्व करके उनको विद्वान 


/ ऋाफापूजताय दव पति आर पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य दवी 

छह ऊपनधहूू शुरू रूस, 

हु शुरुझुल स्‌ रह तबतक साता पित्ता के समान 'अध्यापको को सममें 
7 अध्यापक अपने सनन्‍्तानों के समान शिष्यों को समझें | पढानहार अध्यापक 

ह॥४ अध्यापिया केसे हाने चाद्िय:--- 


आज ज ता 
डा 


-म्कै 
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चतुर्थलमुल्लास: ॥ १११ 


प 


>क >कबअ« मम अमन रक्त बन 


! दू ख, दानि, लाभ, सानापम 
: झ नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम हे पद। 





' क्षण न कर 
' अधमंयुक्त कामों का त्याग, इधर, वढ़ें, 
। आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यहा पाण्डत का कचेव्याकत्तेग्य 
ह विषय को भी ज्षीत्र जान सक 
| जो कुछ जाने उसको परापकार म प्रयुक्त करे, 


! करें, विना 
' प्रज्ञान पण्डित को द्ोना चाहिय ॥ 


अल असल 
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आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिज्षा धं्मनित्यता । 
यम नापकषेन्ति स वे परिडत उच्यते ॥ १॥ 


निषवते प्रश्स्तानि निन्दितानि न सवते । 
अनास्तिक! अश्रद्धान एतत्पणिउहतलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 


क्षप्रं विजानाति चिरं श्॒णोति, विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्‌। 


, नासस्पष्टो ह्पयुडक्ते पराथें तत्पज्ञानं प्रथम पाणिडतस्थ ॥ ३ ॥ 


नाप्राप्यम भिवाज्छन्ति नष्ट नेच्छान्ति शोचितुस्‌ । 
आपत्सु च न मुद्यन्ति नराः परिडतबुद्धयः ॥ ४ ॥ 


प्रवत्ततवताकू ।चत्रकथ ऊच्वान्‌ प्रांतेभानवान्‌ | 
अआशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पाण्डत उच्यत.॥ ५ ॥ 


श्रत प्रज्ञानुग यस्य भज्ञा चव श्षतानुगा । 

असंभिन्नायमयादः पाणेडतार्या लत स ॥ ६ ॥ 
थे सब महाभारत उद्योगपव विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के इलाफक हैं-( अर्थ ) 

जिसको आत्मज्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अथोत्‌ जी निकम्मा आलसी कभी न रहे सुख 


न: निन्दा, स्तुति में हूपष शोक कभी न कर, धम टी 
थे अर्थात्‌ विषयसम्बन्धी वस्तु 


र सके वह्दी पण्डित कट्दाता है।। १॥ सदा धर्मेयुक्त कर्मा का सवन, 
द्याचार की निन्‍्दा न करनेद्वारा, इश्वर 
ठय कम है॥ २॥ जो कठेन 
के, बहुत कालपर्यन्त शार्त्रों को पढ़, सुने ओर विचार, 
पने खा्थ के लिये कोई काम न 
पूछे वा बिना योग्य समय जान दूसर के अथे में सम्माते न दे वहीं प्रथम 
३ ॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभा न 


। करे नष्ट हुए पदाये पर झोक न करे, आपत्काल म सादु का | प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल 


जिनकी समन 3 03% 02/42/४00७ नल जी ण 
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ठँ 


आल मकर 


करना ११२ सत्याथप्रकाश्ञ: ॥ 


कक अजीज बकरी च्कन जीत न्‍र आ 


« वहां विद्या धर्म ओर उत्तमाचार की वृद्धि हाकर प्रतिःदेत आनन्द ही बढ़ता रहता 
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जीजा 


न हो वही वुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥| ४ ॥ जिसकी वाणी सव विदाञओओ ओर ग्रेश्नो- 
तरों के करने मे अतिनिपुण, विचित्र, शा्खो के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तक 
ओर स्मृतिमान्‌ प्रन्थों के यथाथे अथे का शीघ्र वक्ता हो वह्दी पण्डित कद्दाता है 
॥ ५ ॥ जिसकी प्रघ्ा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकृून्न और जिसका श्रवण बुद्धि के 
अनुसार हो जो कभी आये अथोन्‌ ओष्ठ धास्मिक पुरुषा की मयोदा का छेदन न करे 
वद्दी पण्डित सज्ञा को प्राप्त दोवे ॥ ६ ॥ जहां ऐसे २ ख्री पुरुष पढानेवाले होते हैं 


' है। पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण: -- पु 


प्रश्नुतश्च समुन्नद्धों दरिद्रश्न महामनाः । | 
अ्र्थाश्राकर्मणा प्रेप्सुमूढ इत्यच्यते बुधेः ॥ १ ॥ 
अनाहृतः प्रविशति ह्यपुष्ठो वहु साषते । 

अविश्वस्ते विश्वसिति मृढचेता नराधमः ॥ २ ॥ 


ये झोक् भी महाभारत उद्योगपर्व विदुरप्रजागर अध्याय ३२ के हैं:-( अथे ) 
जिसने कोई शाख न पढ़ा न सुना और अततीव घमण्डी दरिद्र होकर बड़े २ मनो- 
रथ करनेटारा विना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो उसी को 
उरद्धमान लाग मृद कहते हू ॥ १ ॥ जो विना बुलाये सभा व किसी के घर मे 
प्रविष्ठ दा, उच्च आसन पर बेठना चाहे, दिना पूछे सभा में बहुतसा वर्क, विश्वास 


जी न 


क्त. #म+ 


के अयाग्य वस्तु वा सनुप्य में .वेश्वास करे वही मूठ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य 


कदाता ९ ॥ २॥ जहां ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और साननीय दोते हैं 


पद्दा पिया, अभम, असभ्यता, कल्ठ, विरोध और फट बढ के दस दी बढ़ 
जामा ह। अब विदा्ियों के लक्षण, -- 


आलम्यं सदमाहों च चापल गोपिरिव च । 
स्नेब्धघता चाभिमानित्व तथाउत्यागिल्रमेव च। 
पुस वे सप्त दापा: स्थः सदा विद्यार्थनां मता:॥ १॥ 


सुखायधथन: छुता धत्रद्मा कुृता विद्याथनः सखम । 
सुगप्ार्थी वा स्वजदियां तद्यार्था वा त्यजेत्सखम ॥ २॥ 


5 25, 


*&60095%2 अंकल + >> 
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ड् कल. 55 '+ह। 
बाल >> +ल 3-७3 >> डा -ऑजन्‍जीजडजजजणज ऑल ज 3, णजत ऊन >>» 
कु जी अऑजऑजीनी: 


ये भी विदुरप्जागर अध्याय ३९ के रोक ह-( अर्थ ) € आलस्व ) अधान 
शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु मं फलावट, चपलता और इधर 
उधर की व्यथे कथा करना सुनना, पढ़ते पढाते रुक जाना, अमभिमानी, अत्यागी 
होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हैं ॥ १॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या भी नहीं 
आती | सुख भोगन की इच्छा करनवाले को विद्या कहां ? ओर विद्या पढनेवाले को ! 
सुख कहां ? क्‍योंकि विषयसुखार्थी विद्या को ओर विद्यार्थी विषयसुख को छोड दे ॥ २॥ 
ऐसे किये विना विद्या कभी नहीं हो सकवी और ऐसे को विद्या द्वोती है:- 
सत्ये रतानां सतत दान्तानासूध्वेरतसाम्‌ । 


बरह्मचय दहेद्राजन्‌ सर्वेपापान्युपासितम्‌ ॥ | 


जा सदा सत्याचार मे प्रवृत्त, जतानद्रय आर जिनका चीये शअध'स्खालत कभा 


न हो उन्ही काज्रह्मचय्य सब्ा ओर वेही विद्वान होते है| उसलिय शुभ लक्षणयुक्त 
अध्यापक ओर विद्यार्थियों को होना चाहिये | अध्यापक लोग एसा यत्र किया करे 
जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितन्द्रियता, 
सुशीलतादि शुभगुणयुक्त शरीर ओर आत्मा का पूर्ण बल वढ़ा के समग्र बेदारिय्ा्तरो 
मे विद्वान्‌ दों, सदा उनकी कुचेष्टा छुडाने में और विद्या पढ़ाने में चट्ठा किया ऊरें। और 
विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़नेहारो म प्रम विचारणील परिश्रमी हवो- 
कर ऐसा पुरुपार्थ कर जिससे पर्स पूर्ण आयु, पा धरम और पृरुणाय 
करना अआजाय इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम है । क्षत्रियों का फम्म राजधम भर 
कहेंगे। वेश्यों के कर्म श्रद्मचयोदि से वदादि विद्या पढ़ विवाह 
प्रकार के व्यापार की रीति उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीबदीपान्सर 
ख्राग्स्भ यरसा पशुवशटन प्रोर सरोसी शी उन्नति 


के बडा] था भाषा भाता 


में जाना आना, लाभा््थ काम फ 
चतुराई स करनी करानी, धन का बढाया, वियपा और घन फा उन्न 
सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यला ले सब सयापार हरना, सब उम्सु 
ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे।यद्र लय सेदायों में चदुर वररतिधाओ 
निपुण अतिप्रेम से द्विजा की सदा भार दन्‍ह। ही: कप पिव $ कक रन 2० 
लोग इसके सवाल, पान, वस्ध, स्थान, (िवाा्य 

श्थवा सासफका कर व चारा सराा ; 

से, हानि, लाभ में ऐशगर्प हशबर राय 8, 8 औ दीड कहता 


छ- 
थे छहप 


फा उयप पर ने टन! । मा 5 


छः 
कक के जन टाल 
ज्म्दु रै !ई ड़ 
] 5 
ज्क कह क्र * 
६ १] हर डे + 824 ॥॥ 
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पान दर्जनसंसगेः पत्या च विरहो5टनम्‌ । 


स्वप्तान्यगंहवासश्व नारासन्द्ूषणान षद॥ सनु ० ६। रे डे 

मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीता, दुष्ट पुरुषों का सह, पतिवियोग, 

रः नि ७ |  आऔ को के कप 

अकेली जहां तहां व्यथ पाखण्डी आदि के दर्शन के मिष से फिग्ती रहना आर परा।य॑ 
कप *> ४ हिल रे च्दे च्े 

घर में जाके शयन करना वा वास ये छ: स्त्री को दूषित करनेवाले दुगुण हैं । ओर 


2 


ब्ेशान्तर में जाना ओर दूसरा मृत्यु स वियाग हाना इनसे स प्रथम का उपाय यहा 


है कि दूर देश में यात्राथे जावे तो ख्री को भी साथ रक्खे इसका प्रयोजन यह है ।के 
बहुत समय तक वियांग न रहना चाहिये ( प्रश्न ) खत आर पुरुष के बहुत ववाह 
होने योग्य हैं वा नहीं ? ( उत्तर ) युगपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय में नहीं (प्रश्न ) 
कया समयान्‍्तर में अनेक विवाह होने चाहियें ( उत्तर ) हां जैसे- 
किक ७ € [40 
सा चेदक्षतयोनिः स्यथादगतप्रत्यागतापि वा । 


छः ७. 65 + (0 (6. 
पॉनभ्वन भत्रों सा पुन. सस्कारसहात ॥ मनु० €। १७५६ 
जिस स्त्रीवा पुरुष का पाशिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोंग न हुआ 
दा अर्थात अक्षतयोनि त्लरी और अक्षतवीय पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के 


| 
| 
चज ८ / ८ 7, हि रु 
थे पुरुषों के भी हैं | पति और स््री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्याथे | 
| 
। 
। 


ज्ञतवीये पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये (प्रश्न) पुनर्विवाह में क्‍या दोष है? 
( उत्तर ) ( पहिला ) स्त्री पुरुष सें प्रेम न्‍्यून होना क्योंकि जब चाहे तव परुष को 
स्त्री और ख्री को पुरुष छोडकर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले ( दूसरा ) जब र्त्री 
वा पुरुष पाते वा स्त्री क मरने के पग्चान्‌ दूसरा विवाह करना चाहें तब प्रथम स्त्री 
था पूद पति के पदार्थों कों उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्वबवालों का उनसे मंगड़ा 
फरना ( तीसरा ) बहतसे भद्धकुछ का नाम वा चिन्ह भी न रहकर उसके पदाशथे 
डिन्न भिन्न दोजाना ( चाथा ) पातिन्नत और म्त्रीत्रत धर्म नष्ट होना इत्यादि दोषों 
पे अथ ८ जा म पुनाववाह वा अनेक विवाह कभी न हाना चाहिये (प्रश्न) जब 
प्रेंशलट्दन शाजाय तव भी उसका कुल नष्ट होज़ायगा ओर स्त्री परुष व्यभिचागदि में 
भयत्त हाफ गभपातनादि बहुत दुष्ट कर्म करेगे इसालिये पुनविवाह होना अच्छा है 


उत्तर ) नहा २ कयाएे जा नत्री परुप ऋद्यचय सर म्वत रहना चाह ता कोई 


द्रव ने द्वागा कार जो कूच की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति 


अवनिशननन के नआ जिओ. २.० 


साथ पुनर्विवाह होना चाहिये किन्तु त्राह्मण क्षत्रिय और वच्य वर्णो में क्षतयानि स्त्री 





१०४ सत्यार्थप्रकाश" ॥ : ्ै 


कक आल 
हि पक लक थक 2 02205 «0 ++२१ नर और्ड | 
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नल 
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बठुथसभुछासः ॥ ३ 


अच+ ७ >> ध््त है 
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। फा लड़का गोद ले लेंगे उससे कुल चलेग। और व्यभिचार भी न होगा और जो बरह्म- 


हक 


' चरय न रख सके तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करलें ( प्रश्न) पुनर्विवाद ओऔ 
| नियोग में क्‍या भेद है? (उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने 
पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है ओर पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं 
रहता और विधवा श्री उसी विवाद्दित पति के घर मे रहती हे ( दूसरा ) उस 
विव.छिता सत्री के लड़के उसी विवाह्वित पति के दायभागी होते हैँ ओर विधवा ज्ली 
के लहके वीयेदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका खत्व उन * 
लड़कों पर रहता किन्तु वे म्ृतपति के पुत्र बजते उसी का गोत्र रहता और उसी ! 
| के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर मे रहते है (तीसरा ) विवाहित स्त्री पुरुष ह 
' को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त श्री पुरुष का कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं रहता ( चोथा ) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपय्यन्त रहता 
और नियुक्त सख्ती प्रुष का कार्य के प्बात्‌ छूट जाता है (पांचब्रां ) विव्राहित ख्री 


पुरुष आपस में गृह क कार्यों की सिद्धि करने में यज्ञ किया करते ओर नियुक्त स्री 


कलम 


| 
] 
! 
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| 
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एके कह फल करके. दुकर: 


] हैस्अस्कल्‍क 2०००० 


। है 
। । 
४ ह 
। पुरुष अपने २ घर के काम किया करत है (प्रश्न ) विवाह अ(र नियोग के नियम ! 
| एकसे हैं वा प्रथक्‌ २? (उत्तर ) कुछ थोड़ासा भर है जितने पूवे कह आये ओर ह 
। यह कि विवादित स्त्री परुष एक पति ओर एक है। स्रा मिल के दश सन्‍्तान उत्पन्न 
| क्र सकते दे ओर नियुक्त स्री पुरुष दो वा चार से आधिक सन्तानात्पातते नही कर ; 
| 5 हर कप के 2] 2: 0० 4 ० रथ 
| सकते अर्थात्‌ जैसा कुमार कुमारी हे का विव६ होता है वैसे जिश्षकी स्री वा पुरुष । 
| मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं | जसे विवाहित ख्री 
| पुरुष सदा सद्नः में रहते है वैसे नियुक्त स्री पुरुष का व्यवहार नहीं किन्तु विना , 
' ऋतुदान के समय एकत्र न हो जो स्त्री अपने लिये नियांग करे ता जब दूसरा गभ , 
। रह उसा दिन से सत्री पुरुष का सम्बन्ध छूट जाय आर जो पुरुष अपने लिये करे 
। तो भी दूसरे गे रहने से सम्बन्ध छूट जाय परन्तु वह्दी नियुक्त ञ्री दो तीन वर्ष ; 
छः 
| परय्येनत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष का दूं दूत एस एक [विधवा सा 
अपने लिये ओर दो २ अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्‍्तान कर सकती , 
पर एक मतख्रीक परुष भी दो अपने लिये ओर दो २ अन्य चार विधवाआं के 


। 

] 

| लिये पत्र उत्पन्न कर सकता है ऐसे मिलकर द्श २ सन्तानोत्पातति की आश्ञा वेद म हैं ॥ 
। ३ न्द्र ढ़ 

ह इमां स्वमिंन्द्र मीढ़वः सुपुत्रा सुभगा कग॒ु । | 


कई -7पपप्प्पपपपतत्पप“८:7:पए# 
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| दश्शास्यथा प्रानाधाह पातेमकादश्‌ काधघ ॥। 
पस्यू० ॥ सें० १०। स० ८५ । स॑० ४५ ॥ 


ी 
। हे ( मीढव, इन्द्र ) बोध सीचने में समथे ऐश्वययुक्त पुरुष तू इस विवाहित 
| जत्री वा चिववा स्त्रियों को अए पत्र और सोभाग्ययुक्त कर इस विवाहित स्त्री में दश 
। पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवी स्त्री को सान ।हे स्त्री तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त 
ह पुरुषों से दश सन्‍्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवे पति को समक। इसवेद की आज्ञा 
। से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यवर्णस्थ स्त्री आर पुरुष दश दृश सनन्‍्तान से 'अधिक 
उत्पन्न न करें क्योंकि अधिक करने से सन्‍्तान निर्वेल, निवुद्धि, अल्पायु होते है 
और स्त्री तथा पुरुष भी निर्वैल, अल्पायु और रोगी होकर इद्धावध्था में बहुतसे 
| ढु.ख पाते हैं ( प्रश्न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है ( उत्तर ) 
! जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है वेस विना नियुक्तों का व्यभिचार 
' कहाता है इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार 
नहीं कहता तो नियमपूर्वेक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा, जैसे-दूसर की 
कन्या का दूसर कुमार के साथ जास्त्रोक्त विधिपुवंक विवाह होने पर समागम में 
 व्यभिचार वा पाप लज्जा नहीं होती वेंसे ही वेद शाज्रोक्त नियोग में व्यभिचार 
पाप छज्जा न सानना चाहिये ( प्रश्न ) हे तो ठीक परन्तु यह वेश्या के सदृश के 
डीखता हे / (उतर ) नहा क्याकि वेच्या के समागस में किसी निश्चित परुष वा 
काइ नियम सही है ओर नियोग मे विवाह के समान नियम हैं जैसे दूसरे को लडकी 
देने दूसरे के साथ ससागम करने में विवाहपूवक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग 
मे भी न दोनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा ख्री होते हैं वे विवाह होने 
पर भी कुकर्म से बचते हैँ । ( प्रश्न ) हमको नियोग कीवात में पाप सात्यम पडता 
# ( उत्तर , जो नियोग की बात में पाप सानते दो तो विवाह मे पाप क्‍यों नहीं 
मानते ? पाप ठा नियोग के 


बरकॉजनक 


रोकने में दे क्योकि इश्वर के साट्टक्रमालुकूल स्त्री परुप 
रे स्वाभाविक व्यवहार रुकही नहीं सकता सिवाय वराग्यवान्‌ पूण वेद्वान योगियां 
फे | क्या गर्भपातनसूप भ्रशहत्या और विधवा स्री और मृतक स्त्री पुरुषों के महा- 
सनन्‍्वाप का पाप नहीं गिनते हा ? क्यॉकि 
4 


रत 


जलत्रतक व युवाबम्था म॑ हूं मन म सन्‍्ता- 
पीौच आर विषय को चाह 


धघानवाला का ।कत राज्यव्यवह्दार वा जातिव्यव- 
रस कोन मर ु " 
/ मे क्‍्कापट झोन से गुप्त ने कफ छुगा चाल से हांते. रहते हैँ इस व्यभिचार 
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|; 


ओर कुकर के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो ,जितेन्द्रिय रह सक॑ 


किन्तु विवाह वा नियोग भी न करें ता ठीक हैं परन्तु जो ऐसे नहीं हें 
विवाह ओर आपत्काल भे निय्ोग अवश्य होना चाहिय इससे व्यभिचार का न्यून 
होना प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भवहे ओर गर्भहत्या 
स्वथा छट जाती 8 । नीच परुषों से उत्तम स्लरी ओर वध्यादि नीच स्रियों स॒ उत्तम 
प्रुषो का व्यभिचाररूप कुकमे, उत्तम कुल म कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुर्रुषों 
को सन्‍्ताप ओर गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह ओर नियोग से निवृत्त होते हैँ इसलिये 
नियोग करना चाहिये ( प्रश्न ) नियोग में क्‍या २ बात होनी चाहिये ? (उत्तर ) 
जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र 
पुरुँपों की अनुमति और कन्या वर की असन्नता होती है वेंसे नियोग में भी अथोत्‌ 
जब स्त्री पुरुष का तियोग होना हो तब अपने कुद्धम्त्र में पुरुष ख्रियो के सामने प्रकट 
करें कि हम दोनो नियोग सन्तानोत्पत्ति के छिये करते है जब नियोग का नियम 
पूरा होगा तब हम सयोग न करेंग जो अन्यथा करे तो पापी ओर जाति वा राज्य 
के दृण्डनीय हों,। महीने में एकवार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रददे पदश्चाव्‌ एक- 
वर्ष पय्यनत पथक रहेंगे ( प्रश्न )नियोंग अपन वशु स हाना चाहंये वा अन्य वण 
के साथ भी ? ( उत्तर ) अपने वर्ण मे वा अपने से उत्तम वरसस्थ पुरुष के साथः 


खअथोत्‌ वश्या क्रो वह्रय ज्ञत्रिय आर ब्राह्मण क साथ क्षात्रया क्षात्रत्य आर जाह्यरु 


ह क्‌ साथ ब्राह्मणी त्राह्यण के साथ नियोग कर सकती हू । इसका तात्पय्य यह हू 


पुरुष की. सृष्टि का यही प्रयोजन दे कि धर्म से अथोत्‌ वेदोक्त 


हे »» ०० + >+४०>« *० ००% 


»+ आह 9० करन: जल ने 


कह 


कि वीजी सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये अपने से नीचे के वर्ण का नहा।ओ आए 

रीति से विवाह वा 
नियोग से, सन्‍्तानीत्पत्ति करना ( प्रश्न ) पुरुष का निया करन का तय आवश्य- 
क॒ता है क्योकि वह दूसरा विवाह करेगा ? ( उत्तर ) हम लिख आव हू हा मे 
ली और परुष का एक ही वार विवाद होना वेदादे शास्त्रा स लिखा हे ह्वितीय 
वार नदी कुमार और कुमारी का ही विवाह हानस न्‍्याय आर विधवा स्री के साथ 
कुमार पुरुष ओर कुमारी स्त्री के साथ सृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने मे अन्याय 
अंथीत्‌ अधमे है । जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाद नहा । केया चाइता वेस 
ही विवाहित अथोत्‌ स्त्री से समागम किये हुए परुष के साथ विवाह करने वा इच्छा 
कमारी भी न करंगो । जब विवाह किये हुए पुरुष का काई कमारा कन्या आर 
विधवा स्त्री फा महण कोई कुसार पुरुष न करगा तब पुरुष आर स्त्री को नियोग 


के 
मिल ली “के 


वि 
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| करने की अ'वश्यकता होगी | और यद्दी धर्म हैं कि जस के साथ बेस दी कास- , 
म्बन्ध होना चाहिये (प्रश्न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वेसे नियोग । 
मे प्रमाण दै वा नहीं? (उत्तर ) इस विषय में वहुत प्रमाण ६ देखा आर सुनो:- 


कुहस्विहोषा कुह वस्तोरखिना कुहांभिपित्तव॑ करतः कु- 
््ू 
| होषतुः । को वॉ शुय॒ुत्रा विधवेव देवरं सं न योष छंणुत 
: सघस्थ आ ॥ कऋ० ॥ सें० १० | सू० ४० | में० २ ॥ 


। 
। 
ै 
! 
। 
... उदीष्व नार्यमिजीलोक गतासुमेतमुप शेष एहिं।हइ- | 
, स्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनिलममि से वभूथ ॥ ऋ० ॥ | 
 में० १० | सू० ९८ । मे० ८॥. । 
हे ( अश्विना ) स्त्री पुरुषों ! जैसे ( देवरं विधवेव ) देवर को विधवा ओर 

( योषा मर्यज्न ) विवाहिता स्त्री अपने पति को ( सथस्थे ) समान स्थान अय्यार्में | 
एकत्र होकर सन्‍्तानों को ( आ, कृणुते ) सब प्रकार से उत्पन्न करती हू बेस तुम | 

। दोनों स्त्री पुरुष ( कुदस्विहोषा ) केंद्दी रात्रि ओर ( कुह वस्त. ) कहा दिन में बसे | 
| थे १ ( कुहामिपित्वम्‌ ) कद्दां पदार्थों की प्राप्ति ( करत: ) की ? और (कुहोषतुः ) । 
!क्‍ किस समय कहां वास करते थे ? ( को वां शयुत्रा ) तुम्हारा शयनस्थान कहां है * ! 
| तथा कोन वा किस देझ्व के रहनेवाले हो ९ इससे यह सिद्ध हुआ कि देश विदेश : 
में स्त्री पुरुष सह ही में रहे । और विवाहित पति के समान नियुक्त पति को ग्रहण । 

| करक विधवा स्त्री भी सन्‍्तानोत्पत्ति कर लेवे ( प्रश्न ) यदि किसी का छोटा भाई | 
| शी न हो तो विघवा नियोग किसके साथ करे ? ( उत्तर ) देवर के साथ परन्तु | 
| देवर शब्द का अथे जैसा तुम सममे दो वैसा नहीं देखो निरुक्त में:- । 


। देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते ॥निरु०॥ ऋ०३। खं० १५॥ ; 


दूधर उसका कहते हूँ कि जो विधवा का दूसरा पति दोता है चाहे छोटा भाई 


वा बड़ा भाई अथवा अपने वण वा अपन से उत्तम वरणवाला दो जिससे नियोग 
; ऋर उसी का नाम देवर है | | 
| है | नारि ) विधदे तू ( एं गतासुम्‌ ) इस मरे हुए पवि की आशा छोड के ; 
| ( शेष ) वाकी पुरुषों मे ( अति, जीवलाकम्‌ ) जीते हुए दूसरे पति को ( उपेहि ) | 
बाइक हज 7 मील मिल न कमर न 
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' श्राप्त दो भोर ( उदीष्बे ) इस बात का विचार ओर निश्चय रख कि जो ( हस्त- 
! ग्राभस्य दिधिषो: ) तुझे विधवा के पुनः पाणिम्रहण करनेवाले नियुक्त पति के 
« सम्बन्ध के लिये नियोग होगा तो ( इृदम्‌ ) यह ( जनित्वमू ) जना हुआ बालक 
उसी नियुक्त ( पत्यु: ) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो 
यह सन्‍्तान ( तब ) तेरा होगा । ऐसे निश्चय युक्त ६ अभि, सम्‌, बभूथ ) हो | 
ओर नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे ॥ है, 
(&< ं 
अरे वध्न्यपंतिध्नी हेथि शिवा पशुभ्यः सुयमांः सुबचो: । 
धर हा + | श ० 
प्रजाव॑ती वीरसर्देंडकांमा स्पोनेममर्मिन गाहेपत्य॑ं सपये ॥ 
| अथवे० ॥ कां० १४ | अनु० २। मं० १८ ॥ | 


ँ 
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| है ( अपतिष्न्यदेवृध्ति ) पति और देवर को दुःख न देनेवाली स्त्री तू (इह 
इस ग्रहाश्रम में ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( शिवा ) कल्याण करनेहारी ( सुय- 
: मा: ) अच्छे प्रकार धर्म नियम में चलने ( सुवचो:) रूप ओर सवे शालि विध्या: 
: युक्त ( प्रजावति ) उत्तम पुत्र पोच्रादि से सद्दित ( वीरसू: ) झरबीर पुत्रों को कान ढ 
| ( देवकामा ) देवर की कामना करनेवाली ( स्योना ) ओर सुख देने हारी पति | 
वा देवर को ( एथे ) प्राप्त होके ( इमम्‌ ) इस ( गाईपत्यम्‌ ) गुहस्थ सम्बन्धी | 
हि अग्निम ) अग्निहोत्र को (सपर्य ) सेवन क्या कर । 
। तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवर: ॥ मनु० ६ | ६६॥ 

जो अक्षवयोनि स्त्री विधवा होजाय तो पति का निज छोटा भाई भी ड्ससे 
विवाह कर सकता है ( प्रश्न ) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियांग कर सकते 
! और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ( उत्तर )'-- 

सोम: प्रथमो विंविदे गन्धवों विविदर उत्तरः । 

तृतीयों अग्निष्टे पर्तिस्तुरीय॑स्ते मनुष्यजा: ॥ 
का० ॥ में० १० | सृ० ८५४ । मं० ४० ।॥ 


क++. ५५०२३ »०३ कै७+०३+ 


| 
ले । 
च्प 
हे 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


। । 

3 कि | 

हे स्त्रि! जो ( ते ) तेरा ( अ्थमः ) पहिला विवाहित ( पति. ) पति तुक | 
रु (#न् किए ०० 

विविदे ) प्राप्त दोवा है उसका नाम ( सोम, ) सुकुमारताद गुणवुक्त हांन | 

] 


के न री .ु 
से सोम जो दूसरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता वह ( गन्धवेः ) एक म्त्रीस 


बस... बल ... +# 


! 
| के 
! 








श्र १२० सत्या्प्रकाञ: | ' है, 


न्तजजज जज जडजजजनजओज>+ | 
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संभोग करने से गन्धव जो ( तृतीय उत्तर ) दो के, पद्बात्‌ तीसरा पति होता हे 
वह ( अग्नि ) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्निसेज्ञक ओर जो (ते) तेरे (त॒रीय ) 
चौथे से लेके ग्यारहवें तक नियोग से पति होते हैं वे ( मनुष्यजा' ) मज्ुष्य नाम 
से कहते हैं जेसा ( इमां त्वमिन्द्र ) इस सत्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग 
कर सकती हे बेसे पुरुष भी ग्यारहर्वी स्त्री तक नियोग कर सकता है ( प्रश्न ) 


बप 


एकादश शब्द से दक्म पुत्र और स्यारहवें पति को क्‍यों न गिनें ? ( उत्तर ) जो 
ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌” “देवर: कस्साद द्वितीयों वर डच्यते”' 
८अदेवुष्निए ओऔर “गन्धर्वों विविद उत्तर” इत्यादि वेदप्रमाणों से विरुद्धार्थ 
होंगा क्‍योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पर्ति प्राप्त नहीं होसकता । । 
देवराद्रा सपिण्डाद्ा ख्त्रिया सम्यड नियुक्तया । 
प्रजप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥ १ ॥ 
ज्येष्टोी यवीयसों भाय्यां यवीयान्वाग्रजख्रियम््‌ । 
पतितोी भत्रतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 


अआरस: चुनत्रजश्वव ॥ ३॥ सनु० ६ ॥ २६। प्र८। १५६।। 
इत्यादि मनुजी ने लिखा & कि ( सपिण्ड ) अथोत्‌ पति की छः पीढियों 

पति का छोटा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय त्था अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष 
से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष ओर विधवा 
स्‍त्री सन्‍्ताने।न्पत्ति की इच्छा करती हो तो निय्रोग होना उचित है और जब सनन्‍्तान 
का सत्रेथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अथोत्‌ सन्तानों के होने की 
हल्का न होने सें बड़े भाई की म्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई 
का नियोग होकर सनन्‍्तानोत्पक्ति होजान पर भी पन:ः वे नियक्त आपस में समागम 
फर त। पातेत हाज़ाये अथात्‌ एक नियोग में दूसरे पन्न के गर्भ रहने तक नियोग 
को अवाधे हैं इसके पश्चात्‌ ससागम न करें और जो दोनो के लिये नियोग हुआ 
ह नो चोथ गर्भ तक अथात्‌ पृवरोक्त रीति से दश सन्‍्तान तक हो सकते हैं पठच।त्‌ 
विपयाशा।त्त गना जाता है इतस वे पतित गिने जाते हैं । ओर जो वित्रादित स्त्री 
पृरुष भा दशाव गभ से आधिक ससागम करें तों कामी और निन्डिन होते हैं 
ह जले वत्राह वा नियाग सन्‍्तानों ही के अर्थ किये जाते है पशुवन्‌ कामकरीडा के 


लिए ना ( प्रश्न ) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते परत्ति के भी? ( उत्तर ) 
पक भी होना है । 
| । 
४2 पर 


नर 
उडी ४ विन मन+न्तका ७०० मनी दे. 2 5 रह 
थे ७८४ ४०७४॥३६ १७७शशनशशाा 
के नतज---+--+ 
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तक 25 उप नम 
ह चतुथसमुछारा* ॥ १२१ 


शिशशीकक नकल 
_..> तने ऑल 4 3++लड४ जी लंड 
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अन्यमिंच्छस्व सुभगे पति मत्‌॥ बह०स ० १०। छू० $०। म० | ॥ 
सन्तानात्पात् स घख़समथ हांव तब अपना ख्रींको आज्ञा दृव के : 


उकिनननभ को सकजनक 2० ०» क्र 


जब पाते 
है सभगे - साभाग्य का इच्छा करनहारी ख्ली तू ( मत्‌ ) मुझ से ( अन्यम्‌ ) 
दूसरे पाते का ( इच्छस्व ) इच्छा कर क्योंकि अब मुझ से सन्तानात्पात्त नहां 


सकेगी । तब स्त्री दुसर से नियांग करक सन्तानात्पात्ति कर परन्तु उस ॥ववाहत्त ' 


महाशय पति की सेवा म॑ दत्पर रहे वेसे ही ख्री भी जब रांगांद दापघास ग्रस्त , 
होकर सन्तानोत्पत्ति में असमथ होवे तब अपने पांत का आज्ञा देव कि हू स्वामा 

इच्छा मुझ से छोड़ के ककिसा दूसरा विधवा स्री सानेयांग 
राजा की सखी कुन्ती आर झाद्रा 
चत्रवीय के मरजाने '* 


जिनम+न मनन नी ल+ नमन पनननन-+-+तझ>नम+, 
वपमक रन नमन ननानानननान-ल+ 3०3 मकनम-क, 


ब्स्न नभ 


आप सन्‍्तानोत्पत्ति का 
करके सनन्‍्तानोत्पत्ति कीजिये। जखा र्के पाण्डु 
आदि ने किया और जेसा व्यासजा न चित्राड़्द और ॥वी 
पश्चात्‌ डन अपने भाईयों को खियो से नियोग करके अम्बिका अम्बा से घूत्तराष्ट्र 
विदुर की उत्पत्ति का इत्यादि डातिहास 


औओऔर अम्बालिका म॑ प.ण्डु छोर दासी मे वि 


भी इस बात में प्रसाण ह ॥| । 
प्रोषितो धर्मकार्याथ प्रतीक्ष्योउष्ट/ चर समता 


विद्यार्थ पड़ यशोर्थ वा कामाथ त्रींस्ठु वत्सरान्‌ ॥ १ ॥ 


बन्ध्याष्टमेउघिवेद्याब्द ठदशम ठ॑ स॒तप्रजा । 


पकादशु स्नीजनना सद्यस्त्वप्रियत्रादनों। २। मनु०६।७६। 5१॥ | 
देश मे गया हग ता आठ तप, 


विचाहित सत्री जा विवाहित पति धर्म के अथ पर 
>« और घनादि कामनाक लिय गया हाोतो 


व्पत्ति करले, जब विवादित 


(वन 3-०-+--+- नमन पन नकवी नननमनन-क क-ननन- मना नक 
मन तनमन नमन मनन नली ना ज लट 
की ल+ ह० जे अभननन मनन 


विद्या और कीर्ति के लिये गया हा त्तो 


तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात्‌ निया करके सनन्‍्तानांर 
रूप के लिय भी नयम 5 फ़ि 


पति आवे तब नियुक्त पति छूट जाव ॥ १॥ बसे दा पु 
बनन्‍्ध्या हो तो आठवें ( विवाह से आठ वर्षतक स्त्री को गभ न रहे ), सन्तान ह- 
कर मग्जावे तो दशर्वे, जब हे है तब +२ कन्या ही हो पुत्र न दया तो स्यारहदें वप- 
तक और जो अभ्रिय बोलनेवाली हा नो सद्या उस स्रो का 
सनियोग करक सन्‍्तानोत्पाचि कर लेबे ॥ २ ॥। वैसे जो पुरुष पिल्यस्त द.गगदाय के 
| दो तो छ्ली को उचित हैं [के उसको छोड के दूसरे पुरुष 

कर के उसी विदा।हेँद थे | दल्गादि प्रमाण हार 


ति के दावभागा सन्‍तान चनऋर 
*शिकक 5 ४.8 ६ कक्टीि- 
युाक्तया स म्वयंवर जियाह भार 


्ज ही सवार 
ियाग खसषपपपन हर कू [57 गे पश 


.......... >> नल टनिजिट लि ली ललित लि लक + 
००+.......०५०५०+-०००५«»«»«--+-4+«०3++*+बनीनी टिक कल नल जज.“ 
बडोडक: करके: 


[टफऊ टुसरी गयी रे 


थे नियाग कर सनन्‍तानात्याल 


क डे 





4 
श | 











सं ५२२ सत्याथप्रकाण ॥| हि ा। 
आप 


ड 


कप ली जडज 


' 

| रस”' अधान विवाहिन पाने से उत्पन्न हुआ पुत्र ।पेता के पदार्था का स्वामी दाता ड्टै 

] ही “क्षेत्रज” अथोन नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मतापेता के दायभागी होते 

| हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चादिये कि वीये ऑर रज को 

| अमूल्य समझें जो कोई इस अमूल्य पदाथे को परख््री, वेत्या वा दुष्ट पुरुषों के 

: सह्न में खाते हे वे महामूखे होते हैं क्योंकि किसान वा माली मूर्ख दोकर भी 
अपने खेत वा वाटिका के वित्ता अन्यत्न वीज नहीं वोते जोकि साधारण वीज और 
मूर्खे का ऐसा वत्तेमान हूँ तो जो सर्वोत्तम मनुष्य अगररूप वृक्ष कफ वीज को कुछ्षत्र 





;$ 
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आर 5 ८ ७ हर 25 ५ 
' में खोता हे वह महामूर्ख कहाता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और 
“आत्मा वे जायते पत्र.” यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है || 


अजादड्गात्समस्मवास हृदयादाधजायस। 


आत्मा वे पृत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥ निरु० ३।४ ॥ 


ह पुत्र । तू अज्ञ २ से उत्पन्न हुए वीये से ओर हृदय से उत्पन्न होता है इस- 


तू मेरा आत्मा है मुझसे पूवे मत मरे किन्तु सौ चषे तक जी । जिससे ऐसे 


क+->-+ + ० ०७०4-2० +९++७+- हक+ 23५ ++ 


रे 


घ 


ई 
! 
॥ 
है 
| || 
| महात्मा आर महाशया के झगेर उत्पन्न होते हू उसको वच्यादे दुष्ट क्षेत्र से वोना 
वा दुष्ट बीज अच्छे ज्ञत्र में बुवाना महापाप का काम हे ( प्श्न ) विवाह क्‍यों 
! करना £ क्‍योंकि इससे स्त्री पुरुष को वन्धन में पड़के वहुत संकोच करना और 
| 


दुख भोगना पडता हें इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हों तवतक वे मिले 


कु के 


, रह जब प्रीति छूट जाब तो छोड़ देवें ( उत्तर ) यह्‌ पश्चु पक्षियों का व्यवहार 
कक 
। सनुष्यों का नही जा मनुप्या मं जि 


ववाह काानयस न रह नो सव सृद्ा असम के अच्छे २ | 
३ 
; 
व 


92 


| व्यवहार नष्ट भ्रष्ट होजाय कोड़े किसी की सवा सी न कर और महा व्यमिचार 
' चढ़कर सब रोगी निवेल और अस्पायु होकर आंध्र २ सर जायें, काई किसी से 
' भय वा लब्ना न करे, ब्रृद्धाठस्था में कोई किसी की सेवा भी नहों करे ओर महा- 
व्यंभिचार बढकर सत्र रोगी निव्रे| ओर अल्पाय ह्देकर कलों के कल नट्ठ हो।- 
जाये | कोड किसी के पदार्थों का स्वासी वः दायभमागी भी नहा सके ओर न 
क््सी का किसा पदाथ पर दीवकाल पययन्त स्वत्व रहे इत्यादि दोषों के निवारणाथ । 
ह या हो होना सर्वेथा योर ” ( प्रश्न ) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक | 
जी कर पक उतरा का: कक पुरुए: इढेशा लेते सी वाववितो स्थिर आग व्यथवा' 
पुरुष दीघेरोगी हो और दोना हो 


ण्वावस्था हा, रहा ल लाथ नो फिर क्या करें? [ 


५ कर पक पे अल का 


है 


न... 
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हा 


के. इ पर 
( उत्तर ) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय मे दे चुके है । और गर्भवती स्त्री से एक 
वर्ष ससागस न करने के समय में पुरुष से वा दौधरोगी पुरुष की ञ्री से न रहा 
जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुन्नोत्पात्ति करदे, परन्तु वेश्या- 
गसन वा व्यभिचार कभी न करे | जद्दातक हो वहातक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, 
प्राप्त का रक्षण और रक्षित का बृद्धि, बढ़े हुए घन का व्यय देशोपकार करने मे 


८5 5 किक े हब अ ८ ८ बिक ् 
किया करें, सब प्रकार के अथ(त्त्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने २ वर्णाश्रम के व्यवह्यारो 


कि किक ब का ! 
को अत्युत्साहपूर्वेक प्रयज्ष से तन, मन, धन से सबवेदा परमार्थ किया करें । अपने 


आप 6५ कर, ७ &<_ हे 
माता, पिता, शाझ्ु, श्र की अत्यन्त झुश्नपा करें, मित्र ओर अड़ोसी, पड़ोसी, 
् ये प ७ /५ /५ लः 
राजा, विद्वान, वेच्य ओर सत्पुरुषों से श्रीति रख के और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे 
उपेक्षा अथात्‌ द्रोह छोड़कर डनके सुधारने का यत्र किया करे। जहांतक बने वहां 
हर ३ प ८ 5 5 
तक प्रेम से अपने सन्‍्तानों के विद्वान्‌ ओर सुगिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों 
कक / 5 ० 
का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुगिज्ञायुक्त कर दें ओर धम्युक्त व्यवहार 
कर के मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानन्द भोगें और 
ऐसे ऐसे स्छाकों को न सानें जेसे:-- 
4 6 हक किले जितेनि [40 
पतितोपि हिजः श्रेष्टठो न च शूद्रों जितेन्द्रिय: । 
श्र हे ७३२३ घवर्त /. 
निटुग्धा चापि गोः प्रूज्या न च दुग्घवती खरी ॥ 
>> + हा फिर / 5७ 
अश्वालम्भ गवालम्स सन्यास पत्चषपादत्रकम । ! 
हट बार लक 40 नो प्‌ ८ 0७५ 
देवराच्च सुतोत्पात्ति कल्लो पञच विवजयेत्‌ ॥ 
> किक त्रजिते | ॥ पीकर | नो 
नष्ट स॒ते प्र क्लीवे च पतित पता । 
पे श्् 2 च्ध हा को 
पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
ये कपोलकलिपित पाराजञर्ी के स्ोक हैँ।जो दुप्ठ कमंचारी द्विज्ञ को श्रष्ठ 'प्रौर 
शअछ कर्मकारी झूद्र को नीच सानें तो इससे परे पत्रपात अन्याय, 'अधम दूसरा अ- 
धिक क्या होगा ? । क्‍या दूध देनेवाली वा न देनवाली गाय गोपालों फो पालनीय 
होती हैं चैसे कम्हार आदि को गवही पालनाय नहीं होनी ओर यह न्रष्टास्त मां 
विपम है क्योकि द्विज और शृद्र मनुप्य जाति, गाय नर सधडी मिच जाने हैं फब- 
इृष्टान्त का एक देश दाष्टोन्‍्न मे मिल भा जाये मा भी इस 


जड्वित्‌ पशु जाति से ह़ 
आशय अयुक्त होने स यह क्ोक विद्वानों +॒ माननीय पची सही दा सयत 82 ॥ 


+ 
कं 
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"पंतथेससलास: ॥ भ् 
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आज अा च्|त 
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जज ++ >+ + न 0000 3 श् “० 
सत्यायश्रकाश ॥ 
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जब अश्वालम्भ अर्थात घोडे को सार के अथवा गवालम्भ गाय को मार के 

मे करना ही वेदविदित नहीं है तो उसका कलियुग में निघेव करना वेदविरुद्ध 

क्यों नही ? जो कलिय॒ग में इस नीच कर्म का निषेध साना जाय तो त्रेवा आदि 

में विधि आजाय तो इससे ऐस दुष्ट काम का श्र० युग से हांता स्वेथा असभव 

है और सनन्‍्यास की वेदादि शास्त्रों मे विधि है उसका निपेघ करना निर्मल हे जब 

मांस का निषेध है तो सववंदा ही निषध है जब दृवर से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में 
लिखा है वो इस खछोक का कर्ता क्‍यों सूंसता है ? ॥ २॥ 








| 
। 
। 
। 


5 / ४७ (८४ ७ ७ के सर छ् र 


ु यदि ( नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घर म स्त्री 


कप कर ९, हक] _ [#प प कप # ५ कप 8 0. 


नयाग कर लव उसा समय ।ववाहत पादत आजाय ता बह किस का स्षा हा 


७ &३ ४ [कप ४ हर (७ #५ 
॥ई कहें कि विवाहित पति की, हमने साना परन्तु ऐसी उयवस्था पाराशरी म॑ तो 


नहीं लिखी । क्‍या सत्री के पाच ही आपत्काल 6 जो रोगी पडा हो वा लडाइ हो- 
ु गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक है इसलिये ऐमे ऐसे झछोका को 
' कभी न सानना चाहिये॥ ३ ॥ ( ध्श्न ) क्योंजी तुस पराशर मुनि के वचन को 
' भी नहीं सानते १ ( उत्तर ) चाहें किसी का वचन दो परन्तु वेदविरुद्ध होने से 
. नहीं मानते ओर यह तो पराशर का वचन भी नहीं है क्योकि जैसे “अक्योबाच, 
वशिप्ठ उबाच, रास उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच देव्युवाच” इत्यादि श्रेष्ठों का 
! नाम लिख के अन्थरचना इसलिय करते हैं कि स्ेसान्य के नास से इन ग्रन्थों 
, को सव संसार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अनये 
गाथायुक्त अन्‍्थ बनाते है कुछ २ ग्रक्षिप्त कछोको को छोड़ के मनुस्म॒ति ही वदाजुकूल 
है. अन्य स्माते नहों। एम ही अन्य जाल्प्रन्थों की व्यवस्था समझलो ( भश्न ) 


हे ग्रह 
अम्र सव स छोटा वा वड़ा हे । ( उत्तर ) अपन अपने कत्तंव्यकर्मों मं सब 


पक | 


/ 


4, 352 


(| 
धर 


यथा नदीनदाः सर्वे साभरे यान्ति सास्थातेम | 
तथवाश्रामणः सर्वे ग़हस्थे यान्ति संस्थितिम ॥ १॥ 
| मनु० ६ । ६० ॥ 
'. यथा वायु समाश्चित्य वत्तैन्त सर्व॑जन्तवः । 
तथा शहस्थमाश्चित्य वत्तेन्ते सवे आश्रमा: ॥ २॥ 


| 
पृ 
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यस्मात्त्रयोप्याश्रामि णो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । । 

। गृहस्थनव धाय्यन्त तस्प्ताज्ज्यष्ठाश्रमों गही ॥ ३ । 
ह् + 0 शक ( 5 | 

। स सथाय्यः प्रयत्तनन स्वगंसतच्तयासच्छता । । 
+ # ३ हि धृ ५७ बे बिक 

सुख चेहेच्छता मित्यं यो5घार्यों दुबेलम्ड्ियेः ॥ ४ ॥ । 
सनु० ३ । ७७-७६ ॥ । 

जैसे नदी और बडे २ नद तबतक अभ्रमते ही रहते हैं जबतक समुद्र को प्राप्त । 

नहीं द्वाते वैसे गूहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं विना इस आश्रम ; 
के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नही होता । जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ | 
और संन्यासी तीन आश्रमों को दान ओर अन्नादि दे के प्रतिदिन ग्रहस्थ ही धारण । 
6 ७ ७७ रे 

करता है इससे गुहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थाव सब॒ व्यवहारों में धुरन्धर कद्दाता है | 
इसलिये मोक्ष और ससार के सुख की इच्छा करवा हो वह प्रयत्न से गृहमश्रम का | 
वारण करे | जो गृुहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अथोत्‌ भीरु ओर निर्वल्न पुरुषों से धारण 


करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे। इसलिये जित्तना कुछ व्यवद्वार 
प न्‍् ७. |) न्त तर (4० 
है जो यह ग्रह्मश्नम न होता तो सन्तानोंत्पत्ति 


+| ७ ओ ग्रृह श्रम 
संसार में हैं उसका आधा ग्रृहश्षम ह डर कस 
के न होने से अक्यचय्ये, वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते , जो कोई 
४. 2६ जप ० हद नह 
लिन है वही निन्‍द्नीय है ओर जो प्रशंपता करता है वही प्रश्ञ- 
ग्रहाश्रम की निनन्‍दा करता है वही नि द्नीय ५ सर ब् रह 
सनीय है परन्तु तभी ग्रहाश्रम मे सुख होता हूँ जब स्री और पुरुष दोनां परस्पर 
री ओो के व्यवह।रों के ज्ञाता हो इसलिये ग्रहवा- 
प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी ओर सब आकर कं हू जा यह 
श्रम के सुख का मुख्य कारण ब्रह्म चय्ये ओर पूचाक्त स्वरयेचर विवाद्द है |यह संक्षप 
$ 3 ५८ के ०. घेपय 'ठ ७५. ८ लिख री ) इंसक चध्याग 
विवाह | मे शत्ना । ्ू 
से समावत्तेन, विवाह ओर गुहाश्रस के 


एज लक नल आ आज आन त+त.व...... जन अऑननअबनन >+ _>प> 


वानप्रस्थ और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वर्तास्थामिकृत सत्याथप्रकाश 


।3अ मय 40७ विवाह श्र ८ 5 
सुभाषाविभ्वषिते ससावत्तनविवाहश्हाश्रमविषय 
रे 
चतुर्थ: ससुक्ासः सम्पूर्ण: ॥ २ 


रा 
| 
| 
" 
| 
|| 
| 
| 
हे 
कृ 


3080 5४ ५ ४८०४८ 
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५६ व्यथ पञजचमसमुल्लासारम्भ:॥ 0885 
ः 2! स्च्ह्श रे; 

ः 


ग्रथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्यामः ॥ 


] --........#+-टअह+शर+--८८ ८: ८: 


।.. ब्रह्मचय्याश्रमं समाप्य गही भवेत्‌ शही भ्रृत्वा 
वनी भवेह्॒नी भूत्वा प्रतजेत्‌ ॥ शुत्त० कां० १४ ॥ ' 

: मनुष्यों को उचित हे कि ब्रह्मचय्योश्रम को समाप्त करके यृहस्थ होकर वान- 

।>बस्य ओर वानप्रस्थ होके सन्‍्यासी होवें अथात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है।॥ 

एवं गुहाश्नसे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों द्विजः । 

बने वसेत्तु नियतो यथावह्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 

! गहस्थस्तु यदा पश्येहलीपलितसात्मनः । 

* अपत्यस्थेव चापत्यं तदारण्य समाश्रयत्‌ ॥ २॥ 

: संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सब चेव परिच्छुदस । 

| पुत्रेष भारया निःक्षिप्य वन गच्छेत्सहेव वा ॥ ३ ॥ 

अग्निहोत्र समादाय गह्ये चाग्निपरिच्छदम ॥ 

ग्रामाररण्य निःसत्य नित्रसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 

मुन्यन्नेविविधेभेध्येः शाकसलफलेन वा ! 

,... उतानत्र महायज्ञान्निवेपेद्िधिपूरंकम ॥ ५॥ सनु० ६६ १-५॥ 


इस प्रकार स्नातक अथानू ब्रह्मचयेपूर्चक गृह्मअश्रम का कर्ता द्विज अथोत्‌ ब्राह्मण 
खाजय अर वेड्य 


सृहाश्रम सं ठहर कर निश्चिवत्मा आर यथावन्‌ इान्द्रया का जांत के 


कल ७++-“०++-++--०........न 
3 +क्+ रेड 








म्जजज+5 


दर क टनक ह पक कट कक म 
का १२८ सत्याथप्रकाश: |) जज 


| 
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हक 
बन में बसे ॥ रै॥ परन्तु जब गुदतय शिर के स्वत केश आर त्वचा ढीली ह- 
जाय ओर लड़के का लड़का भी होगया हो तब वन से जाके बसे ॥ +* ॥ सव 


ग्राम के आहार आर वस्धा[द सब उत्तमात्तम पदाथा का छाड पुत्रा क पास स्त्री 
को रख वा अपन साथ ले के वन मे निवास करे ॥ ह साहड्वापाड़ स्रग्नहात्र 


बज ना 5 


को ले के ग्राम स निकल इृढनिद्रय हाॉकर अरण्प में जाके व्स ॥ ४ ॥ नाना प्रकार ' 


के सामा आंद अन्न, सुन्द्र २ शाक्‌ सूल, फल, फूल, कदांद स पूर्वाक्त पचमस- 
हायज्ञा का कर ओर उसी से अतिथसंबवा आर ख्राप भी वाह कर ५5% ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पादान्तों मेत्र:ः समाहित 
दाता नित्यमनादाता स्वश्षुतानुकस्पकः ॥ १ ॥| 
अप्रयत्नः सखार्थेपु ऋह्मचारी घराशुयः । 
श्रणेष्वममश्रेव वृुच्चमूलनिकेतनः॥ २॥ मनु ० । है| ८। २६४ 
स्वाध्याय अथात्‌ पढन पढान मे नित्ययुक्त जतात्मा, सबका मन्र इन्द्रिय 
का दमनशील, विद्यादि का दान देनहारा ओर सत्र पर दयाऊु, किसी से कुछ भी 


पदार्थ न लेबे इस प्रकार सदा वत्तेमान करे ॥ १ ॥ शरीर के सुख के लिय ञअति 
प्रयत्न न कर [केन्तु नद्वचा 


बूथ अन्‍कन्‍न्‍णकम 3 ## खून आना 


री रहे अथोत्‌ अपनी ख्री साथ हो तथापि उमस 

| 
विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोबे, अपने आश्रित वा स्वकाय पदाथु। से ममता 
न करे, वृक्ष के मूल में वे ॥ २ ॥ | 


तपःश्रद्धे ये ह्पवसन्त्यरणपे शान्ता वेद्दांसो भ्रेच्चचय्या | 
चरन्तः । सय्यद्ारेण ते विरजा: प्रयान्त यत्राउमृुतः स उु- 
रुषो हाव्ययात्मा ॥ सुण्ड० ॥ खें० २। स० ११॥ 


जो श्ान्त विद्वान लोग वन में तप धरम्मानुछान ओर सत्य की श्रद्धा कर्क 
भिक्षाचरण करते हुए जगल में बसते हैं वे जहा नाशरदवित पूण पुरुष हानि लॉ ' 
भरहिन परमात्मा है वहां निमल दोकर प्राणद्वार स उस परमात्मा को प्राप्त दवार्क ह 


अातनानदत दहाजात हद ॥ 

2 है ॥ 5 की ॥ कप 
अभ्याद॑ंधाम समिधमग्नें चरतपते स्वयि । 
व्रतश्च श्रद्धां चापेमीन्धे सवा दीज्षितो अहम ॥ 

यजवे ७९ ७ रा दि 
जर्वेदे ॥ अध्याय २० । में० २४ ॥ 


बी. ४ 


हक 





न 








॥ 
पश्वमसमुझास: || ०4० 


| जा दगाचार से पथक नहीं, जिसका शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं 
ओर जिसका सन शान्त नहीं है वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा रो 
प्राप्त नही होता इसलिये:-- 


यच्छेद्वाइमनसी प्राज्ञस्तदच्छेद ज्ञान आत्मनि । क्‍ 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छानत आत्मनि ॥ 
कठ० । वल्ली ३ । सं० १३ ॥ 


संन्‍्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधमे से रोक के उनको ज्ञान और 
आत्मा में लगाथे और उस ज्ञानसात्मा को परमात्मा में लगावे ओर उस विज्ञान 


मल का ि 


जज. स्‍रकन्‍नन 


हर कक. #+ 


को शान्तस्वरूप आत्मा में स्थिर करे ॥ 
कि बिक 6 गा 4 रच जे ग 
पराच््य लाकान्‌ कमाचतान बाह्य णा।नवदमायाननास्टयकृत: 
शाप [4 0 2 बे गच्छेत्‌ कक तप जन कक 
ऊतन। ताद्रज्ञानाथ स शुरुखवा भगत सामत्पाण: श्रात्रय 
ब्रह्मनिष्टम्‌ ॥ मुणग्ड० । खं० २ | में० १२ ॥ 
सब लौकिक भोगों को कर्म से सचित हुए देखकर ब्राह्मण अथात्‌ संन्यासी 
वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अथोन भ किया हुआ परमात्मा कृत अथोत्‌ 
केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिय कुछ अपंण के अथ ह'थ में ले के वेदवित्‌ 
और, परमेश्वर को जाननेवाले गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब ख- 
न्देहों की निवृत्ति करे परन्तु सदा इनका सग छाड़ देवे कि जा -- 


अविद्यायामन्तर वत्तमाना: स्वयं धीराः परणिडतम्मन्यमा- 
नाः । जड्घन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्घेनेव नीयमाना य- 
थान्धा: ॥ १ ॥ अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वर्य कृतार्था 
'इल्यभिमन्यान्ति बाला: | यत्करमिणो न प्वेदयन्ति रागात्‌ ते- . 
| नाझुराः च्ीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ २ ॥ मुण्ड० । खें* २ । । 
'में० ८। ६ ॥ 


|! 

; 

(6 

६ "न्‍नननल्दु तन. अनततओ 
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प्रिया की सत्यारथग्रकाश: ॥ का जप 


2 2 लक 
कम नर कमी काा+- कत्ल ऋगी।. का अ्थीी- नी ध ध्ं 


जो अविया के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे नाच 
गति को जानेहारे मढ जेंसे अंधे के पीछे अंधे दुदेशा को प्राप्त होते हैं वेसे दुध्खों 
को पाते हैं ॥ १ ॥| जो वहुधा अविद्या में रमण करनेवाले वालबुद्धि हम कृवाथे हूं 
ऐसा मानते हैं जिसको केवल कमेकाडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान 
और जना सकते वे आतुर दोके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैँ ॥ २ ॥ 
। इसलिये: --- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथोाः संन्यासयोगाय्रतयः शुद्ध- 
सत्वाः । ते अह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति 
सर्वे ॥ सुणड० | खे० २। मं० ६॥ 
जो वेदान्त अथोत्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमंत्रो के अर्थज्ञान और आचार में 
अच्छे प्रकार निश्चित सन्‍्यासयोग से शुद्धान्त.करण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर 
में मुक्ति सुख को श्राप्त हो भोग के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुखकी अवधि पूरी हो- 


० | गज 8 हे ८ कप 
जाती दे तत्र वहां से छूटकर ससार में आते है मुक्ति के विना दु.ख का नाग नहीं | 
होता क्‍्योंकि:-.. | 


>>९०%+++०++३५०+-५५%३०++ «ने +१++ »९+९७०+०+००+++ ननक+ बननननन न _+५9५++>-_-_-_>< 


न वे सश्रीरस्य सतः प्रियात्रिययोरपहतिरस्त्यश्रीरं वा- 

वसन्तं न प्रियाप्रिय स्पशुत:'॥ छान्‍दो० । प्र० ८। खं० १२॥ 
जा दंहधारों है बह सुख द.ख की प्राप्रि स पथक कभी नहीं रह सकता आर ; 

जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता । 
£ं तब उसका सांसारेक सख द ख प्राप्त नहीं द्ोता इसलिये'-- 

पत्रपणायाश्च वित्तेषणायाश्व लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ- 
भिक्षाचय चर्रान्त ॥ शुत० कां० १४ । प्र० ५ । बा० २ । 

) ॥ 


लाक म प्रातझा वा लाभ वन से भोग वा सान्य पुन्रादि के मोह से अलग 
हा फ सनन्‍यासी लोग भिक्षु्र द्मझर रात दिन मोक्ष के साधनों में 





कम +>र+ +++ 


तत्पर रहते हैं ॥ 
आाजापत्या ।नख्प्याष्ट तस्या सववेदसे हुत्वा ब्राह्मण 
' अनजत्‌ ॥ १॥ यजुवदनआहमणे ॥ 


है अल +>->०+- सब 
आम 3 न 
व जन नननन++>क०»++ 
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पथभ्च मसमलास:ः ॥ १३१ 
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प्राजापत्पां निरूप्याष्टि सववेद्सदक्षिणाम्‌ । 
श्ात्मन्यग्नीन्समारोप्य बाह्मणः प्रतजद गहात ॥ २॥ 
यो दल्वा सवप्तेभ्यः प्रवजत्यभयं शहात्‌ । 

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति बह्मवादिनः ॥ ३॥ 


मनु० ६॥ इ८ | ३६ ॥ 
प्रजापति अथांत परमेश्वर की प्राप्ति के अथ इष्टि अथोत्‌ यज्ञ करक उसमें 
यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों। को छोड़ आइवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, 
व्यान, उदाल ओर समान इन पाच प्राणों मे आरोपण करके बआाह्मण ब्रह्मवित घर 
स निकल कर संन्यासी हाजावे | १ ॥ २॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभय- 
दान देकर घर से निकन्ठ के संन्यासी हाता है उस ब्रह्मवादी अथात्‌ परमेश्वर प्रका- 
शित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के डपदेश करनवाले संनन्‍्यासी के लिये ग्रकाशमय 
अथात्‌ मुक्ति का आनन्द्स्वरूप लोक प्राप्त दाता हैँ। (प्रश्न) सन्यांसयां का क्‍या 
धर्म है? (उत्तर) धर्म तो पक्षपातरद्विव न्‍्यायाचरण, सत्य का श्रहण, असत्य 
का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण 
सब आश्रमियों का अर्थात्‌ सब मलुष्यमात्र का एक ही हे परन्तु संन्‍्यासत्री का 
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। 
विशेष धर्म यह है किः--- | 
हृष्टिपत न्यसेत्पादं वस्रपूतं जलं पिबेत्‌ । । 
सत्यपतां वदेद्वाच मनःपत समाचरत्‌ ॥ १ ॥ 
क्ुद्यन्तं न प्रतिक्रुष्येदाक्रुष्टः कुशल वरदेत्‌ । 
सप्तद्वारावकीर्णां च न वाचमल्तां वदेत्‌ ॥ २॥ 
अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों निरामिषः । 
आत्मनेव सहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ३॥ | 
क्लृतकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌। | 
विचरेन्नियतो' नित्य सवभ्न॒तान्यपीडयन्‌ ॥ ४॥ । 
इन्द्रियाणां निरोषेन रागद्षत्ञयेण च । ह 


५... ००० ०२०० #२४०३०२०३०३०३०६*६ «६ ** ३४ 
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अनेन विधिना सवासत्यत्रत्वा संगाझ्शुने: शुनेः । 
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अहिंसया च भूतानामस्तत्वाय कल्पते ॥ ५॥ 
दूषितोउपि चरेछम यत्र तत्राश्नमते रतः । - 
समः सर्वेषु सृतेयु न लिडं घम्सेकारणम्‌ ॥ ६ । 
फल कतकवन्ञस्य यद्यप्यस्बुप्रमादकंप्त | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि ग्रसीदाते ॥ ७ ॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयापि विधिवत्कृता:। 
व्याह्तिप्रणवयुक्ता विज्ञेयं परमन्‍्तपः ॥ ८ ॥। 
दह्यन्ते ध्मायमानानां घधातूनां हि यथा मलाः । 
तथन्द्रियाणां दह्मन्ते दोाषा: आणस्थ निय्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
ग्राणायामेद्हेदीषान्‌ धारणाशिश्व किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसगांन्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १९ ॥ 
उच्चावचषु भृतेषु दुर्शेयामकृृतात्मभिः । 

ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गातिमस्थान्तरात्मनः ॥ ११ ॥ 
अहिंसवेन्द्रियासड्रेवैदिकेश्वेव कम्मेमिः: । 

तपप्तश्च रणश्चोग्रेस्साघयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२ ॥ 

यदा भावेन भवति सर्वेभावेषु निस्ए्ठहः । 

तदा सुखमवाप्नोति प्रेत्य चह च शाश्वतम्‌ ॥ १३ ॥ 
चतुमिरपि चबतेनित्यमाश्रामिभिह्विजेः । 

दश्लचनणको घमः सेव्रितठयः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ ' 
श््ति क्षमा दमा5स्तय शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

घीवद्या सत्यनक्रीधों दशुक चमलच्णम ॥ १५ ॥ 


! पश्चम॑ंसमुल्लस: ॥ '... १8३ 
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वद्धन्द्रावानमुक्ता ब्रह्मण्यवावातेछते ॥ १६॥ 

लु० ञझ० ६ | ४६। ४८ । ४६ | ५२। ६० । ६६ | ६७। 

७०-७३ । ७४ | ८० | ६१ । ६२ | ८५१॥ 

जब संन्यासी मागे मे चल तब इधर उघर न देखकर नीचे पथिवी पर दृष्टि 

रख के चले | सदा वल्ल से छान के जल पिये निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन 

से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे | १ ॥ जब कहीं उपदेश 

वा संवादादि में कोई संन्यास्ती पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को 

उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके कल्याणा् उपदेश ही 

करे और एफ मुख का, दो नासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रो में 
जिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥ २ ॥ अपने आत्मा 
और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारद्दित मद्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के स- ; 
द्वाय से सुखार्थी होकर इस ससार में धम ओर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये 
' सदा विचरता रहे ॥ ३ ॥ केश, नख, डाढ़ी, मूछ को छेदन करवाबे सुन्दर पात्र 
दृण्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्मों को अहदरण करके निःश्चितात्मा सब भूतों 
को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वंष 
को छोड, सब प्राणियों से निर्वैर वत्तेकर मोक्ष के लिये सामथ्य बढ़ाया करे ॥ ५ ॥ 
कोई संसार में उमको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तेता 
हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्‍्यासी सब प्राणियों में पक्षपातराहित होकर स्वय धर्मोत्मा और 
अन्यों को धर्मात्मा करने में अयस्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित 
जाने कि दण्ड, कमण्डलु ओर कापायवल्य आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं ; 
हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों का सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी ; 

का मुख्य कम है | ६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मेली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में 
डालने से जल का शोधन द्वोता द तद॒पि विना उसके डाल उसके नाम कथन 
वा अ्रवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अथात्‌ त्रह्म- ' 
वित्‌ संन्‍्यासी को उचित है कि ओंकारपूबक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक ग्रणायाम , 
जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून आ्रणायाम कभी न करे यही 


गा नै आस ७ ७ व प्यला अआ 
सन्यासी का परमतप हं॥ ८॥ क्याक ज्ञत अपन से तपान आर गलान स्तर " 
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; 
अस्मीमूत होतें हैं॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायासों से आत्मा, । 
अन्व:करण ओर इन्द्रियों के दोष, घारणाओ से पाप, प्रत्याह्र से मंगदोष, ध्यान 
, से अनीश्वर के गुणों अर्थात्‌ हषे शोक ओर अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीमूद 
' करें॥ १० ॥ इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों को दुःख से जानने योग्य 

छोटे बडे पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उककों ओर अपने आत्मा और अन्तयामी , 
परमेश्वर की गति को देखे ॥ ११ ॥ सच भूतों से निर्वेर इन्द्रियों के विषयों का , 
' त्याग, वेंदोक्त कम ओर अत्युप्र तपग्धरण से इस संसार में मोक्षपद को पृव्रोक्तसं- ; 
न्यासी ही सिद्ध कर ओर करा सक्ति हैं अन्य नहीं || १९ ॥ जब संनन्‍्यासी सव भावों मे | 
' अ्थात्‌ पदार्थों में नि 'स्पृह कांक्षारहित ओर सब वाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से ह 
' पवित्र द्ोत्म है तभी इस देह मे ओर मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त द्ोता हे १३ ॥ * 
इसलिये ऋ्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयज्ष से दश * 
 लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥ १४॥ पहिला लक्षण-, श्वति) सदा वैये ' 
रखना | दूसग-( क्षमा) निन्दा स्तुति मानापमान हानिल्ाभ आदि ठु.खों में भी सहन- ' 
' झील रहना।तीसरा-(दुम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना अथोत्‌ 
| अधम करने की इच्छा भी न उठे | चोथा-/अस्तेय) चोरीत्याग अर्थात्‌ विना आज्ञा 
' या छछ कपट विश्वासघात वा किसी व्यवद्दार तथा बेद्विरुद्ध उपदेश से परपदाथ का 
। भहुणु करना चोरी ओर उसको छोड देता साहूकारी कद्दाती है। पांचचां- ( शोच ) राग- , 
इ्ंष पक्तपात छोड के भीवर ओर जल मृत्तिका मान आदि भले चाहर की पवित्रता रखनी । 
, छठा-(इन्द्रियनिग्रह ) अधमोचरणों से रोक के इन्द्रियों को ब्म द्वी में सदा चलाना | 
सातवां-(घीः:) मादकद्गव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टो का संग जालस्य श्रमाद आदि को । 
. छोड़ के ओेछ्ठ पदार्थों का सेवन सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना | ह 
, आठवा-(विद्या) प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्येन्त यथार्थज्ञान ओर उनसे यथायोग्य 
उपकार लेना सत्य जेसा आत्मा में बैसा मन में, जैसा मन मे वैसा वाणी में जैसा 
वाणी में वेसा कर्म मे वत्तेना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है | नववां-( सत्य ) 
। जो पदार्थ जैसा हो उसको बैसा ही सममना , वैसा हो बोलना और वैसा दही करना। : 

' तथा दशवा-( अक्रांध ) क्राधादि दोषों को छोड़ के शान्त्यादि गुणों का अहूण करना 


, मे का लक्षण हूँ । इस दृश लक्षणयुक्त पक्षपातरद्धित न्‍्यायाचरण धर्म का सेवन 
| पारों आश्रमवाले करें ओर इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना औरो को सममता 


कर + ) 2० अशिकिक९. 2 . 
। हर चलाना सन्यासियां का विशेष धर्म है| १५ || इसी अकार से धीरे २ सब 
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की 


संगदापों को छोड़ हर्ष शोकादि सव इन्द्रों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में 


हि 


अजीत? >न-०>प०' 


को 


अवस्थित होता है संन्‍्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को 
सत्र प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संज्यों 
का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यत्हारों में अवृत्त कराया करें ॥ | 
( प्रश्न ) संन्‍्यासग्रहणु करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी । 
( उत्तर ) ब्राह्मण दी को अधिकार हूँ क्योकि जा सब वर्णों में पण विद्वान धार्म्मिक 
। परापकारप्रिय मनुप्य हे उसी का ब्राह्मण नाम हे विना पर्ण विद्या के धर्म, परमेश्वर 
की निष्ठा ओर वराग्य के सन्‍यास अहण करने सम संसार का विशष उपकार नहीं 
है। सकता इसीलिये लोकश्र॒ति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को 
* नहीं यद्द मजु का प्रमाण भी हैः-- 
एप वोभिहितों धर्मो ब्राह्मणस्यथ चतुविधः 
, पुण्योपच्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्‌ निबोधत॥ मनु ० ६। ६७॥ 
यह मनुजी महाराज कहत है कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार' अथोत्‌ अह्म- 
, चण्ये, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासाश्रम करना त्राह्मण का धर्म हे यहां वत्तेमान 
« भे पण्यस्वरूप ओर शर्रर छोड़े पश्चान मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनवाला संन्यास 
/ धर्म हे इसके आगे राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण. का है ओर क्षत्रियादि का त्रह्मचर्यो- 


' श्रम है ( प्रश्न ) संन्यासग्रहण की आवश्यक्ता क्या हैं ! | उत्तर ) जसे शरीर मे शिर 
, की आवश्यक्ता वेसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यक्ता हूँ क्यांके इसक 


' बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ सकता ओर दूसरे आश्रमों को विद्याअहण गृहकृत्य 


प 
रू 


|) 
| 
[ 
| 
। 
४ कप (० न्दै व । 
: और तपश्थयादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता हू पक्षपात छाड़ 
| 
$ 
|] 


कर वर्चना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जेसा संन्‍यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत्‌ का 
| उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नुद्दीं कर सकता क्याके सन्‍्यासी को सल्य- 
| विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता हूँ उतना अन्य 
आश्रमी को नहीं मिल सकता | परन्तु जो ब्द्मचय्य से संन्‍यासी दकर जगन्‌ का 
| सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता हे उतनी गदस्थ वा वानप्रस्थ आश्रस 
क्‍ करके सनन्‍्यासाश्रमी नहीं कर सकता ( प्रश्न ) सन्‍्यास ग्रहण करना इधर के अ- 
: भिप्नाय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्या की बढ़तों करन मं 8 जब 


कम ओ पलक आर. 





इिच्कक, 


हा ः 
१२६ खत्याथंग्रकाश: ॥ 
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| 





| 
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4 स्य 
वन का प्रत्युपफार नहाँ करते तो क्या वे मह्यपापी नहीं 
| फान से मुनना ने 


' अय हम [कंसका बात सच्चा आर |कंसर्की मकेठी सारे 














5. 





गद्माश्नम नहीं करेगा तो उससे सनन्‍्तान डी न होंगे जब संन्‍्यासाश्रम ही मुख्य है और 
सत्र मनुष्य करें तो मनुष्यों का सूलच्छेइन होजायगा ( उत्तर ) अच्छा, विवाह 
करके भी बहुतों के सन्‍्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैँ फिर वह 
भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करनवाला हुआ जा तुम कहा कि “'यज्ष करते 


' यदि न सिध्यति कोडत्र दोप"” यह किसी कवि का वचन हू, अथ-जां यत्न करन 


से भी काय्य मिद्ध न हो तो इसमें क्‍या दाष १ अथात कोइ भी नहीं। तो हम तुम स 
पछते हैं कि गह्ाश्नरम से बहुत सन्‍्तान होकर आपस म॑ विरुद्धाचरण कर लड़ मर 
कि 


| दानि कितनी बडी होती है, समझ के विरोध से लडाइ बहुत होती हू, जब स- 
यासी एक वदोक्तथम के उपदेश से परस्पर प्रीत उत्पन्न करायंगा तो लाखा मनु- 


।॒ 


ध्यों को बचा दंगा सहला गुदृम्थ के समान मनुष्या का बढ़ता करगा आर सब 


मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं। सकते क्‍योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं छूठ 
सकेगी, जो २ सन्‍्यासियों के उपदेश से धाम्म्रिक मनुष्य होंगे वे सव जानो संल्या- 
सी के पत्र तुल्य हैं ( प्रश्न) संन्‍्यासी लोग कहते हूँ कि हम को कुछ कत्तव्य नहीं 
अज्न वल्ल लेकर आनन्द में रहना, आविद्यारूप संसार से साथापच्ची क्‍यों करना * 


हक 


अपने को त्रह्म मानकर सन्‍्तुष्ट रहना, कोई अःकर पूछे तो उस्रकों भी वेसा ही उपदेश 
कप # च्छै कक +्र 4 का 4 

करना कि नू भी ज्रह्ष हूँ तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीताष्ण शरीर का 

वा तृपा भाण का आर सुख ठु ख सन का धस्)स है जतत्‌ मिथ्या ओर जगत के 


- 
ब्यव 


सेहा | जा कुछ पाप पुण्य द्वाता हूँ वह दह आर इन्द्रियों का धस हूँ आत्मा का 
नहा, इत्याद उपदश करत हूं आर आपन कछ विलक्षण संन्यास का घधम कहा हैं 


१] 
१ अत्तर ) कया उन- 
का 'अच्छ कम भी कत्तव्य नहीं १ देखा * वेदिकेश्वेव कमेमि.” सनजी नेवैदिक कम 
ज( घतयुक्त सयकृम्त हूं सन्‍्यासियों का भी अवश्य कग्ना लिखा है क्‍या भोजन 


छादनाद कम वे छोड़ सकेंगे ! जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोडने 
स॒व पातत आर पापभागी नहीं होंगे ? जब गहस्थों से अन्न वस्जादि लेते हैं और 
दोंगे ? जेसे आंख से देखना 


/ ता आंख ओर कान का होना व्यथ है वेसे दी जा सन्याघ्ता 
सत्यापदृश आर उदा।दे सत्यश्ञाल्ों का विचार 
5 


भचार नहा करते ता वे भी जगत 
में ब्यंथ भारसूप हू | आर 


जा आवद्यारूप संसार से माधापन्नी क्यों करना आदि 


नली न तन 5ै++ 55 7 


हार भा सब काल्पत अथान कुठ हैं इसालय इसस फसना बाद्धमाना का काम्त 


नि 
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छ 


लिखते और कहते दे वेसे उपदेश करनेवाले ही मिथ्यारूप और पाप के बद़ानेहारे 
पापी हैं | जो कुछ शरररादि से कम्मे किया जाता है वह सब आत्मा ही का और 
उसके फल का भोगनेवाला भी आत्मा है। जो जीव को त्रह्म बतलाते हैं वे 
अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पकज्ञ ओर ब्रद्ा सवैदयापक सर्वेक् 
है अक्ष नित्य, शुद्ध चुद्ध, मुक्त स्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मक्त रहता 
है| ब्रह्म का सवेव्यापक सर्वेज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं होसकती और जीव 
| का कभी विद्या और कभी अविद्ा होती है ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं 
' प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिश्या है ( प्रश्न ) 
' संन्यासी सब कम्मेविनाशी ओर आग्नि तथा धातु को सपश नहीं करतें यह बात 
| सदी हे वा नहीं ( उत्तर ) नहीं “सम्यड्‌ नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यहा सम्यह्ः न्‍्यस्य- 
| न्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यास: स अ्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी”” जो 
! जद्य ओर जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो 

वह संन्‍्यासी कहता है इसमें सुकर्म का कर्ता ओर दुष्ट कर्मों का नाश करनेवाला 
| संन्‍्यासी कहाता है ( प्रश्न ) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुन: 
| सन्‍्यासी का क्‍या प्रयोजन है ? / उत्तर ) सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुनें 
। परन्तु जितना अवकाश आर नष्पक्षपातता सनन्‍यासा का हाता द उतन्ना ग्रहदस्था का 
| नहीं, हां जो त्राह्मण हैं उनका यद्दी काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्तमियों को 
 सत्योपदेश और पढाया करें जितना श्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है 
" उतना ग्रृहस्थ त्राह्मणादिकों को कभी नहीं मिल सक्ता जब त्राद्मण वदावेरुद्ध आचरण 


जज 5 मेन # +०+ जी सर+ बज सडक 


₹ तब उनका नियन्ता संन्यासी होता दे इसलिये सन्‍्यास का होना उचित है 
प्रश्न ) “एकरात्रं बसेदू ग्रामे” इत्यादि वचनों से संन्‍्यासी को एकन्न एकरात्रिमात्र 
रहना अधिक निवास न करना चाहिये ? ( उत्तर ) यह बात थांइस अश म तो 
अच्छी है कि, एकन्नवास करने से जगत्‌ का डपकार अधिक नहीं दो सकता ओर 

| स्थानान्तर का भी अभिमान होता द्वे राग द्वेप भी आधिक होता हैं परन्तु जो वि 
शेष उपकार एकत्र रहने से होता द्वो तो रद्दे जसे जनक राजा के यहां चार चार 
महीने तक पश्वशिखादि और अन्य संन्‍्यासी कितने ही वर्षा तक निवास करते थे | 
कक ८एकत्र न रहना” यह बात आजकल के पाखण्डा सम्प्रदायया न बनाई द्दे। 
कि जो संन्‍्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खाण्डत हाकर आधिक 


बढ़ सकंगा ( प्रश्न ):-- 


रे 

जार 
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१३८ सत्याथप्रकाश, ॥ 
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यतीनां काअन दय्ात्ताम्बूल बह्मचारिणाम्‌ | 
चोराणामभयं दद्यात्स नरो नरक बजेत ॥ 


4५ ० का च्भ ० 5 न्य बा 3 हक 
इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह हे कि संनन्‍्यासियों को जो सुबणे दान दे तो 
दाता नरक को प्राप्त होवे ( उत्तर ) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी और 
2० आह ० 5 ७ ४८. ० ० के « डे मिले 
स्वाथसिन्घुवाले पॉराशिकों की कस्पी हुई हे, क्योंकि संनन्‍्यासियों को धन मिलेगा 
वो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आ- 
धीन भी न रहेंगे ओर जब भिक्षादि व्यवहार हम'रे आधीन रहेगा तो डरते रहेंग 
& २ /४ ७ कै. 4. पक 
जब मूख आर स्वार्थियों को दान देने में अच्छा सममते हैं तो विद्वान और परोप- 
कारी संन्यासियं। को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखों: -- 


विविधानि च रत्नानि विविक्तेषपपादयेत ॥ 
नाना श्रकार के रत्न सुवणांदि धन ( विविक्त ) अथात्‌ संन्यासियों को देवे भोर | 
वह इलोक भी अनथेक है क्‍योंकि सन्‍्यासी को सुबर्ण देने से यजसान नरक को 
जाचे तो चांदी, मोती, ह्वीरा आदि देने से स्वगे को जायगा ( प्रश्न ) यद्द पण्डित- 
जो इसका पाठ बोलते भूल गये यद्द ऐसा है कि “यतिहस्ते धन द्यात्‌” अथात्‌ | 
जो संन्यासियों के हाथ में घन दुता हं वह नरक म जाता हे ( उत्तर ) यह भी । 
वचन आवद्वान्‌ के कपोल्कल्पन्ना से रचा हू क्‍योंकि जो हाथ में धन देने से दाता ह 
नरक का जाय ता पग॒ पर घरने वा गठरी बांध कर देने से स्वगी को जायगा इत- 
लिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं | हां यह बात तो हे कि 


के जा सनन्‍्यासा याग- 


नम स आधक रक्खंगा ता चारादि से पीडित और मो हित भी होजायगा परन्तु जो 


विद्वान है वह अयुक्ते व्यवहार कभी न करगा, न मोह में फँसेगा क्योंकि वह मथम 
ग्द्द 


, अाश्चण मे अयवा अक्षचय सें सब भोगकर वा सब देख चुका हूँ ओर जो अद्व- 
घय से हॉता हैँ वह 


>अनररीनजकलता+ 


कर. हर+बब्लनमर 
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स््े 








हु रख पराग्ययुक्त होने से कभी नहीं फँसता ( प्रश्न ) लोग 
ही हे “एड मे सन्‍्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और | 
है १३ 


जलन उलन+नन >+ »९ कक. उन किन «ने मननज+--3>कत>+ 
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सर दुए ।पतरा का पहुंचना ही अमन्भव चेढ आर यु।क्तावरुद्ध हाने से मिथ्या हे । 

| ऋार जब जा न४। ता भाग कोन जायगे जब अपन पाप पुण्य क अनुसार | 
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४ मनु० ० ११॥ दवा 


चलन 





॥| 


े 
हर 
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औ 
डे 


पञ्मसमुलञास: | १३५९ 


ऊअ आज चजजजजन भी जी >> जज >> जज» ४ ४० जआ-> जज -+ 
ते जिीजी डिक 3 ली जी जी ज॑ पर 


इंश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव ज॑न्‍्म छेते हैं तों उनहा आना कैसे हो 
सकता है ? इसलिये यद्द भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी 
हुई ह । यह तो ठीक है कि जहां संन्‍्यासी जायेंगे वहां यह सतकश्राद्ध करना 
वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेगा ( प्रश्न ) जो अह्य चय्ये 
से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनवा से होगा और काम का रोकना भी 
अति कठिन है इसलिये गुद्मश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध दोजाय तभी संन्यास | 
लेना अच्छा है (उत्तर ) जो निर्वाह न करसके इन्द्रियों को न रोक सके वह ! 
ब्क्षचय्ये से संन्यास न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष 
ने विषय के दोप और वीयेसरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं ' 
होता और उनका वीयर्य विचाराग्नि का इन्धनवन्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय होजाता | 


च्े ३ ब्ऊ / छा पे 6 4५ 
: है। जैसे वेच्च ओर ओपषयों की अ.वश्यक्ृता रोगी के लिये होती है बैनी नीरोंगी , 


तु 
3 
ए 


के लिये नहीं | इसी कार जिस पुरुष वा श्लरी को विद्या धर्मबृद्धि ओर सब , 
संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे । जैसे पंचशि- 
खादि पुरुष ओर गार्गी आदि ब्षियां हुई थीं इसलिये संन्‍्याप्ती का होना अधिका- 

रियों को उचित है और जो अनधिकारी संनन्‍्यासग्रदण करेगा तो आप डूबेगा ओरों ' 


' को भी डुबावेगा जैसे “सम्राद” चक्रवर्त्ती राजा होता है वेसे “परित्राट!” संन्‍यासी 
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होता है प्रत्युत राजा अपने देश में वा स्वप्तम्बन्धियों में सत्कार पाता है और , 
संन्यार्सा सर्वत्र पूजित होता है ॥ 
विहृच्च॑ च नयत्वं च नेव तुल्यं कदाचन । । 


स्वदेश पज्यते राजा विद्ान्‌ सबत्र पूज्यते ॥ 
यह चाणक्य नीतिशाक्ष का रक्के हँ-विद्वान्‌ ओर राजा की कभी ठुल्यता ' 
*े हि: ०] त्क्‌ के पिया ३ 
नहीं हो सकती क्योकि राजा अपने राज्य ही सम मान आर सत्कार पाता हूँ ऑर 
विद्व/न्‌ सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को श्राप्त दाता है | इसालेय ।वद्या पढ़ने, साशेक्षा , 


लेने और बलवान होने आदि के लिये ऋ्रद्मचय्ये, सब प्रकार क उत्तम व्यवह्य रासद्ध ' 
व 


करने के अथ गढस्थ, विचार ध्यान ओर विज्ञान बढ़ाने तपरचयां करने के लिय ; 
वानप्रस्थ ओर वेदादि सत्यशाश्रों का प्रचार, बम व्यवहार का महण आर दुष्ट व्यव- 

हार के त्याग, सत्योपदेश और मव को नि:सदेह करने आदि के लिय सन्यासाश्रम 
हैं | परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य घ्र सत्यापदुशादु नहीं करते व पतित भोर ; 


>्ना+-+- ०» 
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नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश शह्लासमाधान, 
बेदादि सत्यशाल्षों का अध्यापन ओर वेदोक्त घमम की वृद्धि प्रयल्ल से करके सब 
संसार की उन्नति किया करें ( प्रश्न ) जो संन्‍्यासी से अन्य साधु, वेरागी, गुसाई, 
ख़ाखी आदिदे वे भी संन्‍्यासाश्रम मे गिने जायेंगे वा नहीं १ ( उत्तर ) नहीं क्योंकि 
इनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदपिरुद्ध मागे में प्रवृत्त होकर वेद से 
अधिक अपने संप्रदाय के आचायपों के वचन मानते ओर अपने ही मत की प्रशंसा 
करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फँ- 
साते है सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहका कर अधोगति 
को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिये इनकों संन्यासाश्रम 


में नदी गिन सकते किन्तु ये स्वाथाश्रमी तो पक्के हें ! इसमे कुछ संदेह नहीं । जो 


। 


हू 


ब्ब- 


स्वयं थम मे चलकर सब संसार को चलाते हैं आप ओर सब संसार को इस लोक 
अथात्‌ वत्तेमान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वगे अर्थात्‌ सुख का भोग 
करते कराते हूँ वे ही धम्मोत्मा जन संन्‍न्यासी और महात्मा है | यह संक्षेप से सं- 
स्थासाश्रम की शिक्षा लिखी।अब इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा | 

( श्री ननन्‍्द [8 [4० दििक र अं हि 

शांत श्रामदयानन्द्सरस्वतास्वामसकृते सत्याथप्रकाश 

है (5 |] 
सुभाषाविश्ञाषत वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये 
पञ्चमः समुकछासः सम्पूर्ण: ॥ ५ ॥ 
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हे 0० .५३.३००..4.., ३०. _3.........-+. »२ हि बे 
॥ 
| डे! प्ज2 १ डे सं 9775५ 
] 9 स्पा का न "२-72 हे 
(2४ सेलिन कर नल ८८ टन अत 


|) 'थ षण्ठसमुल्लासारस्म ही 
अथ राजपमात्र व्याख्यास्यामः ॥ 
राजधमान्‌ प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १ ॥ 
त्राह्म॑ प्रास्तन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि । 
सवस्यास्य यथान्याय॑ कर्तव्य परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ 


सलु० ७। १।२॥ 
अब मनुजी मद्दाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों 
के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का राजा होना चाहिये 
ओर जेसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि श्राप्त होवे उसको । 
सब प्रकार कहते हूं | १ ॥ के जसा परम ववद्व।न ब्राह्मण होता हूँ बसा विद्वान | 
सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य हैँ कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत्‌ | 





मु 
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करे उसका प्रकार यह है;--- । 
९ || कप म्की | | आप [40० आप | # 
त्रीणिं राजाना विदयथें पुरूणि परि विश्वानि भूषथः | 


4 2 ० ० ई 

सदास ॥ क्ू० ॥ म० ३॥। सृ० ३इ८। म० ६ ॥ । 

ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजाना ) राजा और प्रजा के पुरुष मिल के | 

( विदये ) सुखग्राप्ति और विज्ञानइद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में | 
( त्रीणि सदांसि ) तीन सभा अथोत्‌ विद्याय्येसभा, धर्मोय्येसभा, राजाय्येसभा । 
नियत करके ( पुरूणि ) बहुत प्रकार के (विश्वानि ) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि । 

प्राणियों को ( परिभूषथ: ) सब ओर से विद्या खातन्त्य धर्म सुशिक्षा और घनादि । 

। 


से अलंकृत करें।॥ | 


जज सयुरता+ १२३५३०१३३१३४३+++०२ 


। 
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प ८63८ ्] थर्व 6 » ; 
ते सभा च॑ स्मेतिश्च सेना चु ॥ १॥ अथवे० का* 
१५ | अनु० २। व० ६। मं०२॥ | 


|| 

। 
| सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्या: समासदः ॥ २॥ 

अथवे० कां० १६ । अनु० ७। व० ५५ । मं० ६ 0 । 
| 
| 


('तम्‌ ) उस राजधर्म को ( सभा च ।ती्नों सभा ( ममितिश्व ) संग्रामादि की 
व्यवस्था और ( सेना च ) सेना मिलकर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ और राजा 
को योग्य है कि राजा सत्र सभासदों को आज्ञा देवे क्रिदे (समय ) सभा के योग्य , 
मुख्य सभासद्‌ तू ( में ) मेरी ( सभाम्‌ ) सभा की वर्मयुक्त व्यवस्था का ( पादि ) 


| पालन कर और ( य च ) जो ( सम्प्रा: ) खा के योग्य (समाखद्‌, )सभासद्‌ 





हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालव किया करें | २ || इसका अभिप्राय यह है 


कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिऋार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापाते 
तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा ओर सभा श्रजा के आधघीन ओर प्रजा राज- 
सभा' के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो: --- 


के... के. ४ १९० +++« अलकफा हेड 


राष्ट्रमेव विश्याइन्ति तस्माद्वाष्ट्री विश घातुकः । विश- 
भव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशुनत्ति न पुष्टे पशु मन्‍्यत 
इति ॥ शुत० कां० १३। घ० २। बा० ३। क॑० ७ । ८॥ 


द] अंजेडक मे रेकक..डककमरकलमरक न क ज ५ 


जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजबर्ग रहे तो ( राष्ट्रमव विश्याइन्ति ) राज्य 
में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन वा उन्‍्मत्त 
होके ( राष्ट्री विश चातुक, ) प्रजा का नाशक होता है अथोत्‌ ( विशमेव राष्ट्रायाद्या 
हि ) बह राजा भरा को खाये जाता ( अत्यन्त पीड़ित करता ) दै इसलिये , 
। किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये जैसे सिंह वा मांसाहारी हृष्ट पुष्ट 
पथ्च का मारकर खालत हूं बंखे ( राष्ट्री विशमत्ति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश ' 
करता है अथोत्‌ किसी को अपने से अधिक न्‌ होने देता श्रीमान्‌ को छूट खुद अन्याय 
से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा, इसलिये:--- 


..9..0........-००+००+०+०+०++«*५-७००-बनन्‍ नल लज+++ न 
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ही पा पछसमुल्लास: ॥ १४३ 


इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु राज- 
3] ७ ७. न 
याते । चक्केत्य इंड्यो वन्यश्चोपसद्यों नमस्यों भवेह ॥ 
6. ४ 
अथव० का० ६। अ्रनु० १० । व० €८ | स० १ ॥ 
है मनुष्यों ! जो ( इह ) इस मनुष्य के समुदाय में ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का | 
। कर्ता शच्रुओं को ( जयाति ) जीत सके ( न पराजयातै ) जो शत्रुओं से पराजित | 
(ज्न हो ( राजसु ) राजाओं में ( अधिराज: ) सर्वोपरि विराजमान ( राजयाते ) े । 
। प्रकाशमान हो ( चक्रत्य: ) सभापति होने को अस्यन्त योग्य ( इंड्य: ) प्रशंसनीय ह 
| गुण कर्म स्वभावयुक्त ( वन्य: ) सत्करणीय ( चोपसद्य' ) समीप जाने ओर शरण 
। लेने योग्य ( नमस्यः ) सब का माननीय ( भव / होवे उससा को सभापति राजा 








: करे ॥ 
,.. इमन्देंवा असपलब्सुवध्वं महते क्त्रायं महते ज्येष्यांय 
| महते जानराज्यायेन्डस्यन्द्रियार्य ॥ यजु० ॥ अ० ६।मं० ४०॥ 
हे ( देवा' ) विद्वानों राजप्रजाजनो तुम ( इमम्‌ ) 'इस प्रकार के पुरुष को : 
( महते ज्षत्नाय ) बंड़े चक्रवर्ति राज्य ( महदते ज्येघ्याय ) सब से बड़े होने ( महते ! 
। जानराज्याय ) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने और ( इन्द्रस्योन्द्रियाय , परम | 
। फेश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये ( असपत्न&सुवध्वम्‌ ) सम्मति करके 
| सर्वन्न पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनय युक्त खब के मित्र सभापति राजा को सर्वा- 
' धीश सान के सब भूगोल शत्रुरद्दित करों और*-- 
# | | >> 9] है ' 
स्थिरा वः सन्त्वायुंधा पराणुदे वोकू उत प्रतिष्कभ । 
युस्माकंसस्तु तविषी पर्नींयसी मा मत्येस्थ मायिनः ॥ 
आ०॥ म॑ १। सू० ३६ | मं०२॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि दे राजपुरुषो !( वः ) तुम्हारे ( आयुधा ) आ- 
ग्नयादि अख्न और -तथ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ वन्दूछ घनुपू वाण तलवार 
आदि शख् शत्रुओं के ( पराणुदे ) पराजय करने (€ उत अतिष्क्म ) और रोकने क 
| लिये ( बिक , प्रशंसिव ओर ( स्थिरा ) दृढ़ ( सन्‍्तु ) हों ( युप्माफम ) और तु- 
म्ह्री ( तबिषी ) सेना ( पनीयसोी ) प्रशंसनीय ( अस्तु ) होवे कि जिससे नुम 
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क्‍ विजयी होओ परन्तु ( मा मत्येस्य मायिन: ) जो निन्दित अन्यायरूप काम 
भक घट 
करता दैै उसके लिये पूवे वस्तु मत हों अथोत्‌ जबतक मनुष्य धार्मिक रहते # 
'वभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी द्वोते हैं. तब नष्ट भ्रष्ट होजाता 
है । मद्दाविद्युनों को विद्यासभाउधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मंसभाउथिकारी, | 
प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासदू ओर जो उन सब में सर्वोत्तम 
गुण कर्म स्वभावयुक्त महान पुरुष दो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब 
प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम 
ओर नियमों के आधीन सब लोग वर्ते सब के द्वितकारक कार्मो में सम्मति करें , 
सर्वेद्दित करने के लिये परतन्त्र ओर धर्मयुक्त कामों में अथात्‌ जो २ निज के काम , 
हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें | पुन, उस सभापति के गुण कैसे होने चादियें:-- 

न्द्रा 4०. हि 
इन्द्राउनिलयमाका णामग्नेश्व वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चेव मात्रा निहेत्य शाश्वती: ॥ १ ॥ 
७ ० ९ $ ३ 

तपत्यादित्यवच्चेष चक्तूषि च मरनांसि च । 
हक. ९ शुक्न 8 हर ९" 8 ९ 
नचन ज्ञाव गत काशचद प्यासवा चतुस्‌ ॥ २ ॥ 
ज छीप जी 6 
सो5ग्निभवति वायुश्व सो5क: सोमः स घर्मरादू । 
कट | 
स कुवेरः स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ३ ॥. । 
मनु० ७ ।४।६। ७ ॥ । 
वह्‌ सभेश राजा इन्द्र अथात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र ऐश्वयकर्त्ता वायु के स- 
माक सब के प्राणवत्‌ प्रिय ओर हृदय की बात जाननेहारा, यम पत्तपातरद्वित न्‍्या- 
के ने थ; ५ बओ है 
याधीश के समान वत्तेनेवाला, सूय्ये के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंध- ' 


कार भथोत्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने- 
हारा, वरुण अर्थात्‌ बांधनेवाले के सदझ्य दुष्ठों को अनेक प्रकार से वांधनेवाला, 

चन्द्र के तुल्य श्रष्ठ पुरुषों को आनन्ददाता, धनाध्यक्ष के समान कोझों का पर करने- 
वाला सभापति होवे ॥१॥ जो सूय्येवन्‌ प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों 
को अपने तेज से तपानेहारा जिसको प्रथिवी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी, 
समर्थ नह ॥ २॥ और जो अपने से अग्नि, वायु, सूख्ये, सोम, धर्म, प्रकाशक. 
घतकद्धक, दुष्ठों का वन्धनकत्तों, बड़े ऐश्वय्यंवाला होवे वह्दी सभाध्यक्ष सभेश होने 
के योग्य होवे ॥ ३ ॥ सच्चा राजा कौन है: - 
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पु पछफमुल्लास; ॥ १४४ 
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स राजा पुरुषा दप्डः स नेता शासिता च से | 

चतुणामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १ ॥ 

दुण्डः शास्ति प्रजा; सर्वा दण्ड एवामिरक्षाति । 

दण्डः सुप्तेषु जागात्ति दण्ड धर्म विदुर्बधा: ॥ २ ॥ 

सर्मीक्ष्य स ध्ृतः सम्यक्‌ सर्वा रध्जयाति प्रजा: । 

असमीक्त्य प्रथीतसस्‍्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३॥ 

दुष्येयुः सर्वेवर्णा श्र भिद्वेरन्सवेलेतवः । क्‍ 

सर्वलोक प्रकोपश्च भवेददश्डस्य विश्ञलमात्‌ ॥ 8 ॥ । 
' यन्न श्यामों लाहिताक्षो दण्डश्वरति पापहा । 

प्रजास्तत्न न सुद्यन्ति नता चेत्सापु पश्याति ॥ ५ ॥ । 
: तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनपम्त्‌ । । 

समीक्ष्य कारिणं प्राज्ष घ्मकामार्थवाविदम्‌ ॥ ६ ॥ । 

ते राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेणामिवर््धत । । 

कामात्मा विषसः कघषुद्रो दरंडनेव निहन्यत ॥ ७ ॥ 

दण्डो हि सुमहत्तजो दुधरश्राकृतात्मभिः । 

धर्माद्िचलितं हन्ति नृपमेव सबान्धवम््‌ ॥ ८ ॥ 

सो5सहायन मूढन लुब्धनाकृतबुद्धिना । 

न शुक्यों न्‍्यायतो नेतु सक्तन विषयेजु च ॥ ६ ॥ 

शुचिना सत्यसन्धेन यथा शाख्रानुसारिणा । 

प्रणेतु शुक्यते दण्डः सुसहायेन घीसमता ॥ १०॥ 

मनु० ७ ॥ १७-१६ । २४-२८ | ३० । ३१ ॥ 
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जो दण्ड है वही पुरुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता और सव का शास्र- , 
नकततों, वद्दी चार वर्ण और चार जाश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थोत्‌ जामिन हैं ॥ १॥ ' 


ष्छ हक 
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जज 
१०६ सत्याथंप्रकाश: ॥ 
] 





“के 
| 
जलकर कप कि १३ नकल | 
' | 
| वही ग्रजा का झासनकर्त्ता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता ' 
*. चई 
है इसीलिय बुद्धिमान्‌ लोग दण्ड ही को धर्म कहते ६॥ २॥ज़ो दण्ड अच्छे प्रकार 


४5 पे /< ७. आप कप ओ ४ 
विचार स धारण कया जाय ता वह सव प्रजा का आनानदत कर देता हूं आरजा 





४९ 


! 

। 

| 
विना विचारे चलाया जाय तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ ३॥ 
! बिना दण्ड के सव वर्ण दूषित और सब मयादा छिन्न भिन्न होजायें | दण्ड के यथा- 
| बत न द्वोन से सब लोगों का प्रकोप द्वाजावे ॥ 9 | जहां ऋष्णवरण रक्तनेत्र भय- 
| छुर पुरुष के समान पापों का नाश करनद्वारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को 
। प्राप्त न होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पश्षपातरहित विद्वान 
| हो तो ॥ ५ ॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धि- 
| मान्‌ धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड 
! का चलानेद्दारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं. ॥ ६ ॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चला- ' 
' ता है वह धर्म अथे और काम की सिद्धि को वढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, 
' ठेढ़ा, ईंष्यों करनेहारा खुद नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही 
| मारा जाता हूँ॥ ७॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उसको आविद्वान अधर्मात्मा घारण 
: नहीं कर सकता तब वह दण्ड धम से रहित राजा ही का नाश कर देता है॥८॥ 
' क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ 
हं वद न्‍याय स दण्ड चलान सम समथ को नहां दवा सकता ॥ ९ ॥ आर जा पावेन्न 
. आत्मा सत्याचार ऑर सत्पुरुषों का सज्जी यथावत्‌ नीतिशासत्र के अनुकूल चलनेद्वारा । 


! 


, श्रष्ठ पुरुषा के सहाय स युक्त वुद्धिमान है वही न्‍्यायरूपी दण्ड के चलान में समर्थ 
हता द्‌ ॥ १० ॥ इसलिये --- 













| 
| 
! 
। 
| 
] 


ई 
। 
बिक, सेनापत्यं रू ते वि हि | 
व्यू च राज्य च दशडनंतृत्वमेव च । ! 
6 « हे 
सबलाकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति ॥ १॥ । 
वरा चा्‌ दी ० णि शो" | 
दर्शावरा वा पारेषदं घर्म परिकल्पयेत्‌ । | 
उयवरा वाप वृत्तस्था तं॑ च्म न विचालयेत्‌ ॥ २ ॥ । 
त्वद्या हंतुकस्तकी नरुक्तो परम्मपाठकः । । 
त्रयश्षाश्रमिणः पर्व परिपत्स्यादशावरा ॥ ३ ॥ । 
ऋरग्वद विद्यज़ुविच्धच सामवेदबिदव च । । 


डे 
5 हट 


पछ्सभुछास) ॥ १४७ 
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तयवरा परिषज्ज्ञेया धमसंशयनिरणंये ॥ 8 ॥ 
जा विद्ध ्। हैक 4० पदक 
एकापि वेदविद्धस ये व्यवस्थेद्‌ द्विजोत्तमः । 
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुद्ितोध्युतेः ॥ ५ ॥ 
अतन्नतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्व न विद्यते ॥ ६॥ 
ई 


-श्ख्ी 
4 
। 
] 
॒ 
ँ 
5 
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य॑ं वदन्ति तमोभूृता मूखा धममतद्विदः 
तत्पाएं शुतधा भृत्वा तद्क्तननुगच्छति ॥ ७ ॥ 


मनु ० १९॥ १०० । ११०-११५ ॥ 

सब सेना और सेनापातियों के ऊपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवस्था के 
सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्चमान सर्वाधीश राज्याधिकार इस : 
चारों अधिकारों में सपूर्ण चेद शास्त्रों मे श्रवाण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय 
सुशील जनों को स्थापित करना चादिये अथोत्‌ मुख्य सनापाति, मुख्य राज्याधि- 
कारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं मे पूर्ण विद्वान्‌ 
होने चादियें | १ ॥ नन्‍्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून दा तो तीन 
विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस घसर अथोत्‌ व्यवस्था का- उल्लंघन कोई 
भी न करे || २ ॥ इस सभा मे चारो वेद, न्‍्यायशाश्ष, निरुक, धर्मशाह्म आदि 
के वेत्ता विद्वान सभासद्‌ ह्वॉ परन्तु वे श्ह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों तब वह 
सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्‍्यून न होने चाहियें॥ ३ ॥ और जिप् सभा में 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद्‌ के जाननेवाले तीन सभासद्‌ होके व्यवस्था कर्रे उस सभा 
की कौहुई व्यवस्था को, भी कोई उल्लंघन न करे ॥ ४ ॥ यदि एक अकेला सब 
वेदों का जाननेहारा ढिजों में उत्तम संन्‍्यासी जिस घम की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ 
धर्म हे क्योंकि अज्ञानियों के सहखों लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करें उसको 
कभी न मानना चाहिये | ५ ॥ जो त्रह्मच्थ सत्यभाषणादि त्रत वेद्विद्या वा वि- 
चार से राहित जन्ममात्र से शुद्ववत्‌ वत्तमान हैं उन सहस्रो मनुष्यों के मिलने से 
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। 
[ 
| 


॥ 
भी सभा नहीं कहाती ॥ ६ ॥ जो आवकणायुक्त मूंख वंद। क॑न जाननंवाल मनुष्य * « 


जिस धर्म को कहँ उसको कभी न सान'ता चाहिये क्योकि जो सूख। के कहे हुए 
घर्स के अजुसार चलते हे उनके पीछे रकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हे ॥ ७ ॥ |; 


ई.. ० ५ 
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१४८ सध्याथग्रकारा, ॥ ह 
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क्‍ ड््सां लेये तीनों अथीत्‌ विद्यासमा, धर्ममभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी ! 
न करे किन्तु सदा विद्ान और धामिक पुरुषों का स्थापन करे ओर सब लोग ऐपे:- 
। जैविद्येभ्यत्रयीं विद्यां दुश्डनीति च शाश्वतीम्‌ । 
। आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वात्तारम्भोॉश्च लोकतः ॥ १॥ 
| इन्द्रियार्णां जये योगं समातिष्ठोदिवानिशुम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शुक्नोति वशु स्थापयितु प्रजा;॥ २॥ 
दश्‌ कामसमुत्यानि तथाष्टो क्राधज्ञानि च । 
| व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
! कामजेषु प्रसक्तों हि व्यसनेषु महीपतिः । 
। वियुज्यतेडर्थ धर्माभ्यां क्राधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४ ॥ 
| म्गयाज्षों विवास्वप्त: परीवादः ख्तरियो मदः । 
। तोय्येज्िक वथाव्या च कामजों दशुकों गणः ॥ ५ ॥ 
| पंशुन्य साहस द्वाह इंष्योसूयाथंदबणस्‌ | . 
। वाग्दरडज़ च पारुष्य कऋ्राथजोजापे गणोष्टक; ॥ ६ ॥ 
| दयोसप्येतयोसूल ये सर्वे कवयो विदुः । 
| ते यत्नेन जयेज्ञोम तज्ञावेताबुभों गणो ॥ ७ ॥ 
पानमक्षा: ख्नियश्चेच सृगया च यथाऋममस्‌ ध् 
एतत्कछतम॑ विद्याच्चसुष्कं कामजे गये ॥ै८॥ 
' दण्इस्य पातन चव वाकूयारुष्पाथदूषण । 


ऊअंधज आप गश वद्दयात्क'्ठटनताल्वक सदा ॥ ६ ॥ 
सप्तक्स्यास्थ वंगर्य सब अवालुपाजुणः । 


| हे अर 


| पूर्व पूर शुरूतर विद्यद्नबसनमात्मबान्‌ ॥ १०॥ 
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चला नघ जे 


है 


न कमी कक मन मच झा गक हि 
प्ठसझुल्लास; ॥ १४५९ 
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वयसनस्य च मृत्योश्व व्यसन कष्टमुच्यत । 
व्यसन्यधो5धघो ब्रजति स्वयोत्यव्यसनी मतः ॥ ११ ॥ 
मनु० ७। ४३-५३ ॥ 


राजा ओर राजसभा के समाक्षद्‌ तब द्यो सकते हे कि जब व चारों वदों की | 
कर्मापासना ज्ञान विद्याओं के जाननवालों से तीनों विद्या सनातन दण्डनीति न्‍याय- * 
विद्या आात्मविद्या अथात्‌ परमात्मा के गुण कम स्वभावरूप को यथावत्‌ जाननेरूप त्रह्म- 
! विद्या और लोक से वार्ताओं का आरम्म (कहना और पूछना ) सीखकर सभास द्वा 
| सभापति होसके ॥ १ || सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों को जीत अपने वश 
| में रख के सदा धर्म में वत्तें ओर अधर्म से हटे हटाए रहें | इसलिये रात दिन नियत ; 
! 
| 
| 
१ 
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समय में योगाभ्यास भी करते रहें क्‍योंकि जो जितेन्द्रिय हो अपनी इन्द्रियों (जो , 
मन, प्राण ओर शरीर प्रजा है इस ) को न जीत ले तो बाहर की प्रजा को अपने 
वश मे स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥ २ ॥ दृढत्साही दाकर जो 
, काम से दशा ओर क्रोघ से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फेंसा हुआ मनुष्य कठि 
नता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड ओर छुडा देवे || ३ ॥ क्‍योंकि जो राजा , 
काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनो में फेंसता हूँ वह अर्थ अथात्‌ राज्य धनादि 
और धमे से रहित - होजाता हैं ओर जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में : 
फसता दै वह शरीर स भी रद्दित द्योजाता है | ४ ॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन | 
गिनाते हैं देखो-मगया खेलना ( अक्ष ) अर्थात्‌ चोपडु खलना, जुआ खलनादि, ' 
दिन में सोना, करामकथा वा दूसरे की निनन्‍्दा किया करना, ल्लियो का अति संग, | 
मादक॒द्॒व्य अर्थात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांना, चरस आदि का सेवन, गाना, बजा- , 
ना, नाचना वा नाच कराना सुनना और देखना, इथा इधर उधर घूमते रहना ये ' 
| दश कामोत्पन्न व्यक्षन हैं ॥ ५ || क्रोध से उत्पन्न व्यसनो का गिनाते हँ-' पंशुन्यमू”! | 
' अर्थात्‌ चुगली करना, बिना विचारे वलात्कार से किसी की स््री से दुरा काम करना 
| द्रोह रखना, ईष्या अथोत्‌ दूसरे की बड़ाई वा उन्नाते देखकर जला करना, “असृचा?! 
! दो गुण, गुणों में दोषारो पण करना, ““अ्थंदूषण'” अथात्‌ अधगयुक्त बुरे कामो 


दाषप स 


| में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन वॉलना ओॉरावना अपराब कट्टा बचन वा ' 
विशेष दृण्ड देना ये आठ दगुण क्रोध से उत्पन्न हाव हैं ॥ ६ || जा सब पत्रद्यान्‌ लॉग 


| कासज और क्रोधजों का मूल जानते दकिजिससे थे सब दुगुण मजुष्व कापग्राप्त 
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१०.० सत्याथेश्रकाग: ॥ 


नमकीन जा कक आय अर भरमार ली आए 
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होते हैं उस लाभ का प्रयत्न स छांडू ॥ ७ ॥ काम के व्यसना म बड़ दुगुण एक 
सयाद अथोत्‌ मदकारक द्रव्या का संवन, दूसरा पासा आदू स जगत्रा खलना, 


तीसरा स्लविया का विद्युप संड्न्‍, चाथा सगया खत्नना य चार महादफ् व्यसन है || ८ ॥ 


झोर ऋोधजों में विना अपराध दण्ड दंना, कठार वचन वोॉलना आर घन्नाद का अ- 
न्याय में खर्च करना ये तीन क्राध से उत्पन्न हुए बड़े दु खदायक दाप हैं ॥ ९॥ । 


. 
५५५ ००+-++५ ०-3० बन रिननलन म ५ ०. नमन फिओओ 
न्स्थ ता 


जो ये ७ दर्गण दोनों कामज ओर क्रोवज दार्षा मे गिन्ते हैं इनमें स पूवे २ अधथतत | 
व्यथे व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय, अन्याय सर दुण्ड दूना, इस 
से मगया खलता, इससे स्लियों का अत्यन्त संग, इससे जुआ धथात्‌ द्यृत करना 
ओर इससे भी मद्यादि सेवन करना बडा दष्ठ व्यसन हूँ || १० ॥ इसमें यह वि- 


ख्य है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मरजाना अच्छा है क्योकि जो दुष्टाचारा पुरुष 


है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ गति अर्थात्‌ अधिक ३ 


दु.ख को प्राप्त होता जायगा ओर जो किसी व्यसन में नहीं फैसा वह मर भी जा- 
यगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा इसलिये विशेष राजा और सब मनुष्यों को 
उचित है कि कभी मगया और मद्यपानादि दुष्ट कामों में न फंसे ओर दुष्ट व्यसन 
से प्रथक्‌ होकर धमयुक्त गुग कम स्वभावां मे सदा वत्ते कु अच्छे २ कास किया कर 
॥ ११ ॥ राजसमभासद्‌ आर मत्रों कस हाने चाहेये.--- 


मालान्‌ शाखावेद: शुरछब्धघलचान्‌ कुलादगतान्‌ । 
सचिवान्प््त चाप्टो वा ग्रकुबीत परीक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
अपि यत्सुकरं कम तदप्येकेन 'दुष्करम। 
विशुषतो५सहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥ २ ॥ 
तेः साहू चिन्तयेन्नित्य सामान्य सन्धिविग्रहम । 
स्थान समुदय गुर लब्धग्रश्मनानि च ॥ ३॥ 
तेषां स्त्रे स्वममिप्रायमुपललस्ध पृथक प्यक्‌ । 
समस्तानाञ्च का्य्येंषु विदष्याद्धितमात्मनः || ४॥ 


अन्यानाप गरकुवात झसुचानू अ।ज्ञानवास्थतान्‌ । 
सम्यगथसमाहतृनमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ है २ ॥ 





कलकाकलव बज ४ ह॥ प्र 
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निवत्तेतास्य यावद्धिरोति कतव्यता नृमभिः । 
तावतो5तन्द्रितान्‌ दक्तान्‌ प्रकुर्वीत विचचणान्‌॥ ६॥ 
तेषामर्थ नियुञ्जीत शूरान्‌ दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तानिवेशुने ॥ ७ ॥ 

दूत चेव प्रकुर्वीत सवेशारूविशारदस्‌ । 
इड्धिताकारचेष्टइं शुचि द्च् कुलोद्गतम्‌ ॥ ८॥ 
अनुरक्त: शुचिदत्षः स्मृतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वर्षुष्सान्वीतभीवाग्सी दूतो राज्ञः प्रशुस्यत ॥ ६ ॥ 

मनु० ७ । ५४-४७ । ६०-६४ ॥ 


स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शाल्ों के जाननेवाले, शूरवीर, जिनका 
लक्ष्य अथात्‌ विचार निष्फल न हो आर छुलीन, अच्छ प्रकार सुपराक्षत, सात व 
झाठ उत्तम धार्मिक चतुर “साचिवान्‌” अथात्‌ मसन्त्रा कर ॥ १ ॥ क्याके विशेष 
सहाय के विना जो सुगम कम हूँ वह भी एक के करन स काठन हाजाता ह जय 
ऐसा है तो मद्दान्‌ राज्यकम्म एक स केस हा सकता है ! इसलिय एक को राजा 
और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्य का ननभर रखना चहुत दा बुरा काम है 
॥ २॥ इससे समापति को उचित हे के नित्यत्राति उन राज्यकर्मा म डंशाड विद्वान्‌ 
मन्त्रियों के साथ सामान्य करके किसी से ( सान्ध )|मत्रता किसा स ( विश्रह्द ) 
विरोध ( स्थान ) स्थिति समय का देख के चुपचाप रहना अपन राज्य का रक्षा 
करके बैठे रहना (समुदयम्‌ ) जब अपना उदय अथात्‌ दाह हा तब दुप्र शत्रु पर 
चढाई करना (गुप्तिम्‌ ) मूल राजसना काश आदि की रक्षा ( लव्धप्रशमनान ) 
जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्तिस्थापन उपद्रवराइत करना इन छः गुणों का 
विचार नित्यप्रति किया करें| ३ ॥ विचार से करना कि उन सभासदा का पुथक २ 


झपना २ विचार और अभिप्राय को सुनकर वहुपक्षाठुसार काया में जा काटय पत्ता 


ओर अन्य का हितकरारक हो वह करन लगना | 9 ॥| अन्य भा पावत्रात्मा, बुद्ध 
सान्‌, निमश्चितबुद्धि, पदार्थों के सग्रह करन से अतिचतर, सुपरीक्षित मनन्‍्त्री करे 
॥ ५ ॥ जितने मनुष्यों के काय्ये सिद्ध होसकें उतने आलस्यरादहत उलवान थार | 


- -प्नयनायणयणयणा। 77 »क 


-+जज >जाजज++४+ “४ 














होगे केरल डक लय लक के, 58५ । 
१७२ सत्याथेग्रकाश: ॥ ' ' 





+ 





७००५ ज पल जलक ली जीती जी धी तल अं छ- नी 3वधीजी>ी3ज5ी जी जज >> 


बड़े २ चंतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अथांत्‌ नौकर करे ॥ 5॥ इनके झाधीन 


८ 3३: ४5 धर हर वि ।॥+॥ च्दै्‌ [] 
शूरवीर वलवान्‌ कुलोत्पन्न पवित्र भरत्यों को बड़े २ कर्मों में और भौर डर- | 


नेवालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त कर ॥ ७ ॥ जो ग्रशंप्तित कुल में उत्पन्न 


वह एसा हो कि राजकाम मे अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, 
चतुर बहुत समय को बात को भी न भूलनंवाला, दंश और कालानुकूल वत्तेमान 
का कत्ता सुन्द्र रूपयुक्त, निभय आर बडा वक्ता हां वहीं राजा का दुत हात मे 
प्रशस्त है ॥ ९ || किस २ को क्‍या २ अधिकार देना योग्य हेः-- 


अमात्ये दुए्ड आयत्तो दण्डे वेनयिकी क्रिया । 
नपतो कोशराप्ट्र च दूत सन्धिविषययों ॥ १॥ 
दूत एवं हि संधत्त भिनत्त्यव च संहतान्‌ । 
दूतस्तत्कुरुत कमे मिद्यन्ते यन वा न वा॥ २॥ 
बुद्ध्वा च सब तत्तववन परराजचिकीषिंतम्‌ । 

तथा प्रयत्नमातिष्टयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धेनुदुर्ग महीदुगरब्दुर्ग वात्तमेव वा । 

नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेस्पुरम्‌ ॥ ४॥ 

।. एकः श॒तं याधयति प्राकारस्थों धनुधरः । 

शुते दश सहलाश तस्माददुर्ग विधीयते ॥ ५॥ 
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तत्स्यादायुबसम्पन्न घनथधान्यन वाहने! । - 

आह्यय: शाल्पाभयन्त्रेयवसनो द केन च ॥ ६ ॥ 
तस्य भध्य सुपयाध्त कारयेदशहमात्मनः | 

उत सतर्क शुत्र जलइचसमन्वितम ॥ ७ ॥ 
तदध्यास्थाइहद्धायां सवबणा लक्षणान्वताम्त 

कल महाद सम्भता ह॒यां रूपगुणान्वताम हर ८ ॥ 


कील भाजपा 
मा ऑजीजक हो +>+>.... 
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चतुर, पवित्र, हवभाव और चेष्टा स भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होनेवाली बात | 
को जाननहारा सब शास्त्रों मे विशारद चतुर हे, उस दूत को भी रकखे ॥ ८॥ ; 


१७४ 
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| 
| 


अब करन कि ला. »० + आर, किन... अ»अ32न+ख मा ७७ 5 ७» ३७७०७ -०४०“ जय 3> नल भमक. ५ असर. 
3७ %-७७-९०५००८७८०७*७ ५७ *५ ९५..९.०९५०७०* ५७/०७/५७००, 
(जन बलम फटा कफ जज आधा आफ. 0. 


पुराहनत प्रकु्षीत वग|॒यादेव चरलिजम । 
त>स्य गह्माण कममांण कुय्यु्व तानि कानि च ॥ & ॥ 
सज्ु० ७ ॥ ६५ । ६६ । ६८ । ७० | ७४-७८ ॥ 


अमात्य का दण्डाविकार, दण्ड मे विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्यायरूप दण्ड 
ने द्ोने पावे, राजा 5 आधीन कोश और राजकार्य्य तथा सभा के आर्धान सब 
झायय 'पोर दूत के आवीन किसी से सेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ 
दूत उसको कहते ४ ज्ञो फट में मत्न ओर मिले हए दष्ठों को फोड तोड़ देवे | दत बह 
करे करें जिससे दात्रओं में फूट पडे॥ २ ॥ बह सभापति और सव सभासद्‌ वा 
दूत आदि यवाथ से दूसरे बिरोधी राजा के राज्य का अभिश्राय जान के वैसा यक्ष 
' करे कि जिसमे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जज्नल वन धान्ययुक्त 
देश में ( वनुर्दंगम | नलुवोरी पुरुषों से गहन ( महीदुर्गम ) मद्ढी से किया हुआ 
' ( अब्दुर्गंय ) जल से बेरा हुआ ( वार्क्षम्‌ ) अर्थात्‌ चारों ओर वन ( नदुगम्‌ ) 
चारों ओर सेना रहे / गिरिदुर्गमू । अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना 
के उप्तफे मध्य मे नगर बनावे ॥ ७ ॥ ओर नगर के चारों ओर ( प्राकार ) प्रकोट 
बनावे, क्योकि उसमें स्थित हआ एक वीर धनथ री शस्रयक्त परष सो के साथ और] 


॥ 

। सी दशा हजार के साथ यद्ध कर सकते हू इतालिय अवच्य दुग का बनाना उबित 
। है ॥५ ॥ वह दुर्ग जजाक्ष, धत, थान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने- '* 
हागे हा ( शिल्पि ) कारीगर, यन्त्र नाना प्रकार की कला, ( यवमसन ) चारा घास 
और जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो ॥ ६ ॥ उसके सध्य में जल वृक्ष पुष्पा- 
। दिक सब प्रकार से रक्षित सब ऋतुओं में सुखकारक श्वतवर्ण अपने लिये घर जिस 
। मेँ सब राजकाय्य का निर्वाह दो वेसा बनवावे ॥ ७ ॥ इतना अथांत बअद्गचय्ये से 
| ।बद्या पढ़ के यहांतक राजकाम करक पश्चात्‌ सोन्‍्दयरूप गुणयुक्त हृदय को अ- 
तिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने क्षत्रियकुल की कन्या जा 
कि अपने सदृश विद्यादि गुण कम स्वभाव भे हो उत्त एक ही स्त्री के साथ विवाह 
करे दूसरी सव स्लियों को अगम्य समझकर हाष्ट स भी न देखे ॥ ८ ॥ पुराह्दित 
ओर ऋत्विज का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निद्दांत्र आर पत्षोष्टि आर्दे सब 


राजघर के के किया करें ओर आप सबंदा राजकाय में तत्पर रह अथांत्‌ यहा 


है 
भजे अपार ४ | 








२३ हक दर ओ हु ०० थे 
राजा का सम्ध्योपासनादि कर्म हें जा रात दिन राजकार्य्य में प्रवृत्त रहता ओर 
4 ््ए् -्< ् ध 
कोइ राजकाम विगड़न न दना ॥ < ॥ 


६ 


। 
। 
' 
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१५४ सत्याथ प्रकाश, ॥ 








सांवत्सरिकमासेश्व राष्ट्रादाहास्येद्॒लिस । 
स्थाच्चास्नायपरो लोक वत्तेंत पितृवन्नुषु ॥ १ ॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुयात्‌ तत्र तत्न विपश्चितः । 
ते5स्य स्वाण्यवेक्तेरन्नुणां कायोणि कुबेताम्‌ ॥ २॥ 
आवृत्तानां गुरुकुलादिप्राणां पूजकों भवेत्‌ । 
नृगणामक्षयों हाष निधिन्रोह्मो विधीयत ॥ ३ ॥ 
कम 
समात्तमाधमे राजा त्वाहृतः पालयन्‌ घ्रजाः । 
न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रं धमेमनुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
आहवेषु मिथो५न्योन्ये जिधांसन्तो महीसितः। 
युध्यमानाः पर शुत्तया स्वग यान्त्यपराइमुखाः ॥ ५॥ 
न च हन्यात्स्थलारुढ॑ न क्लीव॑ न कृताञउज॒लिम । 
न मुक्तकेश नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ ६॥ 
न सुपछ्त न विसन्नाह न नग्न न निरायधम्‌ । 
नायध्यमान पश्यन्तं न परेश समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
नायुधव्यसन प्राप्त नात्त नातिपरिक्षतम । 


' न भोते न परावृत्त सतां घर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८ ॥ 


यस्तु भीतः परावृत्तः सड्झाम हन्यते परैः । 
(४ (९६ द्ष्कृतं * ९ ९. अत्तत्स अ आप आप 

भत्तुयदृष्कृतं किजित्तत्सब प्रतिपद्यते ॥ ६ ॥ 

यच्चास्थ सुकृत किंचिदमुत्रार्थमुपाजितम्‌ । 

भत्ता तत्सवमादत्ते परावृत्तहतस्य तु ॥ १०॥ 
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ल्‍्ख 


पछपमुल्लासः: ॥ १७५५ की 


रा 














रथारव हास्तन छत्र घन धान्य पशन्‌ खिय: 
सवद्रव्याण कृष्य च या यज्जयाते तस्थष ततू ॥ ११ ॥ 
राज्षशुच दद्चयरुद्धारामत्यंषा वादका शआ्रातः । 

राह्ञा च स्वेयाधभ्या दातठपमपुथाग्जतम्‌ ॥ १२॥ 
मनु० ७॥ ८०-८२ । ८७ । ८६ | ६१-६७ ॥ 


वार्षिक कर आप्रपुरुषों क द्वारा गण करे और जो सभापतिरूप राजा 

९ ब् ०, पु 
आदि प्रधान पुरुष हूं वे सब्र सभा वदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान 
वर्ततें ॥ १ ॥ उस राज्यकार्य्य में विविध प्रकार के अध्यक्षों कों सभा नियत करे 


। 
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ई 
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ई। 
| 
[ 
ई 
। 
! 
| 
इनका यही काम दे जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष हो वे नियमानुसार वर्त | 
भें 
| 
| 
! 
| 
! 
| 
। 
| 
के 
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कर यथावत्‌ क.म करते हैं वा नहीं जो यथावन्‌ करें तो उनका सत्कार ओर जो 
विरुद्ध करें तो उनकों यथात्रत्‌ दण्ड किया करे ॥ २ ॥ सदा जो राजाओं का वेद 
प्रचाररूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये कोई यथावत्‌ त्रह्मचरय से वेदादि 
| झास्तरों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसका सत्कार राजा ओर सभा यथावत्‌ करें 
| तथा उनका भी जिनके पढाये हुए विद्वान्‌ होवें ॥ ३ ॥ इस बात के करने से राज्य 
में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती दे जब कभी प्रजा का पालन करने- 
वाले राजा को कोई अपने से छोटा, तुल्य ओर उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो 
ज्षत्रियों क धरम का स्मरण करके संग्राम में जानें स कभी निवृत्त न हो अथोत्‌ बडी * 
चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिधसे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संम्रार्मो | 
में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सा- | 
मर हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करदे हैँ वे सुख को प्राप्त दोते हैं इससे 
विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतन के लिये उनक सामने से छिप- 
जाना उचित है क्योंकि जिध् प्रकार से शत्रु को जीत सके बेसे काम करें जसा 


4२ बे बिक भें च ००. 
सिंह क्रोध से सामने आकर शब््राग्नि में शीघ्र भस्म द्वो जाता है वेसे मू्खेता से 
। 5७. रे + [ 
| 
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नष्ट भ्रष्ट न होजावें ॥ ५ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खडे, न नपुंसक, न हाथ 
जोड़े हुए, न जिसके शिरके वाल खुलगये हो, न वेठे हुए,, व “में तेरे शग्ण हूं ? 
ऐसे को ॥ ६ ॥ न सोते हुए, न मूछो को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुष से 
रहित, न युद्ध करते हुए को देखनेवालों, न शत्रु के थाथी ॥ ७9 ॥ न आयुध के 


लक कक हर तक कदर की मान तप कक हक 
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न हु का 
१५६ सत्याभप्रकाश, || ह 


ली 








20807 70:0 40440 ४ २०४४५४४४ सच 
, प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दु.खी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए ओर न पला- 
यन करते हुए पुरुष को, सस्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी 
' मार्रे किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों वर्दीगृह में रखदे ओर भोजन आच्छा- 
दन यथावत्‌ देवे और घायल हुए हो उनकी ओऔषधादि विधिपूवक करे उनको न 
चिड़ावे न दुःख देवे जो उनके योग्य काम दी करावे विश इस पर ध्यन्‍्न 
रकक्‍खे कि सत्री, वालक, बृद्ध ओर आतुर तथा शोकयुक्त परुषों पर शस्त्र कभी न 
चलावे उनके लड़के वालों को अपने सनन्‍्तानवत्‌ पाले ओर स्त्रियों को भी पाले उन- 
को अपनी बहिन ओर कन्या के समान समझे कभी विषयासाक्ति कीहृष्टि से भी 
, न देखे जब राज्य अच्छे प्रकार जमजाय और जिलसें पुन: २ युद्ध करने की शंका न 


४ 


निज 


बा 


हो उनको सत्कारपृवंक छोडुकर अपने २ घर वा देश को भेज देवे ओर जिनसे 
भविष्यत्‌ काल में विध्न होना सभव हो उसको सदा कारागार स रक्‍खे ॥ ८ ॥ 
ओर जो पलायन अथात्‌ भागे ओर डरा हुआ भ्ृत्य शचुओं से माराजाय वह उम्र" 
स्वामी के अपराध को प्राप्त दोकर दण्डनीय होवे।। «|| और जो उसकी प्रतिष्ठा हैं 
- जिससे इस लोक ओर परलोक में सुख होनेवाला था उसको उसका स्वामी ले लेता 
, ६ जो भागा हुआ सारा जाय उसको कुछ भी सुख नही होता उसका पृण्यफल सब 
नष्ट होजाता ओर उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ यद्ध किया 
ढो || १० ॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो २ लडाई में जिस जिस भृत्य 
वा अध्यक्ष ने रथ, घोड़े, दाथी, छत्र, वन धान्य, गाय आदि पश्नु और झ्लियां तथा ' 
अन्य प्रकार के सव द्रव्य और घी, तेल आदि के कुप्पे जीते हो बहा उस उसका 
महृण कर ॥ ११ ॥ परन्तु संनास्थ जन भी उन जीते हुए पदाथों से से खोल- 

' उवां भाग राजा को देवें ओर राजा सी सेनास्थ योद्धाओं को उस धन में से जी 
सचने मिल के जीता हो सोलहवां भाग देवे । और जो कोई - युद्ध में मर गया हों 


ब्॑ च्ड 
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उसके स्री ओर सनन्‍्ताद को उसका भाग देवे ओर उसकी सखी तथा असम लडकों 
का यथावत्‌ पालन कर जब उसके लड़के समथ होंजाव॑ तब उनकों यथावोंग्य 


आधकार दव जा काइ अपने राज्य की वाद, पातछा , |वजय ओर आनन्दवाद्ध की ) 
छा रखता दा वह इस सथ्यादा का उछुडवन डबन कसा न कर ॥ १३ ॥ ० 


झअलदध चेव लिप्सेत लब्धं स्वत्ययत्नतः | ह 
७ (६७. सं 2 & बिक 5 को ७. 
राचित वद्धवच्चत्र वुद्ध पात्रपु निःक्षियत्‌ ॥ १॥ । 


तो 
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+ पष्ठनमुछास: ॥ १४७ 
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अलब्धघ/मच्छेदरडन लब्धं रक्षदवक्षया | 
राज्षत वद्ध .द्‌ वृद्धया वृद्ध दानन निःक्षिपत्‌ ॥ २॥ 
अमाययेव वर्चेत न कर््थ्चन मायया | हम 
बुध्यतारिप्रयुक्तां च मायाज्नित्यं स्वसंव॒तः ॥ ३ ॥ 
नास्य छिद्र॑ परो विद्याच्छिद्रं विद्यात्परस्य तु । 
गहेत्कूम इवाड्रानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ ४ ॥ 
वकवच्विन्तयेदर्थान्‌ू लिहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वुकवच्चावल्ुम्पत शुशुवद्ध विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 

एवं विजयमानस्प येहस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयद्वर्श सवान्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६ ॥ 
यथे/दरति निदाता कच्चे धान्य च रक्तति । 
तथा रक्षेन्नुपा राष्ट्र हन्याश्वय परिपन्थिन: ॥ ७॥ 
मोहाद्वाजा स्वराष्ट्र यः कर्षयत्यनवे्ष या । 

सोइचिराद्‌ अश्यते:राज्याज्जीविताबओ सवान्धवः ॥ ८ ॥ 
शु्रीरकषणात्प्राणाः च्षीयन्ते प्राखिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि ग्राणाः क्षीयन्त राष्ट्रकषणात्‌ ॥ ६ ॥| 
राष्ट्र्य संग्रहे नित्य विधानमिद्माचरेत्‌ । 
सुसंग्हीतराष्ट्री हि पाथिवः खुखमेघते ।, १० ॥ 
दयोख्रयाणां पश्चाना मदव्ये शल्ममाथाधतम | 

तथा ग्रामशुतानां 'च कुय्याद्राप्टसंय संभहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्याधिपतिं कृयोदशुग्रामपर्ति तथा । 


विशुतीश शुत्ेश च सहस्नपातिमव च ॥ १२ ॥ 
आमे दोषान्समत्पन्नान्‌ आमिकः शुनक्रेः स्वयम्‌ | 
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हि १५८ सत्याथप्रकाशः ॥ 
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शेलेद्‌ ग्रामदशशाय दर्शशो ।वेंशतीाशुनम्‌ ॥ १३ ॥ 
विशुतीशस्तु तत्सवे शुतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंलेद ग्रामशतेशस्तु सहर्वपतये स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

तेषां ग्राम्याणि कार्यांणि एथक्कायांणि चेव हि । 

| राज्ञोन्यः: सचिवः स्निग्पस्तानि पश्येद्तन्द्रितः ॥ १५४ ॥ 
| नगरे नगर चेक॑ कुय्यात्सवार्धाचन्तकम्‌ । 
| 

| 


जज जकन, ७००५० -++० +५+ “कं जजनलनरन “फन-म 


उच्चे.स्थानं घोररूप नक्षत्राणामितर अहम ॥ १६ ॥ 

स ताननुपारिक्रामेत्सवनिव सदा स्वयम्‌ | 

तेषां वत्त परिणयेत्सम्यग्राप्टरेपु तच्चरेः ॥ १७ ॥ 

राज्ञों हि रक्ाधिकृता: परस्वादायिन: शूठाः । 

भत्या भवन्ति प्रायण तेभ्यो रक्षदिमाः प्रजा: ॥ १८॥ 

ये कार्यिकेश्यो5धमेव णह्लीयु:ः पापचेतसः । 
तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुयात्प्रवासनम्‌ ॥ १६ ॥ 

मनु० ७ ॥ ६६।१०१।१०४-१०७। ११०--११७। १२०-१२४ ॥ 


राजा और गजसभा अलब्ध की प्राप्ति क॑ इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करें, 

राक्षत का वढ़व आर बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वंदमागा- 

| पदेशक तथा अप्तमर्थ अनाथों के पाछन में लगावे ॥ १॥ इस चार श्रकार के पुरु 
वायथ के ग्रया जन का जान आलस्य छोडुकर इसका भलौभांति नित्य अनुष्ठान करे 
दण्ड स अग्माप्त का भ्राप्त का इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की ३ 
अर्थात व्याजादि से बढ़ावे और बढे हुए घनको पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करे ॥ २ ॥ 
कदापं छेसों के साथ छल से न वर्त्ते किन्तु निष्कपट होकर सबसे वत्तीब रक्खे और 
नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ हैं || 
काई रातु अपने छद्रई अधात्‌ तित्ेलता को न जान सके और स्वयं शत्र के छिद्रों को 


रे 








श। 


करा पा 


० .......................- +०--नलजन पायल, जे भा बनाने ट-34 कक फीनिगजककनकक+क4 ऑवकदल्‍जाबल | 
दः 
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पछ्ठसमुल्दास; है ' १४६ ' 


' जानता रहे जैसे कछुआ अपने अज्ञों को गुप्त रखता है वैसे शज्ु के प्रवेश करने के 
छिद्र को गप्त रक्खे ॥ ४॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को 
ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ ओर बल की वृद्धि 
कर दशात्र को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे, चीतवा के समान छिपकर 


शञ्नओं को पकड़े और समीप में आये बलवान शत्रुओं से खरगोश के समान दूर 


७] 


ई 

| 

। 
भाग जाय और पश्चात उनको छल से पकड़े ॥ ५ ॥ इस प्रकार विजय करनेवाले | 
सभाप ति के राज्य में जो परिपन्थी अथोत डाक छुटेरे हां उनको ( साम ) मिला | 
] 

। 

' 

[ 





लेना ( दाम ) कुछ देकर ( भेद ) फोड़ तोड़ करके वश से करे ओर जो इनसे 


वश में न हो वो अतिकठिन दृण्ड से वश में करे ॥ ६ ॥ जसे धान्य का निकाल- 





शी 


। 
। तैवाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता भथोत्‌ ट्टने नहीं देता है बेसे 
राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे ॥७ ॥ जो राजा मोह से, | 
अबविचार से अपने राज्य को दुबल करता है वह राज्य और अपन बन्धुसहित जी वन 
पूर्व दी शीघ्र नष्ठ अष्ट हो जाता हैं ॥ ८ ॥ जैसे श्राणियों के श्राण शरगरों को 
कृषित करने से क्षीण होजाते हें वेसे दी प्रजाओं को दुबल करने से राजाओं के ग्रास॒' 
अर्थात्‌ बलादि बन्धुसहिंत नष्ट हो जात हूँ ॥ ६ ॥ इसालिय राजा आर राजसभा , 
राजकार्य्य को सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकाय्य यथावत््‌ मिद्ध | 
हों जो राजा राज्यपालन में सत्र प्रकार तर रहता हैं उनको सुख सदा बद्ता डे] 
॥ १० ॥ इसलिये दो, तीन, पाचि आर साम्राम! के बीच में एक राज्यस्थान रक्ख ' 
"| जिसमें यथायोग्य शृत्य अर्थात्‌ कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सव राज्य 
के कार्यों को पूर्ण करे ॥ २१९ ॥ एक ३ आम में एक २ प्रधान पुरुष को रक्त 
उन्हीं दुश ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं बीस ग्राम के ऊपर तोसर, उन्द्ां सौ 






| 
है 
॥ 
7 





। छुछ 
॥। 
प्रामों क झूपर चौथा और उन्हीं सददख ग्रार्मा के ऊपर पाचत्रा पुरुष रक़्ख अयात्‌ 


में एक थाना ओर दा 





जैसे आजकाल एक आम मे एक पटवारा, उन्हा दश गआमा 


थानों पर एक बडा थाना ओर उन पांच थाना पर डक तहमील और दग तह॒सीका। 


पर एक जिला नेयत कया हैँ यह वहीं अपन मन आाद पर्मशातह्य स राजन द्िका 


प्रकार लिया है ॥१२॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा देवे।ऊँ वह इक र्प्मामों 
नित्यप्रति जो ३२ दाप उत्पन्न द। उन २ का शुद्तता थघ दंग ग्राम 





| 

. का पति आमों में ह 

। र्कृ पतिको विद्त करदू आर वह दशा सामाधिपांत उसा अचार वास सास झू खाता 

| को दश परामों का वर्तमान नित्यप्रति जना देबे॥ १३ ॥ झोर बीस प्रामों रा आरभि- 

! + 


>> है 


3008 जज अिड 
| आन 


नशा 
) 
मी न 
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पति बीस आमों के वर्तमान को शतग्रामाविषति को नित्यग्रीत निवदन कर 











बे 


० कस. 
वस साई 
२ ग्रार्स: 

ढ 2५ कई. 
वबत्त मान का प्रातादेन जनाया कर | आर बांस र॒ग्माम क पाच आवपात सा श्ग्र 


सर 


ग्रार्मं! के पदि आप सहस्राधिपति अर्थात हजार आमो के स्वामी को सो 


रे 
क नजर ८ 


५2 


9 9५ 


अध्यक्ष को ओर वे सहस्सन २ के दश आविपति दशसहख के अधिपति 


९, 


आर लक्षमासा का राजप्तत्ना का प्रतिदिन का वत्तमान जनाया करें| आर वें 


[4 


राजसभा महाराजसभा अथोत्‌ सावभामचक्रवते महाराजसभा में सब भूगोल का 
वर्त्तमान जनाया करें ॥ १४ ॥ ओर एक २ दश २ सहत्न ग्रामो पर दो सभापति 
वैपे- कं जिनमें एक राजसभा में दूसरा अध्यक्ष आलस्थ छोड़कर सेव न्यायात्री- 
शादि राजपुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहें-॥ १५ ॥ बढ़े २ नगरों:में 
एक- २ विचार करनवाली सभा का सुन्दर उच्च ओर 
है वैसा एक २ घर वनावें उसमें वडे २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार 
की _पर्राक्षा की हा वे वेठकर विचार किया करें जिन नियमों स राजा और प्रजा 


हक 45. _ ७ 3. ४.७ िषच 5 ८ ८ ्फ ७ 45 हे 
का उन्नात हा वेंस २ नियम आर ।वद्या प्रकाशित किया कर ॥ १६ | जा नचत्त्व 


घुमनवाला सभापात हा उसके आधान सब गुप्तचर अथांत दता का रक्ख़ जा राज- 


पुरुष आर ॥भ्न्न २ जाते के रह उनस सब राज आर 5%रजापरूषा के सव दाप अररि 
गुण गुप्तरात स ज.ना कर जिनकः अपराध हो उनको दंड अर जिनका गुण 
हो उनकी ग्रतिष्ठा सदा क्रिया कर॥ १७,। राजा जिनको प्रजा की रक्षु. का अवि' 
कार दव वे धास्तक सुपत !क्षत ।वेद्दान्‌ छुर्लीन है उनक आर्धान प्राय: शठ आर 
परपदाध दरनवाल चार डाकुआ का भी नांकर रखकर उनका टष्ट कर्म से बचाने 
के लिय राजा के नोकर करके उन्हीं रक्षा करनवाले विद्वानों के स्वाधीन करके उन- 
से न प्रजा की रज्ला चथावत्‌ कर || १८ ॥ जा राजपुरुष अन्याय सें वादी प्रति- 
वादी से गुप्त बन लके पक्षपात से अन्याय करें उसका सर्वस्वहरण करके यथायोग्य 
दृंड-दृकर एमे देश से रकल्ने कि जहां सेपुन लोटकर न आमके क्योकि यदि उसको 


नद॒या जाय ता उसका दखऊ अन्य राजपुरुष भी एस डुप्ठ कास कर ओर 
देड [दया जाय ता बच बह, पर न्तु ।जञतन स 


उन राजयन्पों का चोंगक्षेम भली- 
भाति हो ओर वे भलीभांति घनात्य नी 


उनता धन वा भमि राज्य का आर 


आधा मिला करें, परन्तु यह ध्यान में रक्खे कि जवतक वे जियें तवतक वह जी- 
दिक्रा बनी रहे पत्च/त्‌ नहीं, परन्त इनके सन्‍्तानों का सत्कार वा नौकरी उनझे सुण | 


९ 
न्श्क 


चर 


४5 चर ४५ न्द्र्माः 
विद्ञाल जसा कि चन्द्रमा * 





आई मम मजा 
पसमुल्लास: ॥ १६१ । 
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के अनुसार अवश्य देवे । ओर जिसके बालक जबतक समथे हों और उनकी द्री 
जीती हो तो उन सब के निवोहाथ राज की ओर से यथायोग्य घन मिला करें 
परन्तु जा उसको स्री वा लड़के कुकर्मी द्वोजार्य तो कुछ भी न मिले ऐसी नीति , 
राजा बराबर रकख ॥ १< ॥ 
यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कमंणाम । । 
तथावेक्षय नृपा राष्ट्र कल्पयेत्सत्त करान्‌ ॥ १॥ 
यथाल्पा.5ल्‍पमदन्त्या55वं वाय्योकावत्सषट्पदाः । 
तथा५ल्‍पा5ल्‍पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्नाज्ञाव्दिकः करः ॥ २ ॥ 
नोच्छिन्दादात्मनों मूल परेषां चातितृष्णया । 
उच्छिन्दन्द्यात्मनों मुलमात्मानं तांश्व पीडयत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीर्णश्रेव मृदुश्च स्यात्कार्य वीच्षय महीपाति: । 
तीक्ष्णश्रेव मुदुश्ेव राजा भवति सम्मतः ॥ ४ ॥ । 
एुवं सर्व विधायद्मिति कत्तेव्यमात्मनः । कि 
युक्तश्ववाप्रमत्तश्व परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ ५ ॥ 
'विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादृधियन्ते दस्युभिः प्रजाः । । 
सम्पश्यतः समृत्यस्य मृतः स न तु जीवति ॥ ६ ॥ | 
जत्रियस्य परो धर्म: प्रजानामेव पालनम्‌ | 
निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा घरूंण युज्यत ॥ ७ ॥ 
मनु० ७ ॥ १श८ | १२६ । १३८६ | १४० । १४२-१४४ ॥ 


जैसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुग्बरूप फल से युक्त 
होये वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ ? ॥ जैसे 
जोक बछडा और सैँवरा थोड़े २ भोग्य पदार्थ को म्रदण करते दई बेसे राजा प्रजा 
से थोडा २ वार्षिक कर लेवे ॥ २ ॥ अतिलोभ से अपने दूमरों रे सुर दे मलझो 
इल्छिज्न अथोन नष्ट कदापि न करे क्योंकि जो व्यवद्धार ओर मुस्ः के मल का 


$ 
जौ 
+ 
५ 
+ कक के. जज आ+ 
हु हम म्क्' 


जब रा कप पप कं बदक 77४7२ लि लो, १६२ सत्याथेप्रकाथ: ॥ 


करन >जाओा+3०.+क+। हनन । 
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मर कि तरल सकल 
छेदन करता है वह अपने को और उनको पीड़ा दी देता है॥ ३ ॥ जो महीपति काय्ये ह 
को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी द्वोवे वह दुष्टों पर तीदस और शष्ठों पर कोमल ; 
रहने से राजा अतिमाननीय होता है ॥ ४॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके ! 
सदा इसमें युक्त ओर अमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरन्तर करे॥५॥ ; 
जिस भ्रत्यसह्दित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू छोग रोती विलाप कर दी प्रजा 
के पदार्थ ओर ग्राणों को हृ«ते रहते हैं बह जानो भ्ृत्य अमात्यसद्वित मृतक है जीता * 
नहीं और महद्दादु:ख का पानेवाला है ॥ ६॥ इसलिय राजाओं का प्रजापालन कर- 
ना ही परमधर्म है और जो मलजुस्क्ृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है और 
औैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म से युक्त द्ोकर सुख पाता है इससे 
विपरीत दुख को क्राप्त होता है ॥ ७॥ 


जज ब+ 


उत्थाय पश्चिम यामे कृतशोचः समाहितः । 
| हुतारिनित्राह्मणोश्वाच्च्य प्रविशेत्स शुभां समाम्‌ ॥ १॥| 
तत्र स्थिताः प्रजा: सवा. प्रतिनन्‍्यय विसजयेत्‌ । 
विसूज्य च प्रजा: सवा मनन्‍्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥ 
गिरिष्र्ठ समारुद्य प्रासादे वा रहोगतः । 
अरणय निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 
यस्य सन्त्र न जानान्ति ससागस्य प्रथग्जनाः । 
स ऋत्सनां प्थिवीं भुडक्ते कोशुहीनो5पि पार्थिव: ॥ ४ ॥ 
मनु० ७ ॥ १४५-१४८ ॥ 


०-९-++क+>कमसकन.. अमन नकनन+ 
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ग्द पट प्रदर 25 जे ् हे ध्यान 

जब पिछडी प्रदर रात्रि रहे तब उठ शोच और सावधान होकर परमेश्वर का £ 

| ्मि दि ब्क हद जप पु कै 
आग्नहान्र घार्मिक विद्वानों का सत्कार ऑर भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करे 
॥ १ ॥ वहा खडा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे ओर उनको 
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कप मन्त्र ५ 5 ८ 
| ० े 6 कप डक ड 
साथ घूमने को जा जाय पत्रत को शिखर अथवा एकान्त घर वा जंगल जिसमे एक | 
री 9७. हक वन ३. 
शलाका भी न हो वैसे एकान्त स्थान में वेठकर विरुद्ध भावना को छोड मंत्री के सॉर्थ | 


£ नमन नल मद लक शक लिफअकलजि 








जे नाप: भाप ++-- “के *# 
पछसमुद्ठासः ॥ ११३ 


है 








[ ३ 7] भ््‌ [» आप न्य 

पिच के ॥ है ॥ ।जस राजा क गृढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान 

सकते अथात्‌ जिसका विचार गम्भीर शुद्ध परोपकारार्थ सदा ग॒प्त रहे वह धनद्दीन 
ध्छ 


5, 


कर कोच ले शक का ३ र्‌ः जप श आप कप 
भी राजा सब पृथिवी के राज्य करने में समर्थे होता है इसलिये अपने मन से एक 
कप ७6 हक हक 
भी काम न करे कि जबतक सभासदों की अनुमति न हो ॥ ४ ॥ 


आसन चेव यान॑ च संधि विग्रहमेव च । 

कार्य वीक्ष्य प्रयुड्जीत देघ संश्रयमव च ॥ १ ॥ 
संधि तु हिविध विद्याद्राजा विग्रहमेव च । 

उभे यानासने चेव द्वित्रिघः संश्रयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
समानयानकर्मा च विपरीतस्तथेव च । 

तथा तल्वायति संयुक्त: संधिज्षेयो द्िलचण: ॥ ३ ॥ 
स्वयक्ृतश्व कायाथंमकाले काल एव वा । 

मित्रस्य चेवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्रात्ययिके कार्ये प्राप्त यदूच्छया । 
संहतस्य च भिन्रेण द्विवि्ध यानमुच्यते ॥ ५ ॥ 
चीणस्य चेव क्रमशों देवात्पूवेकतेन वा । 

भिन्रस्य चानुरोधन ह्विवि्ध स्पृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
'बलस्य स्वामिनश्रेव स्थितिः का्याथलिद्धये । 
द्विविध कीत्यते छेथ॑ पाड्स॒ुणयगुणवेदिभिः ॥ ७ ॥ 
अथसंपादनार्थ च पीड्यमानः स शत्रुभिः । 

साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ 5 ॥ 
यदावगच्छेदायत्यामाधविक्य श्ुवमात्मनः । 

तदात्व चाल्पिकां पीडां तदा सन्धि समाश्षयत्‌ ॥ ६ ॥ 


के अ३ पी की जज ओअी+ अत कत पझाा के व 
४ एएणं 
अल जा 5 
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१६४ धत्याथप्रकीश: ॥ 
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यदा प्रजुष्टा मन्‍्येत सवोस्तु प्रकृतीभश॒म्र । 
अत्युच्छित तथास्मानं तदा कुर्वीत विग्नहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन हुषट युष्ट बल स्वकम्‌ । 
परस्थ विपरीत च तदा यायाद्िपुं प्राति ॥ ११॥ 
यदा तु स्थात्परिक्षीणों वाहनेन बलेन च। 
तदासीत प्रयत्नेन शुनके; सांववयन्नरीन्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्येतारि यदा राजा सवेथा बलवत्तरम्‌। 
तदा हथा बल कूता साथयत्काय्यंमात्मन। ॥ १३ ॥। 
यदा परबलानां तु गमनीयतमों भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्‌ ज्षित्रं घासिक बलिने नृपम््‌ ॥ १४ ॥ 
निम्न प्रकृतीनां च कुर्याद्योरिब्लस्थ च । 
उपसेवेत त॑ नित्य स्वयत्नेंगुरुं यथा ॥ १५॥ 
यदि तत्रापि संपश्येदोष संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धभव तत्राईपि निविशुकः समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सनु० ७ ॥ १६१-१७६ ॥ 

सव राजादि राजपुरुषों को यह वात छक्ष में रखने योग्य दे जो ( आसन ) 


४५ ६९ गे 
स्थरता (यान) शत्रु से लड़ने के छिये जाना ( संधि ) उनसे मेल करलेना ( वि 


) दुष्ट शत्रुओं स लडाई करना ( द्वैध० ) दो प्रकार की सेना करके खविजय कर | 
लेना और (सश्रय ) 'िवेलता में दूसरे प्रवल राजो का आश्रय लेना ये छः प्रकार 
$ कम यथायाग्य कष्य्ये छो विचार कर उसमें यक्त करना चाहिये॥ १ ॥ राजा 
जा साध, वश्नह, यान, आसन, द्वेघीमाव और सश्रय दो २ प्रकार के होते है उन 
का यथावत्तू जान ॥ 3२॥ ( सांवे ) झ्त्र से मेल अथवा उससे विपरीतता करे 


परन्तु वत्तत्ात् आर अापेप्यनू में करने के काम बर/बर करता जाय यह दो प्रकार 
| 
तक 


॥। 
| 


हि 
है $ 
के ३ 44444] ॥॥4]द7: 344434१44 ३ नमक 


# 
पछ्समुल्लास; ॥ १६५ 
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के सत् कहाता हैं ॥ ३॥ (।वेम्रह ) काय्योसिद्धि के लिये उाचित समय वा अनु- 
चित समय से खर्य किया वा मित्र के अपराध करनेवाले शत्रु के साथ विरोध दो 
भकार सर करना चाहय ॥ ४ ॥ ( यान ) अकस्मात्‌ कोई कार्य्य आप होने 
एउकाका वा पत्र के साथ मिलक शत्रु की ओर जाना यह दो अकार का गमन क- 
दाता हैं ॥ ५ ॥ खयय किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय अर्थात्‌ निर्नेल होजाय * 
अथवा सत्र के रोकने से अपने स्थान में बेठ रहना यह दो प्रकार का आसन क्‌- 
हाता हैं ॥ ६ ॥ कायसिद्धि के लिये सेनापाति ओर सेना के दो विभाग करके विजय ' 
करना दा ग्रकार का द्वंघध कहता है ॥ ७॥ एक किसी अथे की सिद्धि के लिये | 
किसी वलवान्‌ राजा वा किसी महात्मा का शरण लेना जिससे शत्र से पीडित | 
हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहता है || ८ || जब यह जान ले कि इस समय । 
युद्ध करने से थांड़ी पाड़ा ग्राप्त हैगी आर पश्चात्‌ करने से अपनी वृद्धि ओर विजय 
अवश्य द्वोगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करे॥ ९॥ जब अ- 
पनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को 
भी सममे तभी शत्रु से विश्रद् (युद्ध ) कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने बल अथोत्‌ 
, सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विप- | 
' रीत निबेल होजावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिये जावे ॥ ११ ॥ जब सेना । 
वल वाहन से क्षौण द्वोजाय तब शन्रुओ को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ | 
. अपने स्थान में बैठा रहे ॥ १२ ॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान्‌ जाने तव : 
. द्विशुण वा दो ग्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥ १३ ॥ जब आप * 
समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बल- | 
। वान्‌ राजा का आश्रय शाघत्र ले लेवे || १४ ॥ जो प्रजा ओर अपनी सेना शत्रु के । 
बल का निग्नह करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नें से गुरु के सदश नित्य किया « 
करे ॥ १५ ॥ जिसका आश्रय लेबे उच्च पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी 
'' अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशंक होकर करे ॥ हि ६॥ जो धार्मिक राजा दो उससे | 
! विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रक्खे और जो दुष्ट श्रवल हो उसी के ! 
। जीवने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना डचित है ॥ 
| सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
। यथास्याभ्यधिका न स्यर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ १॥ 


-- दा 


अं ५ 


! 


निट फरि मम मिन तर मिल कक जा: ] 03530 अक 0 कप 
है 
! १६६ सत्यायप्रकाश: ॥ 


जा 
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आयत्ति सववेकायाणां तदातवं च विचारयेत्‌ । 

अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषो च तत्त्वतः ॥ २ ॥ 
+ बिक 8 शी | 

आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्चय:। 

अतीते काय्यशुपज्ञः शुत्रभिनोभिभूयते ॥ ३ ॥ 

यथेनं नामिसंद्ध्युमित्रोदासीनशुत्रवः । 

तथा सर्व संविद्धष्यादेष सामासिकों नयः ॥ ४ ॥ । 

मनु० ७ ॥ १७७-१८० ॥ 
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नीति का जाननवाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसक [सत्र उदासीन 
( मध्यस्थ ) ओर शजत्र अधिक न है एस सब उपायों से व ॥ १ ॥) सब काया 
का वर्चमान में कर्तव्य और भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये आर जो ३ कीर्म 
कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे॥ २ ॥ पद्चात्‌ दाषा । 
। » निवारण आर गुणों की स्थिरता में यल्न करे जो राजा भविष्यत्‌ अथांव त्रीर्गे ' 
। करनेवाले कर्मों में गुण दोपों का ज्ञाता वर्चमान में तुरन्त निश्चय का कचों भरे 


। 
कप 


; 
$ 
! 
ध 


क-३४ ८० 


| किये हुए कायों में शेप कत्तेव्य को जानता है वद शच्चुओ से पराजित कभा नही। 


कस 


। होता ॥ ३ ॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा एंसा भ्यत्ञ करे के 
| जिस प्रझ्मार राजादि जनों के मित्र उदासीन और जनत्र को वश में करके अन्यथा ने 
करावे ऐसे मोह में कभी न फैंस यही संक्षेप स विनय अथात्‌ राजनीति कहातों है ॥| ४ । 


| 

! 

। झला [वंधान मूल तु यात्रिके च यथावोध | 

! उपशणब्यास्पद चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च ॥ १ ॥ 
संशोध्य अजिविर्ध ज्ार्ग पड्विध॑ च वल स्वकम्‌। 
सांपगयिककल्पन यायादरिपुरं शुनः ॥ २॥ 
शुत्रुसविनि मित्रे च बढ़े चक्ततरों भवेत । 


' गतप्रत्यागते चेत्र स हि कष्ठत्तरो रिपु. ॥ ३ ॥ । 


बल, 


 अनरीक,..... जी + 


पछ्ठसमुद्लास: || 


१६७ 
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दण्डव्यूहेन तन्माग यायात्त शुकटेन वा । 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ 8॥ 
यतश्च भयमाशंकेत्ततोीं विस्तारयेद बलम्‌। 

पद्मन चेव व्यूहन निविशेत सदा स्वयम्र ॥ ५ ॥ 
सेनापातिबलाध्यक्षों सवेब्छि निवेशयेत्‌ । 

यतश्र भयमाशझेत्‌ प्राची तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 
स्थाने युद्ध च कुशलानभीरूनविकारिणः ॥ ७॥ 
सहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ काम विस्तारयेद्‌ बहून्‌ । 


“ सच्या वदञ्स्‍नण चत्रतान्‌ व्यूहन व्यूद्य यापयंत्‌ ॥ ८५ ॥ 


स्पन्दनास्ंः समे युध्येदनूपे नोहिपेस्तथा । 
गल्मावत चांपरसिचमायधेः स्थल ॥ & ॥ 
वच्षगुल्मावृत चापरसिचमायुधेः 
प्रहरषयेद बल॑ व्यूद्य तांश्व सम्यक्‌ परीक्षयत्‌ । 
चेष्टाश्चेव विज्ञानीयादरीन्‌ योधघयतामपि ॥ १० ॥ 
उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌ । 
दूषयेच्चास्य सतत यवसाजन्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
भिन्द्ाच्वव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयच्चेनं रात्रों वित्रासयत्तथा ॥ १२ ॥ 
प्रमाणानि च कुर्वीत तेषां धर्म्यान्यथादितान्‌ । 
रलेश्च पूजयदेन प्रधानपुरुषेः सह ॥ १३ ॥ 
आदानमप्रियकरं दानञह्च प्रियकारकम्‌ | 


»: 


गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जाव ॥ ९ || तीन प्रकार के मांगे 
अथोत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में दूसरा 


हि कमशििनि मिल 8 यान अर % अप ल्‍््ह 
! 


१६८ खत्याथप्रकाश ॥ 





वि मम लक आल कक 


अभीपष्लितानामथोनां काले युक्त प्रशुस्थत ॥ १४ । 
मनु० ७॥ १८४-१६२। १६४-१६६ | ३०३ । ९०४ || 
जब राजा शन्ुआ के साथ युद्ध करन का जाब तव अपन राज्य की रक्षा का 


प्रवन्ध ओर यात्रा का सब सामग्री यथावाध करक सब सना, यान, वाहन, शब्या- 
कं 
ख्रादि पूण लकर सवबत्र दूता अथांत्‌ चारा ओर के समाचारा का दनेवाल पुरुषा का 


हु. 


जल (समुद्र वा नदियां) म॑ तांसरा घ्राकाश- 


मार्गों को शद्ध बनाकर भूमिमाग में रथ, अश्च, हाथा, जलम नोका ओर आकाश 


में विभानादि यानो स जाबव आर पंदुल, 


करके शत्रु के नगर के समीप धीरे २ जावं॥ २॥ जा भीतर से 


) 


। 


रथ, हाथी, गाइड, शक्ल ओर अख्थ खान 
पानादि सामग्री का यथावत्‌ साथ ल बलयुक्त पुण्ु करक किसी निम्ित्त का प्रसिद्ध 


शात्र से मिला है 


दवे उसके जानः 
आन में उससे वात करन में अत्यन्त सावधाना रक्ख क्याक्त भीतर शत्रु ऊपर मित्र 
पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहय।। ६॥ सब राजपरुषा का 


ओऔर अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रक्खे गुप्तता से शत्रु को भरद्‌ 


यद्ध करने की |विद्या 
सिखाव और आप सीख तथा अन्य प्रजाजना का सिखावे जो पूव शिाक्षत यांद्धा हद 


हैं वे ही अच्छे प्रकार लड लड्ठा जानते हैं जब शिक्षा करे तब ( दण्डव्यूह ) दण्ड के 


समान सेना को चलाव (शकट०) जैसा शकट अथोत्‌ गाड़ी के समान ( वराह० ) 
जसे सुअर एक दूसरे के पांछ दांडुत जाते हूँ आर कभा २ सव मिलकर भुड हैं 
जाते हैं बैसे (मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वेसे सेना को बनावे ( सूर्य” 
व्यूह ) जैसे सूइ का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात्‌ म्थूल और उससे सूत्र स्थूठ दाता हि 
वैसी शिक्षा स सना को बनावे, जेस ( नीलकृण्ठ ) ऊपर नाच मपट मारता ई ई* 
प्रकार सेना को बनाकर लडावे ॥ ४ ॥| जिघर भय विदित हो उसी ओर सेना * 
फैलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के ( पह्मव्यूह ) अर्थात्‌ पद्माकी 

चारों ओर से सनाओं को रखके मध्य में आप रहे ॥| ५ ॥ सेनापति और बेल 


+* 
ध्य्ष अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड्ानेवाले वीरों को अर्टि | 
दिशाओं में रकखे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर सब सेनाका सुख रहें | 


परन्तु दमरी ओर भी पका प्रवन्ध रकखे नहीं तो पांछे वा पाखे से शत्रु की हट 


हा न 
० न कम 
जन जलन अजअलरे 


बे 


| 


। 


| 
॥ 
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। 
होने का सम्भव होता है॥ ६ ॥ जो गुल्म अथोत्‌ दृढ़ स्तम्भों के तुल्य थुद्धविद्या । 
से मुशिक्षित घार्मिऊ स्थित होने 'प्ोर युद्ध करने में चतुर भयरहिित और जिनके मन 
में हिसो प्रकार का विफार स हो उनको चारों ओर सेना के रकखे ॥ ७॥ जो थोड़े 
से पुरुषों से बहुतों ऊे साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे काम पड़े तो उन्हीं ' 
को ऋट फेला देवे जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ठ होकर युद्ध करना हो | 
तब ( सूचीव्यूद ) अथवचा ( वजत्यूद ) जमे दुघारा खड़ग दोनो ओर काट करता 
वैसे युद्ध करते जायें और प्रविष्ठ भी होते चले बैते अनेक प्रकार के व्यूड अथोत 

"... मना फो बनाकर लड़वें, जो सामने शतब्नी ( तोप ) वा भुसुडी ( बन्दूक ) छूट 
रद्दो द्वो तो ( सर्पव्यह ) अर्थात सपे के समान सोते २ चले जायें जब तोपों के ' 





| 
पास पहुंचे तथ उनको मार वा पकड़ तोपों का झुख शन्रु की ओर फेर उन्हीं तोपो । 
से वा बन्दूक आदि से उन जन्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख 
के सामने घोडों पर सवार करा दोडावे और मारें वीच में अच्छे २ सवार रहें एक 
बार धावा कर शात्र क्री सेना को छिन्न भिन्न कर पकड लेवे अथवा भगा दें॥ ८ ॥ 
जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोडे ओर पदातियों से ओर जो समुद्र में 
। युद्ध करना द्वो वो नौका ओर थोड़े जल में हाथियों पर, इक्ष आर काडड़ी में वाण 
तथा स्थल वाल में तलवार अर ढाल से युद्ध कर कगव ॥ ९ ॥ जिस समय युद्ध 
होता दो उस समय लडनेवाल्ों को उत्साहित ओर हर्षित करें जब युद्ध बन्द ह्वो- | 
जाय तगब्र जिससे शोय आर युद्ध म उत्सादह्द दवा वंसां वक्तता स सब के ।चत्त का ह 
खान पान अख्र शख्र सहाय ओर ओषधादि से असन्न रक्‍्खं व्यूह के बिना लड़ाई | 
न करें न करावे, लडती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे कि ठीक २ लड़ती 
है था कपट रखती है || १० ॥ किसी समय डचित समझे तो शत्रु को चारों ओर 


के 
० 
| 


# 
५ 


न 


पक . नह, 


रह 
बे 


, से घर कर राक रक्खे ओर इसके राज्य का पाड़त कर शत्रु क चारा, अन्न, जल 
ह ' ओर इन्धन को नष्ट दूषित करद ॥ ११ ॥ शान्रुक तलाब नगर क श्रकाट ओर खाद 
को तोंड कोड दे, रात्रि मे उनका (त्रास) भय दंव आर जांतन का उपाय कर 
| ॥ १२ ॥ जीत कर उनके, साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो 
ह इाचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ [केसा घासिक पुरुष का राजा करद्‌ भोर 


!_। डससे लिखा लेबे कि तुमको हमारी, आज्ञा के अनुकूल अरथांत्‌ जेसी धमयुक्त राज 
नीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उप- 


झा कर ऐसे पुरुष उनके पास रक्खे कि जिससे पुन उपद्रव न हो और जो हार 


है 
+ 
डा 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
क्र 


्ञ 
जा ६3222 5%< 0 ्‌न-यीक, 


बस है 
५ 


३ 
| आ्+7 ह नल हक ही 
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करना अप्रीति और देना श्रीति का कारण है ओर विशेष करके समय पर उचित 
क्रिया करना और उस पराजित के सनोवाडिछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम दै 
ओर कभी उसको चिडावे नहीं न हँसी ओर न ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने 
तुझ को पराजित किया है ऐप्ता भी कद्दे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य 
प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४ ॥ 

हिरण्यसूमिसंप्राप्त्या पार्यिवो न तथेधते । 

शो ७ श्र ९ हद € 

दल एसन्र ल्लुत्र लब्च्वा सम १ 

धर्मज च कृतज्ञ च तुष्टप्रकृतिमिव च । 

पनुरक्त स्थिरारम्भं लघुमिन्नं प्रशुस्यत ॥ २॥ 

प्राज्ञ कुलीन शर च दर दातारमेव च | 

कृतज्ञ ध्वांतिमन्तञ्च कष्टमाहररिं बुधा: ॥ ३ ॥ 

अआय्यता पुरुषज्ञानं शोय्य करुणवेदिता | 


स्थाज्ललच्ष्य च सतनमुदातीनगुणोदयः ॥ ४ ॥ 
मनु० ७ | २०८-२११ ॥ 


है. 


मत्र हवा लक्षण यह ईं [के राजा खुबण ओर भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं 
बदुता ।क जस नश्वल भ्रमयुक्त भविष्यन्‌ की वार्तो को सोचन और कार्य सिद्ध करने 
! 

( 

है। 

। 


वाल समय ।भत्र थवा दुबल भ्ेत्र छो भी प्राप्त होके बढता है ॥ १ ॥ धर्म को 


जानन आर हृतक् अथ,न्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्न स्वभाव 


अनुरागा स्वरासरस्था लघु छाट भी मित्र को प्राप्त द्वोकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ 
सदा इस बात के इंदू एज के कभी बुद्धिमान, कुलीन, झर, वीर, चठुर, दीवा, 


किय दुए का लाननद।र आर धंयवान्‌ पुरुष को शत्र न बनावे क्योंकि जो ऐसे को 


शरद चनाउगा वह दु.ख पाता ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण-जिसमें प्रशंसित मुण 


$ 
न्न्ड 





कपः ब क 
१७० सत्याथग्रकाश: || 


"| 


जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान 
से करें और ऐसा न करे ककि जिससे उसका योगश्षेम भी न हो जो उसको बन्दी- 
गृह करें तो भी उसका सत्कार यथायोग्य रक्‍्खें जिससे वह हारने के शोक से 
रहित दोकर आनन्द में रहे ॥ १३ ॥ क्योंकि संसार में दूमरे का पदार्थ अहण 


। 


डे 
कि 


! 
। 








ककाधाए। जाकर, 
| पष्टसमुल्ठाश्नः ॥ के १७१ 
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हर ९ | ७ #< 
पुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात 
ऊपर २ की बालों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥ ४ ॥ 


एवं सर्वेर्भिदं राजा सह संमन्त्रय मन्त्रिभिः | 
व्यायास्याप्लुल्ममध्याह् भाक्तुमन्तःपुरे विशेत ॥ 


मनु० ७। २१६ ॥ 

पूर्वोक्त श्राठ:काल समय उठ शोचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा 
सब सन्त्रियों से विचार कर सेना में जा सब भत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल 
उनको ह॒र्षित कर नाना अकार की व्यूहशिक्षा अथोत््‌ कृतयद कर करा सब घोड़े, 
हाथी, गाय आदि का स्थान शलत्र और अख्न का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोझों 
को देख सब पर दृष्टि निद्यप्रति देकर जो कुछ उनमें खोंट हों उनको निकाल 
व्यायामशाला सें जा व्यायाम कर मध्याह समय भोजन के लिये '“अन्त:पुर” अ- 
थांत्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में अवेश करे ओर भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबल- 
पराक्रमवद्धक, रोगनाशक, अनेक प्रकार के अन्न व्यज्ञन पान आदि सुगन्धित 
मिष्टादि अनेक रसयुक्त उत्तम करे क्रि जिससे सदा सुखी रहे, इस प्रकार सत्र राज्य 
के कार्यो की उन्नति किया करें॥ प्रजा से कर लेने का अ्रकार:--- 


पञ्चाशद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययो: । 
धान्यानामष्टमा सागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ 


मनु० ७। १३०॥ 
छ््‌ ना हद दे 2 ०२३५० ४ 
व्यापार करनेवाले वा शिल्पीजनों को सुबण ओर चादी का जितना लाभ हो 


जे अधके 


उसमें से पचासवां भाग, चावढछ आदि अन्नों में छठा, आठवां वा वारहवां भाग 
लिया करें और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से लेबे कि जिमसे किघान आदि 
खाने पीने और धन से रहित दोकर दुःख न पार्वे । क्योकि प्रजा के वनाव्य आ- 
रोग्य खान पान आदि में सम्पन्न रहने पर राजा की वडी उन्नति होती है प्रजा- 


०  औ 5 हद पं 
को अपने सन्‍्तान के सद्ृश सुख देवे और प्रजा अपने पिता सदृश राजा और राज- 


| पुरुषों को जाने यद्द वात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदे परिश्रम 


] 


| 
। 





| करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक हैं जो ग्रजा न हो तो राया कि ? सोर 
र्क 
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है आस हा मम 282 बह 
सत्याने प्रकाश. ॥ । 


दाजा ने दो तो अ्जा किसको कहाव १ द्वनों अपने * काम में स्वतन्त्र ओर मिले हुए 
| प्रीवियक्त काम में परतन्त्र रहें | प्रजा की साधारण सम्माद के विरुद्ध राजा वा रा- 


| जपुरुष न हो राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चले, यह राजा का ।, 


| राजकीय निज काम अथोत्‌ जिसका धपोलिटिकल”” कहते हूँ संक्षेप से कह दया । 
! अब जो विशेष देखना चाहे वह चारा वद महु॒स्मद शुक्रनीति मद्दाभारतादि में | 
देखकर निश्चय करे ओर जो प्रजा का न्याय करना ह्‌ वह व्यवहार मलुस्मृति के । 





अष्टम और नवमाध्याय आदि की रीति स करना चा।ह॒प, परन्तु यहां भी सक्षप 


स्रे लिखते हूँ:-- 
! प्रत्यई देशदृष्टेश्व शाखद्ष्टेश्व हेतुमिः । 

अष्टादशसु मार्गषु निबद्धानि एथक्‌ एथक्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषामाद्यमणादानं निक्षेपोउस्वामिवेक्रयः । 

,... संभय च समुस्यानं दत्तस्यानपकर्म च ॥ २0... 
वेतनस्थेव चादान संविदश्च व्यातेक्रमः । 
क्रमविक्रयालुश॒ुयों विवादः स्वा।मेपालयों: ॥ हे ॥ 
सीमाविवादध मश्च पारुष्ये दस्डवाचिके । 

स्तेयं च साहसे चेव स्लीसडयहणुमेव च ॥ ४ ॥ 
स्रोपुधर्मा विभागश्च द्यृतमाहय एवं च । 
पदान्यष्टादशेतानि उयवहारास्यिताविह ॥ ५ ॥ 

एपु स्थानेषु भूयि्ठ विवादं चरतां नृणाम्‌ । 

घर्स शाश्वतमाश्रित्य कुयात्कार्यविनिणेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
घमा विद्धस्त्वधर्मण सभा यत्रोपतिष्ठते । 

शुल्य चास्य न कुम्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥ 
सभा वा न प्रवेष्ठठ्या वक्तव्यं वासमंजसम्‌ । 
अन्नवन्विद्ववन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ ८ ॥ 
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पछसमुद्यास: ॥ | १०३ कु 
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यत्र पर्तो ह्थरमंण सत्य यन्रानतेन च। 
हन्यत प्रक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ ६ ॥ 

धर्म एव हतो हन्ति धर्मों रक्षाति रक्षितः | 

तस्माद्धमों न हन्तव्यों मा नो धर्मों हतोत्वधीत्‌ ॥ १०॥ 
वृषो हि भगवान्‌ धमस्तस्य यः कुरुते ह्मलम । 


' वषलं त॑ विदुर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत ॥ ११ ॥ 


एक एवं सुहृद्धमों निधनप्यनुयाति यः 

श्रीरेण समन्नाश स्वमन्यद्धि गच्छुति ॥ १२॥ 
पादोधमंस्य कत्तारं पादः साक्षिणमच्छाति । 

पादः सभासदः सवान्‌ पादों राजानमृच्छाति ॥ १३ ॥ 
राजा भवत्यननास्तु मुच्यन्त च सभासदः । 

एनो गच्छति कत्तारं निन्‍्दाहों यत्र निन्‍्यते ॥ १४ ॥ 
मनु० ८। ३-८ | १२-१६ ॥ पी 


9 अर ८४65 3 
वेबादयुक्त कर्मों का निणय प्रतिदिन किया 


स्नालाखत अठारद वादासपद्‌ सागा मा 
कर आर जा २ |नयम शास्राक्त न पाव आर उनक्‌ द्नेकी आवश्यकता जाने तो ; 


उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा ओर प्रजा की उन्नति हो ॥ १॥ अठारद 

मार्ग ये हें-उनमें से १ ( ऋणादान ) किसी से ऋण लेने दुने का विवाद ॥ । 
२ ( निक्षप ) धरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के पास पदाथ वरा हा ओर मांगे पर ! 
न देना । ३ ( अस्वामिविक्रय ) दूसरे के पदाथ का दूसरा बंच छंवे | ४ ( संभूय ' 


सभा राजा आर राजपुरुष सब लाग दशाचार आर शास्रव्यवहार दतुआ स नि- ! 
३ 

| 

| 

| 


' बे समुत्थानम्‌ ) मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना | ४ ( दत्तस्यानपकस 


| 

; च्‌ ) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥ २ ॥ ६ ( वेतनस्थव चादानम्‌ ) वतन अथात््‌ | 
। किसी की “नोकरी” में से ले लेना वा कम देना । ७ (प्रतिज्ञा ) प्रतिज्ञा से वि- | 
रुद्ध बत्तेना । ८ ( ऋयविक्रयाजुशय ) अथोत्‌ लेन देन मे कगड़ा दोना ।९ पशु के | 
खासी और पालनेवाले का झगड़ा ॥ हें ॥ १० सौसा का विवाद । ११ किसी को | 


ई 


(ृ 
>क.. सके 


चनन 











४ के १७४ '. दत्यायग्रकाशः ॥ हु 


-लनज जे धजजत लिवीशिन नर कक जज आई 
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५ 
। 
। क्रढोर दण्ड देना । १२ कठोर वाणी का बोलना । १ ३ चारा डाका मारना । १४ | , 
। किसी काम को बलात्कार से करना। १५ किसी की स््री वा पुरुष का व्यभिचार द्वाना । 
| ॥ ४ ॥ १६ छ्लरी ओर पुरुष के धर्म में व्यत्तिकम द्वाना। १७ भाग अथोत्‌ दाय- | 
भाग में वाद उठना। १८ झत अर्थात्‌ जड़पदार्थ ओर समाहय अथथात्‌ चंतन का । 
दाव में धर के जुआ खेलना | ये अठारद प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान | 
हैं॥ ५ ॥ इन व्यवह्वारों मे बहुतसे विवाद करनवाले पुरुषों के न्याय को सनावन' 
धर्म के आश्रय करके किया करे अथोत्‌ किसी का पक्षपात कर्भा न कर ॥ ६॥ 
जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धम उपस्थित होता हूँ जो उसका शल्य अथांत्‌ 
वीरबत्‌ धर्म के कलझ को निकालना ओर अधम का छंदन नहा करत अथात्‌ धर्मा 
का सान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासदू है वे सत्र 
घायल के समान सममे जाते हैं।| ७ ॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य हे कि सभा में कभी पर्वे- 
श॒ न करे ओर जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा से अन्याय हांत | 
हुए को दंखकर मोन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह मद्दापापा ह्ता ड्ै 
॥ ८ | जिस सभा में अधम से धरम, असत्य स्र सत्य सब सभासदों को देखते हुए । 
मारा जाता हैं उस सभा में सब मृतक के समान हैं. जानो उनमें कोई भी नहीं 
जीता ॥ ९ ॥ मरा हुआ धर्म मारनेवाले का नाश ओर रक्षित किया हुआ धर्म रहके 
की रक्षा करता है इसलिय धर्म का हनन कभी न करना इस डर से कि सारा हु 
घमं कभी हमका न मारडाले ॥ १०॥ जा सब छश्चयां के दंच आर सुखा का वर्षो 
करनेवाला धर्म है उसका लोप करता है उसीको विद्वान लोग वृषल अथोत्‌ श॒द्ग शीरें 
नीच जानते हैं इसलिये किसी मनुष्य को घर्मं का लोप करना उचित नहीं ॥ ९ 
इस संसार में एक धमम ही सुहृद्‌ है जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हैं. भरे 
ब पदाथे वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैँ अधात्‌ सर्व 
संग छूट जाता दे ॥ १२ ॥ परन्तु घ॒मम का संग कभी नहीं छूटवा जब राजक्षमा त 
। पक्षपात खे अन्याय [कया जाता हूं वहां अधम के चार वेभाग द्ोजात हूँ उन्तम 
से एक अधम के कर्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और चौथा पादु अधर्मा 
सभा के सभापति राजा को प्राप्त द्ोता है ॥ १३॥ जिस सभा में निन्‍दा के यार 
की निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड और मान्य के योग; 
का मान्य दोता है वहां राजा ओर सब सभाखद्‌ पाप से <हित और पवित्र हो गीर्त 
हैं पाप के कत्ताद्दी को पाप प्राप्त दोता है ॥ १४॥ अब साक्षी केसे करने चाहिये: 
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आपताः सर्वेषु वशषु काय्या: कार्येष साक्षिण 
सर्वधमेविदो5लुब्धा विपरीतांस्तु वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ख्री्णां साक्ष्य ख्रियः कुयुद्धिजानां सदृशा द्विजाः । 
शूद्राश्व सन्‍तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ २॥ 
साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसड्यहणषु च। 
वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षत साक्षिणः ॥ ३ ॥ 
चहुत्वं परिण्क्लीयात्साक्षिदेधे नराधिपः । 
समेषु तु गुणोत्क्ृष्टानू गुणदेध द्विजोत्तमान्‌ ॥ ४ ॥ 
समच्तदशुनात्साक्य श्रवणात्व सिध्यति । 
तत्र सत्यं ब्वन्साक्षी घर्मोाथाभ्यां न हीयते ॥ ५४ ॥ 
साक्षी दष्श्रतादन्यद्विब्नवन्नाय्येसंसदि । 
अवाडनरकमन्येति प्रेत्य स्वगाच हीयते ॥ ६ ॥ 
स्वभावेनेव यद्‌ ब्रूयुस्तद्‌ झाह्य॑ वयावहारिकम्‌ | 
अतो यदन्यद्विब्रयुधमार्थ तरपाथेकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधो । 
प्राडविवाको5नुयुञझ्जीत विधिना।नेन सान्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
यद दुयोरनयोर्वेत्थ कार्यस्मिन्‌ चेष्टितं सिथः । 
तद्‌ ब्रत सर्व सत्यन युस्‍्माऊं छात्र साक्षिता ॥ & ॥ 
सत्य साक्ष्ये ब्र॒वन्साक्षी लोकानाप्नोत्ति पुष्कलान | 
इहद चालुत्तमां कीर्चि वागेषा अह्मपूजिता ॥ १०॥ 
सत्येन पूयते साक्षी धरमंः सत्यन वद्धत। 
' तस्मात्सत्यं हि वक्तठ्य स्वेवर्णेषु साक्षिमिः ॥ ११ ॥ 
आत्मेव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः । 


हैँ 
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मावमंस्थाः स्वमात्मानं नुणां साक्षणमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्य विद्वान हि वदतः च्षेत्रशो नाभेशइझते । 

तस्मान्न देवाः अ्रयांसं लोके5न्यें पुरुष विदुः ॥ १३ ॥ 
णको$हमस्मीत्यात्मान यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 

नित्यं स्थितस्ते हृय्येष पुण्यपापेक्षिता मुनि: ॥ १४ ॥ 
मनु० ८॥ ६३। ६८। ७२-७५। ७८-८१। ८३ ।८४। ६६। ६१॥ 





डक 


सब वर्णों में धामिक, विद्वान्‌ निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले, लॉ- 
भरदित, सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे इससे विपरीतों को कभी न करे 
॥ १ ॥ खस्लरियों की साक्षी सञ्री, द्विजों के द्विज, शुद्रों के शूद्र ओर अन्त्यजा के भ- 
न्त्यज साक्षी द्वों ॥ २ ॥ जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, कठोर वचन, 
दण्डनिपात रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और अत्यावश्यक भी 
समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैँ ॥ ३ ॥ दोनों ओर के साक्षियां मं स्‌ बहु- 
पक्षानुसार, तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल ओर दुना 
के साक्ञी उत्तम गुणी और तल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ ऋषि महर्षि और यतियां 
की साक्षी के अनुसार न्याय करे ॥ ४ ॥ दों प्रकार के साक्षी होना सिद्ध द्वाता है 
एक साक्षात्‌ देखने ओर दूसरा सुनने से, जव सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य ' 
बोलें वें धमदहीन और दण्ड के योग्य न होवें और जो साक्षी मिथ्या बोलें वे यथा- 
योग्य दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी 
देखने और सुनने से विरूद्ध बोले तो वह ( अवाडनरक ) अथीत्‌ जिह्ना के छेदेत 
से दुःखरूप नरक को वत्तेमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से छान 


होजाय ॥ ६ ॥ साक्षी के उस वचन को सानना कि जो स्वभाव ही से व्यवहार 
3 सम्बन्धी विस ७ ७. ० 


न्‍धी वोले ओर इससे भिन्न सिखाये हुए जो २ वचन बोले उस र को न्याया- 
घीश व्यर्थ समझे ॥ ७ ॥ जब अर्थी ( वादी ) और प्रत्यर्थी ( प्रतिवादी ) के सी 
रन सभा के समाप प्राप्त हुए साक्षियों को शान्तिपुबक न्यायाधीश अरे प्राड[व 
वाक अथोत्‌ वकील वा वारिस्टर इस कार से पूछें ॥ ८ ॥ हे साक्षि लोगी * ई० 
काययें से इन दाना के परस्पर कर्मों मं जो तुम जानते द्वो उसकों सत्य के साथ बॉल 
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क्योंकि तुम्हारी इस काय्ये में साक्षी है ॥ ९ ॥ जो साक्षी सत्य बोलता है वह 
जन्मान्वर सर उत्तम जन्म ओर उत्तम लोकान्तरों में जन्म को प्राप्त होके सख भो- 
गता हूँ इस जन्म वा पर जन्म से उत्तम कीत्ति को प्राप्त हं।ता हैं क्‍योंकि जो यह 
| वाणा हू वहा वदा से सत्कार ओर तिरस्कार का कारण लिखी है | जो सत्य बो- 
लता हू वह प्रात्ाछत आर सिथ्यावादी निन्दित होता है || १० ॥ सत्य बोलने से | 
सात पावत्र हाता आर सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इस से सब वर्णों में सा- | 
। क्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है [| ११ ॥ आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा ! 
| की गति आत्मा है इस को जान के दे पुरुष ! तू सब मलुष्यों का उत्तम साक्षी अपने | 
| आत्मा का अपमान सत कर अथात सत्यभाषण जो कि तरे आत्मा मन वाणी: मे 
। है वह सत्य ओर जो इस से विपरीत है वह मिथ्यभभाषण है ॥ १२ !| जिस बोलते 
। हुए पुरुष का विद्वान ज्षत्नज्ञ अथात्‌ शरीर का जाननद्वारा आत्मा भीतर दराह्ला को ! 


| प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न विद्वान्‌ लोग किमी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥९३॥ । 
(५ 
! जो त्तू धस अकला हू ! एसा अपने आत्मा | 


| हैं कल्याण का इच्छा करनहार पुरुष : 
| में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूमरा तेरे हृदय में अ- ' 
। न्‍्तयोम्रीरूप से परमेश्वर पुण्य पाप का देखनेवाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से ।' 
; डरकर सदा सत्य बोला कर॥ १४ ॥ । 
लोभान्मोहारयान्म त्रात्कामात्‌ क्राधात्तथव च । | 
अज्ञानादवालभावा्व साक्ष्य वितथमुच्यत ॥ १॥ 
एपामन्यतमे स्थाने यः साच््यमन॒तं व्देत्‌। 
तस्य दण्डविशषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपृवेश ॥ २ ॥ 
लोभात्सहलदरण्डचस्तु मोहात्पूर्वन्तु साहसम्‌ । 

से मे 0 6 
भयाददों मध्यमों दण्ड्यों मेत्रात्पूव चतुगुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामादशगुण पूर्व क्रोधात्तु त्रिशुण परम । 
अज्ञानाददे श॒त्ते पूर्णे बालिश्याच्छतसमेव तु ॥ ४ 0 
उपस्थमुद्रं जिह्ा हस्तों पादो च पञुचमस्‌ | 
चचलर्नासा च कर्णो च धन देहस्तथेव च ॥ ४॥ 


नै 
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अमुवन्ध परिज्ञाय देशकालो च तत्वतः । 
साराउपराधों चालोक्य दण्ड दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ ६॥ 
अधमदण्डन् लोके यशोध्न॑ कीत्तिनाशनम्‌ । 
अस्वग्येज्च परत्रापि तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अदण्ड्यान्दरडयन्‌ राजा दण्ज्यांश्वेवाप्यदणडयन । 
अयशो महदाध्ोति नरक॑ चेव गच्छुति ॥ ८॥ 
वाग्दण्ड प्रथम कुयोद्धिगूदण्ड तदनन्तरम्‌ । 

तृतीय धनदण्ड तु वधदण्डसतः परम्‌ ॥ ६ ॥ 

मनु० ८। ११८-१२१। १२४-१२६ ॥ 
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जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, ऊज्ञान और वालकपन से साक्षी 
देदे वह सब मिथ्या समझी जावे ॥ १ ॥ इन में से किसी स्थान में साक्षी मूठ 
बोले उसको वक्ष्यमाण अनेक विध दण्ड दिया करे ॥ २॥ जो लोभ से मूठी साक्षी 
देबे तो उससे १५॥९) (पन्द्रह रुपये दश आने ) दण्ड लेवे, जो मोद्द से मूठी साक्षी 
देबे उससे ३८) ( तीन रुपये दो आने ) दण्ड लेबे, जो भय से मिथ्या साक्षी देवे 
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उससे 5।) ( सवाछः रुपये ) दण्ड लेवे और जो पुरुष मित्रता से भूठी साक्षी ढेंवे 
उससे १२॥) ( साढेवारद रुपये ) दण्ड लेवे ॥ ३॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या 
साक्षी देवे उससे २५)( पद्चीस रुपये ) दण्ड लेबे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी 
देवे ठखसे ४६॥-) ( छयाडीस रुपये चौदद्द आने ) दण्ड लेबे, जो पुरुष अज्ञा- 
नता से मूठी साक्षी देवे उससे ६) ( छः रुपये ) दण्ड लेवे और जो वालकपन से 
प्रिध्या साक्षी देवे तो इससे १॥८) ( एक रुपया नौ आने ) दण्ड लेवे ॥ 9 ! 


के कि / ५ 50 
वृण्ड के उपस्थान्द्रय, उद॒र, जिद्धा, द्ाथ, पग, आंख, नाक, कान, घन और देह यें 
इश स्थान ई के 
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के जिन पर दण्ड दिया जाता है ॥ ५ ॥ परन्तु जो २ दण्ड लिखा 
है ओर लिशेंग जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह ऊुपये दस आन दण्ड लिखा है 

। परन्तु जो अत्यन्त निर्दन दो तो उससे कम और वनाव्य दो तो उससे दूना तिगुना ओर 

। 'बोगुना तक भी ले तेवे अवान्‌ जैसा देश, जैसा काल और जैसा पुरुष दो उसका जैसा : 


। अपराध हो वैसाही दण्ट झरे ॥६॥ क्योंकि इस म्रेसार में जो अथर्स से दण्ड करना है वई ' 


डा आए 
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... ४ ७ चर रे +< # 
पूबे प्रतिष्ठा वत्तेमान 'और भविष्यत्‌ में ओर परजन्म में होनेचाढी कीर्ति का नाश 


करनेहारा हैं ओर परजन्म में भी दुःखदायक होता है इसलिये अधमेयुक्त दृण्ड 
किसी पर न करे ॥ ७ ॥ जो राजा दण्डनीयो को न दण्ड और अदण्डनीयों को दण्ड 
ज् ्े जी ० 0 न 
देता है अर्थात्त्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये 
उसको दण्ड देता हे वह जीता हुआ बड़ी निन्‍्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को 
प्राप्त होता है इसलिये जो अपराध करे उसको सदा दण्ड देवे और भनपराधी को 
दृण्ड कभी न देवे ॥ ८ ॥ अ्थम वाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा 
“घिक्‌”? दण्ड अर्थात्‌ तुमको धिकार है तू ने ऐसा घुस काम क्‍यों किया तीसरा 
उससे “घन लेना” ओर चौथा “बघ” दण्ड अर्थात्‌ उसको कोडा वा बेंत ख्े 
मारना वा शिर काट देना ॥ ९ ॥ 

थे तु हक 8०० 2 ८ 

येन येन | यथाडन स्तेनो नृषु विचेष्टते। 

तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ १॥ 

पिताचाय्यः सुहन्माता भाययां पुत्रः पुरोहितः । 

नादण्ड्यों नाम राक्षोउस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २ ॥ 

कार्षापर्ण भवेदण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतों जनः। 
- तत्र राजा भवेद्दश्ड्यः सहखमिति घारणा ॥ ३ ॥ 

अष्टापायन्तु शुद्वस्थ स्तेये भवाति किल्विषम्र्‌ । 

षोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्रिशत्‌ क्षत्रियस्थ च ॥ ४ ॥ 

ब्राह्मणस्य चतुषष्टिः पूर्ण वाषि शत भवेत । 

दिगुणा वा चतुःषष्ठिस्तदोषगुणविद्धि सः ॥ ५ ॥ 

ऐेन्द्रं स्थानममिश्रेप्सुयशश्चाक्षयमव्ययस्‌ । 

नोपेच्षेत च्णमपि राजा साहसिक नरम ॥ ६ ॥ 

वाग्दुष्ात्तस्कराच्चव दणस्डेनेव च हिंसतः । 

साहसस्य नरः कत्तों विज्ञेयः पापकृतत्तमः ॥ ७॥ 
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जि न्ब नल न जे पी यो जय या भा 0४७४७; 


साहसे वत्तंमानन्तु यो मर्षयाति पार्थिव: । 
स विनाश बजत्याशु विद्देष चाधिगच्छाति ॥ ८ ॥ 
न मित्रकारणाद्वाजा विपुलादा धघनागमात्‌। 
समुत्सजेत्‌ लाहलिकान्सवेभुतभयावहान्‌ ॥ ६ ॥ 
गुरुं वा वालवृद्धों वा ब्राह्मण वा बहुक्षतम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ १० ॥ 
नाततायिबधे दोषो हन्तुभेवति कश्चन । 
प्रकाशु वाउप्रकाश वा सन्युस्तन्मन्युम्च्छति ॥ ११ ॥ 
यस्य स्तेन: पुरे ना।स्त नान्यस्त्रीगों न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकद्ण्डब्नो स राजा शुक्रलोकभाकू ॥ १२॥ 
मसनु० ८ । ३३४-३६८ | ३४४-३४७ । ३५० । ३५१। 
शप्द ॥ 

चोर जिस प्रकार जिम २ अन्न से महुष्वों में विरुद्ध चेष्ठा करता हे उस ३ 


बे 


अद्ध को सच मनुष्यों की शिक्षा के लिये राजा हरण अथोत छेदन करदे ॥ है ॥ 


क् 


चाह पिता, आचार्ण्य ली, पत्र और परोहित क्‍यों न द्वो जो खधम में स्थित 
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हे 
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, गहे। रहता बहू राज़ा हा अड॒ण्ड्य नहीं होता अथात्‌ जब राजा न्‍्यायासन प९ बैठ 


न्याय रूर तय किसी कया पश्चपात न करे किन्तु यथोजित दण्ड देवे ॥ ९ ॥ जिस | 
अपराध में सावारण मनुष्य पर एक पेसा दण्ड हो उसी अपराध में राजा को! 
सदृन्न पंसा दण्ड दावे अथानू साचारण मलुच्य से राज़ा को सहस्त गुणा दृण्ड 
दाना बाहब मन्चा अवातनू राज़ा ऊं दावान को आठस। गया उस से न्यून का 
सातसो गुणा और उससे भी न्‍्यन को छः: सो गणा इसी प्रकार उत्तम २ अत 
जे एक छोटे च छाटा दत्त अवान्‌ चपरामी हूँ उसको आठगगण दण्ड से कन ते ' 
दाना चादियें जया बाद ५७,पुरुषो से राजपरुषों को अविद्ध दण्ड न द्वीव वी 
राजपुरुष प्रजापुरुषों छा ऋाश्ष ऊर देवें लैस हू अधिक और बकरी योड़े दण्ड से | 


॒ 
इश में आाजाती ए रतिये राज से लेकर छोटे से छोटे शृत्य पर्य्यन्व राजपुदषा | 
* 
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' गुणा, क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४॥ ब्राह्मण को चौसठगुणा वा सौ गुणा अथवा 
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को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥| ३॥ और वैसे द्वी जो ' 

न कप नल रे हक | 

कुछ जिवेकी द्योकर चोरी करे उस शुद्व को चोरी से आठ गुणा, बैइ्य को सोलह । 

रे 
5 कर | >> अ थी ४५ ४५ अर 4. हा 

एक सौ अट्टाईस गुणा होना चादिये अथोत्‌ जिसका जितना ज्ञान ओर जितनी अ- 

तिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ५ ॥ 

राज्य के अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करनंवाला राजा बलात्कार काम 

करनेवाले डाकुओं को दण्ड देने में एक् क्षण भी देर न करे ॥६॥ साहसिक ; 


नपनलक सर टिकननीनकनना 3५५५ ०+००+»++.. +०+ 


+ 


पुरुष का लक्षण:-- ः 
जो दुष्ट वचन बोलने, चोरी करने, ।वेना अपराध स दण्ड दुनवाढ स भर | 
साहस बलात्कार काम करनेवाला हैं वह अतीव पापी दुष्ठ है ॥ ७ ॥ जो राजा | 
साइस में वर्चमान पुरुष को न दृण्ड देकर सहन करता दे वह झीघ्र द्वी नाश को 
प्राप्त दोता हैं. और राज्य में ढेष उठता है ॥ ८ ॥ न भिन्रता और न पुष्कल धन । 
की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों को दु.ख देनेवाले साहसिक मलुष्य को बंधन | 
छेदन किये बिना कभी छोड़े ॥ & ॥ चादे गुरु दो, चाहे पृत्रादि बालक हों चाई | 
पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण आर चाहे बहुत शास्त्र आदि का श्रोता क्‍यों न हो | 
जो धर्म को छोड अधमे में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारनेवाले हूँ उनको | 
बिना विचारे मासडालना अथात्‌ मार के पश्चात्‌ विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ । 
दुष्ट पुरुषों के मारने में दन्ता को पाप नहां हांता चाह प्रातद्ध मार वाह अग्रासद्ध 
क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारता जाना क्रॉंघ स क्राव की लड़ाई हे ॥११॥ 
जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रगामा, न दुष्ट वचन का वालनहारा न 


साहसिक डाकू और न दृण्डघ्न अथोत्‌ राजा की आज्ञा का भज्ञ करनंवाला है 


वह राजा अतीब श्रेष्ठ ६॥ १२ ॥ 

भत्त'र लघयद्या रु॥। स्वज्ञातगुण दा पता । 

तां खमिः खादयेद्वाजा सस्थाने बहुसास्थत॥ १॥ 
पुमांस दाहयेत्पापं शयनें तत आयस । 
अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्मेत पापकृत्‌ ॥ २॥ 
॥ दीघीध्वाने यथादेशे यथाकालहूरा भवत्‌ । 


22:22 


की का 


>> >> नल लत “+५। “४ 7 


आ 





जज अनरनविनननकलनननकनीननाननन>क- 
ह> फ ५3. कग+ औजक+ नस तल जय जन. 2 अनतकलीओ लक 


अमर लक++ 5 


कु के कट मान नी +डननकननकल ०५ सब बाका धनी "यन्क्‍>>+-+०-> ०»... _. 





का शबभे अप अ>++ज3++ ५++++ *5+++5 + 


१८२ सन्याथप्रकाशः ॥ ह। 








नदीतीरेषु तड्यात्ससुद्रे नास्ति लक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ 
अहन्यहन्यवेच्षेत कमोन्तान्वाहनानि च । 
आयव्ययों च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥ ४ ॥ 
एवं सवोानिमानाजा व्यवहारान्समापयन्‌ | 

व्यपोहद्य किल्विषं सब प्राप्तोति परमां गतिस्‌ ॥ ५॥ 
सनु० ८। ३७१ ३२७२। ४०६। ४१६॥ ४२० ॥ऐ 


जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमण्ड से पति को छोड़ व्यभिचार कर उसका 


बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटवा कर मरवा डाले : 


॥ १ ॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड के पर स्त्री वा वेश्यांगमन करे उस पापी- 
जन छो लोहे के पलंग को आग्नि से त॒पा के लाल कर उस पर सुला के जीते को 
वहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ ( प्रश्न ) जो राजा वा राणी अथवा 
न्यायाधीश वः उसकी स्त्री व्यभिचारादि कुकर्म करे तो उसको कोन दण्ड देवे ! 
( उत्तर ) सभा अथीत्‌ उनको वो गजापुरुषों से भी आधिक दण्ड होना चादिये, 
( प्रश्न ) राजादि उनसे दण्ड क्यों अहण करेंगे ( उचर ) राजा भी एक पृण्यात्मा 
भाग्यग्ञाली मनुप्य हे जब उस्री को दण्ड न दिया जाय और वह दृण्ड अ्रदण न 
करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? ओर जब सब प्रजा ओर प्रधांव 
राज्याधिकारी और सभा वार्मिकतवा से दृण्ड देना चाहें तो अकेला क्‍या कर सकता 
६ जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान और सव समर्थ प्रुष अन्याय में डूब 
फर न्याय धमं का जुता के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट होजाएं अयाव 


उच्च इस्ताक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा भर 


हि 


धम द॑ जे उसका लोप करता दे उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ॥ 

६ प्रश्ष ) बह ऊट्ा दण्ड होना उचित नहीं क्‍योंकि महुप्य-किसी अर्जे की 
पनानेद्वारा वा जिलानेबाला नह दे इसलिये ऐसा दण्ड न देना चादिये ( उत्तर ) 
जो इसका झड् दण्ठ जानते द॑ वें राजनीति को नहीं। सममते क्योंकि एक पुरुष 
का इछ सहार देण्ट हाने स्व सब लाग घुर काम करने से अलग रहेंगे आर ३6 
काम हा डा कर पतमान मभ॑ स्वत र॒दंगे। सच पूछो तो यही है कि एक राई भरना 
बंद दण्ड स्वर $ भांग ने ने आवेगा और जो सुगम दुण्ड दिया जाय तो दुष्ट कम 


न्न्4 
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बहुत यड़कर होने लगें वद्द जिसको तुम सुगम दण्ड कहते द्वो वह क्रोड़ों गुणा आधिक 
होने से क्रोर्डो गुणा कठिन द्वोता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब 
थोड़ा २ दण्ड भी देना पड़ेगा अथात्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे 
को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो अत्येक मनुष्य के भाग 
में भाधपाव वीससेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या सममते हैं ? 
जैसे एक को सन और सहख््र मलुष्यों को पाव २ दण्ड हुआ तो ६। ( स- 
बाछ: ) मन मलुष्य जाति पर दृण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक 
मन दण्ड न्‍्यूत ओर सुगम होता है | जो लम्बे मार्ग में समुद्र की खाडियां वा 
नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश दो उतना कर स्थापन करे और महाया- 
समुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हों सकता किन्तु जेसा अनुकूल देखे कि जिस 
से राजा ओर बड़े २ नौकाओं के समुद्र म॑ चलानेवाले दोनों छाभयुक्त हों बैसी 
व्यवस्था करे परन्तु यद्द ध्यान में रखना चाहियेकि जो कहते हैं कि प्रथम जद्दाज 
नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों में नौका से जाने- 
। वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न 
होने देवे || ३ ॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों 
को नियत लाभ और खरच, “आकर” रत्नादिकों की खानें ओर कोष ( खजाने ) 
को देखा करें || ४ ॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत्‌ समाप्त करता 
कराता हुआ सब पापों को छुडा के परम ति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ हद 
( प्रश्न ) संस्क्ृतविद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधूरी / ( अत्तर ) पूरी हें 
क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब सस्कृत विद्या से ली 


[ 
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८ ७ #२ न, 5 
है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये:-- 


| 
प्रत्यह॑ लोकच्ट्ैश शाखहट्ेश् हेतुमि:ः ॥ मचु० ८ ।३॥ | 


जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक ओर पधर्मयुक्त सममें उन २ नि- 


यमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे । परन्तु इस पर नित्य ध्यान र्क्खे 
कि जद्दांतक बन सके वद्दांतक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें युवावस्था में भी 
बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना और न करने देना अ्रह्मचर्य का यथावत्‌ 
सेवन करना व्यमभिचार और बहुविवाह को बन्द करें कि जिससे शरीर ओर आ- 
समा में पूण बल सदा रहे क्‍योंकि जो केवल आत्मा का बल अथात्‌ विद्या ज्ञान 
बढाये जायें और शरीर का बल न बढ़वें तो एक ही बलवान्‌ पुरुष ज्ञानी ओर 


मम पाल 














| 


१८४ सरत्याथेप्रकाश: ॥ । ह। 








सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता हैं ओर जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय 


आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था विना विद्या के कभी नहीं 
हो सकती विना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट दूट विराध लद्ढाई झगड़ा के- 
रके नष्ट भ्रष्ट होजाय इसलिये सवंदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना 
चाहिये जैसा वल और चुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार ओर अति विषया- | 
सक्ति है वैसा और कोई नहीं है विशेषत: क्षत्रियों को दृढांग और वलयुक्त होना 
चाहिये क्‍योंकि जब वे द्वी विषयासक्त होंगे वो राज्यधम द्वी नष्ठ होजायाग और 
इस पर भी ध्यान रखना चाहये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता 
है वैसी ही उसकी प्रजा होती हैं इसलिये राजा और राजपुरुषों को अति उचित 


है कि कभी दुष्टाचार न करें किन्तु सब दिन घममे न्याय से वत्तकर सब के सुधार 
का दृष्टान्त वन ॥ 


जसकन्‍लमनन+ +++लक नकल न नल नान++ 


| 
। 
। 


>लननभिलनन कक 8 मन 


यह संक्षेप से राजघर्म का वर्णन यहां किया दूँ विशेष वेद , मनुस्म॒ति के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और झुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभा 
रत शान्तिपव के राजधम ओर आपद्धमं आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति 
को धारण करके साण्डालिक अथवा सावंभोम चक्रवर्ती राज्य करे और यह सम- 
में कि “वर्य प्रजापते: प्रजा अभूम ? ( यद्द यजुर्वेद का वचन है ) हम अजापर्ति । 
अथात्‌ परमेश्वर को प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसक किंकर भ्र॒त्यवत्‌ ! 
दे कक कृपा करके अपनी सृष्टि मे हम को राज्याधिकारी करे और हमारे द्वार्थ से । 


अपने सत्य न्याय की भ्रवृत्ति करावे | अब आगे इंश्वर और वेद्विषय में लिंखा 
जायगा ॥ 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२२०$>०६७० ००:2९ + “*० 
५० ००००+०८०४अलशिली जि फान+ 

०. ««० -बललनन+ ५०१००७%०१००७७० “#&००-०* *००००»०»" 
>> २००>>०नता >>०+५++ +कन- कक >पकक+ बकब ल्‍जन 4 बकल »# »|+. हह॥ अह 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिक्ृते सत्यार्थ- 
प्रकाश सुभाषाविभूषिते राजघर्मविषये | 
पष्ठ: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ६॥ ! 


हु 
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रे 
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॥ अथ सप्तमसमुल्लासारस्भ॥ 
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+ 

अथश्वरवदवषय व्याख्यास्थामः ॥ | 

ऋचा अच्षरें परम व्योमन्यस्मिन ठेवा अधि विश्व 
निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्ताहुदुस्त 

समासते ॥ १॥ ऋ० ॥ मं> १। सू० १६४ । स ३६ ॥ | 
ईशा वास्यमिदर्ण सब यत्किज्च जगत्याब्जगंत्‌ । तेने 

स्यक्तेन भुञज्जीथा मा गृधः कस्य स्वद्धनम्र ॥ २॥ यज्ु० ॥ 


अिकिनन+ नर >$>०-+०»0५००० 
। 


० ४० । स० २ ॥ 
अहस्भुव वसुन पटठयस्पातरह धनान सजयामस शुरत्रत:ः | 


मां ईवन्ते पितरं नज़न्तवोऊहे दशुषे विभजासे भाजनम्‌ ॥ ३॥ 
अहमिन्ठो न परा जिग्य इड्धन न मृत्यव5वतस्थे कदांचन। 
सोममिन्मा सन्‍्वन्तों याचता वसु न में पृरवः स॒छ्ये रिघाथन ॥ 


$++ ००३९००७३००७४ ०»०+००)००००.... 


ह॥ ऋ० ॥ में० १० | स० ४८ | स* १। ५ ॥ 

( ऋचो अक्षरे० ) इस मनन का अर्थ त्रद्गचय्योश्रम को शिक्षा में लिख चुके हू 
अथीत जो सब दिव्य गण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिससे प्रथिर्व) सूथ्यादि लोक 
स्थित हैं और जो आकाश के सम'न व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो 
मजुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमाते सदा 
दुःखसागर में दूबे ही रदते हूं इसालय सबदा उच्ची को जानकर सद मनुष्य सुर्ी 
दे हैं। ( प्रश्न ) बेद में ईश्वर अनेक दइस वात को तुम मानते हो वा नहँ । ः 


| 
जप या ४ पा ++> + के 


54 2 अप 





२७ 


ब्-->+ः ऑल +++ 
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हक ८६ . झत्वाणप्रकाश: | है। 


| पा 8 मम भव 
( उत्तर ) नहीं मानते, क्योंकि चारो वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक इंश्वर ! 
सिद्ध हों किन्तु यद तो लिखा है किईश्वर एक है ( प्रश्न ) वेचें में जो अनेक देंबता | 
लिखे हैं उसका क्‍या अभिप्राय हे? ( उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त होने के । 
कारण कद्दाते ई॑ जैसी कि प्रथिवी, परन्तु इसको कही ईश्वर वा उपासनाय नहीं माना है । 
। देखो ह्सी मन्त्र मकि जिसमें सब देवता स्थित हे बड जानने ओर उपासना करते 
याग्य इश्वर हैं, यह उनको भूल हूं जा दवता शब्द से इंश्वर का ग्रहण करते है परमे- 
श्वर देवों का देच होने से मद्दादेव इसीलिये कहता है कि वही सब जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयकत्ता न्यायारधाश अधिप्ठाता '“त्रयक्चिंशन्त्रिशता ०!' इत्यावि बदों में प्रमाण 
हूँ इसका व्याख्या शतपथ में की हूँ के तेंतीस दव अथात्‌ प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकाश, चन्द्रमा, सूय्य ओर नक्षत्र सव सृष्टि के निवासस्थान होने से ये आठ वसु। 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूस्से, कुछछ, देवदत्त, घनवूजय और 
जीवास्गा ये ग्यारद्द रुद्र इसलिये कद्दाते हैं कि जब शरीर को छोडते हैं तव रोदन करानेवाले 
हात ६ | सतत्सर क त्रारह सहाच चारह आदित्य इसलिय हूँ कि ये सव की आयु का 


लत जात है । चिजुली का नाम इन्द्र इस हेतु से है कि परस ऐस्वर्य्य का देतु हैँ यज्न 


का प्रजा।त कहन का कारस यह हूँ कवि जिससे वायु वृष्टि जल ओपधी की शुद्धि, 


(ना जा मत्कार आर नाना प्रकार की शिल्पविद्या से प्रजा का पालन होता है। 
तास पृवाक्त गुर्णा के योग से देव कह्टात हें | इनका स्वामी और सच से वडा 
से परमात्मा च.तासवा उपास्यदेव शतपथ के चौंदहवें काण्ड में स्पष्ट लिख! है ' 


| अद्ार अन्यत्र भा ज़खा दूं जा ये इन जाद्यों को देखत तो वेदों में अनेक ईश्वर 
आनदाता अनजान से ।गेग्कर क्‍यों बहकत।॥ १ ॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार ' 
में जगत्‌ हूं उस सबसे व्याप्त होकर नियन्ता है बह इंश्वर कहाता है उसस डरकर तू । 
अन्याय में किसी के घन की आऊाक्ता गत कर उस अन्याय का त्याग ओर न्‍्यायाचरण- 
रूप वस स अपन आत्मा स आनन्द को भाग।॥ 


सर्द 


नपिभनत>अअलक..3अडभजओ>- &अनल ज+ककडब+त कक नननन अधिक पक 


हो 
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है. 


24, अय/ 37 


छान 


धर 20 


4] 


॥ इचर सव का उपदरश करता हू , 
महुत्या - भ इधर सत्र ऊ पूप विद्यमान सच जगत का पनि में सनातन जग- 


रण आर सत बना जा ।वेजय कम्नवाला और दान, £ मुझ दी को सब जीव जैसे 
पल का सन्तान पु 5 रव 5 बस पाए 


रू बह 
प्रकार समानता हो प्भ्र ग पालन ह। लिये के ता है! ३ ॥ ने पर मश्यय्यवान सूर्य ! 
केसेद्तासवजलगनव का! धफायऊ द 7 भी परा जय कोप्राप्त नही हाता आर न कर्भा सत्यु 
का अत दाता उप दा जगवृरूप वन्न का निर्माता ई सत्र ज़गत्‌ द्धी उत्पत्ति करने ' 


आह ग का नभतता न जज ४5४ जा और 


से सत्र का सुन्य इनदार सगन के लिये नाना 


३, ७-० तक पसन>५्इलीननन-क-२.क-+म बनना - ने उततनम++ 
अनननीकत-के>-4+क-टा>+लल--मिकलकन-कि कि का. 
उरवकक के +नक++>नक-_नपकतनकक--+ ०“ तहत 


्ल्ल जन बल+-क केअ+न०>- -सक 


पा सप्तमसमुह्ास: ॥ न 
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वाले मुझ ही को जानो, दे जीवो ! ऐश्वय्य श्राप्ति के य्न करते हुए तुम लोग 
विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो ओर तुम लोग भरी मित्रता से अलग मत होओ 
मनुष्या ! से सत्यभापणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन 


ध् 


धरम 


दता हूं में ऋहा अथात बंद का प्रकाश करनेहारा ओर सुझको वद वेद यथावत्त्‌ ह 


२ 


क्द्ता उससे सब के ज्ञान को में बढाता मे सत्पुरुष का प्ररक यज्ञ करनहारे को 
फलदाता ओर इस विश्व में जो कुछ है उस सब काय्ये का बनाने और धारण 
फरनेवाला हे इसलिये तुम छोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत 
पूजों, मत मानो और मत जानो || ४ ॥ 


हिरणयगण. समवत्ततायें भतस्य जातः पतिरेक आसीत । 
स दाधार पथिवी द्याप्नतेमां कस्मे देवाय॑ हविषां विधम 


यजु० | श्र० १३। ४ ॥ 

, यह यजुर्वेद का मन्त्र है-दे मनुष्यों ! जो सृष्टि के पूवे सब सूस्योदि तेजवाले 
लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो कुछ उप्नन्न हुआ था, है और हे।गा 
उसका स्वामी था, है ओर होगा वह प्रथिवी से लेके सूय्यैलोक पय्यन्‍त सृष्टि को 
बना के धारण कर रहा है उस सुखस्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जेसे हम करें 
बैसे तुम लोग भी करो | ( प्रश्न / आप इश्वर २ कद्दत हो परन्तु उसकी सिद्धि 
किस अकार करते हो ? ( उत्तर ) सब मत्यक्षादि प्रमाणां स ( प्रश्न ) ईश्वर में 
प्रद्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते ? ( ७त्तर ).-- 

इन्द्रियाथसन्निकर्षो्तन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
उयव॒सायात्मकं प्रत्यक्षस ॥ न्‍्याय० अ>० १ | सू० ४॥ 
यह गोतम महर्षपिक्ृत न्‍्यायदशन का सूत्र हं--जो श्रात्र, त्वचा, चन्लु, जिह्ना, 

घाण और मन का शब्द,सुपशे, रूप, रस, गन्ध, सुख,दु:ख, सत्यासत्य आदि विषयों 
के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उप्तन्न होता हैँ उसको प्रत्यक्ष कहते हैँ परन्तु वह 
निश्रेम दो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों ओर मन से गुर्णा का अत्यक्ष होता 
हैं गणय का नह जस चारों त्वचा आादे इान्द्रयां स स्पश, रूप, रस आर गन 
का ज्ञान होने से गुणी जो पथिवी उसका आत्मायुक्त मन से ग्रत्यक्ष किया जाता है 
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शक 


वैन इस प्रत्यक्ष स॒ष्ठि मे रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से 
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परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी बिपय 
में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी वात के करने का जिस 
क्षण में आरम्भ करता हद उस मस्य, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय 
पर मुक जाती है उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शड्ढा 
ओर लज्जा तथा अच्छे कार्मो के करने में अभय, नि.शहझ्कता ओर आनन्दोत्साइ 
उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है ओर जब 
जीवात्मा शुद्ध द्ोके परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी 
समय दांनों प्रत्यक्ष होते हैं जब परमेश्वर का भ्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से 
परमश्चर के ज्ञान हांने से क्‍या सन्दृंह हूँ £ क्याके काय्य को दख क कारण का 
अनुमान हाता हूं ( प्रश्न ) इंशर व्यापक ६ वा कैसा दंशावशपष मे रहता हट ! 
(५ उत्तर ) व्य।पक है क्‍्थोंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वेज्ञ, सबवे- 
निय-ता, सब का स्रष्टा सब्र का धर्त्ता ओर प्रलयकत्तों नहीं होसकता अप्राप्त देश ' 
में कत्त की क्रिया का असम्भव है ( प्रश्न ) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है 
वा नहीं ? ( उत्तर ) है ( प्रश्न ) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे 
तो दया और दया करे तो न्याय छूट ज,्य क्‍योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो , 
जी के कक अधिक न न्यून सुख दुःख पहुचाना | ओर दया उसको कइते 
ई जा अपराधी को विना दण्ड दिये छोड देना ( उत्तर ) न्याय और दया का नाम- 
मात्र है भद्‌ ६ क्‍्याकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से दण्ड - 
दुन का प्रयोजन हू के मनुष्य अपराध करने से बन्द हाकर दुः:खा का भाप्त न दो 
नह दया कहात। हूं जा पराये दु खों का छुड़ाना ओर जैसा अर्थ दया और न्याय का 
उन ्यावह ठऊ नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना घुरा कर्म किया ही उसको उठना , 
पैसा है। दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है और जो अपराधी को दण्ड न 
दिया जाय तो दया का नाश हो जाय क्‍योंकि एक अपराधी डांक को छोड़ देने से सहसों 
अल्तास्सा उदय का ई खदेना है जब एक के छोडने में सहस्लों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो 
वा & वह इता। कस प्रकार हो सकती है दया वही है कि उस डांक को कारागार स रखकर , 
पाप करने से बचाना डाकू पर ओर इस डाक्‌ को मार देने से अन्य सहस्रों मजुष्यों पर । 
आयात द्वाता है| प्रश्न ) फेर दया ओर न्याय दो शब्द क्‍यों हुए ? क्‍योंकि उन | 
ह 
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दाना का अथ एक दो हो त ब्द 
टं ४ 56 ता है ता द शब्दीं का होना व्यर्थ हूँ इसलिये एक शवद का रहना 


| ता अच्छा था इसस क्या ।वादुत हाता हू ।के दुया ओर न्याय का एक प्रयोजन नहीं 


* “अ लए ह 7 + ५ र हक 


हि 


ही कक कर कलम पक नल मल पक मनन दफन मम 


4 


है. जा ऑडितओ-+ तट. ये ओिटफत ्ज 


। 
+ 


न्‍ 


सप्तमसमुल्लास: ॥ १८९ 
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कि] रु ध् 
है। ( उत्तर । कया एक अर्थ के अनेक नाम ओर एक नाम के अनेक अथ नहीं 


होते ) | प्रश्न ) होते एँ । ( उत्तर ) ता पुनः तुमका शक्डा क्या हुई ( प्रश्ष ) 
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व 


संसार में सुनते हैँ इसालेये | ( उत्तर ) समार में ता सच्चा झूठा दानों सुनने मे 
आता हैं परन्त उसको विचार से निश्चय करना अपना काम हूं | देखा इश्वर का 


पणश दया ता यह हैं के जिससे सब जाँबा के प्रयाजन लद्ध दहन के अथ जगत्‌ 
च्ष ७ ४5 
म॑ सकल पदाथ॑ उत्पद्न करक दाच रक्ख ह्‌ इसस भ्न्न दूमरा बडा दया काना 


बच ४ 
है अब न्याय का फल धरत्यक्ष दीखता हूँ कि सुख दुख की व्यवस्था अधि 
और न्‍्यनता से फल को प्रकाशित कर रह हे इन दोनों का इतना ही भेद हे कि 


जो मन में सच को सुख होने आर द खा छूटन का इच्छा ओर किया करना है 


वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ वन्‍्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड दुन्ना न्याय कद्दाता 


ड्लै दोनों का एक प्रयाजन यह हें फ्िसब का पापआरदु'खा स प्थक्‌ कर द॑ना ( प्रश्न ) 


प्‌ 
अपर साकार हवा निराकार) (उत्तर ) नियकार बता हद जाधव का; होता तो 


ढ़ 

[ जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण मां इखर भ न घट सकते 
क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कम्मे स्वभाव भा परिमित रदते हूँ तथा शीताष्ण 
न्षघा, ठप और राग, दोप, छेदन, भदन आदू स रहित नहीां हासकता इससे यहा 
निश्चित है कि इंश्वर निराकार दे जा साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि 
। दसरा होना चाहिये क्‍योंकि जो सयोग से उत्पन्न द॒ति ६ 
रचेतन अवश्य होना चाहिये | जो कोई यहां एसा 


आप अपना शरार बना लिया ता भा वहा सद्ध 


हुआ कि शरीर बनने के पूव निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं 
करता किन्त निराकार होने से सब जगत्‌ को सुझ्षम कारणों से स्थूलाक।र बना देता 
है। (प्रक्ष ) ईश्वर सर्वेशाक्तिमान्‌ है वा नहा ( इक्तर ) हें, परन्तु जसा तुम 
सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अथ जानते हो वैसा नहीं किन्तु सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का 
यही अर्थ है कि ईश्वर अपने कम अथाद उत्पत्ति पालन प्रलय आदि ओर सब जीवां 
के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करन मे किंचित भी किसी की सहायता नहीं 
ज्ञवा अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्य स ३ सब अपना काम पूर्ण कर लेता ह। ( प्रश्न ) 
हम तो एसा मानते है कि इखवर चाहे सो करें क्याक उसक ऊपर पा का 
नहीं है । ( उत्तर ) वद क्या चाद्मता हैं, ना तम कद कि सब कुछ चाहर्ता आर 


कि परमेखर अपन का मार, अनक इखर 
कर सकता है तो हम तुम स॒ पुूछव छ | 


3 ला के दस कद कट कक 


व्यापक न द्वात 


अवयतों का वतानेहार 
उसको संयक्त करनेवाला निराका 
कहे कि इशवरने स्वेच्छा स आप हैं। 
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वना स्वयं अविद्वान्‌ छोरी व्यभिचारादि पाप कमे कर ओर द्‌.खी भी हो सकता है! 
जैसे ये काम इश्वर के गुण कम्म स्वभाव से विरुद्ध हें तो जो तुम्हारा कहना है कि 
वह्‌ सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता इसलिये सर्वशक्तिमान शब्द " 
का अथ जो हमने कहा वही ठीक है । ( प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? 
( उत्तर) अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि । 
कहते हूँ इत्यादि सब अथ प्रथम समुरलास में कर दिया है देख लीजिय | प्श्न ) पर- | 

| 





कि ही 


बिक च्चै # ८ ७ 

मेश्वर क्‍या चाहता दे ? ( उत्तर ) सव की भलाई और सब के लिये सुख चाहता 

हूँ परन्तु स्व॒तन्त्रता क॑ साथ [केसी को विना पाप किये पराधीन नहीं करता (प्रश्न) 

परमश्वर का स्तु(त॒ आथना आर उपासना करनी चाहेये वा नहीं ? ( उत्तर ) करनों | 
| 
| 


चाहय। (प्रश्न , क्या स्तुत आद करन से इंच्चर अपना नियम छोड स्तति आधना 


करनवाले का पाप छुड़ा देगा ? ( उत्तर ) नहीं ( प्रश्न ) वो फिर स्व॒ति प्रार्थना 


क्यों करना ? ( उत्तर ) उनके करने का फल अन्य ही हे ( प्रश्न ) क्या है 
५ उत्तर ) स्तुति से इंश्वर में श्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गण कर्स स्वभाव 


का सुधारना श्राथना से नरमिसानता उत्साह ओर सहाय का मिलना, उपासना से 


248 हे आर उसका साक्षात्कार होना। ( प्रश्न / इनको स्पष्ट करके समम्राशों, 
प्रच्ध सछ् । 


से पथगाच्छुक्रभकायमत्रणमस्नाविरएशुद्धमपापविद्धम । 
कविभनोपोीं पंरिभू: स्व॑यस्भयॉथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदधा- 
च्याश्व॒त।भ्य; समाभ्य: ॥ यज्ञ० ॥ झ० 8० | मं० ८ ॥। 


रपर का स्तुति ) वह परमात्मा सव में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त वलवान 


जा झुड्ध, सवज्, सच का अन्तयोमी , सचोपरि विराजमान सनातन, स्रयंसिद्ध, परमेश्वर 
अपनों जीवरूप सनातन अनादि 


न 


प्रजा को अपनी सनातन (विद्या से यथावत्‌ अर्थो की 
जप वद्‌द्ारा कराता द बह समुण, स्तुति अर्थात्‌ जिस २ गण से सहित परमेश्वर की 
प्टात करना वह सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ वह कभी शरीर थारण वा जन्म नहीं 
लता जिसम | ई। होता नाड़ी आदि के वनन्‍्धन में नहीं आता और कभी 
रा नहा ऊरता जिम्ममें उच दु ख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिसर राग 
दपाद गण स एथक सानफर परमच्चर ऋ॑ 

काछतयदद फकिनलेये परमेश्वर के गण ई की करता 


न मम! 


ज्ल्ल््क 


निगण स्ताच हद ६ 
गग कमर स्वभाव अपने भी करना नेक । 





2 क लिन नम सर रजत 22 3 2 3 तन 
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ञ गा 
* सप्तमसम॒ुद्ठास: ॥ ३९१ हे 


4 
| अय मन हल दा आम ू 
४३ वह न्यायकारी हे तो आप भी न्‍्यायकारी होवे ओर जो केवल भांड के समान 
| परमेश्वर के गुणकीत्तेन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति 


करना व्यथे हे ॥ प्राथना:-- 











जनक सत-+ ०33... 


बन यां सेधां देवगणाः पितरश्चोपास॑ते । तया मामद्य मेघया- 
उग्तें मेघाविन करुस्वाहाँ॥ १ ॥ यजु ५ । अ० ३२। मं० १४॥ 


जे 





कक 77, 


'।. तेजॉसि तजों मर्यिं घेहि। वीय्यमसि वीय्यूं मयिं घेहि। 
| हा 
बल॑मसि वल॑ मयि घेहि । ओजो-स्थोज़ा सर्ये धहि | मन्यु- 


कक । 


रस अन्युं मयें घेहि | सहोंडसि सहो मयिं घेहि ॥ २॥ 

| यज्ञु० । आ० १६। मं० ६ ॥ 
यज्ञागंतो दूरस॒देति देवन्तदु सुप्तस्य तथेवेतिं। द्रंग् 
ज्योतिषां ज्योतिरकन्तन्मे मनः शिवसक्लल्पमस्तु ॥३॥ , 
येन कर्मोर्यपसों मनीषिणों गरजे कृणबन्ति विदथेषु घीराः । ' 
यदपव यक्ष॒म॒न्त प्रजानां तन्‍्म मन: शित्रसक्लल्पमस्तु ॥ ४॥ 
यव्पज्ञानंमत चेता ध्वतिश्व यजातिरन्तरम्त प्रजासु । यस्मा- 
न्नकाते ।क+चन कम क्रियत तन्‍्म मन शिवसकह्ूल्पमस्तु ॥ ५॥ 
/ | येनद भत झुवन जावेष्यत्प(रश्हातसमृतन सम | यन् यज्ञ- 
(| सतायतें सप्त होंता तन्‍्मे मन शिवसक्चल्पमस्तु ॥ ६ ॥ 
| यस्मिन्न॒चः सास यज़ैशषि यस्मिन्प्रातिष्ठिता रथनाभाविवारा:। | 
यस्मिश्चित्त>ंसवमोतल प्रजाना तन्म सन ।शवसचकछ्षल्पमस्तु॥ ७॥ | 
सपारथिरश्वांनिव यन्मनुष्यान्ननीयतःभीशुसिवाजिन5इव । | 
पं यद॑जिर जविर्ट तन्मे मनः शिवसंक्लल्पमस्तु ॥ ८॥ | 
यज्ञ ० ॥ अ० ३४ | मं०१।२।३१।४। ४५।5॥ । 
मा 


बन जलन लत चल 5 


| 


[ 


| 





ल्ज्क्क 


| १९२ सत्याथग्रकाश: ॥ 


शा री शत सकी दशक ता 


४ अर ३ बी5 कप श्य 
हे अग्ने ! अर्थात्‌ प्रकाशखरूप परमेश्वर आप कृपा से जिस बुद्धि की उपा- 
८ व शा | अर 5  क छः कर है 
सना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करत हैँ उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान्‌ हमका | 
९ ० [>> च्फ नह 
इसी वर्तमान समय में आप कोजिय ॥ १॥ आप प्रकाशखरूप हू कृपाकर मुझ मे 


(कप चेक आप लकी! 
भी प्रकाश स्थापन कीजिये | आप अनन्त पराक्रमयुक्त ह्‌ इसालय मुक मे भा कृपा 


कुल. ऋ४ के... अथ अजित 


कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिय | आप अनन्त बलयुक्त हूं इसालिय मुझ मे भा बल 
घारण की,ज़य | आप अनन्त रामथ्ययक्त हद इसालय मुझका भा पूर्ण सामध्य 
दीजय । आप दुष्ट काम आर दुष्टा पर ऋधकारी ४ मुकका भा वसा ही कीजिय | 


है 


आप निन्‍्दा, स्तुति ओर खश्मपराधियों का सहन करनेवाल हैं कृपः से मुझ 
वैमा ही कौजिये ॥ २॥ दे दयानिध ! आप की कृपा से मेरा मन जागते में दूर २ 
जाता, दिव्य गुणयक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुपुप्ति को प्राप्त दवा 
वा खप्न म दूर २ जाने क समान व्यवहार करता सब प्रकाशका का प्रकाशक 
एक वह मेरा मन शिवमझूल्प अर्थात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों के अथ कल्याण 
का संकल्प करनहारा होवे किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥| 
हू सवान्तयामी | जिसस कम करनहार घेययुक्त विद्वान लोग यज्ञ ओर युद्धाद्‌ मं 

कस करते हूँ जा अपू् सामथ्ययुक्त पूजनीय ओर प्रजा के भीतर रहनवाला ईं वह 
। भरा मन धम्र करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सबंधा छोड देव ॥ ४ ॥ जा 
उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चितानहारा निश्चय त्मकबृत्ति है और जो प्रज्ञाओं में 


( 
| भातर प्रकाशयुक्त ओर नाशगहित हू जिसके विना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर | 
[ 

| “ता वह भरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुएट गुणों से प्रथक्‌ ग्है॥५॥ है | 
| 

| 


अिनसकन >कलर+ अत चाक+ कललत क०च८+++क न कलकल,...3 ऑन्‍ते “४5 
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68, 


कप 


8 न्न 
जानत जा नाश राहत जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सब प्रकार रत 
क लज्ष करता है जिसमें ज्ञान क्रिया है पांच ज्ञानन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहती 


रे 
हैं उस यांगरूप यज्ञ को जिमसे वढ़ाते हैं वह मरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर | 
आवया।द्‌ झुशा से प्रथक्‌ रहे ॥ ६ ॥ हूं पर्स विन परमश्वर आप का कृपा । 
| | मर सन म जेत रथ के मध्य घुगा मे आरा लग रहते हैं बेसे ऋग्वढ, यजुबर 
| सामबंद और जिसमे अथवेबेद भी अ्निष्ठित होता है और जिसमें सर्वेक्ष॒ सेव 

व्यापक भ्जा का साक्ष। चित्त चतन विदित होता है बह मरा मन अविद्ा 
अभाव कर ।वद्याश्रय सदा रहे || ७ ॥ हे सबे नियन्ता इंश्वर | जो मेरा सन 
थे बाड़ के समान अथवा घाड़ां के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अल 
इचर उबर डुलाता ८ जा हृदय में प्रतिछ्ठित गतिमान्‌ आर अत्यन्त वेगवाला ६ न 


€। 


५ 





# 


कक "पाया 


न] 
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ते 





वा 5 2 808 कद ८ कलम 


। बज फज-ज--+-_+5 
फिट करन कता+३ ००% २२२+८०२+५०२००++++२++२० ता 
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सप्तमसमुक्कासः || १९३ 
| 





4७०2 ५०ञ >> 








भेरा मन सब इननद्रयों को अधमोचरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐ 
कृपा मुझ पर कीजिय ॥ ८ ॥ 

अग्ने नय॑ सुप्था रायेध्अस्मान्‌ विश्वानि दव वयनानि 
वद्धान्‌ ) ययवाध्यस्मज्जहराणमना भूयहष्ठां त नम उक्त वर्धम 
यज्गञु० ॥ अ० ४० । मं० १६ ॥ 


हू सुख के दाता खप्रकाशखरूप सबको जाननेहारे परमात्मन्‌ ! आप हमको 
श्रेष्ठ मागे से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को ग्राप्त कराइये और जो हम में कुटिल पापाचरणरूप 
ग नम्नतापूनेक आपकी बहुवर्सा स्तुति 


लत +++++>+-++०००.०....0........... 





| ब् 

| जे 

| सा्गे हैं उससे प्रथक क्रीज़िय इसलिय हम लो | 
रु 

। करते हैं कि आप हम' को पविन्न करें | | 


न 


4 


| सा नो महान्तमुत मा नोंअभक मा न॒ उच्च॑न्तमुत मा 
न॑ उच्तितम्‌ । मा नो वधी पितरं मात मातरं मान॑ः प्रिया 


डर एस रु 
स्तन्वो रुद्व रीरिष ॥ यजुः० ॥ अ० १६ | मं० १५ ॥ 

| ध् न | 0, कर वि कप 

। । है रुद्र ! ( दुष्ठों को पाप के दुःखखरूप फल्न को देक्के रुलानेबाल परमेश्वर ) 
आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता, पिता ओर प्रिय, बन्घुवरग तथा शरीरों का इनन 
|] 

! 


न कस 


करने के लिये ओररित मत कीजिये ऐसे मार्ग स हम को चलाइय जिससे हम आपके 


आक.. # + ५०००७ 3+२५+ 
नजमे>->अ> नमक 


दण्डनीय न हो ॥ 
असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिगेमय मृत्यों- 


€< > लय ; हि 
साध्सृत गमयाते ॥ शतपथतन्रा० १४७ ३ । १९ | ३० ॥। 
हे परमगशुरो परमात्मन्‌ | आप हमको असत मागेसे प्रथक्ू कर सन्मागें में प्राप्त 
| कीजिये अविद्यान्धकार को घुड़ा के विद्यारूप सूबे को प्राप्त कीजेये और सत्यु राग 
| से प्रथक करके मोक्ष के आनन्द्रूप अम्ृत्त को प्राप्त कीजिय अथांत जिस २ दोष वा 


(कक ९+>+++ 


ठुगुण से प्रसश्चवर ओर अपन का भा प्रथक्‌ सान के परसस्धर का प्राथन। 5 जाता हू 
बह दाधे ।नपधस्लुख हने से सरुण नगर प्राथंना जा मनुष्य जिस बात का आायना 


| करता है उसके वैसा दी वतसान करना चाहिपे अथोत्‌ जैसे सर्वोचम बुद्धि की पाते 
के 
कई £ - 





ज>+ 








जज 


है 
झु>- 


चना है 


० 2 8 8 3 पक कपल पलट 
॥ द्त् & 
१२९४ खम्याथग्रकाज्ः ॥ 
के लिये परमेश्वर की प्राथेना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न न 











उतना क्रिया करे अथीन अपने पुरुषार्थ के उपगन्त प्र थना करनी योग्य है ऐसी 
प्राथना कभी न करनी चाहिये और न परमेश्वर उमका खाँकार करता हें कि जैसे 
हे परमेश्वर ! आप मरे गनत्रुओं का नाश, मुझको सव से बड़ा, मेरे दी प्रतिष्ठा और 
भेरे आधीन सव हो जायें इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूवरे के नाश के । 
लिये प्राथना करें तो क्‍या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो काई कहे कि जिस- | 
का प्रेम अधिक उसकी प्राथेना सफल द्वोजाबव तव दम कह सकते हैं कि जिसका । 
प्रेम न्‍्यून हो उसके शत्रु का भी न्‍यूननहा होना चाहिये | ऐसी मूख्बेता की प्राथना |] 
करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा हे परमेश्वर ! आप हम को रोटी बनाकर 
खिलाइये मेरे मकान में काडू लगाइये, वत्य धो दाजिये और खती वाड़ी भी 
कीजिये इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी हाऋर बेठे रहते वे महामूखे 
हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई वोड़ेंगा 
वह सुख कभी न पावेगा जैसे:-- ' 
९ न्नेवेह कर 08/५ ८ ८6 ८७७८ हि रे 
कुवन्न कमा|ण ।जजावषच्छुत७ समा; ॥ 
० श्च० ३० | स० २॥ 


च्े 
ना 


के खर कर के, 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि सलनुष्य सो वर्ष पय्यन्त अर्थात्‌ जबतक जरवे 
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यज्ञ 


कि] 


तबतक कम करता हुआ जीने की इच्छा करे आल्सी कभी न॒ दहो। देखो सुष्टि 
के बीच में जितने प्राणी अथवा अग्र.णी दे वे सच अपने २ कर्म और यल्न करते 
ही रहते हे जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करत प्रथिवी आदि सदा घूमत ओर 
वृश्ष आदि बढ़ते घटते गइते हूँ वेंछ यह दृष्ट,न्त मनुष्यों को भी अबदण करता 
योग्य दे जैसे ५रुपा करते हुए पुरुष का सद्दाय दूसरा भी करता है वैसे घमे से 
पुरुषाो पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता हूँ जैसे काम करनेवाले पुरुष को भरत 
करते है और अन्य आल्सी को नहीं, देखन की इच्छा ऋरने ओर नेत्रवाले का 
दिखलाते हैं अ-वे को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सव॒ के उपकार करने की 
प्राथता में सहयक दूत दें दनिक्राक कमे में न्ीं, जो काई गुड मठा हद 
ऐप कहता हैँ उसका गुड प्राप्त वा उसको खाद प्राप्त कभी नहीं द्वोता और जो 
यज्न करता है उसको शांत्र वा विलम्ब से गुड मिल ही जाता है। अब तीश्वरी 
ठपा सना :--- 


तर न्‍ 





रे सप्तमश्तमलद्वास्: ॥ १९५ 





। की मय लि निया पक आह एस ५ 

|... सत्ताषानधृतमलस्य चतसो निव्रेशितस्थात्मनि यत्छुख॑ 
ई आर 

। भेवेत्‌ । न शक्यते व्ायेतुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः 
' | करणन खह्यते ॥ 


यह उपनिपद्‌ का वचन दै-जिमस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल | 
दहोगये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है उसको जो पर- 
मात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं ज्ञा सकता क्योंकि उस 
आनन्द को जीवात्मा अपने अन्त:करण से ग्रहण करत, है । उपासना शब्द का 
अथ समीपस्थ द्वोना हैं अष्टांग योग से परमात्मा के सममोपस्थ होने और उसको 
सरत्रेव्यापी सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिये जो २ काम करना होता है 
वह २ सब करना चाहिये अर्थात -- 








[कप किक ७ ८७5 
तन्ना४ हसासत्यास्वयबत्रह्मचयापा र्मह्दा यमाः ॥ 


योगशा० साधनपादे । स्ृ० ३० ॥ 
इत्यादि सूत्र पातझजलग्रोंगशा ब्न के हँ-जो उपासना का आरम्भ करना चाहे 
उसके लिय यही आरम्भ दे कि वद्‌ किसी से वेर न रकखे, स्वदा सत्र से प्रीति 
करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चारी न करे, सत्य व्यवह्यार करे, जिते 
निद्रय हो, लम्पट न हो और निराभिमानी हो, अभिमान कभी न करे, ये पांच 
< के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अद्भ है । 
[आप [4 


| शोचसनतोषतप: स्वाध्यायेश्वरप्राणधानानि नियमाः ॥ 
योगशा० साधनपादे । स्‌ू० ३२॥ 


राग ढेष छोड भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने 
से लाभ में न श्रसन्नता और द्वानि मे न अवसन्नता करे प्रसन्न होकर आलध्य छोड़ 
सदा परुषार्थ किया करे, सदा सुख ठुःखों का सहन और छर्म ही का अलुछ्ठान करे 
अधर्म का नहीं, सबेदा सत्य शास्रो को पढ पढ़ावे सत्युरुपों का सज्ञ करे ओर “ओ रेम?? 
इस एक परमात्मा के नाम के अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे, अपने आत्मा 
को परमेश्वर की आज्ञातुकूल समर्पित कर देवे । इन पाच श्रका३ के नियमों को मिला 


किक असल 
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१९१ सत्याथेप्रकाश: ॥ ह 6 
शशि न लि कलर हम लक पद 
के उपासनायोग का दूसरा अज्ज कद्दाता हे । इसके आगे छः अज्ञ यागशाश्र व 

: ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका#म देख लेवें। जब उपासना करना चाह तब एकान्‍्त झुद्ध 
देश में जाकर आसन छगा प्राणाय/म कर बाह्य विषयों से इन्द्रिया को रोक मन- 
को नाभिप्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पं।ठ के मध्य हाडु मं किसी 
स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में 
मग्न दोजाने से संयमी होवें । जब इन साधनों को करता हैं तब उसका आत्मा 
और अन्त:करण पवित्र होकर सत्य से पूझे होजाता है नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान 
बढ़ाकर मुक्तितक पहुंच जावा है जो अ.ठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस अकार ध्यान 

, करता है वह सद, उन्नति को प्राप्त दोजाव। है वहां सर्वेज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर 
की उपासना करनी सगुण और देष, रूप, रस, गन्ध, स्पशादि गुणों से छथक्‌ मान 
अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो ज्ञाना निगुंणोपा- 
सना ऋहाती है इसका फञ्ञ नेसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीव 
निववत्त हो जाता है वेघ परमेश्व ( के समीप श्राप्त होने पे लब दोष दु:ख 'छटकर परमेश्वर 

॥  केगुण कमे खभाव के सदश जीवस्मा के गुग कर्म स्वभाव पवित्र होजात ई इसलिये 
परमेश्वर की स्तुति आर्थना ओर उपासना अवश्य करनी चाहिये | इससे इसका | 
फछ पुथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल इतना बढेगा वह पर्वत के समान दुःख । 
- प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सब को सहन कर सक्रेगा क्‍या यह छोटी बाद | 
है! ओर जो परमेश्वर की स्तुति धरार्थता और उपासना नहीं करता वह कऋतध्न | 
और महामुख भी दोता है क्योकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ : 
, जीवों को सुख के लिये दे रक्खे हैं. उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मान- | 
ना कृतघ्नता और मूर्खता है । ( प्श्न ) जब -परमेश्वर के ओरोन्न नेत्रादि इन्द्रियां । 





[०.४ 


नह। ठहै ॥फर वह हान्द्रया का काम्त केसे कर सकता हूँ ( ( उत्तर ):-- । 

अपाशणुपादा जबना ग्रह्मता पश्यत्यचचक्ष: स शरणोत्यकर्णः | । 
सवात्त वद्य न च तस्यास्त वेत्ता तमाहुरग्यूं पुरुष महान्तम ॥ 
श्वताश्वतर उपानेषद आ० ३ । सं० १६ ॥ 


परमेश्वर के द्वाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सव का रचन ग्रहण करता 
पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब से अधिक वेगवान्‌, चत्ष का गोलक नहीं परन्तु 
हम मल डक ला आाा 





$ सुरदे रारिसाष्यनूमिका के उपासना विपय में इनका वर्णन दे । 





के अल ॑७ जाओ आफ फिी अजऑओिऑििजना 


। 
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, सेब को बथायउस्‌ देखता, क्रान्न नहीं तथापे सत्र की बात सुनता, अन्तः:करण नहीं 
परन्तु सघ शसस्‌ को ज्ञानता ऐ ओर उसरो अवधिसाहत जाननेवाला कोई भी 
नंद उ्ी का सनातन सर से श्रेष्ठ सच मपूण दाने से पुरुष कहते द । वह्द इन्द्रियों 
भार भनन्‍्त, फरण हे पिना अपने सच काम अपने सामथ्ये से करता है । (प्रश्न) , 
उसको चहुतसे मनुष्य निष्किय 'गर निगुण कहते ८ ? ( उत्तर ):--- । 

0] <; ञ्््‌ 
न तस्य काय्य करण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्व 
दुश 5 4५ # 5६८५ ४९. हक ८५८५ 
यते । परास्य शुक्ति(वेविधेव श्षयते स्वाभाविकी ज्ञानबल- 
क्रिया च ॥ खताखतर उरपनेषद्‌ आ० ६ । सं० ८ ॥ 
| ! 


परगात्मा। से काई तद्रव कायये और उत्तका करण अथात्‌ साधकतस दूसरा 


अपक्ित नहीं न कोई उप्तऊे तुल्य ओर न अधिक है सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिश्नमें 
' अनन्त शान, अनन्त वल और जनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसप्तमें 
मुनी जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय द्वोता तो जगन की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न 

कर सकता इसलिये वह विभु तथापि चेतन द्वोने से उस में क्रिया भी है। (प्रश्न) 
' जब बह क्रिया करता द्ोगा तत्र अ्न्तवाली क्रिया दोती दोगी वा अनन्त ? (उत्तर) 

जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया 
' करता है न अविक न न्यून क्‍योंकि वह विद्धान्‌ है ।(श्न) परमेश्वर झपना अन्त 
' जानता दे वा नहीं ? ( उत्तर ) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी हैँ क्याक ज्ञान उसका कहते 
| ४ कि जिससे ज्यों का त्यो जाना जाय अथौव्‌ जो पदार्थ जिस अकार का दो उसको । 
| उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान हूँ, परमेश्वर अनन्त हैँ तो अपने को अनन्त दो । ह 


४४ +++ *+क न का. अजकाजबओओण 7२ 


|; 
| 
॥ 
| 
| 
! 


| जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ अनन्त को सान्‍्त और सान्‍्त को अ 
| नन्द जानना अम कद्दावा हे. “ यथार्थद्शने ज्ञानमिति” जिसका जैसा गुण कमे 
। छवभाव द्वो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान ओर विज्ञान कद्दाता 





$ 


| 
| है इससे उलदा अज्ञान इसालिये:-- 
। हि हक € “ 
कलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: परुषविशेष इंश्वर: ॥ |, 
योग सू० । समाधिपादे सृ० २४ ॥ । 
जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इृष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र फलदायक कर्मों 
की बासना से रदित दै वद्द स्व जीवों से- विशेष ईश्वर कहता है प्रश्न )- 


९ 
! 
|; डुकलल बऊ ++ बन ३० #$ बे +5. देर ४३ कक 5 >> विज 
रन ऊतक ऑणडज धण ं।े लत क्कलत # अकसर 





१९८ सत्याथेप्रकाश: ॥ ह हु 


दैश्वरासिद्ध: ॥ १ ॥ साँ० आ० १ ।.सृ० ११॥ . 
, प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ २॥ सां० श्र० ५ | सू०. १० ॥ 
सम्बन्धाभावाजन्नानुमानम्‌ ॥ ३ ॥ सां०-अ०-५। सू० ११॥ 


। प्रत्यक्ष से घट सकते इद्वर की सिद्धि नहीं होती ॥ १ ॥ क्योंकि जब उसकी 
€ ८ श्र कप 6२ च्छैै 

मिद्धि में प्रत्यक्ष दी नहीं तो अनुम नादि प्रमाण नहीं हा सकता || २ ॥ ओर व्याप्रि 

| 

; 








४० विडि 9. [] 9 9० कक 
सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता पुन: प्रत्यक्षानुमान के न दोन से 
4 कप ९२ ६, | ३ [कप 
शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते इम कार श॒ इश्वर की मिद्धि नहीं हा सकती ॥ ३॥ 
(उत्ता) यहां इश्वर की सिद्धि में पत्यक्ष प्रमाण नहीं हे औ।र न इंदवर जगत्‌ का उपादान 
व बा 5 नै 
कारण दे ओर पुरुष से विलक्षण अथोत्‌ सवेत्र पूर्ण होने से परमात्मा कानाम पुरुष ओर 
| शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है क गोकि इसी प्रकरण में कहा ६:- 


। प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सडुगपत्ति. ॥ १॥ सत्तमात्राच्चेत्सैंश्वय्य- 

ढ 
स्‌।२॥ श्रुतिरपि प्रधानकाय्यत्वस्थ ॥ ३॥ सां० अर० ५। 
सू० ८। ६ । ११॥ 

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो वो पुरुष में सद्भापाति द्ोजाय अथोत्‌ 

जैसे भक्त सूक्ष्म मिलकर कार्यरूप में सद्भत हुई है बेसे परमेश्वर भी स्थूल दा 
जाय इसलिय परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण 
है ॥ १ ॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पात्ति हो तो जैसा परमेश्वर समप्रैश्वययुक्त है 
५ । रु | जा अप रू 

वसा ससार मे भी संचेश्वय का योग द्वाना- चाहिये सो नहीं है इसलिये परमेश्वर | 


जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥ २ ॥ क्योंकि उपनिषद्‌ | 
भा भधान हवा का जगतू का उपादान कारण कद्दती हैं ॥ ३-॥ जंस:-- 


अजासका लाहतशुक्लकृष्णां बहीः प्रजा: सजमानों स्व 
रूप: ॥ खताश्वतर उपान्िषद्‌ आ० ४ । में० ५॥ 








जा जन्मराहूत सती, रज, तम्ांगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार सवहुत शनाह 
हो जाती दे अथोत्‌ अकृति पारिणामिनी होने से अवस्थान्तर द्वो जाती हैँ ओर पुरुष 
अपारण मा हान स वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप मे कभी नहीं प्राप्त द्वता 


* मनन लक अमन न जम 





____ 


की हक 
॒ै सप्तमसमुद्काख: ॥ १६६ ह 


>> 
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सदा कूटस्थ निर्विक्रार रहता दे इमलिये जो कोई कपिलाचाय्य को अनीश्ररवादी 
रहता है जानो वही अनीखवरवादी है कपिलाच,य्ये नहीं । तथा मौमांसा का धर्म 
धर्मी से इेश्वर से वेशपिक ओर न्याय भी आत्मशठ्द से अनीश्वरवादी नहीं क्योंकि 
मजेज्ञत्वादि धर्मेयुक्त और “अतति सर्वत्र व्याप्रोतीत्यात्म।” जो सर्वत्र व्यापक और 
सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको मौमांसा वेशषिक और न्याय 
इंश्वर मानते छू | ( प्रश्न ) इंइ्बर अवतार लेता है वा नहां ? ( उत्तर ) नहीं 
क्योंकि “अज एकपात्‌” “सपय्यगाउकुक्रमकायम्‌!!,य यजुर्वेद के वचन हैं इत्यादि 
बचनों से सिद्ध हैं क्रि परमश्वर जन्म नहीं लता । ( प्रश्न ): -- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्तु ॥ 
भ० गी* आ० ४ | श्लोौ० ७ ॥ 
श्रक्रष्णुजी कहत हैं कि जब २ धर्म का लोप होता है तब तब में शरीर धा- 
रण करता हूं । ( उत्तर ) यह बात वेद्विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो 
सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा ओर धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि में युग २ 
में जन्‍म लेके श्रेष्ठों की क्षा और वुष्ठों का नाश करूं तो कुछ दोष नहीं क्‍योंकि “परो- 
पकाराय सतां विभूतय.” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का तन मन धन दवा है 
तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते | ( प्रश्न ) जो ऐसा है तो संसार 
में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं ओर इनको अवतार क्यों मानते हे ? ( उत्तर ) 
वेदा4 के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने ओर अपने आप अविद्वान्‌ होने 
से श्रमजाल में फैंस के ऐसी २ अप्रमाशणिक बातें करत ओर गानते हैं , (प्रश्न), 
जो ईश्वर अवतार न लेव तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश केस दासके ? (उत्तर' 
प्रथम जो जन्‍्मा है वद अवश्य मृत्यु को आ्ाप्त दवोता है जो इश्वर अवतार शरौर 
घारण किये विना जगत्‌ की उम्तत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उस के सामने कंस 
रावणादि एक काडी के समान भी नहीं वह सर्वेव्यापक द्वोने स कंस रावशणादि के 
शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय ममेच्छेदन कर नाश 
कर सकता है । भला इस अनन्त गुण कमे स्वभावयुन््त परमात्मा को एक 
झ्ुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खेपन से अन्य कुछ 
विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कद्दे कि भक्तजनों के उद्धार करने के 


कक के 
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हु २०० सत्याथप्रकाशः ॥ ह। 


रा 





न्न्सन्द नल बन जा मरशिशशि ली 


>> नी जीत जीत ता 





लिय जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की भाश्वानुकूल 
|] चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामथ्य ईंइवर में है। क्या ईइवर के प्रथिवी, 
। सूये, चन्द्रादि जगत्‌ का बनाने धारण और प्रत्लयय करन रूप कर्मा से कंस राव- 
। णादिका वध और गोवधेनादि पवेतों का उठाना बढ़े कर्म दें? जो कोई इस सृष्टि 
[ 


जे ०५ 3 जन जज ला>अकी तक + 


कप हे कप कक ८ कप ९ हक] 
में परमेश्वर के कर्मों का ववेचार कर तो “न भूतों न भाविष्यांते! इधर के | 


सहश कोई न है, न होगा । और युक्ति से भी 


ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता 

जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मूठी में घर लिया ऐसा 
] कहना कभी सच नहीं हो सकता क्योंकि आकाश अनन्त आर सब में व्यापक है. इस- ' 
, से न आकाश बाहर आता और न भीतर जावा वैसे ही अनन्त सवेत्यापक परमात्मा 


के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं हो सकता | जाना वा आना वहां दवा 
पु &: ख् ले ! फन 
सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक न 


न ४ 5 


हीं था जो कद्दी से आया * आर 
बाहर नहीं था जो मीनर से निकला ९ ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना वि- 
य्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान मकेगा । इमालिये परमेश्वर का जाना आना जन्म | 
मरण कभी मिद्ध नहीं हो सकता इसलिये ''इंसा” आदि भी 


न भ आका  ड 


पी व | 
ईश्वर के अवतार नहीं ऐसा 
समम लेना क्योंकि गग, ठेष क्षुघरा, छुपा, भय, शोक दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि ; 
गुणयुक्त होने से मनुष्य थे।। प्रश्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षसा करता है वा नहीं * 


नम + 


( उत्तर / नहीं, क्योंके जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब | 


० _ 9०० ७» (५ नी बे ३. ३७० सिभे 
मनुष्य महापापी हाजाय क्या क्षत्रा का वात झुन्त हा कु उनका पाप करन से ध् 


रे डर 5 ये ब्र्‌ 2 € ३४ 
यता ओर उत्पाह होजाय जस राजा अपराध का क्षमा करद ता व॑ उत्माहपृर्वेक 


कक कोर> अरे पनऊ।...: अमके कर करन 


अ्रधिक २ बड़े २ पाप करें क्‍योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा ओर उनको 
भी भरोसा होजाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टाकर अपने अपराध डँई! 
लेंगे भर जो अपराध नहीं करते व भी अपराध करने स न डरकर पाप करने 
| में श्रवृत्त हो जायगे इसालिये सब कर्मों का फल यथावत्‌ देना दी इंश्वर का काम 


नहीं # है] केक रे 
' क्षमा करना नहीं ।। प्रश्न / जीव स्वत-त्र है वा परतन्त्र १ ( उत्तर ) अपने कचेव्य 
! भ॑स्‍्वतन्त्र ओऔ ग्क ध््त्पदी 
कर्मों में स्व॒तन्त्र और इश्व/ की व्यवस्था में परतन्त्र है *'स्वतन्त्र.कत्तों” यद्द पाणितीये 
च्कै 05] कप [4 
व्याकरण का सूत्र है जो स्वतन्त्र अथोत्‌ स्वाधीन है वद्दी कत्ता है। (१श्न) स्व॒तन्त्र 


किसको कहते हैं? ( उत्तर) जिसके आधीन शरीर प्राण इलन्द्रय ओर अन्त .करणा/दे 
कक 


पी न न्श चर 
हों जो स्वतन्त्र न है ता उनका पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हांसकता क्यें।कि 
जैसे भ्रत्य स्वामी अं प्रीर सना सनाध्यक्ष की थाज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध मर 


कआन>क अल >भ कं 7. अरब 


जल 


हे 


5 न 5 25 पल लय टिन न पल स्भ 


चफ्क 


६ 
४ 








स्पम्ममयुलद्दास्ा ॥ ३२०१ 
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अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते बेस परमेश्वर की जेरणा ओर आधीनता से 
काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे उस फल का भी प्रेरक परमेश्वर 


न 


होवे नरक स्वर्ग अर्थात्‌ दु.ख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होव । जैसे किसी 
मनुष्य ने शल्र विशेष से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकडा जाता है 
र वही दण्ड पाता है शस्त्र नहीं । वेसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी 
नहीं हों सकता । इसलिये अपने सामथ्योनुकूल कमे करने में जीत म्व॒तन्त्र परन्तु 
जब वह पाप कर चुकता है तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
गता हैं इसलिये कम करने में जीव स्वतन्त्र ओर पाप दु खरूप फल भोगने में 
परतन्त्र होता दे । ( प्रश्न ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता ओर सामर्थ्य न देता 
तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिय परमेश्वर की प्रेश्या ही से जीव कर्स 
करता है। ( उत्तर ) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है जैसे इंश्वर ओर जगत का 
उपादान कारण निमित्त है और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोछक परमेश्वर 
बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आर्थान हूँ जो कोई सत्र कर्म वचन से पाप 
पण्य करता है वही भोगता हैं. ईश्वर नही, जसे किसी ने पद्दाड स लोहा निकाला 
उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया उस की ढुकान ,से छोद्दार ने ले तलवार 
बनाई उससे किसी सिपाही ने तलवार लेली फिर उससे किसी को मारडाला। अब 
यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने उससे लेने वछबार वनानेवाले ओर तलवार 
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को पकड कर राजा दृण्ड नहीं देता किन्तु जिसने तलवार स मारा वही दण्ड पाता 
है | इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनवाला परमेश्वर उसक कमा का भाक्ता 
नहीं होता किन्त्‌ जीब को भुगानेवाला होता है | जो परमेश्वर कभे करता त्तो 
कोई जीव पाप नही करता क्योकि परमेश्वर पवित्र और धामिक हान से किसी 
जीव को पाप करने में प्ररणा नहीं करता | इसलिये जाँव अपन काम करन मर 


स्वतन्त्र है, जैसे जीव अपने कामों के करने मे स्वतन्त्र हू बेस ही परमंखर भी अपने कामों 
क फरने में स्वतन्त्र है। (पक्ष) जोब ओर इखर का स्वरूप.गुण, कम और स्वभाव कमाई 
(उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र अधिनाशी और वामिकता आदि 
है परन्त परमेखर के स्र॒ष्टि की उत्पात्ते, स्थित प्रलय, सच्र का ।चयम्त स्‌ रखता, जाया 
को पाप पण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कम हैं। ओर जीत के सन्‍तानोत्पात्ति 
उनका पालन, शिल्प विद्यादि अच्छे तुर कम दे | इखर » वसस्वन्धान आनन्द 


धननन्‍त बल आांद गुण हू आर जाव कऋा+--+ 
हु । 




















ह 


न्नन ऑनन+ + के 


52: अमन >> >ल.क> 3++ + 2००२३ आम 
कम 


६ 
दर ु 
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्> 


तन 


के सत्याथप्रकाञ्: | । 
इच्छादरेषप्रयलसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिड्भरमिति ॥ । 


न्‍्यायद० अ० १। आ० १॥। सु० १० ॥ 


$ 
न लपलेललेल लिन. । 
है 


प्राशापाननिमेषोन्मेषमनोगतीन्द्रियान्तरविकारः खुख- | 
दुखेच्छादेषों प्रयल्ाश्वात्मनो लिड्आरानि ॥ वेशेषिक द० | 
अ० ३। आ० २। सृ० ४॥ 





( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा ( द्वेष ) दुःखादि की अनिच्छा | 
वर (अयत्न ) पुरुषाथे बल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) ! 
विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में ( आ्ण ) प्राण को बाहर से भीतर 
को लेना ( अपान ) प्राशवायु को बाहर निकालना ( निमेष ) आंख को मीचना 
( उन्मेष ) आंख को खोलना ( मन ) निश्चय स्मरण और अहझ्लार करना ( गति ) 
चलना ( इन्द्रिय ) सव इन्द्रियों का चलाना (अन्तरविकार ) भिन्न २ चुधा, दषा, । 
हर, शोकादियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं इन्हीं से आत्मा | 


[3 


का 





वर्क मअतरभमतकन विपकिकक्लनमकननम 
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०५% टसक++क+क *५०' 

नन्‍टररल+, “डिलरिनकन्‍कच्लणा 
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७३5 /< क८ 6९ नर 5 4५ । 

प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, जबतक आत्मा हेद्द में होता हे तभी | 
हक कर ४ के द ॥ 

तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं ओर जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण 


ननन्‍मी+कमम+>+ 


रण 

2“ >> डी वध फल ० हर न 

शरीर में नहीं रहते जिसके होने से जो हो और नहोने से न हों वे गुण उसी के दोते हैं. . 
हो थे ०5 


| 

। जैसे दीप और सूथ्यादि के न दोने से श्रकाशादि का न होना और होने से दोना है । 
| चैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है । प्रश्न ) परमेश्वर ।] 
। त्रिकालदर्शी है इससे भविप्यत्‌ की बातें जानता है वह जैसा (निश्चय करेगा । 
! जीव वेसाही करेगा इससे जीव स्वतन्त्र नहीं और जीव को ईश्वर दण्ड मी नहीं : 
[ दे सकता क्योंकि जेसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से निश्वय किया है वैसा दी जीव करता | 
। दे ।( उत्तर ) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूखेता का काम है, क्‍योंकि जो 
| 


हि वह नी ई 
होकर न रद्द वह भूतकाल ओर न होके दोवे वह भविष्यस्काल कहाता है क्या , 
एे कि से. ३ #र ब््‌ बह रस 4 
ईश्वर का काई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होंके दोता है इसलिये परमंश्वर 


का ज्ञान सदा एक रस अखण्डित वर्त्तमान रहता है भूत भविष्यत्‌ जीवों के लिये , 
ब्् सह हि धर 5 थे को छ् अभ्ड ह 
हैं, दा । जीवों के कम की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में दे स्वतः नहीं । 
जे 


जप #- ५८ २ ! 
सैसा छ्वतम्त्रता से जीव ऊरता है वैसा ही सर्वत्ता से इंइवर जानता है भार | 
हम] 


ि। 


रे ७०१2० ५१० +क ऑििट+ाओ 
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सा ईश्यर जानता है वैसा जीव करता दे अथोत्‌ भूत भविष्यन्‌ वत्तेमान के : 
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सप्तमखसुक्कास: ॥ १०६ 
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शान आर फल दून मे ४शवर स्वतन्त्र ओर जीव किड्वित्‌ वर्चेमान और कर्स करते 
में स्व॒तन्त्र है। इश्वर का अनादि ज्ञान होने से जेसा कमे का ज्ञान है वैसा ही दण्ड 
दुबे का भी ज्ञान अनादि ह दोनों ज्ञान उस के सत्य हैं कया कर्म ज्ञान सच्चा और 
दृण्ड ज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ! इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता | 
( प्रश्न ) जीव दरीर में पिन्न विभु है वा परिच्छिन्न ? ( उत्तर ) परिच्छिन्न, जो 
विभु द्वाता ता जाम्रतू, स्वप्न, सुपुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना 
कभी नहीं दो सकता इसलिय जीव का स्वरूप अल्पज्ष, अल्प अथीत्‌ सक्ष्म है और 
परमेश्वर अतीव सृक्ष्मात्सुक्ष्मतर अनन्त स्वेज्ञ ओर सववेव्यापक स्वरूप है इसलिये 
जीव ओर परमेश्चर का व्याप्य व्यापक सम्बन्ध द्वे ( प्रश्न ) जिस जगह में एक 
वस्तु द्वोती दें उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रद्द सकती इसलिये जीव और इंश्वर 
का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य व्यापक नहीं । ( उत्तर ) यह नियम 
खमान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति से नहीं। जैसे लोहा 
-| स्थल, अग्नि सूक्ष्म, दोता है इस कारण से लोहे में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक होकर 
एक ही अवकाश में दोनों रहते दे वंस जीव परमेश्वर से स्थूल और परमरवर जांब 
से सक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीब व्याप्य है | जैसे यह उ्याप्य व्यापक 
सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वेसे दी सेव्य सेवक, आधाराधेय, स्वामिभश्ृत्य, राजा 
प्रजा और पिता पुत्र आदि भी सम्बन्ध हैं । ( प्रश्न ) जो पृथक्‌ २ दें! तों-- 
थ्ज्ञान अहम ॥ १॥ अहं अह्मयास्मि ॥ २ ॥ 
तत्त्वमसि ॥ ३ ॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ ह 
वेदों के इन महवाक्यों का अथ क्या है ? ( उत्तर ) थे वेद्वाक्‍्य ही नही हे 
किन्तु त्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं और इनका नाम मद्दावाक्य कहां सत्यश्ात्रो मे नही 
लिखा अथीत्‌ ( अहम ) में ( ब्रह्म ) अथोत्‌ ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हू यहां तात्स्थ्योपाधि 
है जैसे “मठूचा: क्रोशन्ति?” सव्चान पुकारत हूं । सज्चान जड़ हूं उनस पुकारन 
का सामथ्ये नहीं इसलियें मध्य्वस्थ मलुष्य पुकारत हू इसी प्रकार यहां भी जानना। 
कोई कटे कि अद्गास्थ सब पदार्थ हैं 'पुनः जीव को त्रद्मस्थ कद्दने में क्या विपेश है ? 
इसका उत्तर यह कि सब पदार्थ त्रह्मस्थ हे परन्तु या साधन्प युक्त निकदस्थ जीव 
है बैसा अन्य नहीं ओर जीव को न्रह्म का ज्ञान ओर मुक्तिमें वह्द तरह के साक्षास्म- 
म्बन्ध में रहता है इसलिये जीव का जह्म के साथ तात्स्थ्य वा वत्खहचरितोपाधि अर्थात्‌ 
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२०४ - सत्याथग्रकाश ॥ 
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१ 
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थु 


की ल्‍् ् #.. ओऔ की ज| जहर 

ब्रह् का सहचारी जीव है | इससे जीव ओर वृह्य एक नहीं जेसे कोई 'केसी से | ' 
| 
कहे कि मे और यह एक है अथोत्‌ अविरोधी हें वेसे जो जोव समाधिस्थ परमश्वर ! 


किक. 


में प्रमदद्द दाकर नमग्न हांवा हे वह कह सकता है कि में ओर त्रह्म एक अथांतू | 


4 ८ 


अविरोधी एक अवकाशस्थ हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण कम स्वभाव के अजुकूल 
अपने गण कम स्वभाव करता हे बही साधरम्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता 
है। ( प्रश्न ) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे २ ( तत्‌) त्रह्म ( त्वं ) तू जीव 
( असि ) है | हे जीव ' ( त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) वह जहा ( असि ) दें ( उत्तर ) 


तुम तत्‌ शब्द से क्या लेते द्वो, “अहम”? अह्यपद की अनुवृत्ति कहांसे लाये १ 


सदेव साम्येदमग्र आसादंकंसवादइताय ब्रह्म ॥ 


० [आप जे; [[ [8 
इस पे वाक्य से तुम ने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया 
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जो वह देखी द्ोती तो वह्दा त्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है ऐसा मूठ क्‍या कहर , 
ज--ह कक | 

किन्तु छान्‍्दोंग्य मं ता -- । 

विश आप च्क | 0 आज चल वा श्र ल्‍्र ॒ 

सदव साम्यद्सग्र आसीदेकमंवाद्ितोयम्‌ ॥ 


छां० ग्र० ६। खें० २। मं० १॥ 
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एसा पाठ दे वहा त्रह्म गब्द नहीं। ( प्रश्न ) तो आप तच्छव्दु सं क्या 
30 0 अक्नो के 
«न ( उच्तर / 


न 


। 
[ 
सय एबाशिमा ॥ ऐतदात्म्यसिद' सब तत्सत्यर्७े 
| 
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स आत्मा तत्वससि स्ेतकेतो इति ॥ छानन्‍्दो० प्र० ६। 
खंण० ८ । मं० ६१ ७ | 


वह परमात्मा जानने योग्य हे जा यह अत्यन्त सक्ष्म ओर इस सब जगत 
और जीव का आत्मा दे वद्दी 
स्वेतक्ता प्रियपृत्र 


कि 


व्वस्वरूप आर अपना आत्मा आप दो है । हे 


4 
रा | 
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उस परमात्मा अन्तय्यामी से तू युक्त दे यही अर्थ उपनिषदो से अविरुद्ध है क्यों किः-: 
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य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शु- 
रारम्‌ | आत्मनोन्तरोयमयति स त आत्मान्तयांम्यम्तः ॥ 


,. यह बुहदारण्यक का वचन हैं| महार्षे याज्ववल्क्य अपनी स्त्री मैत्रयी से कहते । 
है कि हे मैत्रेयि ! जो परमेश्वर आत्मा अथोत जीव में स्थित आर जीवात्मा से 
भिन्न हे जिसको सूढु जावात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा भेरे में व्यापक हे 
जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर मे जीव रहता है वैसे 
जीव में परमेश्वर व्यापक है जीवात्मा से मिन्न रहकर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी 
होकर उनके फल जीवो को देकर नियम में रखता है वही अविनाशी खरूप तेरा 
भी अन्तय्योर्मी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक दे उसको तू जान । क्‍या कोई 
इत्यादि वचमो का अर्थ दूसरा कर सकता है ? “अयमात्सा अह्म? अथोतू समा- 
घिदशा से जब योगी को परमेश्वर भत्यक्ष होता हे तब वह्‌ कहता है कि यह जो 
मेरे मे व्यापक है वही ब्रह्म सर्वेत्र व्यापक दे इसलिये जो आजकल के वेदान्वी 
जीव अह्म की एकता करते हें वे वेदान्तशाश्ष को नहीं जानते ( प्रश्न ):-- 


अनेन जीव्रेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति 


की “िल++++ +०.....ध+++०...... ... 


++>०७++--++++०+००-. 
ब+++++++++>नत-++++>+++त.. » ५»... 


छां० प्र० ६। खें० ३। में० २॥ 
तत्सष्टचा तदेवानुप्राविशुत्‌ । तैत्तिरीय० बअह्मयानं* अनु० ६। 


परमेश्वर कहता है कि भें जगत्‌ ओर शरीर को रचकर जगत्‌ में व्यापक ओर 
जीवरूप होके शरीर में प्रविष्ठ होता हुआ नाम ओर रूप की व्याख्या करू | परमेश्वर 
ने उस जगत्‌ ओर शरीर को बना कर उस में वही श्रविष्ट हुआ इत्यादि अषतियों 
का अथे दूसरा कैसे कर सकोंगे ? ( उत्तर ) जो तुम पद पदाय ओर वाक्याव 
जानते तो ऐसा अनध कभी न करते ! क्योंकि यहा ऐसा समझो एक प्रवेश और 
दूसरा अज्॒प्रवेश अथोत्‌ पश्चात्‌ श्रवेश कहता है परमश्चर शरीर भ प्रविष्ट हए जौपों 
के साथ अलुप्रविष्ट के समान द्वोकर वेद्द्वारा सव नाम रूप आदि की विद्या ऊ 
प्रसतट करता है और शरीर भ जीव को पवेश करा आप जीव के भीतर अनुग्रावे 
हापहा। है जो तुम अनु शब्द का अब जानते तो चसा विपरोत अब कनभो ने हरने। 


व्यय >> 


हज 
हा 3 करसकी जान 3।3 अर कजनब++ 3 


कक जे बचत बन +5 पा] 


डे 
3] ) 
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रा 


डर 
घट प्र जे प्दि की 
ह। 


हा 








२०८ सत्याथप्रकाश' ॥ ' । 


हनन + कल 
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रे हलक 


हडक्ट सर 


के रा 


रै 
जो कहा कि न कंवल वृह्म आर न केवल अन्त:करण का ज्ञान हांता दे |कन्तु | 
घ्रन्त.करणास्थ चिदाभास का ज्ञान हाता है तो भी चतन हो का अन्त.करयण द्वारा 
ज्ञान हुआ ता वह नेत्र द्वारा अतप अल्पज्ञ क्‍या हे १ इसलिय कारणशापाव 


#/ ५ 


अर कार्यापांध क यांग सं ब्रह्म जांव आर इखवर नहे। बना सकागे कनन्‍्तु ईखबर ' 


नाम वहा का है और व॒ह्य से भिन्न अनादि, अलुत्पन्न ओर अमृतस्वरूप जावे को 


किक 


नाम जीव है । जो तुम कहो कि जाँव चिदाभास का नाम हे तो वह -्णभर्ज 
हाने से नष्ट हो जायगा मोक्ष का सुख कान भागगा १ इसालिय त्रह्म जीव आर । 


हि 


को 


जीव वृह्य कभी न हुआ न है ओर न होगा । ( प्श्ष ) ता 6 सदेव सोस्‍्येदमग्न , 
पलक ४७८ २ ८५ ८५ अर ०४५ हर हक ३. १ 
आसीदेकमबाद्वितीयम ?? छान्दोग्य० अद्वेतसिद्धि केसी होगी हमारे मत म तीं 


9 छ5 


हि 5 4 हक ३ 
बुह्य से पृथक्‌ कोई सजातताय विजावीय ओर स्वगत अवयबों के भद॒ 


४ न होने से 


८ ८५ ३ ३ कर से - आओ ८ ५. कप सकता है | 
एक त्रह्म ही सिद्ध दोत। छह जब जीव दूसरा है तो अद्वत [सद्ध केसे द्ां सक हर 
( उत्तर ) इस भ्रम मे पड़ क्यों डरते हो विशेष्य विशषण विद्या का ज्ञान करा 


जज | हआए के न 5» 


कि उसका क्या फल है जो कद्दों कि ४ व्यावत्तैंक विशेषेण भवतीति ” विश्येषण 
भेद कारक होता है तो इतना ओर भी मानो “ ग्रवत्तेक प्रकाशकमपि वरशषस ! 
भवतीति” विशेषण ॒प्रवत्तेक ओर प्रकाशक भी होता हू तो समझा के अब्वत 
विशेपण वुहझ का है इस में व्यावत्तक घमं यह है कि अद्वेत वस्तु अथांतू जा अ- 
नेक जीव आर तत्त्व हूँ उन से चह्म को पथक करता है ओर, विशेषण का प्रकाशक 
धरम यह हूँ कि व॒ह्य के एक होने की ग्रवृत्ति करता है जेसे ““ अस्मिन्नगरडाइेवीयां 
वनाव्यो देवदत्त । अस्यां सेनायामद्वितीय. जरवीरों विक्रमासेह:” किसी ने किस 


से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाद्य देवदत्त ओर इस सेना में आद्विताय 


श्य है| व्वि सड् डे ठः 
शागवार ।वेक्रसासह हूँ । इस से कया सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सट॒श इस नगर में 


घन र् 
दूसरा दिये आर इस सना स वेक्रमांसह के समान दूसरा शरवीर नहीं दे न्यून 


तो हं। आर पाथवी आदि जड़ पदाथ पश्चादि प्राणि ओर वृक्षादि भी हैं इनका निपत । 
नही दो सकता । वैसे द्वी वूह्म के सदश जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्‍्यून तो दे 
इसस यह सद्ध हुआ के वह्म सदा एक है ओर जीव तथा प्रकृतिस्थ सत्त्व अनेक ्ं 
उनस [भनज्न कर वृक्म कु एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वेत वा अद्वितीय विशेषण हे 


इससं जाव वा प्रक्रात्त का आर काय््यरूप जगतू का अभाव ओर निषेध नहीं है 


सकता कन्तु य सत्र हूँ परन्तु वृह्य के तुल्य नहीं । इससे न अद्वेतसिद्धि और न; 
इतानाद् का हान हाता है | घबराहट मे मत पडों सोचों ओर समझो € प्रश्न ) रे 
सन्‌ चत्‌ आनन्द और जीव के अस्ति भाति प्रियरूप से एकता द्वोती छू फिर कयें। ! 


52 £) 


>टर्ड 


त बसअ>>+->9- २ +>« कक अल्अमिल लीक लिए 


थे टी" न फे: स्थ 3 यज.क 


सप्रमसझदशस्व: ॥ | ई २०६ 
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हक 


खण्डन करत हा । ( उत्तर ) किड्वित्‌ साधम्य मिलने से एकता नहीं हो सकती 
जस पराथवां जड दृश्य हैं बसे जल ओर आग्नि आदि भी जड और दृश्य इतने 

से एकता नह हांती इनमें वेधन्य भेदकारक अथोत्त्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूत्षता, 
क्‍ काठत्य आदे गुण पूथवी ओर रस द्रवत्व कामलत्वादि धर्म जल और रूप दाह- 

कत्याद घम्र आम्र के हान से एकता नहा। जस मनुष्य आ र, की डी आंख स देखते 
। सुख स खाते आर पग से चलते हूँ तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीडी 
। की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होन से एकता नहीं होती वेने परमेश्वर के 
| अनन्त ज्ञान आनन्द बल क्रिया निश्रान्तित्व और व्यापकता जीव से और जाब 
के अल्पज्ञान, अल्पवल, अल्प स्वरूप सब आरान्तित्व और पशिच्छिन्नतादि गुण अहम 
से भिन्न होने से जीव ओर परमेश्वर एक नहीं क्‍योंकि इनका खरूप भी ( पर- 
मेब्वर अति सक्ष्म ओर जीव उससे कुछ स्थूल होने से ) भिन्न है ( प्रश्न ):-- 


३ "७ २ ञ्श 


अथोद्रमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भय भवति द्वितीयाह्ै- 


> कर 
भय भवति ॥ | 

यह चुहृदाग्ण्यक का वचन है | जो त्रह्म और जीव में थोड़ा भी भेद 'करता 
हैं उसको भय प्राप्त होता है क्‍योंकि दूसरे ही से भय द्वोता है | ( उत्तर ) इस 


का अथे यह नहीं ह किन्तु जो जाँव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल मे 
४) ४७ ० रा रो वि 
परिच्छिन्न 'परमात्मा को माने वा उसकी आज्ञा ओर गुण कम स्वभाव से विरुद्ध 


४0८४७ ८४७ 
द्र- 


| होवे अथवा किसी दुसरे मनुष्य से बेर करे उप्तकों भय प्राप्त ढोता है क्‍योंकि द्वि 

तीय बुद्धि अथांतू इश्वर से मुझ से कुछ सम्बन्ध नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे 
| कि तुम कों में कुछ नहीं समभृता तू मरा कुछ भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि 
| 


| करता ओर दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता हैं । और सब प्रकार का 


हिल य ५ 


अविलक का के हक को सिल बल सा आ नज+>+. *ह-॥ 
ड़ 


जी 


] 


00 


| 
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 अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं जेसा संसार में कहते हैँ कि देबदत्त यज्ञदत्त और ' 


विष्णुमित्र एक हैँ अथात्‌ अविरुद्ध हैं । विरोध न रहने से सुख ओर विरोध स 
दुख प्राप्त द्वोता है (प्रश्न) त्द्य और जीव की सदा एकता अनेकता रहती हे वा 
कभी दोनों मिलके एक भी होते हूँ वा नहीं ? ( उत्तर ) अभी इसके पूर्व कु 
उत्तर दादुया हूं परन्तु साधम्यें अन्वयभ्ञावस एकता हाता हू जसे आकाश से मे । 


द्रव्य जडत्व हाने से आर का पथक न रहन स एकता आर आऊाणग कक विभ 
हि 
सूक्ष्म अरूप अनन्त आद गुण आर सूत्त क पाराच्छन दधर्यत्व आद वधस्य तप | 


क्र 
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ह। 
भेद होता है अथोत्‌ जैसे प्रथिव्यादि द्रव्य आकाणआ से भिन्न कभी नहीं रहते | 
क्यों'कि अन्वय अथोत्‌ अवकाश के विना मू्ते द्रव्य कभी नहीं रह सकता और 
व्यतिरेक अथोत्‌ स्वरूप से भिन्न द्वोने से पथक्ता है वेसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव 
ओर प्रथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नही गहते ओर स्वरूप से एक भी नहीं होते 
जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न २ देश में मद्ठी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ 
| आकाश ही में रहते हैं जब घर वन गया वव भी आकाश में हैं और जब वह नष्ट 
| होगया अथात्‌ डस घर के सब अवयव भिन्न २ दुश में प्राप्त होंगये तव भी आा- । 
काश में हैं अथोत्‌ तीन काल में आकाश से भिन्न नही हो सकते ओर स्वरूप से | 
। भिन्न होने से न कभी एक थे, हूँ ओर होंगे, इसी प्रकार जीव तथा सव समार % । 
। पदाथ परमेद्वर में व्याप्य दोन से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न ओर स्वरूप | 
| भिन्न हाने से एक कर्भी नहीं होते | आज कल के वंदान्तियों की दृष्टि काणु पुरुष ! 
। क समान अन्वय की ओर पड के व्यत्तिरकभाव स छूट विरुद्ध होगई हें काइ भा 
। ऐसा द्रव्य नहीं हे कि जिसमे सगुणनिगुणता, अन्वय, व्यतिरेक, साधम्य, वेधम्व 
| ओर विशेषण भाव नहों ।, प्रश्न परमेश्वर सगुण हे वा निगुण ? ; उत्तर ) दीन / 
| प्रकार है ( प्रश्न ) भला एक घर स दो तलवार कभी रह सकती दे | एक पदाथ मे | 
! | 
| 
| 


श्र के र 


सगुणता और निगुणता केस रह सकती हैं ? ( उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि गुण 
ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड में नहीं हैं वेसे चेतन में इच्छादि गुण हैं ओर 
| रूपाद जड़ के गुण नहां है इर्तालय “'यदगणुस्मह वत्तमान तत्सगणम्‌” * गुणखमभ्य 
। यज्निगेत प्रथग्भूत तान्निगुणम्‌” जो गुणों स सहित वह सगुण ओर जा गुर्णा से राहत 
। वह नगुण कह्ाता है । अपने २ स्वाभाविक गणों से सहित ओर दूसरे विराधा के 
| 
| 
| 
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| 
| 
बी 
गुणा से राह्दत हाने से सव पदाथ सगुण ओर निगुश हू काई भी एसा पदाथ नहा 
५ ४ ५७ "७ किम ढ् करे घर & «० 
हें कि जिसमें केवल निगुशता वा केवल सशुरता हो किन्तु एक ही में सगुणता । 
जे 4 _ ल्‍< प्पी जि ८ ०५ 
: आर निगुणता सदा रहती है वेस ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान बलादि गुणों स 
3 बी 2२% 20090. ] दब ््य रो कप 
| सहित द्ोने से सगुण ओर रूपादि जड़ के तथा दषादि जीव के गुर्णो से प्रथक दान 
( 
हि 
ब-4 


. 


से निगुण कद्दाता हूँ ( प्रश्न) ससार में निराकार को निगुण और साकार कीं 
सगुण कहते हूँ अथात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लता तब निशुण ओर जब अवतार 
ब् बजे रु स ड़ वः 
लेता दे तव सगुण कहता है १५ उत्तर ) यह कल्पना केवल अज्ञाली और आंव- 


४» दब 


द्वानों की हें जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा वर्डाया करते ् 





| 

ईं 

| 
पे 
पं “""प7 7 


ले 4 8 420 “26 या 7 30520 22 पे 2 ञज-ज ज+/ आए 


भ 


न प्ाएणधणथभ न न «४ 


४ | हु सप्तमंसमुल्लास: |॥ २११ 
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रे का] (५ 
जैसे सन्निपात ज्वर्युक्त मनुष्य अण्डब्ण्ड बकता है वैसे ही अविद्वानों के कहे वा लेख 


का वयथ समभना चाहय (प्रश्न) परमद्वर रागी हे व। बिरक्त ! (उत्तर दाना 


नदी क्‍योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थां में होता है सो परमेश्वर से को ई 
पदार्थ पृथक्‌ वा उत्तम नहीं इतालिये उस मे राग का सम्भव नहीं और जो प्राप्त को 
छोड देंवे डउप्तकों विरक्त कहते हैँ इश्वर व्यापक होने ५ किसी पदार्थ को छोड ही नहीं 
सकता इसलिये विरक्त भी नहीं । (प्रश्न) इश्वर मे इच्छा है वा नहीं १( उत्तर ) 
वैसी इच्छा नहीं क्‍योंकि इच्छा भी अप्राप्त उत्तम ओर जिसकी अ्राप्ति से सुख वि- 
शेष होवे उसकी होती है तो ईश्वर में इच्छा होसके, न उससे कोई अगप्राप्त पदार्थ, 
न कोई उससे उत्तम और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है 
इसलिये इंचबर में इच्छा का तो संभव नहीं किन्तु ईक्षण अथोत्‌ सब प्रकार की 
विद्या का दशन और सब सृष्टि का करना कद्दाता है वह इंश्वण है । इत्यादि स- 
क्षिप्त विपयों से ही सज्जन लोग बहुत विस्तरण कर लेंगे ॥ 

यह संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखतहें ॥ 
यस्मादचों अपातंज्ञन्‌ यजुर्यस्मादपार्कषन्‌ । सार्मानि यस्‍्य 
लोमान्यथवाडगिरलो मुर्खम्‌ | स्कम्भन्तं बूंहि कंतमः स्विंद॒व 
सः | अथवे« कां? १० | प्रपा० २३ | अनु» ४। मं० २०१ 


ब कि ने हि 4 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथवंबेद प्रकाशित हुए ह्‌ 
वह कौनसा देव है ? इसका ( उत्तर 2 जो सब को उत्पन्न करके धारण कर रहा 





गा 


है वह परमात्मा है ॥ 
| 0] कि _ 
स्वयुस्भवाथातथ्यतो5थान्‌ ड्यदधाच्छाश्वतीभ्य: 
समांभ्यः ४ यज्जु ० अ० ४० | मं० ८४७ 
जो स्वयम्भू, स्वेव्यापक, शुद्ध, सनातन, ।निराकार परमेश्वर हूँ वह सनातन 
, जीवरूप प्रजा, के कल्याणा्थ यथावव्‌ रीति पूर्वक् बद्‌ द्वारा सब विद्यार्ओ का 


उपदेश करता है । ( प्रश्न ) परमेश्वर को आप निराकार मातने दो वा साकार ? 
(प्रश्न) जब निराकार हे तो वेद्विद्या का उपदेश 
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(उत्तर ) निराकार मानते 
विना मख के वर्णोचारण केस होसका होगा क्योंकि वर्णों क उच्चारण मं ता 


ल्‍्वादि स्थान, जिहा का श्रयत्व अवश्य दोता चाहिये । ( उत्तर ) परमश्वर 


अ्नन>>»->गन 5 पजल>न कल बक->लन बनतत अभज अआाज+ “ अ>++ औऋन+ न््य्प 
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कल तप 
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गाणे 5 


॥ 
3 + 
की अयई; 0फिस्फापम+ गरधनज-नण कं बहन ४०% 8 नि अटस, लक: या के जे अन्न ९०%. ९00 अब 93732, «४० ३00७5 जीप ८ अंक आ ल्ह्प 
हे ठ्ा हु 
२१४ सत्याथप्रर्ाण: | ४ 


सु मा बंप बडी ७-० सच >लं ऋल ओर 9 कन> कम लक करके आंडलिजबडक के +७+ - च०३++ कक, ८ 9 मेडल पका ८. सच >> नज नही हज 


+ 
नजलन ज>ऊ ख्थ दे 


सर्वभक्तिमान ओर सर्वेव्यापक होने से जोबों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के 
हक [कप हक. ५ ८ [ 


उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं हैं, क्याकि मुख जिह्ना से, बणा- . 
झारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिय किया जाता हे कुछ अपने लिये नहीं । 
क्योकि सुख जिद्दा के व्यापार करे विना ही मन में अनेक व्यचहारों का विचार 
ओर गब्दोच्वारण होता रहता है कानों को अंगुलियों से सूंद के देखों सुना कि 
विना मुख जिह्ना ताल्वादि स्थानों के केसे २ शब्द हो रहे हैं, बेसे जीवों को श्रन्त- 


योमीरूप से उपदेश किया हे | किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिये उच्चारण 


ध्उ 


मु 


9 


26 


हैँ 


था 


बिक 


करने की आवज्यकता है | जब परमेश्वर निराकार स्वेव्यापक हे नो अपनी 
अखिल वदविद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में श्रकाशित कर देता हे 
फिर बढ़ मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसर को सुनाता हे इसलिये इंश्वर 
में यह दोप नहीं आसकता | ( प्रश्न ) किनके आत्मा में कव वेदों का प्रकाश 
क्रिया । ( उत्तर ) +- 
ग्नन्नन ग्वे 0 भ्व्स हे 
अग्नझ ग्वेदी वायोयजु््दः सूय्योत्सामवेदः ; 
' शुत> ११। ४॥ २१ ३॥ ह 
प्रथम स॒ुष्ठि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अद्विरा इन 
, ऋषिया के आत्ना से एक २ बेढ का प्रकाश किया ' | प्रश्न ):-- 
ने प्‌ बे 5. श्र 0 4 
या अत्याण चबदचात॑ | या तर वदाश्व आहयात 
न्ज् २ धर गे ० 
दरम ॥ खताख० अझ० ३६१ झ० १८ ॥ 
इम वचन स अकह्याजी के छृदय से वेदों का उपदेश किया है फिर अग्न्यादि 


७०. 


अंक ध् पा अटल जि या के 
ऋ,ेया। के आत्मा स क्यो कह्दा ! ( उत्तर ) ब्रह्मा के आत्मा मे अग्नि आदि के 
द्वारा स्थापित कराया, देखो | सन ने कया लिखा 
यु वस्तु 5 2 
अआग्निवायुगविभ्यस्तु चर्य ब्रह्म लनातनस्‌ । ददोह 
यद्यालतद्‌ ब्यथज्ग्यजु: सामलचलूणुस्‌ ॥ सनलण १।| २३ ॥ 
जिस परमा ना न आदि मझ्रांध्र सें मनुप्यो को उत्पन्न करके आऑन्न आदि चारों 
। मदपियों के दारा आस वेद त्रता का शाप्र रराय आर उस त्रद्मा ने अग्नि चायु आदित्य 
ओर मारा ने कम्यज, सास आर अवबंदद का अदण किया। / प्रश्न ) उन चार्रो | 
7 ० टलनन ऊाम स्व चर हि ली बव्सस्य इंदव ी ऋ ५ 
दी में बेरों छा पक्ामा देवा अन्य नें नहीं इससे ईइबर पक्षपात॑ होता है। (उत्तर ) । 
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मु सप्तमस्मुद्यास, | २१३ 


35 3-5... अब 3 >> 5+ 42» त्व 


७७ आगे 





वे ही चार सत्र जीवा से आधिक पवित्रात्मा थ अन्य उन के सदश नहीं थे इसलिये 
पावत्र विद्या का अरकाश उन्हा मे ।केया ( प्रश्न ) ।केसी देशभाषा में वेदों का 


प्रकाश मे करके संस्कृत में क्‍यों किया ? ( उत्तर ) जो किसी देशभाषा में श्रकाश 
ऋरता तो ईश्वर पश्षपाता द्ोजाता, क्‍योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता । 
उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनत। बेदों के पढ़ने पढाने की होती इसलिये | 
संल्कृत द्वी में प्रछाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद्भाषा अन्य सब 

भापाओं का ऋआरण हे उसी में वेदों का प्रकाश किया जैसे ईइवर की प्थिवी आदि ! 
सटह्ठि सब देश और देशवालों के लिये एक्सी ओर सब शथिल्पविद्या का कारण हे बेसे | 
परमेश्वर दी विद्या की मापा एकली होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढने | 
पढ़ाने में तुल्य पाश्श्रम दोने से इंश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का | 
कारण भीद्दे (पश्न / वेद इंश्वरक्नत ६ अन्यकृत नह इसमे क्या प्रसाण १ (उत्तर) | 
जैसा इबर, पवित्र, सर्वेविद्यावित्‌, शद्धगुए कमेस्व भाव, न्यायकारी, दयालु आदि शु- ] 
णवाला दे वैसे जिस पुस्तक भें इश्वर के गुण, कम, स्वभाव क अनुकूल कथन हे। वह | 
“शरकृत अन्य नहीं और जिस भे सट्टिक्रम ्द्क्षादि प्रमाण आध्तों के ओर प(- | 
त्रात्मा के व्यवहार से (विरुद्ध कथन न हयो वह इश्वरोक्त | अखा इंश्वर का निश्चम ज्ञान ! 
ब्रैता जिम्त पुस्तक से आान्तिरद्धित ज्ञान का प्रांतपादन हो वह इंश्वरोक्त, जसा पर- ' 
ैश्च९ है ओर जेतसा सांपक्रत रक्खा ६ पशाद। इखर, सा कार्य, कारण अर जब 
का अतिपादन जिस मे ढीवे वह प<मेश्वरोक्त पुस्तक होता ह आर जो पलक्षाद | 


प्रमाण विषया से आपरुद्ध श॒ुद्धार्ता क रवभाव सं ।वरुद्ध न हू। इस श्रकार के बंद हू ; 
४ 
>न्य बाइवल करान आएदे पुस्तक नह इसक। स्पष्ट व्याख्या बाइबल आर कुरान क 


'ल्ब्+ 


प्रकरण में तरह ओर चादहव समुल्डास मं का जायगा।( प्ररन ) वद का इश्वर से | 
ह।ने की आवश्यकत्ता कुछ | नहे। कय।(क मनुष्य लग ऋमश:ः जान बढाव जाकर । 
पश्चात्‌ पस्तक भी बना लेंगे।( उचर ) कभा नहं। वना सकते, कक्‍्य।क ।वन्ा कारण , 
$& कार्योव्पत्ति का होना असम्भव है जैसे जड्ली मनुष्य साप्रे को देखकर भी वि | 
द्वान नही होते ओर जब उन को कोई ।शक्षक | भलजाय तावबद्धान दोजाते हैं आर 
अचब भी किसी से पढे विदा का भी विद्वान नहों। दाता | इस प्रकार जा परमसात्म | 
के के ऋषियों को वेदविद्या न पढ़ाता ओर व॑ अन्य का न पढात ता 


। उन आआधाद्‌ स्ाट्ट च् हर हक 
सव लोग अविद्वान्‌ ही रद जात, जस फसा के बालक का जन्म सत॒ णुकान्त दुश 
अविद्वानों वा पशुओं के सह में रखदेवे तो वह जसा सन्न हैं वसा हो दवा जायगा। 


हड 








ब 
ऋतु. 4 बनते 
अम्कमम- 
च् 


घ 


दी 


ध 


के 


(प4३8-- ८ “7777 


श्र ५ छु - सह्यांथभिकाश, ॥ 





िजीिजिजि बज तन 











4) 


रँ 


जे 


भी सदस्त्रों लाखों ऋड़ो वर्षों से मूल अथोत्‌ विद्याहीन थे पुनः उाशक्षा के पान स 


७ ०३ ८७५ 


विद्वान्‌ द्वोगये ईं, वघे डी परमात्मा स साष्ट का आाद भावद्या शिक्षा का पाप स 


उत्तरोत्तर काल में विद्वान्‌ होते आये। 


स पूर्वेबासवि गुहः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगसू० 
समाधिपादे सू० २६ ॥ 


नर 


4 


हक] 


न्‍ैँ 


३५ 


लक 


...0#80....+__++-**“+“““ 
७७ उन >मकंजन>त न >>+>>णडर5 कर ने मम. हरे जर१: पर थममकनननमकनपक 
न्‍ 


अह्य ज्ञा वेद उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण न/!ःम हुआ और:-- 


आऋषयों (मन्त्रद8य:)' सन्‍्त्रान्समप्राद:॥ निरु० ११२०॥ 
ज़िमर मनन्‍्त्राथ का दशन जिस करपि को हुआ ओर प्रथम ही जिसक पहले 

उस नन्त्र हो अथ हिसा ने प्रकाशित नहीं किया था किया ओर दूसरों का पढ़ाया 
भी इसालिये अद्याबाय उस २ सन्त्र के साथ कि का साम स्मरणार्थ लिखा आता 

' है जो कोई ऋषियों को मन्त्रदर्ता बतलावें उनको मिथ्यावादी समझे वे तो मन्‍्दों 


5: 5७ 


हे तर्थ प्रराशह ४ । ६ प्रश्न ) बेद दिन गन्थों का नाम ! ( उत्तर ) ऋऋः 

न्‍ञ्ञु, सान और अटय मन्त्र सॉदताओं झा अन्य का नहीं ( प्रश्न ).-- 
मन्त्रवाहाणयोवेदनामध 

सन्जत्राह्मगायावदनसासबयप्त ॥ 


जज जन आलिशिक नली अल लि निया जनम >लना+++ अर जीव जी फल अजीत फल जला जलड कक कल बन खा अल 22 कक मल जप 


छः 
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ग 


श्र 


जैप्ते बत्तेमान समय में दम लोग अध्यापकों से पढ दी क [वद्वान हात ह्‌ बस 
परमश्वर सप्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए आग्न आदि ऋ।षया क्रा गुरु अथोत पढान- 
हारा दे क्योकि जैसे जीव सुपुप्ति ओर प्रलय में ज्ञानरादित दोजाते हैं. वा परमश्वर 
नहीं दोता उसका ज्ञान नित्य दे इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये के वना।न- 
मित्त से भमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नदी होता ।, प्रश्न ) वेद संस्क्रतभाषा मे पका: 
शित हुए और वे आग्नि आदि ऋषि लोग उस सस्क्ृतभाषा को नहीं जानते थे फिर 
वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? ( उत्तर ) परमेश्वर ने जनाया ओर धम्मात्मा 
योगी मदर्पि लेग जब २ जिसर के अर्थ की जानने की इच्छा करके ध्यानावास्थव 
हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधि स्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट सन्त्रा के 
झथे जनाये जब बहतों के आत्माओं मे वेदथप्रकाश हुआ तव ऋषि मुनियों ने व्‌ 
अर्थ ओर ऋषि मुनियों के इतिहास पूवेक अन्ध बनाये उनका नाम त्राह्मयण अथाव 


>ब्नक- 


2255<--०००२००२०-ेररूने 5०२ >सच>> 292 नल मत रजत हल्ला 
दा | हा 4२ (६ र्थ प 
इसका दृष्टान्त जज्ञली भील आदि हैं जबतक आशावत्त देश से शिक्षा नहं। गई था 
वब॒तक मिश्र यूनन और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भरी विद्या नही हुंइ थ 
और इज लेण्ड के कुछुम्बस आदि पुरुष अमे रेका में जबतक नहीं गये थ तबतक व 


हम मस्त 


0 आम मा मी मल पक मकर कक क 


सप्रमसभुल्लासः ॥ 2 


न कल दि आम न मर कभ आम मय का के का के का बन 


! इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का अथ क्या करागे ? ( उत्तर । देखो 


९ लीन, 
मद ्र मा 


सराइता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा 
आता है और नाह्यण के पुस्तक के आरस्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नही 


लिखा ओर निरुक्त मेः-- 
इत्यवि निगमा भवति | इति ब्राह्म॒णम्‌ । नि० अ० ४ । 


खे० ३ ०४॥ 
छन्दात्राह्मणानि च तहिषयाणि ॥ अ्रष्टाध्या० 9 ९। ६६ ॥ 


५ 5 हो भर मे ६ + 0 

इससे भी स्पष्ट विदित होता हे कि बेद्मत्रभाग ओर ब्राह्मणव्याख्याभाग 

हैं इसमें जो विशप देखना चाहें तो मेरी बनाई “ऋग्वदादिभाष्यभूमिका ” में देख 
लोजिये वहां अनेकश श्रमाणों स विरुद्ठ होने स यह कात्यायन का वचन नहीं हो 


किया गया है क्‍योंकि जो माने तो बेद्‌ सनातन कभी नहीं 


जाज++-++-+++त+3-+-- _« ......0ह...... 
कज अलन+ कल त++त0त...०. ०»... ...... 4 


सकता एसा ही सिद्ध 
हो सके क्योकि ब्राह्मण पुरतको में बहुत से ऋषि महर्षि ओर राजादि के इतिहास 
लिखे हैं और इतिहास जिसका हो उप्तके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है वह अन्थ 
भी उसके जन्म के पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इविह्यास नहीं किन्तु विशेष 
लिस २ शब्द से विद्या का बोब दोवे उस २ शब्द' का प्रयोग किया है किसी 
मनुष्य की संज्ञा वा विशप कथा का प्रसग वदा में नहीं | ( प्रश्न) वेद की कितनी 
शाखा है ? ( उत्तर ) स्यारहसों सत्ताईस ( प्रश्न ' शाखा क्या कहाता हैं ? उत्तर ) 
व्य,ख्यान को, शाखा कहेते है. | ( पश्न ) खसार मं ।वद्धान्‌ वद्‌ के अवयवभूतत 
ेगामों को शाखा मानते है ? (उत्तर ) तनिकसा विचार करो ता ठोक, क्याकि 
जितनी दाखा हैं व आरवलायन आंदे ऋाषया के नाम स प्रासद्ध द॑ आर मत्रः 
सहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है जसा चारों वेदों को परमेश्वरक्ृत मानत हें | 
जैसे आश्वलायनी आदिशाखाओं को उन * ऋषिक्रत मानते हैँ ऑर सब शाखाओं 
में मन्‍त्रों की प्रतीक घर के व्याख्या करते है, जस तत्तिरीय शाखा भ "*इषेत्वाज त्वात!? 
इत्यादि प्रतीकें धर के व्याख्यान किया है ओर वेद्सदिताआं में किसी को अतीक 
नहीं। धरी इसलिये परमेश्वरक्ृ॒त चारों वेद मूल वृक्ष आर आश्वलायनी आद सव 
शाखा ऋषि मुनिकृत है परमेश्व रक्त नहीं जो इस विषय की विशेष व्याख्या 


देखाना चादें वे ''ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका » से देख लेबे जसे माता पिता अपने सनन्‍्ताना 
वेसे दी परमात्मा ने सब मनुष्या पर कृपा करक 


अत ++++>+ -+ -++०...ल ;; 


(0० 


पर कपादाष्ट कर उन्नात्त चाहत 





का के इज अत जा अफ्े 














हे 
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वेदों को प्रकाशित किया दूँ जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूटकर 
विद्या विज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त देकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा-सुखों की 
वृद्धि करते जायें । ( प्रश्ष ) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर ) नित्य हैँ क्‍्यों- 
कि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं जो नित्य पदाथ है उनके 
गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य द्वव्य'के अनित्य होत हैं । (प्रश्न) क्या 
यह पुस्तक भी नित्य है ? ( उत्ताः ) नहीं, क्‍्याकि पुस्तक तो पत्र ओर स्याही का 
बना है वह नित्य केसे हो सकता हू ! किन्तु जो शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध हैं वे नि- 
स्‍्प हैं ( प्रश्न) झर न उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से इन 
लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? ( उक्तर ) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायत्र्यादि 
छन्‍्द्‌ पड़ुजादि और उदात्ताउनुदात्तादि स्वर के ज्ञामपूर्वक गायज्यादि छन्‍्दों के 
निर्माण करने में स्वज्ञ के विना किसी का सामथ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञान- 
; युक्त शास्त्र चनासकें हा! वेदको पढ़न के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त ओर छन्द आदि 
अंथ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये है जो परमात्मा वेदों का 
प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बनासके इसलिय वेद परमेश्वरोक्त हैं इन्हीं के 
कक हे 


अनुसार सब लोगों को चलना चाढिये और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्दारा 


७ 





वान्‍ई बडे 









 च्येँ 


हि 
हैं हम उसका मानते है 


अब इस के आगे राष्टे के विषय से लिखेंगे | यह संक्षेप स इंश्चवर और व- 
दविषय में व्याख्यान किया हे ॥ ७॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थ- 
चर ब आर 6 रु कर हा 
प्रकाश सुभाषाविभूषितइंश्वरवेदविषये 













सप्तम: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ७ ॥ 
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ब्भ्ाक 
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जज कस 


क्या मत ह ता यहां उत्तर दना ॥क हमारा सत वद अथात्‌ जा कुछ वबदा म॑ कदह्दा 


डओ ७  >रकन+क्क मकर: करन हे 2०ल्क« 


के सन जजल अल अन्‍न्‍्च 


रड 4 
५ १5 सत्याथप्रकाशः ॥ | 


पु 
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अथापएमबमज्ञा वारस्म: ॥ 
का इच प क्य क न 222 


है ७ 7 कर चैन अर न 7४६ टा 7 रा ए5ः ््ख््ड प्जर 929 


जे आय टूर 23 बे 4 4 बे वे व ले आर 
थ सृष्टयुत्पतिस्थितिप्रलयविषयान्‌ 
व्याख्यास्पामः । 


*+++ ७०-२९ 
इये विसंष्टियत आ वश्नव यदि वा ठघे यदिंवा म। 
या अस्थाध्यक्ष: पर॒म व्योमन्त्तो अर वेंद्र यादें बान 
वेद! ॥ १ ॥ । 
[॥। ९ ॥ कक । ० [([/५ श्प्‌ 
तम आसीत्तमसा गूढमग्न धक्रतं सलिलं सर्वेत्रा इृदम्‌ । 
30000 हे # (9 ० ४ [#५ ॥__ ४३ | 
तुच्छचेनाभ्वपिहित्‌ यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतकस्‌ ॥ २॥ 
चर ० मं० १० | सु० ११६ । म० ७। ३ ॥ 
हिरण्यगर्भ: समंवचततायें एततस्थ जातः पत्रिक आसीत। 
स दांधार पृथित्री द्यामुतेमां कस्मेंद॒वार्य हविषां विधेम ॥ ३ ॥ 
क्याः० म० १० | सू० १५१ स० १'॥ 
,. परुष एवद*: सव यहझ्धत यज्च भाव्यप्त । उतामंतत्वस्ये- 
शाॉनों यदत्नेनातिरोहाति ॥ ४ ॥ यजुः आ० ३१। मं० २॥ 
यतो वा इसाने भृताने जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
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यत्प्रयन्त्यभिसंविशुन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदूबह्म ॥ ५ ॥ तैत्ति- 
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| रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अथोत्‌ अनन्त पर- 


नी जिजीनालज + जज जी न जा ब्जज- +» हनन अज - अजजो जे अऔ+> जोन अआ अजज- 


हे , अड्ड ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो धारण ! 
।र अलय करता दे, जों इस जगत्‌ का स्वासी जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ 
उत्पत्ति स्थिति प्रल्षय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है उसको तू जान ओर दूसरे 


०३. 


को सृष्टिकर्ता सत सान ॥ १ ॥ यह सव जगत्‌ स्॒टि के पद्दिले अन्धकार से आइंत 





ख् 


मेश्वर के सन्‍्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से 
कारण रूप से कायरूप करदिया ॥ २ ॥ हे मनुष्या ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों 
का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ हैं ओर ह।गा उसका एक अद्वितीय पति 
परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूत्रे विद्यमान था ओर जिसने प्रथिबवी से लक 
सूय्येपयन्त जगतू को उत्पन्न किया हे उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया 
करें ॥ ३ ॥ है मलुष्यो ! जो सब में पूणे पुरण ओर जो नाश रहित कारण और 
जीव का स्वासी जो पथिव्यादे जह ओर जीव स अतिरिक्त हे वही पुरुष इस सब 
भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमानस्थ जगत्‌ को बनानवाला है ।| 9 || जिप्न परमात्मा 
की रचना से ये सव पृथिव्यादि भूत उत्पन्न द्वोते हें जिससे जीव और जिसमें 
प्रलय को प्राप्त द्योत है, बह ब्रह्म है उसके जानने की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 
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जन्मायस्य यत+॥ शारीरिक स० अ० १ । पा० १ | स०२॥ 


>> >>«०ज>मनान. 


जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति ओर प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य 
हूं।( प्रश्न ) यह जगत परमेश्वर स उत्पन्न हुआ ६ वा अन्य से ? ( उत्तर ) 
नामत्त क्ररण परमात्मा स उत्पन्न हुआ हूं परन्तु इमका उपादान कारण प्रकृति हैं | 
| प्रश्न ) कया प्रकृति प*सेश्व ने उत्पन्न नहीं की ? उत्तर ) नहीं वह अनादि है। 
५ प्श्न ) अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं. ? , उत्तर ) ईश्वर, जीव 
ओरजगत का कारण ये तीन अनादि हे | (प्रश्न ) इसमें क्या प्रमाण हैँ ( उचर ):- 


छा छप॒णा सयुज्ञा सखाया सप्तान वक्ष पारपस्वजात । 
तयरन्वः पपपत्न स्वहत्त्यनश्षन्नन्योा आम चाकशोाति ॥ १ ॥ 
ऋ० स० १। सू० १६४। मं० २० ॥ 


शाश्वतीभ्यः सर्माभ्य: ॥२॥ यज्ञु-० ऋ० ४० | मं८॥क॥ 
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की] 


डे 


पे * ड़ मर "हेड की 
र ह ! 
अध्टम समुछ्ास: || > ११ । 


(ढा ) जा नहा ओर जीव दानां ( सुपर्णा ) चेतनता और पालनादे गुणणां से 
सदृश ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त ( सखाया ) परस्पर मिन्नतायुक्त 
सनातन अनादं ह आर ( समानम्‌ ) वसा ही (शक्षम्‌) अना।द मूलरूप कारण 
7र शाखारूप काययुक्त वृक्ष अथात्‌ जो स्थूल द्वोकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता | 
वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण कमे ओर स्वभाव भी अनादि हैं इन 
जीव ओर ब्रह्म में से एक जो जीव है वद इस वृक्षरूप संसार में पापपुण्यरूप 
, फलों को (स्वाद्बत्ति ) अच्छे प्रकार भोगता है ओर दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों | 
| “का ( अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चार्रा ओर अथात भीतर बाहर स्वत्र भ्रकाशमान | 

दोरहा है जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों 
' झभनादि हैं ॥ १ ॥ | शारवती ) अथात अनादि सनातन जाँवरूप प्रजा के लिये 
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#४४ ७६ 


ल्‍ैँ 


| बंद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याआं का बांध किया हैं ॥ २ | 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्ी: प्रजा: सजमानां स्व- 
। रूपाः । अरजों होक्ो ज़बमाणो५5नुशते जहात्यनां भक्त भागा- 
मजो5न्यः ॥ श्वेताश्वतरोपनिषदि । झअ० ४ । मं० ५ ॥ 


प्रकृति जीव और परमात्मा तीनों अज अथातव जिनका जन्म कभी नहीं हांता | 
ओर न कभी ये. जन्म लेते अथ,त्‌ ये तीन सब जगत्‌ के कारण हैँ इनका कारण । 


| 
| 
,कोई नहीं इस अनादि अ्कृृषति का भोग अनादि जीव करता हुआ। फँ पता है शोर डस । 
| में परम त्मा न फैँछघता ओर न उस का भोग करता दे । इंश्चर जीव का लक्षण ईं- | 
! इबर विषय में कद्द आये अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैँ:--- । 
सत्वर्जस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिःप्रकृतेमहान्‌ महतो5ह | 
डूगरा5हज्ट्ारातू पञ्चतन्मात्रायय मयमिनिद्रयं पञ्चतन्प्तात्ररय: | 
| स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चरविशुतिगेणः ॥साइूरूयसू « आ० | 
। 


१॥ स० ६१ ॥ 
( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ( तमः ) जाडय अथान्‌ जड़ता तीन वस्तु मि- | 


लकर जो एक संघात है उस का नाम भ्रकृति है | उससे महृत्तत्व वद्धि उससे ' 


| अहरक्कर उस स पाच तन्सान्ना सूक्ष्म भूत आर दुश इान्द्रया तथा स्यारदवा मन्त 


अ्+- 4२ > अथन न अजजजनलनन अभन वन धजन+ 


६७. ... . 


कजलिवजजजन- + + 
जन -> 
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03 स्फ 
४१५ खत्यायंप्रक्ाश: ॥ | 


ध्८ 3 ०+ लत कि तजाओीण का ज ऑज ब ऑज> अधि 
उतनी जमी> न कटा 2०८४-०3 + अपिजिज जाओ जज न हा चर जज जन ऑजज+ अल जा अजॉ>+->७- जी ७-७» ॒ 


पांच तनन्‍्मात्राओं ले परथिव्यांदि पोच भूत ये चौबीस आर पद्चीसवां पुरुष अथास | 
जीव ओर परमश्वर हे इनसें से प्रकृति आवेकारंणां आर महत्तत्त्त अदृद्स्‍धार तथा 
पांच सूक्ष्म भूत प्रकृति का काय्य आर झइनद्रयां मन तथा स्थूत्र भूता का कारण ह्‌ 
पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण आर न कसा का काय्य- है| प्रश्न / ] 
सदंव साश्यद्सम आसांत्‌ ॥१ ॥ छान्‍दा०। श्० ६। ख० २ |] 
असद्ाा इृद्मग्म आसीत्‌ ॥ २॥ तेत्तिरीयोपनि ० । ब्ह्मावन्‍्दव० 
अनु ० ७॥ आत्मेवदमग्रआसीत॥ ३॥ बृह० अ० शक्रा०४ सं०१॥ 
ब्रह्म वा इद्मग्र आसीत्‌ ॥ ४ ॥ शुत० ११११ 4११48१ । 


हू खतकेतो | यह जगत्‌ साष्टि के पूच, सत्‌ । १ | असत्‌ | २ ।आत्मा। ३ | 
ओर त्रह्मरूप था | ४ | पश्चात्‌ -- 


कऊ पिन 
नंिजज-जभजप 5 


के कक नज>डअ कण कनडकलल क+ ऑल ड+ ना 


तंदेद्वत वहः स्यां प्रजायेयेति । सोडकामयत वहः स्यां 
प्रजायेयति ॥ चेत्तिरीयोपनि० बरह्मानन्दवर्छी । अनु० ६-। 
वढी परमात्मा अपनी इच्छा स वहरूप हा गया है ॥ 
खत खाल्वद ब्रह्म नह नानारत [कञु्चन ॥ 


यह भी उपनिषद का वचन हँ-जो यह जगत है वह सब निश्चय करके त्रह्म 
् 
दूँ उत्त न दूमरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सब ऋक्मरूप हैं ( 6 
त्तर ) क्यो इन बचना का अनयथ॑ करते हो ? न्याक्ति उन्हीं उपनिषदों मेंः-- 


न + अंडा “च+ज औअऔौ5 
.. -- अल न 


।.. एवनेव खलु सोस्याज्नेन शुद्यवापो सू लसन्विच्छाकिस्सोम्य 
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कमल का जे कलर स ट च्छु आर ञ्ञ रु हक ड्रेन हि आप 
शुद्भम तेजीसूलसब्विच्छ तेजसा सोम्य शुद्रेन सन्‍्मू लमन्विच्छ 
लि तल हु न अपन + अब घ््ञ्ञ दा ५3 है 
: सनन्‍म्ुत्वा: साज्यसा: सवा; पधजा: सदायतना: सत्प्रातेष्टा: ॥ 
हक ञ शत ] 
, छान्‍ढा[व ० ६। खण ८ मस्र० ४ ॥ 
टेडेतकतों । सन्नरूप पृरवियी काय्य स जर्रूप सूछ कारण को त्‌ जान कार्य- 
, रूप जत से वेजरूप मूल “वर पेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो नित्य प्रकृति दै उस 
को जेल, यहां छत्यरारूप सरद्धनि सत्र जगतू का मूच घर और स्पिति करा स्थान है 


की +कन्‍>4 %१०५० ०० फननओललणाण... 33०७-०७ 


+ 
फमे रा ते ७४ ध् ज-+++>>>+ ++ 
ता + 


|| 
१. 
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लान हाकर वत्तमान था अभाव न था ओर जो ( सर्वे खछ ) यह वचन ऐसा 


हि 


के 
९५०+७३००० *०५७०५००३०७७ ९०७-+ *»००००००७०० लक»... *+२२०९०७९३०+९०० 0+९०००७++७५ ०००३००३००५७००००>ज _#0ल्‍लक्क रण ले 


कार कआाभनने ब> करे +० कद बंका 


ऑान्ण-ँ 9 


तलिशजिटिणज अ्ओजिनचिओओ अिनििलनओ लनत, थे अनननलनिनजन 


अं 


|. 

| 

यह सत्र जगन्‌ सूष्टि के पूष असत्‌ के सह ओर जीवात्मा त्रद्म और प्रकृति में 
| 

| 


ञ्र 


थे 


रचित वीज छ्राथवी मे 


रे कि 
जसा के "कहा का इंट कहा का राड़ा भानमती ने कणवा जोडा” ऐसी लाला 
का है क्‍्योकिः--- 


सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत ॥ 
छानन्‍दो० ग्र० ३। खे० १४ । से० १ ॥ और:-- 


नह नानास्ति किंचन | कठोपनि०्ञअ० २। वज्ली ० ४ मं ० ११॥ 
जैसे शरीर के अद्ध जबतक शरीर के साथ रहते है वबंतक काम के और 


अलग होने से निकम्म हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य साथेक ओर प्रकरण 
से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनथेक हो जाते हैं ! सुनो इसका | 
अर्थ यह है, दे जीव ! तू बृह्म की उपासना कर जिस त्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और जीवन होता हे जिसके बनाने ओर घारण से यह सब जगन्‌ विद्यमान | 
हुआ है वा वह से सहचरित दे उसको छोड दूसरे की उपासना न करनी इस ;/ 
चेतनमात्र अखण्डेकरस वृह्यरूप-में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब ! 
प्रथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं । ( प्रश्न ) जगत्‌ के कारण | 
कितने होते हे ? (उत्तर) तीन एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण | निमित्त ; 
कारण उसको कहते हैं ककि जिस के बनाने से कुछ बने न बनाने से न बने, आप स्वयं | 
बने नहीं दूसरे को प्रकारान्तर बना देंवे | दूसरा उपादान कारण उसको कद्दते हूँ जिस- , 
के विना कुछ न बने, वद्दी अवस्थान्तर रूप दोक बने ओर बिगड़ भी। तीसरा सा- ! 
धारण कारण उसको कद्दते हे कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो | 


मित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सब सूष्टि को कारण से वनाने वारने और , 
छय करने तथा सब की व्यवस्था रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | | 
सरा-परमेश्वर की सष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेक विव काय्यान्तर वनाने- ' 

। 


वाला साधारण निमित्त कारण जीव | उपादान कारण अकृति परमाणु जिसको सव 


' ने की सामग्री कहते है वह जड़ होने से आप से आप न वन ओआर 


संसार के बना ४५ 
8 चऔ. 4 


बिगड सकती है किन्तु दूसरे के वनाने से वनती और विगाडने से बिगइती है। ' 
कहाँ २ जड़ के निमित्त से जड़ भी बच ऑर बगड़ भां जाता है जस परमार के. 


मे में गिरन आर जल पान से वृक्षाकार हांजाते इू आर आन 


ट् 





चर 5 न मम न्न न दाड पर 7#- 
छा | 


$ 


२२२ छत्यार्थप्रकाश: ॥ 


जप गम ज्जजा बक + फू जे 


, आदि जड कं सयग स [चिगे भां जात है परन्तु इनका ।नयम पृवक बनाना वा 
' दिगडना परसमंचचर ऑर जाव के आधान हैँ । जब काइ वस्तु चनाई जाता है कब 


जिन २ साधनों से अथात्‌ ज्ञान दशन वतन दाथ और साना अरकार के साधन झोर । 
दिशा काल आर आकाश साधारण कारण जखस घड़ का वन्ान वाला कुम्हार (न- 


मित्त, मद्गी उपादान और दण्ड चऋ आदि सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, 
काश, आख, द्वाथ, ज्ञान, क्रिया आदि निमित्त सावारण ओर निमित्त कारण 
भी होते हैं । इन तीन कारणों के बिना काई भी वस्तु नहीं बन सकती आर न 
विगह सकती हूँ ( प्रश्चन ) नवीन वदान्ति लोग केवल परमंखर हो को जगत्‌ का : 
अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं:- 


यथोणनालि: सजते गृहणुते च ॥ मुण्डकोपाने० मुं० १। 
खें० १। मं० ७॥ 


यह उपन्पूद का वचन हैं । जैसे मकरी वाहर से कोई पदार्थ नहीं लेत॑ 
अपने ही में स तन्तु निकाल जाला चनाकर आप द्वी उसमें खेलती है वेसे तह्ष 
अपने में से जगत्‌ को वना आप जगदाकार वन आप ही क्रीडा कर रहा दे सो 
ब्रद्म इच्छा और कासना करता हुआ कि में वहुरूप अथोत्‌ जगदाकार हीजाऊ 


खटुरपमात्र खत सव जगद्रप बनगया कया।के;७- 
झादावन्त च यन्नास्ति वत्तमानेषपि तत्तथा ॥ गोड़पादीय | 
कारिका श्लोक ३२१॥ ह ' 


] 
) 
। 
| 
| 
7 
4 
] 
। 
हर 
| 
। 


4 


यह माण्डक््यापनिपद्‌ पर कारिका दूं । जो प्रथम न हो अन्त में न रह वह | 
चततमान ने भी नहां हू | किन्तु सप्ठति की आदि मे जगत्‌ न था वहा था अलय के 
अन्त मे सथार न रहगा तो वत्तम्ान में सब जगन्‌ वुह् क्‍यों नहीं ? (उत्तर/नें | 
तुन्दाद ऊंदन के जनुक्तार ज़गत्‌ का उपादान कारण वह्य होवे तो बह पर्णामीा , 
अवस्थान्तर युक्त (चार दाजाव ओर उपादान कारण के गुण कम स्वभाव कीये 
में आते द-- 





छः लेन सच 


धक 


कारणगुणुपूवकः काय्यगुणो दृष्: ॥ वेशेचिक आअ० २। 
था १ छू० २४ ॥ 





श 
| 
। 
2? + जी कर 


है+- 5 पं आता आम आओ मम 
अष्टमसमुल्लासः ॥ स्ए्३ 


| 
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उपादान कारण क सह्श कार्य में गुण होते हैं तो श्रक्म सचिदानन्दस्वरूप जग- 
त्काय्येरूप से असन जद और आनन्द राहित, त्रह्म अज ओर जगत उत्पन्न हुआ है 
| अक्ष अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है अरद्य अखण्ड और जगत खण्डरूप है जो त्रह्म से 
प्रथिव्यादि कार्य्य उत्पन्न होवे तो प्रथिव्यादि मे कार्य्य के जड़ादि गुण अब्म में भी 
होयें अथात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा त्रह्म भी जड टोजाय और जैसा परमेश्वर 
। चेतन है वेसा पृथिव्यादि कार्य्य भा चेतन होना चाहिय। और जो मकरी का दृष्टान्त 
दिया वह तुम्हारे मत का साधक्र नहीं किन्तु बाधक हू क्योकि वह जव्रूप शरीर 
तन्तु का नवपादान और जीवात्मा निर्मित्त कारण है ओर यह भी परमात्मा की अ- | 
जुत रचना का प्रभाव है क्‍योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल ! 
सकता। वैसे दवी व्यापक त्रह्म ने अपन भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण | 
पे स्थूल जगन्‌ को वनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक हांके साक्षी- ! 
| 
| 
! 
॥ 
| 


अल |+ «ने अननककमना मोड अनी- ऑन 


' भूत आनन्दमय दोरहा है ॥ और जो परमात्माने इक्षण अथात दशन विचार और 
कामना की कि मे सत्र जगत्‌ को बनाकर प्रसिद्ध होऊ अर्थात्‌ जब जग्रत्‌ उत्पन्न 
होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, व्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर अ्सिद्ध 
और बहुत स्थल पदार्थों से सद्द वत्तेमान होता है जब अलय द्वोता है तब परमेश्वर 
और मुक्तजीवों को छोड़ के उमको कोई नहीं जानता | और जो बह कारिका है | 
वह अममूलक हे क्‍योंकि प्रलय में जगत प्रसिद्ध नहीं था ओर सृष्टि के अन्त 'अथोत | 
प्रछ्य के आरम्भ स जबतक दूसरी वार सृष्टि न्‌ होगी तबतक भा जगतू का का- 


जे न्‍्+ 


हम >> »+ ०» ++ 


रण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है क्योंकि “-- क्‍ । 
तर्म आर्सचमंसा ग्‌ढमग्रें ५ ऋ० मं० १० | सू० १५६ | सं० ३॥ | 
आसीदिदं तमोभृतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ ! 
अग्नतक्यमविज्षेयं प्रसुतमिव सवतः ॥ मनु० १। ५४ ॥ 
यह सब जगन सृष्टि के पहिंले प्ल्य में अन्धकार स आवृत आच्छादित था 
और प्रत्यारम्भ के पश्चात्‌ भी वेसा दी होता है उस समय न किसी के जानने न 
तर्क में लाने और न प्रासिद्ध चिन्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न 
होगा किन्तु वत्तमान मे जाना जाता है और प्रसिद्ध चिन्हों से युक्त जानने के योग्य 
होता और यथावत्‌ उपलब्ध है । पुन: उस कारिकाकार ने वर्चमान में भी जगत्‌ का 


कक ४७३ कक 7 बी क. जावता 
| अभाव लिखा सो स्वथा अश्रमाण दे क्‍योंकि जिसको अम्राता अमाणों से जावता 
$ न्‍ ॥ 
ट हद 


जल कस कप टन 


28७४ ४२३ कन “मेक लेट नेक कक बी 


कर >>लनकलल >नन>र... क>+ #«+ 
न ता + ननकनम+ >> 
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जा 2 बजाए आज कक दा 4 कक + 
| 
२२४ सत्याथ प्र राज: || । 


। हे 


और प्राप्त हाता हे वह अन्यथा कभी नहीं हा सकता । ( प्रश्न ) जगत्‌ क बनान 


किक 


में परमेश्वर का क्‍या प्रयोजन है ?( उत्तर ) नहीं बनाने सें क्‍या प्रयोजन है? ' 

(प्रश्ष) जो नवनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवों को भी सुख दु ख॒ 
| म्राप्त न होता। ( उत्तर ) यह आलसी ओर दृरिद्र लोगों की बातें हूँ घुरुषाथीं की ' 
: नहीं ओर जीवों को प्रलय में क्‍या सुख वा दु ख हे जो द्॒ष्टि के सुख ढु.स् को 


औी 
्> 
४३२ ८5 


। घुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक हाता ओर वहुत से सविच्वात्मा जाँब मु 
! हक ७ 

। के साधन कर माक्ष के आनन्द को भी प्राप्त दोते हूँ प्रलय मे निकन्‍्मे जेसे छु- 
| घुप्ति में पड़े रहते हैं. ओर प्रलय के पूर्व स्राष्टि मे जीचों के लिये पाप पुण्य कमों का 


हक. 


' फल्न इश्वर केसे दें सकता ओर जीव क्योंकर भोग सकते ? जो तुम से कोई पूछ . 
कि आंख के दोने में क्या प्रयोजन हैं ? तुम यही कहोगे देखना । तो जो ईश्वर 


हि ता ककक का बा 


में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान वल ओर क्रिया है उस का क्या प्रयोजन 
विना जगत की उत्पत्ति करने के ? दमरा कुछ भी न कह सकोगे ओर परसात्मा ' 
के न्याय धारण दया आदि गुण भी तर्भी साथक हा सकत दे जब जगत्‌ को बनाई 
उसका अनन्त सामथ्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ओर व्यचस्था करन हा स॑ 

| सफल है जसे नेत्र का स्वाभाविक गण देखना है वेसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण 

| जगत्‌ की उत्पात्ति करके सव जीबों को असख्य पदार्थ देकर परोपकर करना है। 

| ( पश्षच ) वाज पहल हूँ वा वृक्ष! ( उत्तर ) चीज, क्योंकि चीज हेतु निदान विमत 

| ओर कारर इत्याद शच्द एकाथ वाचक हू कारण का नाम बीज्ञ द्वाने से काये क प्रधम 
है। दाता ६ ( प्रश्न ) जव परमंश्व र सच शाक्तिमान दे तो वह कारण ओर जीव को भी उ- 

| खन्न कर सकता है जो नहीं कर सकता तो सर्वेशक्तिमान्‌ भी नहीं रहसकता ? + उत्तर ) 

| सवशाक्तम्ान्‌ शब्द का अथ पूर्व लिख आय हूं परन्तु क्‍या सवेगक्तिमानए बह कहातठा 

| है के जा असम्भव वात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव वात अथोन्‌ जी । 

| कारण कावत्ता काय्य को कर सकता हूँ तो विना काग्ण दूसरे ईश्वर की उत्राति कर , 

, अर स्वय खत्यु का प्राप्त जड़ ठु.खी, अन्यायछारी अपवित्र ओर कुकर्मी आहि हीं ' 
सकठा हैं वा नहं। ? जो स्वाभाविक नियम अथोत्त जसा अग्नि उष्णु, जल शावल 


$ 
, आर परयव्यांद सब जड़ों को विपरीत गुशवाले इश्वर भी नहीं कर सकता आर्रि , 


ञः च््ट > >>. थे डा | 

| इधर के नियम सत्य आर पूरे हूं इसलिये परिवत्तन नहीं करसकता इसलियें सवश- ) 

4. इ्त च्केे गज का | 

| क्तेमान्‌ का अर्थ इतना हो हू कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य ४ 

रे हट 

पड्ास« 


कअिप्पपपाईणा:ज-+-ज-ज--+-ा.तत || | _|_ 


रह 
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से 


पूर्ण कर सकता है। ( प्रश्न) इेश्वर साकार दै वा निराकार ? जो निराकार हे तो 
बिना द्वाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा ओर जो स्राकार है तो कोई 


ये 


। 
। 
दोष नहीं आता। ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अथोत्‌ शरीर युक्त है | 
वह ईश्वर नहीं क्‍योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं मे परि- 
र्छिज्न, क्षुपा, तपा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सद्दित होवे उसमें | 
जीव के विना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम ओर हम साकार | 
अथोत्‌ शरीरधारी दे इससे त्रसरेणु अणु, परमाणु ओर प्रकृति को अपने वश में | 
नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहरधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से म्थूल ' 
जगत नहीं बना सकता जो परमेश्वर भोतिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि अवयबों । 
से रहित है परन्तु उसकी अनन्त शक्ति बछ पराक्रम हैं उन से सब काम करता है | 
जो जीव ओर प्रकृति से कभी न हो सकते जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म ओर उन | 
में व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जगदाकार कर देता है। ( प्रश्न ) जैसे म- 
नुष्यादि-के मा बाप साकार हैँ उनका सन्‍्तान भी साकार होता है जो ये निराकार 
होते तो इन के लड़के भी निराकार द्वीते वेसे परमेश्वर निराकार हो तो उस का 
बनाया जगत्‌ भी निराकार द्वोना चाहिये। ( उत्तर ) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के 
के समान है क्‍योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जयत्‌ का उपादान कारण ' 
हीं किन्तु निमित्त कारण है ओर जो स्थूल द्वाता हैं वह प्रकति और परमाणु जगन्‌ 
का उपादान कारण है और वे सवेथा निराकार नहीं किन्तु परभेद्वर से स्थूड आर 
अन्य काय्ये से सूक्ष्म आकार रखते हूँ। | श्रश्न ) क्या कारण के बिना परमेइवर , 
काय्ये को नहीं कर सकता ? (उत्तर ) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अथांत्‌ जा 
बचेमान नहीं दे उसका भाव वत्तमान द्वाना सर्वेथा असम्भव दे जैसा कोई गपोंडा 
ह्वांक दें कि मैंने वन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाद देखा, वह नरशूद्ना का धनुष 
और दोना खपुष्प की माला पहिरे हुये थे, झगतृष्णिका के जल में स्नान करते आर 
धर्वनगर में रहते थे वां बदल के विना वर्षो, छाथिवी के विना सब अन्नी की । 
ती थी वैसा दी कारण के विना काय्ये का होना असम्भव है जैसे ऊाई 





) 


गन्धव 


उत्पत्ति आदि 
“प्म मातापितरों न स्वो5हमेवमेव जात: | सम सुख जल्ला नास्त वद्ाने 


कद्दे कि 
ही में उत्पन्न हुआ हूं, मेरे मुख में जीवनी 


च! आअथौत्‌ मेरे माता पिवान थे एस 
है परन्तु बोलता हूं, बिल में सपे न था निकल आर्या में फही नहीं था हा 
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नथे और दम सब जने आये हैं. एपी असम्भव बात प्रमत्तगीत अथॉत्‌ पागल लोगों 


। कर के ऐ 
की है ( प्रश्न) जो कारण के विना काय्ये नहीं होता तो कारण का कारण कोन 


( 
है? ( उत्तर ) जो केवल कारणरूप ही है वे कारय्य किसी के नहीं होते ओर जो 


च्‌ ० ९ मे पु दूर भ५ 
केसी का कारण और किसी का काय्ये दोता दै वह दूसरा कहाता है जेंसे 


45. 


अमन 


| 


कारण प्रकृति है वह अनादि हे । 
मूले मृलासावादमूल मूलम््‌ ॥ सांख्यद० झअ० १। सूृ० ६७ ॥ 
मूल का मूल अर्थात्‌ कारण का का? ण नहीं होता इससे अकारण सब काय्यों 
का कारण' द्ोता हे क्‍योंकि किसी काय्ये के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण ' 
अवश्य होते हैं जेसे कपडे बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत ओर नलिका आदि 
पूरे वत्तेमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के पूवे परमेश्वर, प्रकृति 
काल और आकाश तथा जीवों के अनादि दोने से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती हरे 
यदि इन में से एक भी न हो तो जगत्‌ भी न हो । 
श्र (20 <% ८ | कप | (९ 
अन्न नास्तिका आहुः-शून्यं तत्त्व॑ भावो विनश्याति वस्तुधम- 
त्वादिनाशुस्थ ॥ १ ॥ सांख्यद ० अ० १। सू० ४४७ 
अभावात्मावोक्‍त्तिनानुपमृद प्रादुभावात्‌ु। ए॥...' 
शा हु 
इश्वरः कारण पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्रण्यादिदशुनात्‌ ॥ 8॥ 
सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधमकत्वात्‌ ॥, ५ ॥ 
एे + हि १ 
सत्र नित्य पञ्चभूतनित्यलात्‌ ॥ ६ ॥ . 
५ हि 
सत्र एथग्‌ भावलच्षणप्रथवत्वात्‌ ॥ ७॥ | 
6 दा ८ ३ पर 
सवमभावरो भावेष्वितरेतराभावसिद्धे; ॥ ८ ॥- न्‍न्यायस० अ० 
रु ण् 
8४॥। आ० १॥ ह 
यहा नास्तिक लोग ऐेसा कहते ४ कि शून्य द्वी एक पदाथ है सृष्टि के पूर्व ह 
शून्य था अन्त में शून्य होगा क्‍योंकि जो भाव है अथीत्‌ वत्तमान पदार्थ है उसका , 
अभाव होकर शुन्य हो जायगा। (उत्तर)शत्य आकाश अदृश्य अवकाश ओर विन्दु को 





मी मम मल जम मल 3 222 आलम मम कमल कम अमल की ५ पद कल नमक. >क 


शक... ही कह कि मे 
जल आन ऑल्कभ+> 53 अत ३ की न २०८० इसे: ८०६६ / फलमया अमान सप3 २० त्म्नी ॒ 


] 
| 
_॒ 
। 


'3>>कक-क-9+भऊ>+गक ५ 3+->+«- ७० >जननन-3०००-393७- जज १०9 हर क- जप 


हु 
कम पा: 


समन नेक ५७ ५७ के ५ कट. >मल्‍क रिक आप + 3 + सन कओय- जम ५>ब था का थ। ५3 के 3 (+३७-३७२५रीन- 9७ 03५७ चक 9 ७७ ९७7९-०५७तटक 36७८ ७०:५०). 


अधष्रम्समभुछ्याश्ः ॥ . 2२७ 
किक आह 
भी कहते हूँ शुन्‍्य जड़ पदाथ इम शून्य सें सब पदार्थ अदरय रहते है जसे एक 
विन्डु से रेखा, रेखाओं से वर्तुलाकार द्वोने से भूमि पर्बतादि ईश्वर की रचना से 
बनते हें और शून्य का जाननेवाला शून्य नहीं होता ॥ १ ॥ दूसरा नास्तिक- 
अभाव से भाव की उत्पत्ति है जैसे बीज का मंदेन किये बिना अंकुर उत्पन्न 
नहीं दाता और बीज को तोड़ कर देखें तो अकुग का अभाव है जब, प्रथम अकुर 
नहीं दीखता था तो अभाव स उत्पत्ति हुई ( उत्तर )जो बीज का उपसदेन करता 
है वह प्रथम ही वीज में था जो न होता तो उपमर्दन कोन करता और उत्पन्न 
कभी नहीं दाता ॥ २ ॥ तीसरा नास्तिक-ऋहता है कि कर्मों का फल पुरुष # 
कम करने से नहीं प्राप्त दोता कितने द्वी कर्म निष्फल देखने में अत हैं इसलिये 
अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन दे जिस , 
के का फल इंश्वर देना चाहे देता हैं जिस कर्म का फल्न देना नहीं चाहत। नहीं 
देता इस वात से कमेफल इश्वराधीन है | ( उत्तर ) जो कसे का फल इंश्वराघीन 
हो तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता 
है बेसा ही फन्न ईश्वर देता दै। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नदी 
सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता हैँ वेश्ा द्वी फल इंश्वर देता है ॥ ३ ॥ चौथा 
नास्तिक-कहता है कि विना निर्मित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है जेसा बबूल 
आदि वृक्षों के छांटे वीक्ष्ण अणिवाले देखने में आते हें इससे विदित होता हे कि 
जब २ सष्टि का आरम्भ द्ोता है तब २ शरणीर।दि पदाथे विना निमित्त के होते 
हैं । ( उत्तर ) जिससे पदाये उत्पन्न दोता हूँ वही उसका निर्मित्त हें बिना कटकी 
वृक्ष के कांटे' उत्पन्न क्यों नहीं हो १ ४ ॥ पांचवां नास्तिक-कदतता हैं [के सब 
पदाथे उत्पत्ति ओर विनाश वाले इसलिये सब अनित्य है ॥ 
आोकार्धेन प्रवच््यामि यदुक्ते ग्न्थकोटिमिः । 
+. [कप | 0 कप कप 
ब्रह्म सत्य. जगान्मथ्या ज्ांवां ब्रह्लतव नापरः ॥ 

अं किसी ग्रन्थ का ज्कोक हे-नवीन वेदानित लोग पांचर्बे नास्तिक की काटी 
में हैं क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड्टों म्रन्‍्थों का यद सिद्धान्त हे त्रह्म सत्य 
जगत मिथ्या और जीव वुह्य से भिन्न नहीं । (उत्तर) जो सव की नित्यता निल्य 
है तो सब अनित्य नहीं दो सकता। (प्रश्न) सब की नित्यता भी अनित्य है जैसे 
अग्नि फाष्ठों को मष्ट कर आप भी नष्ट दो जाता हे । (उत्तर ) जो यथाबत्‌ उप- 
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लव्ध होता है उसका वत्तैमान में अनित्यत्व ओर परमसूक्ष्म कारण को 'अनित्य 

55 शक 
कहना कभी नहीं दो सकता जो वेदान्ति लोग त्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हूं तो 
वूह्म के सत्य होने से उस का काय्य असत्य कभी नहीं हो सकता | जो सप्न रज्जु 


च्छ 
का 


सप्पोदिवत्‌ कल्पित कद्दे तों भी नहीं बन सकता क्योंकि कल्पना गुण है गुण से 
द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता जब कर्पना का कत्तो नित्य है 
तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये नद्दीं तो उसको भी अनित्य मानो जैसे 
स्वप्न विना देख सुने कभी नहीं आता जो जागृत अथातू वत्तमान समय मे सत्य 
पदाथे है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अथोत्‌ उनका 
वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है जैसे 
सुपुप्ति द्योने से वाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते 
हैं वैसे ग्रछय मे भी कारण द्रव्य वत्तेमान रहता दै जो संस्कार के विना स्वप्न द्वोवें 
तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न दोवे इसलिये वहां उनका ज्ञानमात्र है ओर बाहर 
सब पदार्थ वत्तेमान है ।( प्रश्न ) जेसे जागृत के पदाथ स्वप्न ओर दोनों के सुधा 
सें अतित्य हो जाते हे वेसे जागत के पदार्था को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिय 
( उत्तर ) एंसा कभी नहीं समान सकते क्योंकि स्वप्न ओर सुपुप्ति स बाह्य पढ़ा 


/£७ ० _ 5 


का छज्ञानमात्र होता हे अभाव नहीं जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदा 


[03 5 च्पे 


अदृष्ट रहते हैँ उनका अभाव नहीं होता वेसे ही स्वप्त ओर सुपुप्ति की बात हूँ 
इसलिये जो पूवे कह आये कि वूह्य जीव ओर जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है 
वह! सत्य हू ॥ ५ ॥ छठा नास्तक-कहता हूँ के पाच भूतों के नित्य होने स सब 
जगत्‌ नित्य हू । ( उत्तर ) यह वात सत्य नही क्‍योंकि जिन पदार्थों की उत्पत्ति 
ओर विनाश का कारण देखने में आता दे वे सब नित्य द्वों तो सब स्थूल जगत 
तथा शरोर घट पटादि पदार्थों को उत्पन्न ओर विनष्ट होते देखते ही हे इससे 
काय का ।नत्य नहा सान सकते || ६॥ सातवां नास्तक-कहूता हूँ ।के सब पथक दे व | 
एक पदार्थे नही है जिस २ पदार्थ को हम देखते है कि उन में दूसरा एक पदार्थ 
कोई भी नहीं दीखता । (उत्तर) अवयवों में अवयवी, वत्तेमानकाल, आकाश परमात्मा 
ओर जाति पृथक २ पदार्थ समूह में एक २ है उनस प्रथक्‌ कोई पदार्थ नहीं दो 
सकता इसलिये सब पथक्‌ पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक्‌ २ है और पुथक्‌ २ 
पदार्थों में एक पदाथे भी है ॥ ७ )। आठवा नाम्तिक-कहता है कि सब पदार्थोर्मे 
इतरतर अभाव की सिद्धि होने स सच अभावरूप हूँ जैसे “अनइवो गो, । अगौरख:ः 
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गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं इसालिये सब को अभावरूप मानना चाहिये, 
(उत्तर ) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “ गवि गोरशेडश्वोमावरूपों 
चतेत एव? गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कमी नहीं हो- 
सकता जो पदार्थों का भाव न द्वो तो इतरेतराभाव भी. किस में कहा जावे ॥ ८॥ 
नववां नास्तिक-ऋद ता हे कि खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति हांती है जैसे पानी अन्न 


तने 


एकत्र दो सड़ने स कृमि उत्पन्न होते हैं ओर बीज प्रथिवी जल के मिलने से घास वृक्षादि 

म ४5 घ५े ध्जे छ५ ब्ध 
ओर पापाणादि उत्पन्न होते हे जैसे समुद्र वायु के योग से तरद्धा और तरज्रों 
से समुद्रफेन, हल्दी, चूना ओर नींबू के रस मिलाने से रोरी बन जादी दै वैसे सब 
। 


जगत्‌ तत्त्वों के खभाव गुणा से उत्पन्न हुआ है इस का बनाने वाढ्म कोई भी नहीं 


( उत्तर ) जो खभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति दोवे तो विनाश कभी न होवे ओर 
जो विनाश भी खभाव से मानों तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों खभाव युग- 
द्रब्यों में मानोंगे तों उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न द्वो सकेगी ओर . 


| 


पत्‌ द्र॒ 


; 


ल्‍ समय ही में उर 
दोता हो तो 


उत्पन्न दांव हूँ वे 
कर आप नदी । 
और युक्ति स्रे परमेश्वर के मिछाये विन्ता जड़ पद्ाथ स्वर्य कुछ भी 


माणुओं को ज्ञान आ 
कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदाथे नहं। डबल सकते इसलिय स्वभावादिं स सृष्टि नहा 


होती किन्तु परमेश्वर की रचना स होता हैं ॥५॥ (प्श्न ) इस जगत्‌ का कत्ता न 
था न दे ओर न द्वोंगा ॥कन्तु अनादे काल से यह जसा का वसा बना हू ने कभा 
, इस की उत्पत्ति हुईं न कभी विनाश ह्ांगा। (उत्तर) विना कत्तों कु काई भा।क्रया 
वा क्रियाजन्य पदार्थ नह्ठी। बन सकता ।जन प्रथिवी आदि पदाथा मं सयाग कर 
रचना दीखती दे वे अनादि कभी नहीं हो सकते आर जां खयांग स बनता & 


बह संयोग के पूर्व नदी दोवा और वियोग के अन्त में नहीं रहता जां छुम इसका 


निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट 
वाले द्वव्यों स प्रथक्‌ मानना पडेगा जो खभाव दी से उत्पत्ति और विनाश होता , 
पत्ति और विनाश का द्दोना सम्भव नद्दीं जो स्वभाव से उत्पन्न ' 
गे तों इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूय्ये आदि उत्पन्न क्यों 
नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो २ उत्पन्न होता हूँ वह २ ईश्वर के 
उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जलादि के संयोग से घास, वृक्ष ओर कृमि आदि 
विना उनके नहीं जैसे हल्दी चूना और नाबू का रस दूर २ दृश स आ- 

मिलते किसी के मिलाने से मिलते हे. उसमें भी यथायोग्य मिलान 
से रोटी होती है अधिक न्‍्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं दोती वैसे ही प्रकृति पर- 
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न सानों तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और पोछाद आदि तोड़ टुकड़े कर गला । 
वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु प्रथक २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले दूँ ता ' 
व समय पाकर अलग २ भां अवश्य हात दें ॥ १० ॥ ( प्रश्न ) अनाद इश्बर 
कोई नहीं किन्तु जो यागाम्यास से अशिमादि ऐदवर्य को प्राप्त द्ोंकर सर्वज्ञादि गु- 
युक्त केवल ज्ञानी द्वाता दें वहाँ जीव परमेश्वर कद्दाता हूँ । ( उत्तर ) जा अनाद्‌ 
इईंब्चर जगन्‌ का सष्टा न हा तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीव- 
नरूप जगत्‌ शरीर ओर इन्द्रियों के गोलक केस वनते इन के विना जीव साधन 
नहीं कर सकता जब साधन नहोते तो सिद्ध कहां से होता ? जीव चाह जैसा सा- 
घन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि दे जिस में | 
अनन्त सिद्धि हें उसके तल्य कोई भी जीव नहीं दो सकता क्योंकि जीव का परम | 
अवधि तक ज्ञान वढे तो भी परिमित ज्ञान ओर सामथ्येवाला द्ोता है अनन्त ज्ञान | 
ओर सामथ्येवाला कभी नहीं हो सकता देखो कोई भी योगी आजतक इश्वग्कृत | 
सृष्टिकम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर | 
ने नेत्र से दखने ओर कानों से छुनन का निवन्ध किया है इस को कोई भी योगी | 
बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं दो सकता । प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में | 
इंस्वर सांष्टे विलक्षण २ बनाता है अथवा एकसी ? ( उत्तर ) जैसी कि अब हैं 
बैक्षी पहिले थी ओर आगे होगी भद्‌ नहीं करता:--- - 


सन्‍देनेक अरब. लव के. कक थक अंक रन: 


[कम 


सयाचन्द्रमसों घाता यंथा पृ्रेसंकल्पयत्‌ | दिये च एथिवी 
चान्तारक्षमथों स्वे. ॥ ऋ० ॥ से० १०। स० १६० ॥ मे०३॥ 


प्ाअक ता 220 शा ॥ लय # आर 


( धाता ) परमेश्वर जेस पूर्व कल्प में सूय, चन्द्र, विद्यय, पथिवी, अन्तरिक्ष 
आईंद का वनाता हुआ वेसे ही उसने अब बनाये हें और आगे भी वैसे ही वनावेगा ॥ 
इसलिय परमेश्वर के काम विना भूलचूक के होने से सदा एकसे दी हुआ करतद | 
जो अल्पज्ञ ओर जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त द्वोता है उसी के कास में भूल चूक 
हाते हूँ इंश्वर के काम ४ नहीं | (प्रश्न) सष्टिवेषय में वदादि शाख्रो का अविरोध 


हैँ वा विरोध ? (उत्तर ) अविरोध है । ( प्रश्न ) जो अवियोव है तो: 
तस्माद्ा एुतस्सादात्मन आकाश सम्मुतः । आकाशा- 

दयुः । वायोराग्निः | अग्नेराप: । अद्भ्यः घथिवी:। दाथिव्या 

है: 


हनन जमकर कक अल पल ७) 


के 


पि हि 


्थ 
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अप्टमसमुलास:॥ २३१ 
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आपचय:। आपषाधणन्या'न्नम्‌ | झन्नाद्त: । रतसः पुरुष: स वा 


एप पुरुषो5्चरसमय: ॥ तेत्तिरीयोपनि० बह्मानन्दव० अनु० १॥ 

उस परमेश्वर ओर प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारणरूप द्रव्य 
सर्वन्न फैल रहा था उस को इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है वास्तव 
में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्‍योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु 
कदां ठहर सके आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात : 
जरठ, जल के पश्चान प्रथिवी, प्रथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य्य, : 
वीय्ये से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है यहां आकाशादि क्रम से ओर छान्दोग्य | 
में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष कहीं हिरण्यगर्भ 
आदि से, मीमांसा में कमे, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषाथ्े, 
साख्य में प्रकृति ओर वेदान्त में त्रह्म से सष्टि की उत्पत्ति मानी हे अब किस को | 
सचा और किस को भठा माने ? ( उत्तर ) इस में सब सच्चे कोई भूठा नहीं वह 


फरठा है जा विपरीत सममता हे, केयाक परसंख्र नामत्त आर के जगत्‌ का | 
! 


[ 
। 
|; 
] 


पा 
है 


ह 


उपादान कारण हैं जब महाग्रलय हांता हैं उस के पश्चात्‌ आकाशाद क्रम अथात 


2८ अग्न्य 
जब आकाश ओर वाय का श्रलय नहा हाता आर अग्न्याद का हाता है अग्न्या 


क्रम से और जब विद्यत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं द्वोता तब जल क्रम से सृष्टि । ' 
क / कं 
होती दै अर्थाव जिस २ प्रल्य में जहां २ तक प्रलय होता हैं वहा २ से सृ्धि की 
9. हक 
हें वे 


इत्पत्ति होती है पुरुष ओर दिर्ण्यगर्भादि श्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हूँ 
सब नाम परमेश्वर के हैं परन्तु विरोध उस को कहते हें (कि एक काय्ये थे मे एक ही 
विषय पर विरुद्ध वाद होवे छः शास्त्रों में अविरोध दखो इस प्रकार हैं। मामांसा 
प्ें “दुसा कोई भी काय्थे जगत्‌ में नहीं द्ोता कि जिस के बनाने म॑ कमचेष्टठा न 
की जाय” वैशेषिक में “समय न लगे बिना बने हो नव न्याय में “उपादान 
रण न हाने से कुछ भा नहे। तन सकता” योग मे “विद्या, ज्ञान, विचार न 
या जाय तो! नहीं बन सकता”? साख्य से “त्तत््वां का मल न द्वान स नहा बन ! 


३ 
+ 
4 
4 
न्‍ 
। 
| 
7 
4 


के 
सकता”” ओर वेदान्त में “बनानवाला न बनाव ता कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो ; 


सके” इसलिय साए्र छ कारणा ख॑ बनती है उन छः कारणा का व्याख्या एऊ २ 
की एक २ शाज्ञ में है इसलिय उन में विराध कुछ भी नही जस छ. पुरूष ।गल् 


कन्म्क, 


श ९२०५ कप 
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शाल््रकारों ने मिलकर पूरी की है जैस पांच अन्धे ओर एक मन्दद्ृष्टि को किसी ने हाथी 
का एक २ देश बतलाया उन से पूछा कि हाथी केसा है ? उत्त में से एक ने कहा 
खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कद्दा मूसल्न, चोथे ने कहा माडू, पांचवें ने कहा 
चौतरा और छठे ने कहा काला २ चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसासा आकार वाला है 
इसी प्रकार आज कल के अनापे नवीन ग्रन्थों के पढ़ने ओर प्राकृत भाषावलान * 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढकर नवीन क्षुद्रबुद्धिकल्पित संस्कृत ओर भाषाओं के गन्ध 
पढ़कर एक दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर होके कठा झगड़ा मचाया हैं इन का कथन वुद्धि 
मानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्‍योंकि जो अन्धों के पीछे अन्ध चर्ले 
तो ठु ख क्‍यों न पावें ? वेस ही आज कछ के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम 
पुरुषों की लीला संसार में नाश करनेवाली है ( प्रश्न ) जब कारण के विना 
कार्य्य नहीं होता तो कारण का कारण क्‍यों नहीं? ( उत्तर ) अरे भोले साइयो ! 
कुछ अपनी वुद्धि को काम में क्‍यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते. 
हैं, एक कारण दूसरा कार्य जो कारण है वद कार्य नहीं ओर जिस समय कार्य हैं 
चद्द कारण नहीं जवतक मलुष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं सममृता तवतक उसको 
यथावतन ज्ञान श्राप्त नही होता: हि 


नत्यायाः: सत्वरजस्तमसा साम्यावस्थाया: प्रकृतरुत्पन्नानों , 
परससूदंसाणा एथक्‌ प्रथग्वत्तसानाना तत्तपरसायणाना प्रथमः 


संयोगारम्भः संयोगविशुषादवस्थान्तरस्यथ स्थलाकारप्रातिः 
साष्टरुच्यत ॥ 

अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस्‌ और तमोंगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से 

उत्पन्न जो परमसूृक्ष्म पृथक्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान दे उन्हों का प्रथम ही जो से- 

चाग का आरमन्भ हूँ सयांग विशेषों से अवस्थान्तर दसरी अवस्था को सक्ट्मस्थल रे 

बनत बनात वाचत्ररूप बना हूँ इसी से यह संसग होने से साष्टे कहाती हैँ। भला 

' जो प्रथम सयोग मे मिलने ओर मिलानेवाला पदार्थ है जो संयोग का आदि 

आर ल़याग का अन्त अथात्‌ जिसका विभाग नहीं हो सकता उस को कारण और 

; जी सयाग के पाछ वनता और वियोग के पश्मात्‌ वेसा नहीं रहता वह काये कट्टाता 

है ज्ञो इस कारण झा फारण, कार्य्य का काय्य, कत्तो का कत्तों, साघन का सा- 


॥ धन आर सावय रा साध्य ऋटता दूं चहे रेचता अन्धा सनता वाहरा आर जानती 
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कु काजा ह >> ड्े नहर) पड: पाक नभकन हे नथथ ननन्‍न्‍ल्‍नन >> ५... 3. दम को का 
अष्टमसमुल्या स्तः ॥| २३३ 
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हुआ मृद है। क्‍या आंख की आंख, दीपक का दीपक ओर सूर्य का सूर्य कभी हो 


कै रे की 5 


! 
सकता हे ! जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण और जो उत्पन्न होता है चह 


जय 


काय्य और जो कारण को कायरूप बनानेहारा है वह कर्त्ता कहाता है। 
। नासता बद्यव जावा नाभावा विद्यते सतः। 
'. उभयारपि वृष्टन्तस्व्वनयोस्तत्ववद शिमिः ॥ 
सगवद्गीता० अ० २। १६ ॥ 

कभी असत्‌ का भाव वत्तमान ओर सत्‌ का अभाव अवत्तमान नहीं हाता इन 
दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना हैं अन्य पक्षपाती आम्रही मलीनात्मा अ- 
विद्वान लोग इस वात को सहज में केस जान सकते हैं ? क्‍योंकि जो मनुष्य विद्वान 
सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा अ्रमजाल में पड़ा रहत। है। धन्य ! 
। वे पुरुष हें कि सब विद्याओ के सिद्धान्तो को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम 
| करते है जानकर ओरो को निष्कपटता से जनाते है इससे जो काई कारण के विना 
सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता जब सांष्ट का समय आता है तब परमात्मा 
उन्न परमसक्ष्म पदा्ों को इकद्ठा करता हे उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूद्ष 
अकरातरूप कारण स॒ कुछ स्थछ हाता हे उस का नाम महत्तत्त॒ आर जा उसस कछ 
स्थृूल द्ोता है उस का नाम अहुड्जार ओर अदृक्कार से मिन्न २ पांचसूक्ष्मभूत तर 
त्वचा, नन्न, जहा, श्राण, पाच दानव दान्द्रया, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ आर गदा, 
ये पांच कम इन्द्रिय है आर ग्यारहवां मन कुछ स्थूत्र उत्पन्न हाता है आर उन पच्च- | 
तन्मात्राओं से अनेक स्थृलावस्थाओ को प्राप्त होते हुए क्रम' से पाच स्थूलभूत जिन । 
| को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते दे उनसे नाना प्रकार की ओषधिया वृक्ष | 
| आ[द उन स अन्न, अज्न स वाय आर वाीय स॒ शरोर हाता हद परन्तु आादु साष्ट 


हक 


डै ती क्‍योंकि जब ञ्ली परुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उन म जीवों 


सथुना नहा हद 
का संयोग कर देता है तदनन्तर मेथुनी सप्ठि चलती हैँ । दंखा ! शरीर में किस प्रकार । 
। 
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, की ज्ञानप््वक सृष्टि रची हे कि जिस का विद्वान लाग देखकर आम्थय मानत है | 
भीतर हाडों का जोड, नाडियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमडी का ढक्कन, प्ल्लीहा, 
यकृत , फेफडा, पंखा कला का स्थापन, जीव का सयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लास 
नखादि का स्थापन, आंख की अतीव सुक्ष्म शिरा का तारवत्‌ ग्न्थन, इल्द्रयां क 

गो का प्रकाशन, जीच के जायूत, ख्न, सुषु्ति अवस्था के भागन कालिय स्थान 


“आज मिल मििकि ल अम 
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२३४७ खत्याथेप्रकाश: || | 
विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला, कोशल स्थापनादि अद्भुत 
सष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता दे ! इसके विना नाना प्रकार के रत्न 
धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्त आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, ! 
असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कष्ण, चित्र मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनि- 
माण, मिष्ट, क्ञार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, 
पुष्प, फल, अन्न, कन्द, मूलादि रचन, अनेकानक क्रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोक- , 
निर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के विना कोई भी नहीं 
कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्तन्न | 
होता है एक जेसा वह पदाथ है और दूसरा उस में रचना देखकर बनानवाले का ! 
ज्ञान है जेसा किसी पुरुष ने सुन्द्र आभूषण जद्जल में पाया, देखा तो विदित हुआ 
कि यह सुबर्ण का हे ओर किसी वुद्धिमान्‌ कारीगर ने वनाया है इसी प्रकार यह 
नाना अकार सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (प्रश्न) 
मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुईं या पृथिवी आदि की ? (उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि 
पथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति ओर पालन नहीं हो सकता ( प्रश्न ) सष्टि 
की आदि मे एक वा अनंक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्‍या, ? ( उत्तर ) अनेक 


किक 


| क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरीय सुष्टि में उत्पन्न होने के थे उन का जन्म सूदष्टि का 
| आदि में इंश्वर देता क्योंकि “सनुष्या ऋषयश्च ये | ततो सनुष्या अजायन्त”” यद्द यजुबंद 
( ओर उसके ब्राह्मण ) में लिखा हे इस प्रमाण से यही निम्चय हू कि आदि में अनेक 
अथात सेकड़ो सहस्रों मनुप्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में देखनेसे भी निश्चित होता है कि 
मनुष्य अनेक मरा वाप के सन्‍्तान हैं । ( प्रश्न ) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की ा 
बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों भें ? (उत्तर ) युवावस्था | 
में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिये दसतरे मनुष्य आवश्यक । 
होते ओर जो बृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सष्टि न द्वोती इसलिये युवावस्था में | 


4 


सांष्ठ की हूँ। ( प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? ( उनर )-नहीं, जेस | 


दिन के पूष रात आर रात के पूर्वे दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन 
बराबर चला आता हू इसा प्रकार साष्टे के पत्र प्रलय ओर प्रलय के पर स॒ष्टि तथा 
साष्ट क॒ पाछ अलय आर प्रतय के आगे स॒ष्टि अनादि काल से चक्र चला आता ६ क्‍ 
इसका आदि वा अन्त नहीं किन्तु जस दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखन क्‍ 
| में आता हूँ उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त द्वोता रहता हैं क्योंकि 


पेड बी न ऑिनीओओओओा +४ “>> -+>+-«+-«७-------०--०-----« 
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अष्टमसमुझाय: ॥ २३५ 
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जैसे परमात्मा, जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं जैसे जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर वत्तेमान प्रवाह से अनाद़ि है जैसे नदी का प्रवाह वेसा ही 
दीखता हैँ कभी सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में दीखता और उष्ण 
काछ में नहीं दीखता ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये जैसे परमेश्वर 
के गुण, कर्म, स्वभाव अनाद़ि हैं वैसे ही उस के जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय 
करना भी अनादि हैं जैसे कभी ई्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ ओर अंत 
नहं। इसी प्रकार उसके कत्तेज्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं | (धश्न ) 
इंश्वर ने किन्ही जीवो को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिद्दादि क्र जन्म, किन्ही को 
दरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वक्षादि कृमि कीट पतद्ञादि जन्म दिये हैं इस 
से परमात्मा में पक्षपात आता है । ( उत्तर ) पक्षपात नहीं आता क्योंकि उन 
जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कमौनुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के विना 
जन्म देता तो पक्षपात आता । प्रश्न ) मनुष्यों की आदि स॒ष्टि किस स्थल में हुई ? 
( उत्तर । त्रिविष्टप अर्थात्‌ जिस को “तिव्बत” कहते हैं । ( प्रश्न ) आदि सष्टि 
में एक जाति थी वा अनेक ? ६ उत्तर ) एक मजुष्य जाति थी प॑ञ्मात ““विजानी- 
ह्य्यॉन्ये च दस्थव ”” यह ऋग्वेद का वचन है श्रेष्ठों का नाम आगे, विद्वान , देव 
ओर दुष्टों के दस्यु अथोत्‌ डाकू, सूखे नाम दोने से आय्य और दस्यु दो नाम हुए 
“उत शूट्रे उतायें”! अथवेवेद वचन आय्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य 
ओर शूद्व चार भेद हुए द्विज विद्वानों का नाम आये ओर मूखों का नास शुंद्र 
और अनार्य अर्थात्‌ अनाड़ी नाम हुआ। ( प्रश्न ) किर वे यहां कैसे आये ? 
( उत्तर ) जब आर्य और दल्युओं में अर्थात्‌ विद्वान जो देव अधिद्वान्‌ जो असुर 
उन में खदा लडाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रवः होने लगा तब आय्ये 
लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमे के खण्ड को जानकर यही आकर बसे इसीसे 
इस देश का नाम “आय्यावत्ते? हुआ । (प्रश्न ) आय्याविर्स की अवधि कहांतक 


है १( उत्तर ) -- डा 
आसमुद्रात्ञु व पृवादासमुद्रात्त पाश्चमात्‌ । 


तयोरेवान्तर गियोराय्यांवत्त विहुब्धाः ॥ 
सरस्वतीटषद्वत्योर्दवनद्योयदन्तरस | 
तंदेवनिर्मितं देशमायावत्त प्रचचते ॥ मनु० २।१२। १७॥ | 
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उत्तर में, हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूत्र आर पश्चिम मे समुद्र | तथा 


पर 


9 


सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूरे मे दृषद्कती जा नपाल के पूत्र भाग पद्दाड़ | 


2 


गिल बिक 


से निऋल के वंगाले के आसाम के पूष ओर ब्रह्मा के पाश्चम जार द्वाकर दाक्षस के 
समुद्र में मिली हे जिस को बह्मपुत्रा कहते हैं और जा उत्तर के पहाड़ों से निकल 
दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में अटक मिली है द्विमालय को मध्यरखा से दास 
और पहाड़ों के भीतर ओर रामेश्वर पयन्त विन्ध्याचल के मौतर जितन दंश है उन 
सब को आय्योवत्त इसलिये कहते हैं कि यह आय्यावत्त दुव अथात्‌ विद्वाना ने 
बसाया और आयेजनो के निवास करने से आय्यावत्त कहाया हईूं। ( प्रश्न ) अ्ंधम 
इस देश का नाम कया था ओर इस में कान वस्तते थ १ ( उत्तर ) इस के पृष 
इस्र देश का नाम कोई भी नहीं था ओर न कोई आय्यां के पूव इस दंश में वसत 
थे क्योंकि आय्ये लोग सप्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात तिव्वतस सूध 
इमी दश में आकर वसे थे | ( प्रश्न ) कोई कहते हूँ कि य लोग इरान स आय 
इसी से इन लोगो का नाम आये हुआ ह इन के पूर्व यहा जगली लोग बसते थ 


(4. [क 


कि जिनकों असर आर राक्षस कहत थ आय लाग अपन का दुवता बतलात थ 
ओर, उनका जब सम्राम हुआ उस का नाम द॒वासुर सम्राम कथाआ स॑ ठहराया । 


( उत्तर ) यह बात सवंथा कूठ हूँ क्योकि'-- 


वेजांनीञ्यायान्ये च दुस्य॑वों वहिष्मते रन्‍्घया शासद 
चतान्‌ | ऋ० से० १ | स॒० ५१। सं० । ८॥ 


उत शुद्ध उताय ॥ अथबे० कां० १६ | व० ६२ ॥ 


लिख चुके हूँ कि आये नाम धार्मिक, विद्वान, आप्र पुरुषों का ओर इनस 


विपरीत जनों का नाम दसस्‍्यु 'अथोत्‌ डाकू, ठुप्ट, अधामिक और अविद्वान्‌ दे तथा 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य द्विजों का नाम आय्य ओर शद्र का नाम अनाय्य अथॉर्वे 
अनाडी है । जब घेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदशियों के कपोलकाल्पित का दुर्दधि 
सान्‌ लोग कर्मी नहीं मान सकते ओर देवासुर संग्राम में आय्योवर्त्तीय अज्जुन तथा 
महाराजा दशरथ आईदे हिमालय पहाड सें आय आर दस्यु सलेच्छ असुरा की जा 


युद्ध हआ था उस में देव अथात्‌ आय्यों की: रक्षा ओर असुरों के पराजय करन 


को सहायक हए थे | इस से यही सिद्ध दह्वोता हे कि आय्योवत्ते के बाहर चारा 


ओर जो हिमालय के पूष, आग्नय, दक्षिण, नेऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, 


इनके: -म++ जज +++++ ८ अलजले अअ« बेब. अऑे। अर-परनमबे 


ु हद 


॥ 
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का 


धरम मु ता: ॥ २३७ 


४ 5. औब ५२२ ००७ 


; कै से प्रभध्य वी ४ ३6 दा भाप नञ्र ट्रल है की 
इनदे दस थे ससु्य रहते # उन७। पा सार अछुर |सद्ध होता है क्याक जब॑ 


च्द 


अर सामातय प्रद्तस्व आर््यों पर लड़ने को चढाई करते थे तब २ यहां के राजा 
मेटा।राना हाय पन्दं उतर आदि देगों में आय्यों क सह्यायक होते और जो श्री- 
रामकअ तो से इजिय मे युद्ध हुआ हैं उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं है 
द्विन्तू उक्त सा अमराीवण अबबा आदय और राक्षसों का सम्राम कहते हैं किसी 
नये में दा (तितास में नहीं लिखा कि आर्य्य लोग ईरान से आये भौर 
पंसलियां का छड फर जय पार्क निफालके इस देश के राजा हुए, पुनः 


् 


विधियों हा छा माससीय कसे हो सकता म £ ओर:--- 
पेच्छवाचश्चायवाचः सर्च ते दस्यवः स्मताः। सनु० १०। ४५॥ । 
स्लच्छवेशरत्वतः परः ॥ मनु० २। २३ ॥ ' 


जा परास्यावत्त दंग से भिन्न देश हे वे दस्यु देश ओर स्लेच्छ देश कहाते 
६ इससे भी बट सिद्ध दोता हू कि आय्यावर्स से भिन्न पूर्व देश से लकर इशान, 
उत्तर, बायब्य और परिचम देशों में रहनेवालों का दस्यु और म्लेच्छ तथा 
असर हे ओर नव्त्य, दक्षिण तथा आरनेय दिशाओं से आय्यावत्त देश से भिन्न में 
रहनवनवाल सतलुप्या का नाम राक्षस था। अब भा दख ला हवशा लागा का स्वरूप भय- | 
कर जसा रातसों का वशन किया दे बसा ही दीख पडता है ओर आयोवत्त की । 
सृथ पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये 
कहते हैँ फि वह देश आय्यवर्सीय मनुष्यों के पाद अथात्‌ पग के तले है ओर उन 
नागवञी अर्थात्‌ नाग नामवाले पुरुष के वश के राजा होते थे उसी की उल्ोप॑ 
राजकन्या से अजुन का विवाद,हुआ था अथात्‌ इच्वाकु से लेकर कोरव पांडव तक 
सर्व भगोंल में आयों का राज्य ओर बेदो का थोड़ा २ प्रचार आय्योवर्त से भिन्न 


। 
। 
[ 
देशो में भी रहता तथा इसमे यह प्रमाण दे कि ब्रह्मा का पुत्र विराट , विराद का । 
| 
। 
! 
4 
। 


सर्द्त 
4 








मनु, मलु के मर्रीच्यादि दश इन के स्वायभवादि सात राजा ओर उत्तके सन्तान 
इद्याक आदि राजा जो आय्योवत्त के श्रथम राजा हुए 'जिन्होंने यह आय्यावरत्त 
बसाया है । अब अभाग्योद्य से ओर आय्यों के आलस्य, प्रमाद परस्पर के विरोध 
से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्‍या कदनी किन्तु आय्यावत्त में भ॑ 
आरययोीं का अखड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निभय राज्य इस समय नहीं दे जो कुछ हे 

भी विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहा है कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र ह दुदन जब आता 
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न> अं 
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ँ 








४४ सु से ३5% जा 3: इक हु 
२2८ छत्याथप्रकाशः ॥ _ 


ल्म्न का 7 ख् न्‍त हा >> न 


दे तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दु.ख भागना पड़ता है कोई कितना ही 
करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सवोपरि उत्तम हाता हूँ अथवा मतम- 
तान्तर के आग्रह रहित अपने ओर पराये का पश्षपातशून्य प्रजापर पिता साता के 
समान कृपा, न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नई 
है। परन्तु भिन्न २ भाषा प्रथक्‌ २ शिक्षा अलग व्यवद्दार का विरोध छूटना अति 
दुष्कर है विना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अमिप्राय सिद्ध होना 
कठिन है इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था बा इतिद्दास लिखे हे उसी का 
मान्य करना भद्गपुरुष। का कास हं। ( प्रश्न ) जगत्‌ का उत्पात्त स कितना समय 
व्यतीत हुआ ? ( उत्तर ) एक अबे, छानवे क्रोड़, कई लाख ओर कई सदेख वर्ष 
जगत्‌ की उत्पत्ति ओर वेदों के अ्रकाश दाने में हुए हैं. इसका स्पष्ट व्याख्यान भेरी 
बनाई भूमिका % में लिखा हे देख लीजिये इत्यादि प्रकार स्ष्टि के बनाने और 
बनने में हैं ओर यह भी है कि सव से सूक्ष्म ठुकडा अथात्‌ जो काटा नहीं जाता 
उस का नाम परमाणु, साठ परमाणुओ के मिले हुए का नाम अणु, दो अणु का 
इथ्णुक जो स्थूल वायु हें तीन इचणुक का अग्नि, चार इथणुक का जल, पांच 
इयणुक की प्रथिवी अथात्‌ तीन इच्णुक का त्रसरेणु ओर उसका दूना होने से छथिवी 
आदि दृश्य पदाथे होते है इसी श्रकार ऋससे मिलकर मूगोछादि परमात्मा ने बनाये / 
हं | ( धश्न ) इसका वारण कोन करता दे, कोई कहता हद शोष अथ।त्‌ सहुल्न फणवारल 
सप्पं के ।शिर पर पांयवाी हं दूसरा कहता है के वल के साग पर, तौंसरा कहता ह 
किसी पर नहीं, चौथा कद्दता है कि वायु के आधार, पांचवां कहता हे सूर्य के आ- 
कर्पण से खंची हुईं अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता हे कि पृथिवी भारी होने 
से निचे २ आकाश भे चली जाती दे इत्यादि में किस वात को सत्य माने ( उत्तर ) 
जो शेप सप्पे ओर बेल के सींग पर घरी हुई परथिवी स्थित वतलाता है उस को पूछना ; 
चा।हय कक सप्प आर बेल के सा वाप के जन्म समय केस पर थी तथा सप्प अर 
वल आादे केस पर है ! वेलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सप्पेवाले 
कहेंगे कि स'पे कूमे पर, कूम जल पर, जल अग्नि पर, आग्नि वायु पर और बायु 
आकाश म॑ ठदरा 6 | उन से पूछना चाहिय कि सब किस पर है ? तो अवश्य 
देंगे परम वर पर जब उन स कोई एछेगा कि अब ओर बेल किस का वच्चा है ? कहेंगे 
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के ऋग्वदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्त्पत्ति विषय को देखों। 
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पे 


है अष्टमसमुद्धास: ॥ | २३९ 


*# कट मे ऐ शक व्यय >> >> न कि हज 


कठ्यप कदू ओर बेल गाय का, कश्यप मरीची का, मरीची मनु का, मज्ु विराट 
का ओर विराद्‌ अक्का का पुत्र, ब्रह्मा आदिसुष्टि का था। जब झेष का जन्म न हुआ था 
उस के पहले पांच पीढ़ी दो चुकी दे तव किसने धारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के 

नस ससय से पराथवा कंस पर थां ता “तरा चुप मरा भा चुप' आर लड़ने लग जा- 
येंगे । इसका सच्चा अभिप्राययद्द हे कि जो “बाकी” रहता हैं उसको शेष कहते हैं 
सो किसी कविन “शेषाधारा पृथिवीत्युक्तम्‌! ? एसा कहा कि शेप के आधार प॒थिवाी 


है | दूसरे ने उस के अभिप्राय को न समझ कर सप्प की मिथ्या कल्पना करली 
परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति ओर प्रलय से बाकी अर्थात्‌ पथक्‌ रहता है 


[ 
| 
| 
| 


क्क्न्लल *ह 


॥ 
| 
| 
ई 
। 
/ 0 (५०-११ ७ ओ 2 आओ ० ४३.7 | 
इसी से उस को “शेप”! कहते हैं ओर उसी के आधार पृथिवी है:-- | 
३ ३ कि 0] (१ + डर ! 
सत्यनात्ताभता भ्ञामं; ॥ अथव० का० १४ । व० १। स०१॥ | 
( सत्य ) अर्थात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य जिस का कभी नाश नहीं होता उस | 
परमेश्वर ने भूमि आदित्य ओर सब लोकों का धारण किया दै ॥ ।' 
द् ! 
! 
पे 
| 


उत्षा दाधार एथिवीसुत द्याम्‌ ॥ 

यह ऋग्वेद का वचन है--इसी ( उक्ता ) शब्द को देखकर किसी ने बेल 

का ग्रहण किया होगा क्‍योंकि उक्षा बैठ का भी नाम है परन्तु उस मूढ को यह्द 
विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामश्य बेल में कह्दां से 
आवेगा ! इसलिये उक्षा वर्षाद्वारा भूगोल के सेचन करने से सूथ्य का नाम है उस 
ने अपने आकर्षण से पथिवी को धारण कया हूँ परन्तु सूय्यांदि का धारण करने 
वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं हूँ | ( प्रश्न ) इतने २ बड़ भूगोलों 
को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? ( उत्तर ) जसे अनन्त आकाश के 
सामने बड़े २ भूगोल छुछ भी अर्थात्‌ समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य 
भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य 
भी नहीं कद्दू सकते | वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्‌ “विश्वु प्रजासु” यह 
यजुर्वेद का वचन है वह परमात्मा सब प्रजाओं सें व्यापक दोकर सब को धारण कर 
रदा है जो वह ईसाई मुसलमान पुराशियों के कथनानुसार विभु न ढोता तो इस 
सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई 
-धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सब छोक परस्पर आकर्षण से घारित ; 
होंगे पुन परमेश्वर के धारण करने की क्‍या अपेज्ञा है उन को यद्द उत्तर देना ' 
रकम समर 


३>३०१०७००००९६००५ ०० ५०५. सब 


५ है जे र््ञ मी तह हू के है... 
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चाहिये कि यह सृष्टि अवन्त हू वा सान्‍्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु 
अनन्त कभी नहीं हों सकती ओर जो सान्‍्त कहे तो उत्त के पर भाग सीमा झ- : 


थाँतू जिस के परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किस के आकर्षण से घारण 
३ ४७ पे. ८५ बे कोड 
दवोगा जेसे समप्ठि ओर व्यब्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते हंवो | 


सम्ााप्ट कृहाता हू आर एक बच्षाद का भसन्न सनज्ञ गणुदा कर वा व्याष्ट कहादा 
के थे ४. 

हूं वैसे सब भूगोल को समष्टि गिनकर जगत्‌ कद्दें तो खव जगत्‌ का घारण और , 
च्झ्ा 


>म्पी डी 
/ँ 
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केपणशु का कत्ता वना परसंखर क दूसरा काई भा नहां इसालंयं जा सव जगत 


मु 


४ 
श्ष 
है 
5 अत 
(गह 


स दाधार दांथवां द्यासतमास ॥ यज्जु» आ० १३४ स० 8॥ 


जा पाथव्याद प्रकाशराहूत लांकल्ाछान्तर पदाथ नथा सय्यादि प्रकाशसाहव 
लाक आर पदाथा। का रचन धारण परमसात्मा करता जा सब स॒ व्यापक 


् 


जज न तस+ आओ ++ >+ 8++ आलक उअ>+। #ेछ-+ 


रहा हद चढ़ा सब जगत का कत्ता ओर घारण करनवाला हँ। ( प्रश्न ) पथ- 
व्यादि लोक धृमते दें वा स्थिर? ( उत्तर ) घूमते है | ( प्रश्न ) कितने ही लोग 
कहते हूँ कि सू्ये घृमता हैं और प्रथिवी नहीं घूमती दूसरे कहते दै कि परथ्चिवी 
घूमती दे सूच्ये नहीं घरृमता इस में सन्‍य क्‍या माना जाय ? ( उत्तर ) थे दोनों 
झाध भूठ हद क्‍्याकिे बद गे लिखा है कि:-- 


जज 
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् 


आय गा पृश्षिरक्रतीद्संदन्मातर पुरः । पितर च प्रय- 
। 3 
न्त्स्तरः । यज्ञु० आ० ३ | मं० ६॥ ह 


अधात्‌ यह भूगाल जल के सद्दित सर््य के चारों ओर घूमता जाता है इस 
लिय भू/प्त घृमा छरती है ॥ 


। 

। 

स्याक षएन रजसा वच्तमाना नवशयश्नम्तनत सत्य च । | 
हिरएययन लबिता रपेना ढेवो बांति सुवनानि पश्व॑ंन्‌ ॥ | 
! 


जल आ> देर । कक 2३-॥] 


| 7 नाता जथात सुग्यवषादि का की, प्रऊाशस्वरूप, ते जोमय, रमणीय स्वरूप 


यों 


श् दा विकन बज ये मतिम नि, 
शद्‌< क्र पद स्पू साततनान दुदट का $ उलाता ह्या सच लोॉफों व्य साथ ५ 


डर 
| 
हे 
३ 
ह 
६4 
"जय कक 00८ सूप, ० * ५५ है न, _न्क 


किक - ५ > हि 
| 

। हा 

| इकारण 

। लाफ रे 

। 


२5 


्« 


चअपफ्)गससल्ास: | 


चारों ओर नहीं पमता कैसे ही एक २ 


त्नेह 


और दूसरे सत्र लोक ह्ोकास्तर प्रकाइय हैं, जो -- 
पे 


१) 


>> 


४१ 


खनिज. +>+> 5 


न । 


एण स सह वत्तेमात अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी | 
एण्ड में एक सूर्य प्रकाशक 


' दात्रे साम्रा अधि श्रतः॥ अ्थ० कां० १४। अनु० १ । से० १ ॥ 


) 


कपाडि पथिज्यादि 


हु 


| 


०५ कह 


के प्रद्वग ही स भरकाशेत होते 


४6. /< े 5 ज ्फ 
' सें दिन ओर जितना पृष्ठ मे अथात्‌ आड़ में होजाता 
! अस्त, संपया, गययानहू, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयब हैं वे देशदेशान्तरों में ' 


श्र कर / जे ९ ( ण० जब आर कक | 

, सदा वत्तमान रहते हू अथबोत्‌ जब आय्यीवत्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल | ; 
5 ८ जज कक बे छः कु । 

! अथान “अमेरिका? मे अस्त दाता ६ ओर जब आय्योवत्त मे अस्त होता है तब | 


जैसे यद्‌ चन्द्रतोक सूर्य से प्रकाशित होता हू बेसे दी प्रथिव्यादि लोक भी सूर्य 
परन्तु रात ओर दिन सबेद्ा वत्तमान रहते हैं 
लोकों के ध्रूमभे में जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने , 
है उतन में रात अथात्‌ उदय, 


; 


पाताल देश में उदय हांता है जब आर्य्यावत्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी | ! 


। समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य द्न रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य । | 
घुमता और प्रूथित्री च्ीं घूपती वे सब अज्ञ हैं क्‍योंकि जो ऐसा होता तो कई सहख्न 
वर्ष के दिन ओर रात होते अथान्‌ सूर्य का नाम (त्रश्न' ) पथिवी से लाख गुना 
| बड़ा और क्रोड़े। कोश दूर है जेसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत' देर लगती 
और राई के घमने मे बहुत समय नहीं लगता वेसे ही प्रथित्री के घूमने से यथा 

योग्य दिन रात दाता हे सूर्य के घूमने से नहीं | ओर जो सूर्य का स्थिर कहते हूँ 
वे भी ज्योतिविद्यावित्‌ नदी क्‍योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशिस्थान 
से दूमरी राशि अथोत्‌ स्थान को प्राप्त न द्योता ओर शुरु पदार्थ बिना घूमे आकाश में ' 





। 
|; 
ईक्‍ 





पे 


। 


ह्वीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमग्न है 


म्रम्थलों में रहनचालों को वायु का स्पशे न होता नीचेवालों को अधिक 


एकसी वायु की गति होती, 


३ ७० ४५ 


७.) 


22.. 


ह 


हर 


5 


[क 


3 


जे 
सा 


श्प्‌ 


डर. 


क्या 


४ 


4 े ४5 
जाता ता चाग आर वायु के चक्र न बन स पराथवा छन्न भन्न होती जआ।र ने- 


किक 


कप 


किशन 


क्‍ड ८ 5 रे जे ०  ी ८७ # ७८ 

[नेयत स्थान पर कभा। नहां रह सकता | आर जा जना कहत ह्‌ कक पृथव [ 
५ बी पक ८ लेप ४. न ८० जबू प 

धूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है ओर दो सूर्य ओर दो चन्द्र केवल जवबृ- 


१ जो नीचे * चली 


४5. 


रु ्पै, 
हाता आर 


 सर्य आर चन्द्र दांत ता रात आर रकृष्णुपश्ष का 


मन 


होना हा नष्ट श्रष्ट दांता इसालय एक ज्ञात क पास एक चन्द्र आर अनक भूमियों 
के सध्य म॑ एक सय रहता हैं | ( पश्ष ) सूर्य चन्द्र आर तार क्या वस्तु हू आर 


[। 





७ 30% 5080 


न 


है| 


श्छ्ोो 


जल ु 


| 
॥॒ 
| 
! 
| 
| 

| 


ड़ 


--- +५ -+++- -+लत जता+ 7 ++++5 
ये 3 52% >किस लेप केक ४23३ ०>० लक के- ० ननरक.. २० 


२४२ के उत्याधत्रक्ाज्ष: ॥ हु 


पे 


जा ह्ल्‍+ अत > हे ॑ ली ०-+>अल3ल ७४४४४ ०४४० + ५४०१४ 
3 

रः हे बाज ऑलटाटभर बल अर 

ज्डुं. बह 


उनमें मलुष्यादि सृष्टि है वा नहीं” ( उत्तर ) ये सव भूगोल लोक आर इनमे 
मनुष्यादि प्रजा भी रहती है क्‍्योंकि.-- 


७ थे न्‍्ते 
एतेषु ह्ीद्छ सर्व वसु हितमेते हीद& सब वासयन 

तद्यद्द॒७ सर्व वासयन्ते तस्माइसव इति॥ शुत्० काँ« 

१४ | ग्र० ६। ब्रा० ७ । कं० 8४ ॥ | 


पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत्र ओर सूर्य इनका वसु नाम 


इसलिये है कि इन्हीं में सब पदाथे ओर प्रजा वसती हैं ओर ये ही सब को बसाते 
जिसलिये निवास करने के घर हैं इमलिये इनका नाम वसु है जब पृथिवी के 
समान सूये चन्द्र ओर नज्ञत्र वसु हैं पश्चात्‌ उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने मे क्‍या 
सन्देह ? ओर जेसे परमश्वर का यह्‌ छोटासा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ हूँ 


|| 
| 
तो क्या यह सव लोक शूल्य होंगे) परमेश्वर का कोई भी कास निष्प्रयोजन नहं। 
5 जज / हा (पर 5 
होता तो क्‍या इतने असंख्य लोफों में सनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल: कभी हो 
सकता दे ? इसलिये सवेत्र मनुब्यादि सृष्टि है। ( प्रश्न ) जैसे इस देश में वि 


टी 


/ 


जैसे इस देश मे मनुष्यादि 

4 4 कि ३ को ] 

सृष्टि की आकृति अवयव हैं बेसे ही अन्य लोकों में होंगी वा विपरीत ? ( उत्तर ) 
किक कप ्+ # च 

कुछ + आक्षति में भद होने का सम्भव है जैसे इस देश में चीन, हवस ओर 


। 
। 
! 
! 
। 
। 
| 


| कदर बिक किक / कर ६ 
आय्यावत्त, यूरोप मे अवयब ओर रद्ध रूप और आकृति का भी थोडा २ भेद 
कक चल प्र पल आओ ७ डे ७6 न नए ८ 7 जी 
हाता हू इसा प्रकार लाक-लाकान्तरां म॒ भा भद हांते हं परन्तु जप जाते की 


शो 


हर छः ७ चर ओ ८९ ८ ८ 4 कि कप ४ 
जसी सृष्टि इस दश में हे वेस्ती जाति ही की सृष्टि अन्य लोकों में भी हे जिस २ 
५ 3" ह2० 
॥ 
| 


[2 


वह जीप च्् न ञ कप न ल् ह है 
शरीर के प्रदृश में नेत्रादि अग हैं उसी २ प्रदेश में लोक'न्तर में भी उसी जाति 
बाप रु ८ जे 
के अवयवब भी बसे ही होते ६ क्योंकि --- 


सूयाचन्दससा बाता यथा पृव्भषकल्पयत्‌। देव च पृथिनी 
चान्तारज्ञम्या रुच। ॥ ऋ०ध ॥ स० १०। लू० १६० ४ 


ई घर 35८ कप ञेु ] गन ञ्े 
ह ता ) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, यो, भूमि, अन्तरिक्ष ओर 
| तत्रस्थ सुख वशपघ पदाथ पूर्व कल्प भे रच थे बसे द्वी इस कल्प अथान्‌ इस साट्ट 


च हूँ तथा मच लाक लाकान्तरों मे भी बसाय हूँ भठ किचि मात्र नहीं दोता। (प्रश्न) 


बंदा का इस लाक मे प्रकाण हूँ उन्हों का उन लोको से भी प्रकाश हूँ वा नहां । 
उत्ता ) उन्हीं का है, ज॒से एफ राजा की राज्पज्यवस्या नी ति सव देशों मे समान होती 


मम कि 


4 


भर 
ज्ञि 
(्‌ 





लत 2 कु कक 
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| 
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अषप्ट मंचमुद्डा छः ॥ ' २४३ 


0. हु 
३ उस प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की बेदोक्त नीति अपने अपने ४ 
/ गत अपने अपने सष्टिरूप सब 


राज्य में एकसी है | ( प्रश्न ) जब ये जीव ओर, श्रक्ृतिस्थ तत्त्व अनादि और 
ईश्वर के बनाये नहीं है तो ईश्वर का अविकार भी इन पर न होना चाहिये क्‍योंकि 
सच स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर ) जैसे राजा और प्रज्ञा समकाल में होते हैं और राजा 
के आधीन ग्रजा होती हे वैसे द्वी परमेश्वर के आधीन जीव ओर जड़ पदार्थ हैं 
जब परमेश्वर सब स॒ष्टि का बनाने, जीवो के कमफलों के दून, सव का यथावत्त 


द् 
च्ैे 


रक्षक ओर अनस्त सामथ्य वाला है तो अल्प सामर्थ्व भी और जड पदार्थ उसके 
आधीन क्यों न हों ! इसलिये जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र परन्तु कर्मो के फल भोगने 
बज ८5 कक ने के विलय पे 5 
में इंडबर की व्यवस्था से परतन्त्र दे बेसे ही सवशक्तिमान्‌ स॒ष्टि संहारऔर पालन 
सव विश्व का करता है ॥ 
इकके आगे विद्या, अविद्या, बन्च और मोक्ष विपय भें छिखा जायगा, यह | 
आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
-ॉो ल्‍ कल ओर र्‌ ९ कर त्थ (१ आर 
दइदात श्राभमदयानन्द्सरस्वता स्वामकूत संत्याथप्रकाश 
॥ + 
शी / 5 ञ्ः ५5५ ० ह 5 / 5 
सुभाषाविभूषिते रष्ट॒य॒त्पसिस्थितिप्रलयावि- 
२ 0 
पयेडष्टम। समुछास:ः सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 


433303००३०)०७०क. १०००४क०+ +७५५३५५०७०००७०, 
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रे ््ः 06608 00 हे ६2 
की || 
ह॒ 8, 08] >४०/2४:८: /2/0॥0)5) 05% 2४७८5/५ 
ञ थ् कि ४5 हर ध्‌ के क्षां 
अशथ [बद्याशवद्यावन्धमाक्षावप्यान्‌ 
व्याड्यास्यानः 

विद्यां चाइविंद्यां व यस्तद्व दोभरयणसह । अविद्यया मत्यु 
तीतलवां विद्ययाउम्ततमश्न॒ते ॥ यज्ञु० ॥ अ० ४०। सं० १४ ॥ 
जा मनुष्य ।वेद्या आर आवेद्या के स्वरूप को साथ हदवी साथ जानता हे वेंढें 


- अविद्या अथोत्‌ कर्मोपाखनना से मृत्यु को तर के विद्या अथात यथार्थ ज्ञान से 
मोक्ष का प्राप्त दोता है । अदिया का लक्षण॒:--- 
आनत्यारशाचंद:खानात्मसु नत्यशाचसखात्सख्यातराव- 

दया ॥ पातं० द्‌ू० साधनपादे खू० ५॥ . 
यह योगसूत्र का वचन द-जो अनित्य संसार और देद्दादि में नित्य अथोत्‌ 

जो कार्य जगन्‌ देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है ओर योंग बल से यही 
देवों का जरीर सदा रहता हूँ बेसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है, 
अशुाचि अथात्‌ मलमय र्त्र्यादि के ओर मिथ्यामाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र 
बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दु ख मे सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में , 
आत्मबुद्धि करता अविद्या का चोथा भाग है, यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या | 
कहाता है | इसस वपरात अथांतू आनेत्य में अनत्य ओर नित्य में नित्य, अप- | 
विच्र मे अपवित्र ओर पवित्र से पवित्र, दुख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में ! 
अनात्मा ओर आत्मा से चात्मा का ज्ञान होना विद्या हे अधोत्‌ “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थ- 
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स्वरूप चया सा वच्चा यया तक्त्वस्वरूप न जानत्ताते भ्रम्ादन्यस्मिन्नन्य जतजिश्विनोति यया 
खा5 त्रद्या”! । जस से पदना रा यथाथ स्वरूप बाघ दाव बह ।चचा आराजसस तत्वस- 


+ 
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तवमसमुलझासे: ॥ २४५ 


रूप न जान पड़े अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कह्दाती हे अथोत्‌ कर्म 
अविद्या इसलिये दे कि यह बाह्य ओर अन्तर क्रिया विशेष है ज्ञान विशेष नहीं, 
इसी से मन्न में कहा हे कि बिना शुद्ध कम और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु 
दुःख से पार कोई नहीँ होता अर्थात्‌ पवित्र कर्म, पविन्नोपासना और पवित्र ज्ञान 
दी से मुक्ति ओर अपवित्र मिथ्योभाषणादि कर्म पाषाणमूर्त्यादि की उपासना 
ओर मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म उपासना और 
ज्ञान स रहेत नदी होता इसलिये धमयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिशथ्या- 
भाषणादि अधर्म को छोड़ देना दी मुक्ति का साधन है । ( प्रश्न ) मुक्ति किसको 
प्राप्त नहीं होती ? ( उत्तर )जो बद्ध है । ( प्रश्न) बद्ध कौन है ? ( उत्तर) जो 
अधम अज्ञान में फँसा हुआ जीव है ( प्रश्न) बन्ध और मोक्ष स्व्रभाव से होता है 
वा निमित्त से ? ( उत्तर ) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध ओर 
















ज 


भा 


माक्ति की निवृत्ति कभी नहां हांता ( प्रश्न ) 


हि 


न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः | 
न ममसचन वे मुक्त इत्येषा परमाथता ॥ 


् 
गोंडपादीयकारिका ॥ श्र० २। कां० ३२॥ 

यह श्लोक साण्डूक्योपनिषद्‌ पर हँ-जा व तह्म होने से वस्तुत. जीव का निरोध ह 
अथोत्‌ न कभी आवरण मे आया न जन्म लेता न बन्ध हें ओर न सावक अथोत्‌ 
न कुछ साधना करनेहारा हे, ने छूटने की इच्छा करता ओर न इसकी कभी मुक्ति 
है क्‍योंकि जब परमार्थ से बन्च द्वी नही हुआ तो मुक्ति कया ? ( उत्तर ) यह 
नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जब का स्वरूप अल्प होने से आ- 
बरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होन रूप जन्म लेता, पापरूप कमा के फल 
भोगरूप बन्धन में फेंघता, उसके छंडाने का साधन करता, द ख स छूटने की 
इच्छा करता और दुःखों से छटकर परमानन्द परमेश्वर को ग्राप्त होकर मुक्ति को 
भी भोगता हे ( प्रश्न ) ये सब धम देह ओर अन्त. करण के हैँ जीच के नहें। क्याके 
जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षमात्र हैं शीतोष्णादि गरीरादि के धम्मे हद भात्मा 
निर्केप है ( उत्तर ) देह ओर अन्त.करण जड़ ६ उनको शातोप्ण प्राप्ति ओर भोग 
नहीं है जो चेतन मलुष्यादि प्राशि उसको स्पश करता हैँ उसी को शीत उपष्ण का 
भाव और भोग होता है वैसे प्राण भी जड़ हूँ न उनको भूख न पिपासा किन्तु 
कक 








चः 


! 
। 


है 
! 
। 


रे 
| 


| 
। 


् 


॥्ु ह 
४३ २१४६ ' सरयार्थप्रकाश:ः ॥ 


कै 
हि 
क #छ &* ४ हल जज ब्ड 


ही ! 

प्राणवालें जीव को कधा तृषा लगती हे वेस ही मन,भी जड दे न उसको हृप व ! 

शोक हो सकता है. किन्तु मन से ह्े शोक दु.ख सुख का भोग जीव करता हे जैसे । 

बह्ष्किरण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि ।वेषयां का अहण करके जे। 
कप 


च्ृ ८5 


सुखी दु.खी होता हे वैत ही अन्त.करण अथात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अदृदकार से सेक 
विकल्प, निश्चय, स्मरण ओर अभिमान का करनेवाला दण्ड ओर मान्य का भाग 


जब 


होता दे जैसे तलवार स मारने वाला दण्डनीय द्वोता हूं "तल्वार नही द्योती वंसह 
दृहेन्द्रिय अन्त.करण ओर ग्राशरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मा का कत्ता जाँवसुय् 
दुख का भाक्ता हे जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कत्ता भाक्ता हैँ | कर्मा की 
9. *र 
साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है जो कम करनवाला जीव हे वहां कर्मा में 
45 #+ 4७ 
लिप्त हाता हूँ वह ईश्वर साक्षी नहीं | ( प्रश्न ) जीच ब्रह्म का प्रातावसम्व 
दप्पेण के टटने फटने स विम्ब की कुछ हानि नही हांती इसी प्रकार अन्त'करण 
में ब्रह्म का प्रतिविम्ब जीव तवतक हैं कि जबतक वह झन्त.करणोपाधे है जब भ- 
न्‍्त.करण नष्ट होगया तब जीव मुक्त है। ( उत्तर ) यह वारूकपन की बात हैँ 
य। वन्य कारवाले 
क्योकि प्रतिविन्त साकार का साकार मे होता हे जैसे मुख ओर दप्पंण आ ! 
हे चर 
हे ओर प्रथक भी हैं जो पथक्‌ न द्वो तो भी अतिबिम्ब नहीं हो सकता नह न , 
| 
राकार सवव्यापक हाने से उसका प्रतिविम्व ही नहीं हो सकता । ( प्रश्न ) दर्खा , 
गम्भीर स्वच्छ जल सें निराकार ओर व्यापक्र आकाश का आभास पडता 


॥ 
| 
८ 
| 
। 
॥॥ 
| 
|) 
!॒ 

| 
| 
; 
) 
| 


प्रकार स्वच्छ अन्त करण में परमात्मा का आभास हैं इसलिय इसको चढाभास 
कहते 


तो उसको आख स काई भा नहा द्ख सकता जब आकाश स स्थल वायु का आख' 


को नीछा ओर थंधलापन दीखता 


से नहीं देख सक्ता तो आकाश को क्योकर देख सकेगा | (प्रश्न ) यह जो ऊपर 
वह आकाश हूँ वा नही ? ( उत्तर ) नहें। 
( प्रश्न ) तो बह क्याहे? (उत्तर) अलग २ पथिवी जल और अग्नि के त्रसरेणु ' 


शा, 
दीखते है. उसमे नीलता दीखती है वह अविक जल जोकि वर्षता है सो वही नील । | 
जा वृधलापन दीसता हूं वह पथिवी से वृली डढकर वायु में घमती हैं बढ दीखता ओर 
उसी का प्रतिविम्व जल वा दृष्पंण में ठीखता हे आकाश का कभी नहीं। ( प्रश्न) । 
जैसे घटाकाश, मठाकाश, सेघाकाश और मह॒दाकाश के भेद व्यवहार में दोतें है ँ 
वेस ही ब्रह्म के त्रद्माण्ड ओर अन्त करण डपावि के भेद से इंइवर ओर जीव नोर्भ 
हांता हूं जब घटांदि नष्ट दाज़ाते हैं तव मद्दाकाश ही कहाता हूं । ( उत्तर ) 


$ ४ 
४ ई 
््््््  ््प»क्‍ह्"ै्घणपपचपचपचखप--------त-ततजतममततम+>त्ततलतज जा ( 


| 


| 
| 
( उत्तर ) यह वालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है क्योंकि आकाश दृश्य नहें । 
4 
] 
है 
| 
| 
ह 

















कल नाक, अतः «5 जनक सेवक सलयपनन्‍रत 
] नवमससुक्षास्त: ॥| बज हा 


मत 3३ हद पर मकर 7 हट कक रन कल मल कल हम मल 
यह भी- बात अविद्वानों की है क्‍योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता 
व्यवहार मे भी ” घडा लाओ ” इत्यादि व्यवहार दोते हैं कोई नहीं कहता कि 
.. | घड़े का आकाश लाओ इसलिये यह वात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) जैसे समुद्र के 
बीच में मच्छी कीडे ओर आकाश के बीच में पक्षी आदि घमते हैं वैसे ही 
चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण ब्ृमते है वे स्वयं तो जह हैं परन्तु सर्वव्यापक 
परमात्मा की सत्ता से जेसा कि अग्नि से लोहा बेसे चतन हो रहे हैं, जेसे 
वे चलते फिरत और आकाश तथा ब्रह्म निश्चछ है वेसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई 
दोप नहीं आता | ( उत्तर ) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं क्‍योंकि जो सर्ब- 
। वहा अन्त कर णों में प्रकाशमान होकर जीव होता दे तो सर्वज्ञादि गुय उस 


द्ठ 
रण किक बच 

में होते हें वा नहीं ? जो कहा कि आवरण होने से सवज्ञता नहीं होती ता कहो 
है / ५ ८5 च् ॥_ कप पी ४ हि 

कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो कि अखण्डित है तो बीच 
> 

मे 


कोई भी पडदा नहीं डाल सकता जब पडदा नहीं तो स्वेज्षता क्‍यों नहीं ? जो 
/ | कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्त करण के साथ चलतासा है स्वरूप से नह्दी । 
* | जब स्वय नहीं चलता तो अन्त करण जितना २ पूब प्राप्त देश छोड़ता और आगे । 
/' | आगे जहा २ सरकता जायगा वहां « का ब्रह्म भ्रान्त, अज्ञानी हो जायगा और 
“४ | जितना २ छटता जायगा वहा २ का ज्ञानी, पवित्र ओर मुक्त होता जायगा इसी 
५ । प्रकार सचत्र सप्ठटि के ब्रह्म को अन्त,कर ण बिगाडा करग आर बन्ध मुक्त भी क्षण 
 $ श्षण में हुआ करेगी तुम्हारे कहे प्रमाण जो बेला होता तो किसी जीव का पूव दे 
६. | सुने का स्मरण न द्वोता क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा इसलिये ब्रह्म 
८ | जीव जीव ब्रह्म एक कभी नहीं हाता सदा प्रथक्‌ २ हूं ( प्रश्न) यह सब अव्या- 
/ | रोपमात्र है अथात्‌ अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप क्द्दाता 
4 | है बेसे ही जद्दा वस्तु मे सब जगत्‌ ओर इसके व्यवहार का अध्याराप करने से 
| को बोध कराना द्वोता, है वास्तव में सब ब्रह्म द्वी हें ( प्रश्न ) अध्याराप 
का करनेवाला कोन है ? ( उत्तर ) जीव ( प्रश्न ) जीव किसको कद्दतें हो ! | 
, | (उत्तर) अन्त'करणावच्छिन्न चेतन को ( प्रश्न) अन्तःकरणावाच्छिन्न चतन दूसरा । 
| 
! 





/ | हैं वा वही त्रह्म ? ( उत्तर ) वही ब्रह्म है (प्रश्न) तो क्या ब्रह्म हो ने अपनें में 
/ | जगन्‌ की भूठों कल्पना करली ? ( उत्तर ) हो, नहा को इससे क्‍या द्वान । 
दे 

( प्रश्न ) जो मिथ्या कल्पना करता ६ क्‍या वहद्द झूठा नही होता ? ( उत्तर ) 
0 नहीं, क्‍योंकि जो मन वाणी से काल्पत वा काथत ढ़ चह् सब झूठा है ।( पश्न ) 
] 

के 
+ _ | >> “5 ““+्च 


) 








केला जउ अब 
२४०८ सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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फिर मन वाणी से कठी कल्पना करने ओर मिथ्या वॉलनंवाला ब्रह्म कारपत आर 
मिश्यावादी हुआ वा नहीं १ । ( उत्तर ) हो, हमको इष्ठापत्ति हे / वाह रे भू 
वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सद्यकास, सत्य सझ्लल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर 
दिया क्‍या यह तुम्हारी दुगेति का कारण नहीं है ! किस उपनिषद्‌ सूत्र वा बह मे 
लिखा है के परमेश्वर मिथ्या सझुल्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जेसे किसी चोरते 
कोतवाल को दण्ड दिया अथान्‌ “उल्नटि चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी कक 
सद्श तुम्दारी वात हुईं यह तो बात डाचित है कि कोतवाल चोर को दण्ड परत्तु 
यह वात विपर्रात दें कि चोर कोतवाल को दण्ड दवे वेस ही तुम मिथ्या सइल 
ओर मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो बह मि- 
»याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी दोवे तो सब अनन्त ब्रह्म वेसा ही द्वाजाय क्यों 
वह एकरस हैं सत्मस्वरूप सतद्यमानी सत्यवादी और सत्यकारी है ये सब दोष तुम्दारे 
हैं त्रहद्म के नही जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है ओर तुम्हारा अध्या- 
रोप भी मिथ्या हे क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को जरह्य ओर त्रह्म को जावे 
मानना यह ज्ञान नही तो क्या है, जो सर्व्यापक है वह परिच्छिन्न अज्ञान 
ओर वन्ध में कभी नहों गिरता क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एक देशी अल्प अल्पन्ष 
जीव होता हैँ स्वेज्ञ सवब्यापी त्रह्म नहीं। 


अब मुक्ति वन्‍ध का वणन करते हैं ॥ 


(प्रश्न ) मुक्ति कि ते हैं? ( उत्तर ) “मुच्चन्ति पथग्मवन्ति जनों 
यम्यां सा मुज़्ति ”! जिम में छुट जाना हो उसका नाम मुक्ति हू । (प्रश्न ) ्िपि 
से छूट जाना ? ( उत्तर) जिससे छुटने की इच्छा सब जीव करते दे | ( प्रश्न ) 
दि 


हक 


फंसस छूटन का इच्छा करत्त हे ? (उत्तर ) जिससे छटना चाहते हैं ।( प्रश्न ) 
मं 


समर छूटना चाइते ६ ? ( उत्तर ) ठु ख से । ( प्रश्न ) छूट कर किसको प्रात 
हात आंर कहाँ रहते 6 ? ( उत्तर ) सुख को प्राप्त होते और जअद्य में रहते ई | 
( प्रर्न ) झाक्त आर वनन्‍्व किन २ बातों से दोता दे ? ( उत्तर ) परमेश्वर #े 
साझा पालन, अधम्म, आवया, छुसत्र कुसेस्झार, बुर व्यमनोंसे अलग रहते 

सत्वधापण, परापकार, विद्या पश्चपानरादित न्‍्याय व की वृद्धि करने, पृर्वीच्त ह 
कार से परमंदइपर की नवत्ते प्राथंना ओर उपासना अवीन योगा न्यास करने, वि 
परटन, पढ़ाने और बम से पुरपार्थ झर जान की उन्नति करने, सघ से ईर्पी 

>> 


"कै 


के नवमसमुल्दास: ॥ र्छ९ू : 
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साधनों को करने और जो कुछ करे वह खब पक्षुपातरहित न्‍्यायधर्मानुसार ही करे 
इत्यादि साधना से मुक्ति ओर इनसे विपरीत ईंइवराज्ञाभड्र! करने आदि काम से 
बन्ध होता हूँ ( प्रश्न ) मुक्ति में जीव का छय होता है वा विद्यमान रहता है ! 
( उत्तर ) विद्यमान रहता हू । ( प्रश्न ) कहां रहता है ? ( उत्तर ) ब्रह्म में । 
( प्रश्न ) त्रह्म कहां हैँ आर वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा खेच्छाचारी 
होकर सबत्र विचरता हे ? ( उत्तर ) जो बक्ष सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अ- 
व्याहतगति अथात्‌ उसको कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र बि- 
चरता है ( प्रश्न ) मुक्त जीव का स्थूल शरीर द्ोता है वा नहीं ? ( उत्तर ) नहीं 
रहता ( प्रश्न ) फिर वह सुख और आनन्द्भोग केसे करता है ? (उत्तर ) उस- 
के सत्य सट्डूल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्य सब रहते हैं भौतिकसज्ञ नहीं रहता 
जैसे:--- 
श्वण्वन्‌ श्रात्र भवात, स्पशुयन्‌ त्वग्भवात, पश्यन चक्ष- 
भवति, रसयन्‌ रसना भवति, जिघन्‌ घाणं भवाति, मम्वानों 
हक / किक शो कप + हज 

सना भवात, बाधयन बाद्धभ्वात । चतयाशचत्तर्मवत्यहड्कु- । 
वाणो5हज्ञारो भवति ॥ शुतपथ० कां० १४ ॥ 

मोक्ष में भोतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते / 
किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं जब सुनना चाहता हे तब श्रोत्र, स्पर्श क्‍ क्‍ 
करना चाहता दे तब त्वचा, देखने के सझ्ूूल्प से च्षु, स्वाद के अर्थ रसना, गन्ध 
के लिये घ्राण, सझूटप विकल्प करने समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्म- 
रण करने के लिये चित्त ओर अददृद्भार के अर्थ अदृक्कारंखप अपनी सवशक्ति से जी- 
वात्मा मुक्ति में हो जाता है और सह्कूल्पमात्र शरीर होता है जैसे शरीर के आधार' 
रहकर इन्द्रियों के-गोछक के द्वारा जीव स्वकाय्य करता है वेसे अपनी शक्ति से 
मक्ति में सब आनन्द भोग लेता है । ( प्रश्न ) उसकी शाक्ति के प्रकार की और 
कितनी है? ( उत्तर ) मुख्य एक प्रकार की शक्ति हे परन्तु वल, पराक्रम, आकर्षण, 
प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निग्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेप 
संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दृशेन, स्वादन ओर गन्धमदृण 


तथा ज्ञान इन २७ चाॉंवीस अकार के सामथ्ययुक्त जांच ढे । इससे मक्ति म॑ भी 
झानन्द की प्राप्ति भोग कच्ता है जा साक्ते मे जाव का लय हता ता मुक्ति का सख 
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२५० सत्याथप्रकाश: है| 


सन या मय 
नभांगताः आर जाजाव ऊ नाथ हा का ज्ञाक्त सभक्त ६ व मद्ासूद हैँ क्याक | 
माक्त जाव का चूहू 
रमखर गे जाबव का आन 


हा 


सो से छटकर आनन्दत्वरूप स्चव्यापक अनन्त प- | 


जल 


ए् 
श् 
बिका 
ना 
22 


रहना ! दखा वद्ान्त गारारकऋसुत्रा समः 
खअसाव वाद्रराह द्मदस ॥ वदन्दद० 2॥934 ९०१ 
५३ (>प ओर उस ।क हा 
जा बादार व्यासजा का [पता ६ वह मभात्त जीव का ओर उसके साथ मन ! 
कप  चऔ, हर 
का भाव सानता हद अथात्‌ ले र मन ला लय प्राशरजा नहा मानत वन द्वा.- 


गौ 
भाव जामानबावकल्पाप्तनननातू्‌ ॥ वदान्तद्‌ ० ४६ | ४ दी ' 
ओर जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सृक्ष्म झरीर, इन्द्रियों 
आर प्राण आदि का भी विद्यमान सासते हँ अभाव नहीं | 
ब्ण्ग्र हल घन च्ृ द्ए इक अ ई श्शो कक 8, बम |; 
द्ादशाहवंद भयावध वाररायसाइत:ः ए वेदान्तर० ४। ४। १९। 
व्यास सनि नक्ति से भाच ओर अनाव इन दोनों को मानते हेँ जयांत युद्ध | 
का की ४5. । 
साम ध्येयुक्त जाबव सु'क्त सम वना ग्हता हू अपावेत्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञानाई 
का अभाव मानते हद ॥ 


यदा पञ्चावतिछन्त ज्ञानानि सनसा सह । 


(० 


वुद्धिश्वच न विचेद्दत तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 
०३३२ 


] काठ० छा० २। व० ६ | झ्व० १० 


ढ 
क 


फनी न न सा 


५ 


हक ६: ॥3 ० :32०४०२ +-५०-+अ कब न 


कर ६०--- >>लल++ न जिर+न अनओ 


१ 


कड़े मर >अ+ करन 


+ हक. 
| 


( 


95.28) #- *४ च्ब्‌ कि द्धा ४.० 
वे साथ रहती द ओर बुद्धि का ।व- 
यु कक 


दा 
थान्‌ नो 


40 


जब झुद्ध मनयुक्त पांच ज्ञानेन्द्रिय 
खय स्थिर दोता हू उसझो परमगति अ 


कर 
४॥ 


बन े चड 
$ ऋद्दत है |॥ 
/>५ 


य आत्मा अपहतपापष्मा विजरों विम्रत्युविशोंकोउविजि- 
घत्सो 5पिपास: सल्वकामः सल्यसलकुल्प: सोडन्चेप्व्य: स विं- 


पे 


जन्ञासतव्यः सदाश्ष लाक्ानाप्तात सवाश्च कामान्‌ यस्त- 
सात्मानमदावध पवजानासात ॥ छानन्‍्दो 


मण * 


घट । ख० ७! 


थे... -+- +५>-+->मकत अनम नी आजा. हफि शत किन. अरब अआ | 


सेवा एप पतन दवन चचुवा सदलतान कामान्‌ पे , 
। बेन ससत ॥ थे शत बलिलाक ने वा एतने ठबा आत्मानमुन् 
पृ 


हिल हा >> “है 


नी, 


+ >> न ऑजओ.. चऑल्‍ज+ ++ 
0७ अ 3 *+*+>+-+-+++के ++ ०० 


नवममसुद्दातः ॥ २५१ 





हे 
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पासत तस्म्तष्‌ सर च छाका जाता; सब च कामा;: स 








सवा च्यथ ला।कानाप्नातव सवाश्य् कामान्यरंत्मात्मानसनलुव- 
व्य वजानातात ॥ छल्दा ० पब्र० ८५ | खं० १५।स० ५। ६ ॥ 


सधघचवन्सत्य वा इृदन शुरारसात्त झत्यना तदस्याएमतस्पा- 
शुरारस्यत्मनावहानमातता वे सशुरार; ्रयाप्रयाभया ने वे 
सशुरारस्य सतः; !धप्रयाध्रवयारपहमयतरस्त्यश्रार वाव सन्‍त न 


प्रियाप्रिय स्पृशुतः ॥ छान्‍्दो० श० ८ । खे० १२५। मं० १॥ 


जो परमात्मा अपदतपाप्मा सवे पाप, जरा, हत्यु, शोक, ज्ञवा, पिपासा से 
रहित सत्यकराम सत्यसकऋल्प हे उसकी खोज ओर उसी की जानसे की इच्छा करनी 
चादिय जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों ओर सब कामों को 
प्राप्त होता है जो परमात्मा को जानके मोक्ष ,क्े साथन और अपने को श॒द्ध करना 
जानता है सो यह्‌ मुक्ति का प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र आर शुद्ध मन से कामों को 
देखता प्राप्त होवा हुआ रमणु करता है। ज॑ थे ब्रह्मल्लोक अवात्‌ दर्शनीय परमात्मा 
में प्थित होके मोद सुख को भागते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सब का 


अन्तयामी आत्मा हे उसकी उपासना मुक्ति का श्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ लाग करते 


लत न +++-3२० ७ /-७क->०>>+++ 





हैं उस्चस्सन उनका सब लाऋझ आर सब काम्त प्राप्त हात हू अथात्‌ जा २ सकटप करते 


प्रा 


हैं वह २ छोक आर वह २ कामग्राप्त दाता हु आर व सुक्त जाब स्थूल शरार छाडइ 
कर सकट्पमय ज९।रु से आकाश स परमसखर सावचरत द्‌ | कयाक जा शरार वाल 


5 हि पु 
ता 


दांत है वे सांसारंक ठु'ख स राहत नह! हा सकत जस इन्द्र स श्रजापात न कदा ढ 


5 ढ> 
प्र्छः 


कि हैं परमपजित धनयुक्त पुरुष ' यह स्थूल शरार मरणवम्रा हैँ ओर जस सिह 


मर में बकरी हात्रे बेस यह शरार सृत्यु के सब के वीच ह सो शरीर इस मग्णु 


जार शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान है इसीलिये यह जीव सुख ओर डु ख 
से सदा ग्रस्त रहता हे क्‍योंकि शरीर सहित जीव की सासारिक असज्नता की नि- 
वृत्ति होती ही है ओर जो शरीररादित मुझ जीवात्मा ब्रद्म मे रहता हे उसकी सासा-. 
रिक्त सुख दु ख का म्पश भी नही। होता किन्तु सदा आनन्द मे रदता 8 । ( प्रव्न / 


जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुन, जन्म सरणरूप दु खमे कभी आते हैं वा नहीं ! क्योंकि, - ह 


फल नति बन. +>++ अन+++ ०-०. ५. 
७०५४० ७०००००८७७४०७००७७ 
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जनम 
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पक २०० सत्यायप्रद्ाश' ॥ ३ । 
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न च पुनरावत्तते न च पुनरावत्तते इंति ॥ छान्दो० प्र० 
८। खें० १४॥ अनावात्तः शूव्दादनावात्तेः शूब्दात्‌ ॥ वदान्त 
द० । आ० ४। पा्‌० ४। स॒० ३३॥ 

् + 

यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तद्घाम परमं मस ॥ सगवदगीता० ॥ 

इत्यादि बचनों से विदिद होता है कि सुक्ति वही हैँ [कि जिससे निवृत्त होकर 
पुन. संसार में कभी नहीं श्वाता । ( उत्तर ) यह वात ठोक नहीं क्योंकि बंद 
इस बात का निपेध किया हू 
कस्य नने कतम्मस्यासताना सनामह चारु दंवस्य नास | 
को नो सह्या आंदेतय पुनदात्‌ पितर च हशुय मातर च॥। १॥ 
अपग्नवय तेथमस्याछताना सना मह चारु ठवस्य नास | | 
स नो म॒ह्या अर्दितये पुनदात्‌ पितरं च दुशेयें मातर च॥२॥ 
ऋ० ॥ मू० १ | लू० २४ | सें० ११२॥ । 

हर ख 4 
इदानीमिव सवत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३ ॥ सांख्य० आ० १) , 

स० १५४६ ॥॥ 

( प्रश्न ) इस लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कोन नाशरदित पदार्था के मध्य 
में वत्तेमान देंव सदा प्रकाशखरूप दे हसको मुक्ति का सुख झुगाकर पुन इस संसार 
में जन्म देता ओर साता पिता का दर्शन कराता हे ? | १ ॥ (उत्तर) हस इस. स्वश्न- 
काशखरूप अनादि सदा मुक्त परसात्मा का नांम पविन्न जानें जो हमको मुक्ति में 
आनन्द भुगा ऋर प्रथिवी से पुन: साता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का 

, दृर्शन कराता दे वह्दी परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी हैं ॥२॥ जैसे 
इस समय वन्य सुकत जीव द बेसे दी सबेदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद वनन्‍्ध मुक्ति 
का कभी नहीं द्वोता किन्तु बन्‍्च ओर मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ ३ ॥ [ प्रश्न ॥-८ 

तदत्यन्तविमों की. 5पचगेः । 
दुःखजन्मप्वृत्तिदोपभिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन- 
धर 

 नन्‍तरापराधयादपप्रग। ३ न्यायद० ख्० १। छू० २२ | २ ॥ 


सम न ...... ५... » 3>>>+>० जल कनलल “ॉील७े७ल+ चलकर फिट कलयभ्लन्‍ीिकन + न आज लाडए एा 
हः 
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है 


नवमसमुद्कासः ॥ २५३ 
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जो दु:ख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहती है क्योंकि जब मिथ्या 
ज्ञान आविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में अवृत्ति, जन्म ओर ढु.ख का 
उत्तर २ के छूटने से पूवे २ के निवृत्त होने दी से मोक्ष होता हे जो कि सदा बना 
रहता है | ( उत्तर ) यह्‌ आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का 
नाम दोवे जैसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुख चास्य वर्चते” बहुत दुःख और बहुत 
सुख इस मनुष्य को है इससे यद्दी विद्त द्योता है कि इसकों बहुत सुख वा दःख 
हे इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अरथ' जानना चाहिये । ( प्रश्न ) जो 
मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वद्द कितने समय तक मक्ति में रहता है ? (उत्तर) 


ते बत्रह्मलाकषु परान्तकाल पराम्नताः पारमुच्यान्त सवं ॥ 


मुण्डक २ । खें० २। मं० ६॥ 

वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त दोके ब्रह्म में आनन्द को तबतक भोग के पुनः 
मद्दाकल्प के पश्चात मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं | इसकी संख्या यह 
है कि तेतालीस लाख बीस सहस्न वर्षो की एक चतुयुगी दो सहस्त चतुययंगियों का 
एक अद्दोराज ऐसे तीस अहोरात्रों का एक मद्दीना ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष 
ऐसे शत वर्षों का एक परान्तकाल द्वोता है इसको गणित की रीति से यथावत्‌ स- 
मम लीजिये | इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है । ( प्रश्न ) सब संसार 
ओर ग्न्थकारों का यद्दी मत है कि जिससे पुन: जन्म मरण में कभी न आवें | 
( उत्तर ) यह बात कभी नहीं हो सकती क्ये।के प्रथम तो जीव का सामथ्य शरीरादि 
पदाथे और साधन परिमित है पुन: उसका फल अनन्त केसे हो सकता हैँ ? अनन्त 
आनन्द को भागने का असीम सामथ«्य कमे और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त 
सुख नहीं भोग सकते जिनके साधन अनित्य हूँ उनका फल नित्य कभी नहीं हो स- 
कता और जो मुक्ति मे से कोई भी लोटकर जीव इस संसार मे न आवे तो संसार का 
उच्छेद 'अथोत्‌ जीव निरशेष होजाने चाहियें। (प्रश्न) जितने जीब मुक्त होते हें 
उतने ईश्वर नये उत्पन्न करके संसार मे रख देता है इसलिये निइशेष नहीं होते । 
(उत्तर ) जो ऐसा होवे तों जीव आनित्य द्वोजाये क्योकि जिसकी उत्पत्ति दोवी 
है उसका नाश अवश्य होता है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट द्वो- 
जायें मुक्ति अनित्य दोगई भोर मुक्ति के स्थान में बहुतसा भीर्ड भड़का हो. जा- 
येगा क्‍योंकि वहां आगस आधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पा- | 


बम 
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अन्‍कक न 


< 
४ अर हु ः ः भर हू, 
२५४ सत्याथप्रकाशः ॥ ] 
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न्जीजिज जज 
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रावार न रहेंगा और दु ख के अलुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं द्वो सऊता जेसे | 
कट न दो तो मधुर क्या जो मधुर न हो तो कड्ध क्या कद्दावे ! क्योंकि एक खाद | 
के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है जैसे कोई सलुष्य मीठा | 
सधुर ही खाता पीता जाय उसको वसा सुख नहीं होता जसा सच प्रकार के रत । 
के भोगनेवाले को होता है ओर जो इंश्वर अन्तवाले कर्मा का अनन्त फल देंवेवा । 
उसका न्याय नष्ट हो जाय, जों जितना भार उठासके उतना उस पर धरना वबुद्विमावा | 
का काम है जैसे एक मन भर उठानेवाले के शिर पर दशा मन वरने से भार घरनेवाले का 


€ निन्दा है | 
न्द्ा हाती हूँ दस अल्पज्ञ अर्प सामथ्यवाल जांव प्र अनन्त सुख का भार घरना ईश्वर 





5 जे कर 

क [लय ठाक नदी आंर जां परमंखश्वर नय जाव उत्पन्न करता दे वा जद कारण 
रु ज्त्पन्न ३७ बी 

से उत्पन्न हाते हूँ वह चुक जायगा क्‍योंकि चाहे कितना बडा घनकाश दा १- 


रन्तु जिसमें व्यय हे आर आय नहीं उसका कभी न कभी दिवाला निकल हे 
जाता हूँ इसलिये यही व्यवस्था ठीक दूँ कि मक्तिमेंजाना वहां स पुन आता हा 


.प 
अच्छा हैं | क्‍या थाड़ से कारागयार स जन्म कारागार दण्डब्ल ग्राज्री अयवा 


३ >> > बना अल >बतकलजबतत+बफीअल >तक्‍नीकट- किक नम 


के. 0०% 2. जे, 
फांसी को कोई अच्छा मानता है ? जब वहा से आना द्वी न हो तो जन्म कारायगार | 


०] 4 अन्तर बडे ४७ 
से इतना ही अन्तर हूँ कि वहां मंजूरी नहीं करनी पड़ती आर त्रह्म से लव हवा । 


० | 
समुद्र म॑ द्वव मरना है |( प्रश्न ) जेसे परमेश्वर नित्यमृक्त पर सुखी दे व ढै। | 


_.त 


जीव भी नित्यम॒क्त ओर सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न अगखवेगा। ( उत्तर ) 


$ 48." 
परमेश्वर अनन्त, म्वरूप, सामथ्य, गुण, कम, स्वभाववाला हूँ इसलिये वह कभा 


अविद्या ओर दु-ख वन्वन म॒ नहीं गिर सकता जीव मक्त दोकर भी शुद्धस्वरूप, 
अल्पज्ञ और परिसत गुण कम म्वभावयाल्रा रहता हे परमेश्वर के सदश कर्मा 


नहों होता | (धश्न ) जब ऐसो तो मक्ति भी जन्म मरण क सद्दश दे इसे 


श्रस करना व्यथ है । ( उत्तर ) मक्ति जन्म मरण के सद्श नदी क्योकि जवतर्क 


३६००० ( छत्तीस सहस्त ) वार उत्पात्ति ओर अजय का जितना समय दॉरनतीं 
चर छा 
हैँ उतने समय पणय्यन्त जाचा को मक्ति के आनन्द से रदना द ख का ने दर्तीं 


क्या छोटी वात हू / जब आज खाते पीते हो कछ भूख लगनेवाली है पुन: इसका 


उपाय क्यों करते द्वो ? जब खझ्ुधा, तपा छुद्गध धन. राज्य, प्रातिष्ठा, स्ली, सन्‍्तान 
आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो स॒क्ति के लिये क्यों न करना ? जरसे 
मरना अवश्य हूं ते! भी जीवन का उपाय किया जाता है, वेस ही मक्ति ख लाटकर 
जन्म में आवा ई तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ( प्रज्न ) मुक्ति के 


जह-+ ५ अ-अनननन गैर कन-मक++ >०«+ऊ+++«०«के«>कमनन-«+ क++० 


कद | 
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क्या साथन हे ? ( उत्तर ) कुछ साधन तो प्रथम छिख आये हैं परन्तु विशेष 
उपाय ये है जो मुक्ति चाह वह जीवनमुक्त अथोत्‌ जिन मिथ्यामाषणादि पाप कर्मों 
का फल ढु-ख दे उनको छोड़ सुखरूप फन्न को देनेवाले सत्यभाषणादि धर्माचरण 
अवश्य करे जो कोई दुःख को छुड्टाना और सुखको प्राप्त होना चाद्दे वह अधमेकों 
छोड़ धर्म अवश्य करे | क्‍योंकि दुख का पापाचरण और सुख का घर्माचरण मूल- 
कारण हे | सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात्‌ सल्याउमत्य, धर्माधम, कत्तेठ्याइक- ह 
सेंथ्य का निमश्चय अवश्य करें पथक २ जानें ओर शरीर अथात्‌ जीव पंच कोशों का 
विवेचन करें | एक “अन्नमय”! जो त्वचा से लेकर अस्थिपयेन्त का समदाय पथि- 
वीसय हूँ, दघरा “प्राणशमय” जपस॑ “प्राण” अथातू जा बाहर स भोतर आता 
 “अपान” जा भीतर से बाहर जाता “समान!” जा नाभिस्थ हंंकर सबत्र शरीर 
में रम पहुचाता “उदान”” जिप्से कण्ठस्थ अन्न पान खेंचा जाता ओर बल परा- 
क्रम होता है “व्यान' जिघस सब शरीर में चष्ठा आदि कम जीव करता है 
तीसरा “मनोमय? जिसमें मन के साथ अदृक्लार, वाक्‌ , पाद, पाणि, पायु ओर 
उपम्थ पांच कर्म इनिद्रियां हैँ चोथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिह्ा और नासिका य पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवद्यार करता 
है, पांचवां “आनन्द्सयकोश” जिसमें प्रीति प्रसन्नता, न्‍्यून आनन्द अधिका- 
नन्‍्द और आधार कारणरूप श्रक्ृाति है | ये पांच कोश कह्दाते हें इन्हीं से जीच सब 
प्रकार के कमे, उपासना और ज्ञानादि व्यवह्ारों को करता दे। तीन अवस्था, ए 
“जागत” दसरी *'स्वप्त'” आर तीसरी “सघुप्ति! अवस्था कह्ाता हैं ! तान दरार 
है, एक “स्थूल” जो यद्द दीखता हे । दूसरा पाच प्राण, पांच ज्ञानन्द्रिय, पाच सू- 
मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरद्द तत्वों का समुदाय “सूक्ष्मशरीर” कहाता 
है यह सक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव के साथ रहता हूँ । इसके दो भेद 
हैं. एक भोतिक अथात सूक्ष्मभूर्तों के अशों से बना | दूसरा स्वाभाविक जो 
जीव के स्वाभाविक गुणरूप हैँ यह दूसरा ओर भोतिक दारीर मुक्ति में भी रहता 


छा 


हैं इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता हैं| तीसरा कारण जिसमें सुपुप्ति अथोव 
गाढनिद्रा द्ोती है बह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विभु और सब जीवों के लिये एक 
है । चौथा तर्राय शरीर वह कद्दाता दे।जिसमें समाधि से परमात्गा के आनन्दृ- 


स्वरूप में सग्न जीचब होते हैं इसा समाध सस्क्रारजन्य शुद्ध शरार का पराक्रम । 


«अत ली लिप कल कि लीन अमन कट कस 


आकिट्वका एए्ञयाय ्ि 


४ २५६ खत्याथप्रकाश: ॥ है; 
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में भी यथावत्‌ सद्दायक रहता हे इन सब कोश अवस्थाओ से जीव प्रथक्‌ है | 
क्योंकि यह सब को विदित है कि अवस्थाओं से जीव पृथक्‌ दे क्योंकि जब सृत्यु | 
होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया यद्दी जीव सब का प्रेरक, सब 
* का धर्ता, साक्षी, कत्तो, भोक्ता कहता है । जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता 
भोक्ता नहीं तो उप्तको जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी हू क्‍योंकि विना जाविके | 
जो ये सब जद पदायथे हेँ इनको सुख दु ख का भोग व पाप पुण्य कतृत्व कभी नहीं । 
हो सकता हां इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों का कत्तो और सुख द्‌ खो का भोक्ता । 

| 








है। जब इन्द्रिया अर्थों में मन इन्द्रियों और आत्मा मनके साथ संयुक्त द्वोुर । | 
प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगाता हैँ तभी तरह वहिमुख द्वोजाता 
हैं उसी, समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निभेयता और बुरे कर्मों में भय, श्ढा, 
- लडज़ा उत्पन्न होती है वह अन्तयोमी परमात्मा की शिक्षा है। जो कोई इस शैक्षा 
के अनुकल वत्तेता है वद्दी मुक्तिजन्य सुखो को प्राप्त होता और जो विपरीत वत्तेता 
है वह वन्धजन्य द'ख भागता है | दसरा साधन “वेराग्य” अथोत्‌ जो विवेक से 
सत्यासत्य को जाना हं उसमें से सत्याचरण का प्रदण ओर असत्याच रण का त्याग 
करना विवेक हे जो प्रथिवों से लझर परमेश्वर पयन्त पदार्थों के गुण, कमे, म्बभाव 
से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न 
चलना, सृष्टि से उपकार लेना वित्रेक्त कह्दाता दे । तत्पश्थात्‌ तीसरा साधन “पदक 
सस्पात्ति” अथोंत्‌ छ प्रकार के कर्म करना एक “शम” जिससे अपने आत्मा और 
अन्त करण का अधमाच रण स हटाकर घमाचरण मे सदा अवृत्त रखना, दूसरा 
४. » दम? जिसस श्रात्रादे इन्द्रियों ऑर शरीर को व्यभिचारादि बुरे कर्मों स हटाकर 
जतनिद्रयत्वादि शुभ कर्मों मे भवृत्त रखना, तौसरा “डपरति” जिससे दष्ट कर्म क- 
रनवाले पुरुषा से सदा दूर रहना,-चोथा “तितिक्षा”” चाह निन्‍्दा, स्तुति, हानि, लाभ 
कितना ही क्‍यों न दो परन्तु हप शोक को छोड मक्तिसाधनों में सदा लगें रहना 


9 
पाँचवां “श्रद्धा” जो वंदादि सत्य शातह्ष ओर इनके वोध से पूणु आप्त वर्षेद्दान्‌ 


। 





सत्य ९: < का. बिक पु तु है 
त्योपदृष्टा महाश्यों के वचनों पर विश्वास करना, छठा “समाधान”! चित्त की ए- 
काग्नता ये छ मिलकर एक “ साधन” तीसरा कहाता है । चौथा “ममश्षत्व! अ- 


3 ० औक 5 कर £- 
थात्‌ जस क्षुधा तृथातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं ल- 


प्र 


325७ /< ३ आप ८ मी रु 
गता वसे बिना मुक्ति के साधन अर मुक्ति के दूसरे में प्रीति न द्वोना । ये चार 


ग् 
नी++त++++त+तत3.त..त....त 





आल 4 
शक 
# 


कै 
$ 
् 


|] 
॥ 
। 
। 
। 
| 


के 


ट 
४:22 * ##उंजा ८ 202 मा का 


नव्रमरामुछास: || २५७ 


40 ७८७७७७५७ ७ ह४ 4१ नस 2 >> ल्‍च न्‍त 






















22 आरके: कल: ३ केश नस आारक: ” तय 4 +०+++ >> न 
अध्ल क आजजल ते -नणज 0३५०० # ४ ०२००५ +५०+ + >६ ८५०३, 


साधन और चार अलुबन्ध अथान साधनों के पश्थात्‌ ये कम्म करने हांते है इनसे 
स जा इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता वहा साक्ष का अधिकारी होता है। 
हे “जिम्पन्च ? ब्रह्म की आधरह्ूप मुक्त प्रतिपाय और बेटादि गासत्र प्रतपादक 
हे सथावल सम्रझ कर अन्व्रित करता ता ध्षरा “व्रेपयो'' सब शा्रों का प्रातपादन 
पिपय झहठा उसकी आप्रिरूप विपय तेल पुरुष का नाम विषयी है, चोथा। “प्रयत्जन! 
सत दु'ग्या का निश्वत्ति ओर परमाननद को ताप्त द्ाकर मुक्तिमुख का होना ये चार 
अनुतन्ध कद्ात है | “तरननन्‍्तर श्रत्रण चतुट॒य'! एक “अ्रत्रण” जब कोई विद्वान 
शे कर तब झात्त ध्यान देकर सुतता विशेशत्व तैद्माविद्या के सुनने मे अत्यन्त 
“पान दसा चाहुय 5 यह मप्र विद्याओ मे पत्ृस्मापयाहू, सनकर दूप रा “मनन 
पिकान्त दशा मे चेठ के सन हुए का विचार करना जिप वात से शक्का हो पुत्र* पूछ- 
ना आर मसुत्रते समय भी वक्ता आर श्रोता डचित समझें ता पूछना आर सम्राधान 
करना, तोसघर। “निदिध्यामन!' जब सनने आर मतत करत से निह्सन्दह होजाय 
तंत्र सम्राधध्व हांकर उप्त वात को देखता समझना कि वह जसा सुना था विचारा 
वा नहा ध्यान याग से देखता, चोंथा “साक्षात्कार”! अथात्‌ जैसा 
4 जान लगा श्रवण चतुष्ठ य क - 


नही 


था वसा ही 
परदयथ का स्त्ररूप गुण आर स्वभाव हो वच्च। याथ।त५ 
दाता हैं | मद तमांगुण अथात्‌ क्राधथ, मल्लीनता, आलस्य, प्रमाद्‌ आदि रजोगण 


धु 


दृाष। स अनग हाफ सत्य अथात 


-छ 


अव।तू इध्या।, दम, काम, आभभमान,चश्वप जा 
ण। का घारण कर € मत्रा ) सखी 


गानत अकछात, पावत्रता, विद्या, वेच।र आदि गु 


जर्ना में भत्रता, ( करुणा ) दखी जनों पर दया, ( मुद्ता ) पुण्यात्माओं से हबित 
हाना, ( उपक्षा ) दुष्टात्माओं में न ग्रीति न बेर करना। नित्यग्रति न्यून स न्‍्यतर 


दा घटापयत सुप्रुक्ष ध्यान अवश्य करे जिसमे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ 
हा। देखा | अपने चेतनस्वरूप हूँ इसी सर क्ञानरूप ओर मन के साक्षी हैं क्योडि 
जब मन शानन्‍त, चचल, आनान्दत वा विषादयुक्त होता है उसको यथावन्‌ देखते 
हूं पेस ही इन्द्रिया प्राण आदि का ज्ञाता पूवंदष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल्न में 
अनेक पदाथों क वेत्ता धारणाक्रषण कत्ता और सब्रसे पृथक्‌ हैं जो पथक्‌ न होने 
तो स्वतन्त्र कत्ता इन के प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते | 


क्‍ आवेधाइस्मतारागद्रेघासिनिवशा: प>च क्लेशाः ॥ 
योगशासत्रे पादे २। सू० ३॥ 
४७७७४४७४४७४७४४४४४ ७४४ ५ 
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4 २५८ सत्याथप्रकाश. ॥ 





जज 


इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये पथक्‌ वत्तमान बुद्ध को आत्मा स भन् 
न समकना अस्मिता, सुख में प्रीति राग ठु ख मे अशांति दवध आर सत्र प्र[रिमात्र 
को यह इच्छा सदा रहती है कि में सदा शरीरस्थ रहूं मरू नहीं झत्युदुख स न्नास 
अभिनिवेश कहता है| इन पाच क्लेशों को योगाम्यास विज्ञान स छुड्टा क जह्न का 
प्राप्त होके म॒क्ति के परमानन्द को भोगना चाहिय। ( प्रश्न ) जैसी मुफ्त आप सानत 
हैँ बैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो ' जनी लोग मोक्षा ला, शिवपुर म जा के 
चुप चाप वैठे रहना, इंसाई चोथा आसमान जिसमें विवाह लद्डाई वाज गाज व- 
सादि धारण से आनन्द भोगना, वेसे ही मुसलमान सातर्वे आसमान, वाममाग। 
श्रीपुर, शैेव कैलाश, वेष्णव वेकुण्ठ और गोकुलिये गोसाई गोलाक आदि सम जाके 
उत्तम स्री, अन्न, पान, वस्च, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने का सुक्ति 
मानते दे | पोराशिक छोग ( सालोक्य ) इंश्वर के लोक से निवास, ( सालुज्य ) 
छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, (सारूप्य ) जसे उपासनीय दव को आ- 
कृति है बेसा वन जाना, ( सामीप्य ) सव के सम्तान इधए के सप्ताप्‌ रहना, ( सायु- 
ब्य ) ईश्वर से सयुक दोजाना ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैँ । वेदान्ति लोग ऋ्रद्ष 
मे लय होने को मोक्ष समझते हैं.। ( उत्तर ) जेनी (१२ ) वारह॒वे, इंसाईं (१३ ) 
तेरदवें और ( १४ ) चौद॒हवें समुझ्ास में मुतलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष 
कर लिखेंगे जो वाममार्मी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश छ्लियां मद्य सासादि 
खाना पीना रण राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कछ विशेष नहीं। वेसे ही 
महादेव ओर विष्णु के सदृश आकृति वाले पावेती ओर लक्ष्मी के सदश ल्लीयुक्त 
दाकर आनन्द भोगना यहां के घनाडय राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हूँ 
2 टी होंगे और युवावस्था सदा रहेगो यह उनकी वात मिशथ्या है 
क्योंकि जहा भोग बहा रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य होती है । 
आर पागाशुकां से प्छना चाहिये कि जसी तुम्हारी चार प्रकार की मक्ति हैँ 
बंसों ता कहृमि फीट पतद्ग पश्वादिकों की भी खत सिद्ध प्राप्त है क्‍योंकि ये जितने 


की... ७ 


हक कल इबर के ६ कहा के सके जा इंदते दे इसलिये “सालोक्य!! 
कप) दे “सामीप्य इश्वर स्वत्र व्याप्त ढोने से सव उसके 
रा 4 इलाज सामध्या!ं साक्त स्वत.सिद्ध हें “सालुज्य” जीव इंश्वर से 
सछ ४ प्र्द्ाय रा चत्तन हान स॒ न्त्रत वन्‍्घुवन दू इससे “'साहुज्य भ्रक्ति भी 
[वा झयत्त काननद्ध दू भार सब जावे सबच्यापक परमात्मा में व्य!प्य हाने से संयक्त 
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नवमसमुद्ाक्त; ॥ १५ 


हैँ इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध हे |ओर जो अन्य साधारण नास्तिक 
लाग मरन स त्तत्त्ता मर तत्वामलकर परम मुक्ति मानत हूं वह तो कुत्ते गदहे आदि 
का भा म्राप्त है य सुक्तया नहीं हूँ किन्तु एक प्रकार का बन्धन हे क्योकि ये लोग 
शिवपुर, माकज्षाशला, चॉथे आसमान, सातवें आसमान, श्रीपुर, के लाश,वेकुण्ठ , गोलोक 


का एक दृश स स्थान विशेष सानत है जा व उन स्थाना सं पथक हा ता माक्त छट' 


० आई, 
जाय इसीलिय जस १२ (बारद्द ) पत्थर क भांतर दृष्टि बन्ध द्वोत हैं उसके समान 


बिक 


बन्धन से हग, मुक्ति ता यहा हैँ के जहां इच्छा हो वहां विचर कहाँ अटके नहीं | 
न भय, न शक्ल, न ढु'ख ह्वोता है जो जन्म है वह उत्पात्ति और मरना प्रछय कट्दा 
हैँ समय पर जन्म लंते हूँ । ( प्रश्न ) जन्म एक है वा अनेक ! (उत्तर ) अनेक। 
 (प्रश्ष) जो अचेक हो तो पूर्व जन्म ओर मृत्यु की बातों का स्मरण क्‍यों नहीं ? 
_ ( डचर ) जीव अस्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता और जिस मन 
से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता भल्ला पूर्व जन्म 
की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था शरीर बना पश्चात्‌ 
जन्मा पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो २ बातें हुई हैँ उनका स्मरण क्यों नदीं कर सकता ? 
और जाग्रत वा स््रप्न से बहुतसा व्यवहार श्रत्यक्ष में करके जब सुयुत्ति अथोत्‌ गाढ- 
निद्रा होती है तब जागृत आदि व्यवद्दार का स्मरण क्‍यों नही कर सकता ? और 
तुमसे कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तरहवें वर्ष के पांचवें महीने के नवंव दिन देश 
बजे पर पहिली मिनट में तमने क्या किया था ? तुम्दारा मुख, द्वाथ, कान, नेत्र, 
| शरीर किस ओर किस प्रकार का था ! ओर मन में क्‍या विचारा था ! 
जब इसी शर्रीर में ऐसा है तो पूवे जन्म की वातों के स्मरण में शक्का करनी केवल 
लडकपन की बात है ओर जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी हे नदी वो 
सब जन्मों के दु खो को देख २ ढु.खित द्वोकर मरजाता । जो कोई पूर्व आर पा 
जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नद्दी जान मकता क्योंकि जीव काद्षान 
आर स्वरूप अटप है यह वात ईश्वर के जानने योग्य हे जीव के नहीं । ( प्रश्न ) जब 
जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता दे तो जीव का सुधार नदी 
हो सकता क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने असुक काम किया था उसी ऊा 
यह फल दे तभी वह पाप कमा से चच सक ? ( उत्तर ) तुम ज्ञान के प्रकार का 


मानते हो ? (प्रश्न )प्रत्यक्षादि प्रमाणों सआठ अकार का । ( उत्ता ) ता जन तुम 
जन्म से लेकर समय २ मे राज, बन, बुद्ध जिया, दु।रद्र+/नदु 4, सू उ्ता सा 
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सुख दु.ख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते।जेसे एक अवेद्य 
ओर एक वेंद्य को कोई रोग हो उसका निदान अथांतू कारण वंचद्य जान लता 
ओर अविद्वान नहीं जान सकता उसने वेद्यक विद्या पढ़ी ह ओर दूसरे ने नदों परन्तु 
ज्वरादि रोग के होने से अवैद्य मी इतना जान सकता है कि सुक से कोई कुपथ्य हो 
गया है जिससे मुझे यद्द रोग हुआ हे वेसे दवी जगत्‌ में विचित्र सुख ढुःख आदि की 
घटती वढती देख के पूर्व जन्म का अनुमान क्‍यों नहीं जान लेते ! ओर जो पूर्व 
जन्म को न सानोगे तो परमेश्वर पक्षुपाती हो जाता है क्योंकि बिना पाप के दारि- 
द्रयादि दु.ख और विता पूर्वसव््चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता ओर निनुद्धिता उसको 
क्यों दी १ ओर पूवे जन्म के पाप पुण्य के अनुसार द.ख सुख के देने से परमेश्वर 
न्‍्यायकारी यथावत्‌ रहता है ( प्रश्न )एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्‍्यायकारी हो 
सकता है जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय जैसे साली अपने उपवन में छोटे और 
बड़े वृक्ष छगाता किसी को काटता उखाडता ओर किसी की रक्षा करता बढ़ाता हे 
जिसकी जो वस्तु हें उसको वह चाहे जैसे रक््खे उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय 
करनेवाला नहीं जो उसको दुण्ड दे सके वा ईश्वर किसी से डरे। ( उत्तर) परमात्मा 
जिसलिये न्याय चाहता करता अन्याय कभी नहीं करता इद्धीलिये वह पूजन्नीय आर 
बड़ा हे जो न्‍्यायविरुद्ध करे वह इंश्वर ही नहीं जैसे साली युक्ति के विना मागे वा 
अस्थान नें वृक्ष लगाने,न काटनेयोग्य को काटने, अयोग्य को बढाने, याग्य को न बढाने 
से दूषित द्योताहे इसी प्रकार विना कारण के करने से इंश्वर को दोष लगे परमेश्वर के 
ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है क्‍योंकि बद स्वभाव से पविन्न और न्यायकारी 
द जो उन्मत्त के समान काम करेतो जगतु के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्‍्यून ओर अम्न- 
(रष्ठित दोचे क्‍या इस जगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट 
काम फिय बिना दण्ड देनेवाले निन्‍्दनीय अश्नतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अ- 
न्याय नहीं करता इसीसे किसी से नहीं डरता। ( प्रश्न ) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस 
ऊँ लिये जितना देता विचारा है उतना देता और जितना काम करना देँ उतना करता 
हे। (उत्तर ) उसका विचार जीवों के कर्मालुसार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा 
दा ता वो अपरावी अन्यायकारी होवे । ( प्रश्न ) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दु ख 
< बड़ों को बड़ी चिन्ता आर छोटों को छोटो-जैसे किसी साहकार का विवाद राजघर 


भतार रुपय का हा ता चंद अपन घर से पालकी में वेठकर कचहरी स॑ उष्णु काल में 
गाज दवा बाजार न हा के उसका जाता देखकर अद्वञानी लोग कहते हे कि देखों पुण्य 
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पाप का फल, एक पालकी में आलनन्दपूवक बैठा है और दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर 
नाचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इस- 
मे यह जानते हैं कि जैसे २ कचहरी निकट आती जाती है वैसे २ साहूकार को 
बडा शोक ओर सन्देह बढता जाता और कहारो को आनन्द होता जाता है जब क- 
चहरी में पहुंचते है तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि आडूवि- 
वाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिदतेदार के पास, आज हारूंगा वा जावृगा 
न जाने क्‍या होगा और कहार लोग तमाख पीते परस्पर बातें चीते करते हुए असन्न 
होकर आनन्द में सो जाते हैं| जो वह्‌ जीत जाय तो कुछ सुख और हारजाय तो 
सेठजी दु.खसागर में ड्ब जाय और वे कद्दार जैस के वेसे रहते हैं इसी श्रकार जब 
राजा सुन्द्र कोमल बिछोने में सोता हे तो भी शात्र निद्रा नहीं आती और मजूर 
कुकर पत्थर और मट्टी ऊचे नौचे स्थल पर सोता है उसको मट ही निद्रा आती है 
ऐसे ही सर्वत्र समझो ( उत्तर ) यह समभ अज्ञानियों की हे क्‍या किसी साहकार से 
कहें कि तू कहार वनजा ओर कह्दार से कहेँ कि तू साहुकार बनजा तो साहूकार 
कभी कह्दार बनना नहीं और कह्दार साहूकार बनना चाहते दे जो सुख दु.,ख बरा- 
बर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नौच और ऊच बनना दोनो न चाहते देखो 
एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गरभे मे आता और दूसरा 
महा।द्रिद्र घलियारी के गर्भ में आता है एक को गर्भ से लेकर सवंथा सुख और 
दसरे को सब प्रकार दु.ख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त 
जलादि से स्नान युक्ति से नाडीछेदन दुग्धपानादि यथायोग्य ग्राप्त होते हैँ जब वह 
दूध पीना चाहता है ता उसके साथ मश्रा आद सलाकर यथष्ट ।मढता ह€ उसका 
प्रसन्न रखने के ।लिय नोकर चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों मे लाड स आ- 
नन्द होता है दसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लिये जल भी नह] मिलता जब 
दूध पीना चाहता तब दूधके बदले में घूसा थपेड़ा आदि से पीटा जाता द्वे अत्यन्त 
आतेस्‍्व॒र से रोता है कोई नहाँ पूछता इत्यादि जीवों का विना पुण्य पाप के सुख 
दु.ख होने से परमेश्वर पर दोष आता है दूसरा जैसे विना किये कर्मों के सुख दु ख 
मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस्र समय 


बिना कर्मों के सुख द.ख दिया दूं बेस मरे पाछ भा जिसका चाहगा उसका खग मे 
और जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुन. सव जाव अधमयुक्त हा जावेंगे वम्र क्‍यों 
करे ? क्‍योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह दूं परमेश्वर क द्वाथ हूँ जैसी उसकी 
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प्रसक्षता होगी वैसा करेगा तो पापकर्मा मे भय न होकर ससार से पापको वृद्धि 
और घर्म का क्षय हो जायगा इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वत्तेमान 
जन्म और वत्तेमान तथा पृर्वेजन्म के कर्मालुसार भविष्यत्त्‌ जन्म दवोते हैं।( प्रश्न) 
मनुष्य और अन्य पश्वादि के शरीर में जीव एकसा दे वा भिन्न २ जाति के (उत्तर ) 
जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन ओर पवित्र होते हैँ । ( प्रश्न ) मनुष्य 
का जीव पद्वादि में और पश्चादि का मनुष्य के शरीर मे ओर स्त्री का पुरुष के 
और पुरुष का स्त्री के शरीर मे जाता आता है वा नहीं £ ( उत्तर ) दवा, जाता 







आता है क्‍योंकि जब पाप बढ़जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव प- 
श्वादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधम न्यून द्वोता हे तब देव अथोत्‌ 
विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण क्‍ 
ध्यजन्म होता है इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यस ओर निरृष्ट होने से मनु- 
ध्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाल होते हैँ ओर जब अविक 
पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग छिया है पुत्र. पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य 
शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में 
आता है जब शरीर से निकलता है उस्री का नाम “मृत्यु” और शरीर के साथ 
सयाग होने का नाम “जन्म!” हूं जब शरीर छोडता तब यमालय अथा।त्‌ आकाशस्थ 
वायु में रहता क्योकि “यमन वायुना””? वेद में लिखा हे कि यम नाम वायुका हे 
गरुड़पुराण का कल्पित यम नहीं | इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारंहवे समुल्ला- 
स में लिखेंगे | पश्चात्‌ धर्मराज अथोत्‌ परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म 
देता हे वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरी२ मे ईश्वर की 
प्रेरणा से प्रविष्ट दाता दे जो प्रविष्ट होकर क्रमश: वीय्य में जा, गर्भ में स्थित हो, 
शरीर धारण कर, बाहर आ।ता है जो स्लरी के शरीर ध।रण करने योग्य कर्म हो तो सनी 
आर पुरुष के शरीर घारण करने योग्य कम हो तो पुरुष के शरीर मे प्रवेश करता है 
आर नपुसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर मे सम्बन्ध करके रजवीये 
फ बराबर होने स दाता है।इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण मे तवतक जीव 
पडा रहता है कि जबतक उत्तम कर्मोंपासना ज्ञान को करक मुक्ति को नहीं पाता, 
क्याकि उत्तम कमादि करने से मनुष्यों मे उत्तम जन्म ओर मक्ति में महाकल्पपयेन्त 


जन्म मरण द खाँ से रहित होकर आनन्द मे रहता है | (प्रश्न) मीक्त एक जन्म भें 
दाता हू वा अनेक जन्मो मे ? ( उत्तर ) अनेक जन्सो में क्योकि --- 
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भियन्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवरसशयाः । 
च्लीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे पराइवरे ॥ 


मुणडक २ । खं० २। मं० ८॥ 
जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय 
छिन्न होते ओर दुष्ट कम क्षय को प्राप्त होते हेँ तभी उस परमात्मा जो कि अपने 
आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है उसमें निवास करता हे । ( प्श्न ) 
मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता दे वा प्रथक्‌ रहता हे ? ( उत्तर ) प्रथक्‌ 
रहता दे, क्‍योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे ओर मुक्ति के 
जितने साधन हैं वे सब निष्फल होजावें, वह मुक्ति तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय 
जानना चाहिये।| नब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्सज्ञ योगा- 
भ्यास पूर्वोक्त सब साधन करता है वह्दी मुक्ति को पाता है । 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे 
ब्योमन्‌ । सो5श्नुते सवोन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिते- 
ति ॥ तेत्तिरी० । आनन्दवज्ली । अनु० १ ॥ 
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि ओर आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान ओर अनन्त आअ।न- 
न्द्खरूप परमात्मा को जानता हे वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस “विप- 
ख्वित्‌'” अनन्तविद्यायुक्त त्रह्म के साथ सब कामों को अ्राप्त द्वोता है अर्थात्‌ जिस २ 
आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त द्वोता है यही मुक्ति कहती है। 
( प्रश्न ) जैसे शरीर के विन्ता सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वैसे मुक्ति में विना 


आऔ ०] 


शरीर आनन्द केसे भोग सकेगा ? ( उत्तर ) इसका समाधान प्र॒र्वे कद आये ६ 
. | और इतना अधिक सुनो-जेसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है बेस 
परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है । बह मुक्त जीव अनन्त 
व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता अन्य मुक्तों के 
साथ मिलता, सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक-लोककान्तरों में अर्थान्‌ 
जितने ये लोक दीखते हैं ओर नहीं दीखते उन सव में घुमता है वहू सब पदाथों 
को जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं देखता दे जितना ज्ञान अविक द्वोता हैँ उसफो 
उतना दी आनन्द अधिक दोता दे मुक्ति में जीवात्मा निर्मेल द्वोने न पूर्ण ज्ञानी 


० 
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आर नल के टन कम कल लत कक पटक 
२६४ सत्याथ प्रकाश; ॥ 


| 


क 


टी चमक भजन आर आम आस सा रा की की आय पट से पेन आप पीट नकद पक क नकली नदी न शलकनदकि शी नक कक 


होकर उसको सब सन्निहित पद्ाथों का भान यथावत्‌ द्वोताह यही सुखविशेष खग्गे 
ओर विपयतष्णा में फेलकर दु.खबिशेष भोग करना नरक कद्दाता हैँ | “स्व! 
सुख का नाम है 'स्त्र: सुख गच्ठति यस्मिन्‌ सस्त्रगं:” “अतो विपरीतो दुःखभोगो 
नरक इति” जो सांसारिक सख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्रापि 
से आनन्द है वही विशेष स्व॒ग कद्दाता है । सब जीव स्वभाव से सखप्राप्ति की 
ठा आर दु ख का वियोग द्ोना चाहते हूँ परन्तु जब्रतक धर्म नहीं करते और 
पाप नहीं छोडते तत्रतक् उनको सुख का मिन्नना ओर दुख का छूटना न होगा 
क्योंकि जिस का कारण अर्थात्‌ मूल होता है बह नष्ट कभी नहीं होता जैसे:-- | 


छिन्ने मूले वृक्षो नश्यति तथा पाप क्षीणे दुःख नश्याति । 











। 
| 
क्‍ 
| 
| 

जेसे मूल कटजाने से वृक्ष नष्ट होता है बेसे पाप को छोड़ने से दु'ख नष्ट 
द्वोता है देखो मनुस्दति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गतिः-- 
मानस मनसेवायसुपभ्नड़क्त शुभाएशुभम । 
वाचा वाचा छूत॑ कम्त कार्येनेव च कायिकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरजेः कमदोषेर्पाति स्थावरतां नरः। 
वाचिकेः पत्चिमृगतां मानसेरन्त्यजातितामू ॥ २॥ | 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । | 
स तदा तद्॒ुणप्रायं त॑ करोति श्रीरिणम्‌ ॥ ३॥ | 
सत्तं ज्ञान तमोज्ञान रागद्वेषो रजः स्मृतम्‌ । 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सर्वेभूताश्रितं वपु:॥ ४ ॥ 
तत्र यद्यीतिसंयुक्ते किज्चिदात्मनि लक्षयेत्‌ । 
प्रशान्तामिव शुद्धाम॑ सत्त्व॑ तदुपधारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

यत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 

तद्रजो5प्रनिपं॑ विद्यास्लततं हारि देहिनाम ॥ ६ ॥ 
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नवमश्चम्रुछ्घास* ॥ २६५ 
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् 
भरिशक- 


ये ५9 5-3 व >> ओा5 


यत्त स्थान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तठ पधारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रयाणामपि चेतेषां शुणानां यः फलोदयः । 
अग्यो मध्यों जघन्यश्च ते प्रवच्त्याम्यशुषतः ॥ ८ ॥ 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुशलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुचिताउधेय्येमसत्कारयपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजल राजसं गुणलक्षणमस ॥ १० ॥ 
लोभः स्वनों ध्वतिः क्रो्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादश्च तामसे गुणलक्षणस्‌ ॥ ११॥ | 
यत्कमें ऋृत्वा कुवंश्च करिष्येंश्वेव लज्जति | 
तज्ज्ञेयं विदुषा सव तामसं गुणलक्षणप्त्‌ ॥ १२ ॥ | 
येनास्मिन्कंणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम । । 
न च शोचत्य प्तम्पत्तो तदिज्ञेय तु राजसम्त ॥ १३ ॥ 
यत्सरवेणेच्छ॒ति ज्ञातु यज्ञ लज्जति चाचरन्‌। - । 
येन तुष्यति चात्मास्थ तत्सत्लगुणलक्षणम्‌ ॥ १४॥ । 
तमसा लक्षण कामो रजसस्त्वथ उच्यते । ; 
सत्त्वस्य लक्षण घमः श्रेष्यम॒षां यथोत्तरस ॥ १४५ ॥ । 
| 
| 


मनु० आअ० १२ ॥ श्ल्लों० ८। & । २५-३३ । ३५४५-३८ ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य ओर निक्ृष्ट स्वभाव को जानकर 
उत्तम स्वभाव का भरददश मध्य ओर निकृष्ट का त्य'ग करे ओर यह भी निश्चय जाने 
कि यह जीव मन स्रे जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उस को मन, वाणी 
से किये को वाणी और शरीर से किये को शरीर अथोत्‌ सुख दु ख को भोगता है 
॥ १ ॥ जो नर शरीर से चोरी, परल्लीगसन, अष्ठों को म,रने आदि हुष्ट कर्म क- 


६ 
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त्यायश्रद्धाश: | 


हज 5 


[] 


। रता द उसका दुक्षाद स्थावर का जन्म, वाणां स केय पाप कमा से पक्षों और 
, खगाद तथा मनसे किय दष्ट कम स चाडाल आाद का शरार सलता हंँ ॥ २ || 


[ 
न 4०2३ _ 2४ | 
| 


डा 


। जो गुण इन जीवों के दृह में ऊधिकता से वत्तेता है वह गुण उच्च जीव को अपने 
शिशोच ओर ख्ज छा उ्क 
सद्दश कर दता ६ ॥ ३ |॥ जब आत्मा मर ज्ञान हा तब सत्त्व, जब अज्ञात रह तत्र 
जे रे विद ले बी ऊ टच ४5 
' तम ओर जब राग हष में आत्मा लगे तव रजोगुण जानना चाहिये, य तीन ग्रकृति 


क गुण सव ससारस्य पदाथ। स व्याप्त द्ाकर रहत हू | 9 ॥ उच्चका विवेक इस 


| 
॒ 
| 
! 
| 
! 
प्रकार ऋरना चाहिय के जब आत्मा में प्रसन्नता मन असन्न अशान्त के सदश झु- | 
डमानयुक्त वर्त्त तव समझना कि सत्त्वगुण श्रधान ओर रजोगण तथा तमोग्रण अ- | 
प्रधान है ॥ ५॥| जब आत्मा आर मन द खप्तयुक्त प्रसन्नतारहित विषय में इधर उधर ! 
गसन आगमन से लगे तव समझना कि रजोगुण प्रधान सत्त्वगण ओर तमोगुण ) 
अग्रवान हूँ ॥| ६ ॥ जब सोह अथात सांपतारिक पदार्थों सें फँसा हुआ आत्मा ओर । 
, गन हो, जब आत्मा ओर मन से कुछ विवक न रहे विषयों में आसतक्त तक॑ वितकरद्दित । 
जानन के याग्य न दा तव नेश्वव समा चाहिये कि इस खमय मुझ में तमोग॒ण अधान ; 
सत्व्वगण | 

आर सत् तथा रजागुण अप्रधान ई ॥७| अब जा इन तीनों गणों का उत्तस मध्यम 


॒ 
ेु 

भर ।नभझ्ृष्ट फलादय हाता हूं उस का पृणभाव से कहते 6 ॥|८॥ जो वदों का । 
अभ्यास, धमोनुष्ठान, ज्ञान की वृ| 
क्रिया ओर आत्मा का चिन्तन होता 


है 2७ | >लफर>ंर। “नमक 


पावत्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निगम्रह, धर्म | 
यहा सत्त्वगुण का लक्षण हूँ ॥ 8 ॥ जब | 
रजागुण का उदय सल्व ओर तमोगुण का अन्तभाव होता दें तव आरन्भ में रुचिता । 
पय्यत्वाग असत्त्‌ कमा का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती हैं तभी 
समभकता कक रजागुण अधानता स मुझ में वत्त रहा है ।| १० ॥ जब तमोंगण का 
उदय आर दानों का अन्तभोव 


मूज़ वृदता, अत्यन्त आलस्वथ ओर निद्रा, घेच्ये का नाश, ऋरता का होना, ना 


| 
| 
४ 
हाता हूं तव अत्यन्त लॉस अथोत्‌ खब पार्पो का ! 
| 
| 


स्तिक्य अधात्‌ बद आर इश्वर से श्रद्धा का न रहना, भिन्न २ अन्त:करण की वत्ति 
आर एकाग्रता का अभाव आर किन्‍्हीं व्यसर्नों में फँसना दान तव तमांगुण का 
लक्षय [वद्धान्‌ का जानन यांग्य हूँ [| ११ ॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म 

| करके ऋरता हुआ आर करने की इच्छा स लज्जा 





शका और भय का आप 


; 
! 
वितव जाना कक सुक सम अब्रृद्ध चमागुण है ॥ १२॥ जिस कमे से इस लोक | 
रे 


३ जे।वात्ता पृष्कल प्रासाद्ध चाहता, दरिद्रता होने में भी चारणु भाट आदि 


जाई 


४ अ जड़ हा आओ नल घध 
१३ नवमसमल्लास) ॥ २६७० ! 


| बज पड क्न 


दान देना नहीं छोड़ता तव समझना कि म॒रू में रजोगण प्रवल हैं १३ | और 
जब मलुप्य का आत्मा सब से जानने को चाहे गुण ग्रहण करता जाय अच्छे 
कार्मों मे लज्जा न करे और जिस कर्म्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्मांचरण 
ही में रुचि रदे तव समझना कि मुझ में सत्त्वगुण प्रवल है ॥ १४ ॥ तमोगुण 
का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ सम्रद की इच्छा और सच्त्वगुण का लक्षण धर्म 
की सेवा करना हे परन्तु तमोगुण से रजागुण और रजोगुण से सत्वगण श्रेष्ठ है। १५॥ 
अब जिस २ गुण से जिस २ गति को जीव प्राप्त होता है उस २ को आग लिखते है;-- 

देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वश्व राजसा:। ' 

तियक्त॒व॑ तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ है 
स्थावरा: क्मिकीटाश्व मत्स्या: सपाश्व कच्छपाः । 

पशवश्च समाश्वव जघन्या तामसा गातः ॥ २ ॥ | 
हस्तिनश्व तुरड्राश्व शूद्ा म्लच्छाश्र गहिंताः । 

सिंहा व्याप्रा वराहाश्व मध्यमा तामसी गतिः॥ ३ ॥ 

चारणाश्र सपर्णाश्व पुरुषाश्षेवः दामिभिकाः 

रक्तास च पशाचाश्व तामसा प्रत्तमा गात; ॥ ४ ॥ ; । 

भमछा मल्ला नटाश्वव पुरुषा: शख्तवत्तय:। 


ग्रतपानप्रसक्ताश्व जघन्या राजसी गति: ॥ ५ ॥ 
राजानः चऋत्रियाश्रेव राज्ञां चेव .पराहिता 
वादयद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसी गति: ॥ ६॥ 
. गन्धवा गुझद्यका यक्षा विबुधानुचराश्व य । 
तथेवाप्सरसः सवा राजसीषत्तमा गति. । ७॥ 
तापसा यतयो विप्रा ये लव वेमानिका गया: । 
नक्षञ्राणि च देत्याश्व प्रथमा सात्तिविकी गतिः ॥ ८ | 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः । 
प्तरश्चेव साध्याश्र छितीया सात्त्विकी गाति:॥ ६ ॥ 
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॥ 
। 
| 
| 
| 


॥ 


| 


तब ओर का 








कक 5 ३१2 अर 
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ख जज धट जि जि 


खसत्याथप्रकाश ॥ 
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ब्रह्मा विश्वस्ूजो धम्मों महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां सात्लिकीमेतां गतिसाहुमंनीषिणः ॥ १०.॥ 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्थासवनेन च । 
पापान्संयान्ति संसारानविद्यांसो नराधमाः ॥ ११ ॥ 


मनु० आ० १२। स्छो० ४० । ४३-४० । * ९ ॥। शा 
जो मनुष्य सात्विक हे वे देव अथात्‌ विद्वान, जो रजोगुणी होते हू व्‌ मध्यम 
मनुष्य ओर जो तमोगणयुक्त होते हं व नीच गति को म्राप्त होते हैं ॥] १॥ जो 
अत्यन्त तमोगणी हैं वे स्थावर वुक्षादि, क्ृसि, कीट, मत्स्य, सप्पं, कच्छप, पशु 
आर म॒ग के जन्म का प्राप्त होते हैं ॥ २॥ जा सध्यम तमोगुणी दे वे हाथी, घोड़ा, 
श॒द्र, म्लेच्छ निन्द्त के करनेहारे, सिंह, व्यात्र, वराह अथांत्‌,सूकर के जन्म को 
प्राप्त होते है ॥ ३२ ॥ जो उत्तम तम्ोगुणो है वचारण (जाके कांवत्त दाह्ा आाद 
बनाकर मनुष्यों की श्रशसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दाभिक पुरुष अर्थात्‌ अपने 
सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात्त 
मद्यादि के आह्वारकत्तो और भलिन रहते हैँ वह उत्तम तमोगण के कम का फल 
है ॥ 9 ॥जो उत्तम रजोगुणी हैं वे कछा अथीत्‌ तलवार आ द्‌ से मारने वा कुदार 
गादि-से खोदनेहा« मछा अथात्‌ नोका आदि के चलाने वाले नेट जो वांस आदि 
पर कला कूद्ना चढना उतरना आदे करते हूं शाल्मधारों भ्ृत्य आर मद्य पान मे 
आसक्त हों ऐसे जन्स नीच रजोगण का फल है ॥| ५॥ जो मध्यम रजोगणी होते 





व राजा, क्षात्रयवणुस्थ राजाआ क पुराहत, वादाववाद करनंचाले, दूत, प्राडाव- 


वाक्‌ ( वेकाल वा।२४२ ), युद्ध विभाग के अ्रध्यक्ष के जन्म पाते हँ॥ ६॥जों 
उत्तम रजागुणा हू व गन्ब ( गानवाल ), गुह्मक ( वादित्र बजानहारे ), यक्ष 


( धनाढ्य ),|वेद्वानों के सबक आर अप्सरा अथोत्‌ जो उत्तम रूपवाली स्त्री उनका 
जन्म पाते ह ॥ ॥ जा तपस्वी, यति, संन्‍्यासी, वेद्पाठी विसान के चलानेवाले 
जय / 4० र्था | 

ज्यात्तषा आर दुत्य अथांत्‌ देहपोषक सनुष्य होते हूँ उनको प्रथम सत्त्वगण के 


7 


कम का फल जाना ॥ ८ ॥ जो सध्यम सत्त्वगुण युक्त होकर कमे करते हैं वे जीव 
अज्ञकता, वेदाथावित्‌, विद्वान्‌ वेद्‌ विद्युत्‌ आदि और काछ विद्या के ज्ञाता, 
के ज्ञानों आर ( साध्य ) काययसिद्धि के लिये संघन करने योग्य अध्यापक 

जन्म पात हूँ ॥९॥ जो उत्तम सत्तवगुणयुक्त होके उत्तम कम्म करते हद 


उन न 


चर 


|| 
व यम मन मे कलम लीन जल मल तमिकिशकलिद कू- 
नया न+--++- फ 


डेट कक बट जलऑिल जय वकना वक्‍फन-+-मा्ज, 


जब 


वे सक्षा सब बढ़ा का वत्ता [वश्वसज सब सष्टिक्रम विद्या का जानकर विविध वि- 
सानाद याना का बनानदहार घासक सवात्तस चुद्धयुक्त आर अव्यक्त के जन्म ओर 


प्रकृतिवशित्व साद्धि को प्राप्त द्वोते हैं ॥ १० ॥ जो इन्द्रिय के बश होकर विष 
धर को छाड़कर अधस करनदार अविद्वान्‌ हू वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दु 
रूप जन्म का पात हूं ॥ ११ ॥ इस श्रकार सत्त्व रज ओर तमोशुण युक्त बेंग 
जिस २३ प्रकार कम जीव करता हैं उस २ को उसी २ प्रकार फल प्राप्त होता 


कि 


ली जनक 40. -सरकीक न 


हाक मुक्त का साधन कर क्याक' -- 


योगशिचत्तवृत्तिनिरोध: ॥ १ ॥ पा० १। २ ॥ 
तदा ब्रष्ट: स्वरूप5वस्थानम्‌ ॥ २॥ पा० १। ३ ॥ 


क 


या 
ख 
सर 


हे 


जा मुक्त द्वाते हैं वे गुणातीत अथात्‌ सब गुणों के स्वभावों में न फँसकर महायोगी 


कप ्च जय हि > भ्, आप 
ये यागशाल्ष पातवजल के सूत्र हं-मंनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन 


को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों स भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हों पश्चा 


च्‌ 


उसका निरोध कर एकाग्न अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अश्रभाग 
में चित्त को ठदृरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब ओर से मन की बृत्ति को रोकना॥१॥ 


ह ये ४७ नरुद्ध च्जै || पे पु पर । 
जब [चत्त एकाम आरा होता है तब सब के द्रष्टा इख्चर के स्वरूप मे जावात्मा 


की स्थिति दोती द्दे ॥ २ ॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करे और --. 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथ, ॥ . ' 
सांख्ये अ० १ । सू० १ ॥ 


८४५ च ८6५ 


जो आध्यात्मिक अथोात्‌ शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभोतिक जो दूसरे प्राणियों 


को 


(7 


| ८ के ४ और 6 मत ७ कप 
सदु खत द्वाना, आआधदांबक जा आतत्वाष्ट आतताप आतथात् मन दान्द्रया की 
चच्न्चलता स हाता है इस तत्रावधघध दुख का छुडाकर स॒ाक्त पाना अत्यन्त पुस्षाथ 


हे | इसके आगे आचार अनाचार ओर भक्ष्याउभक्ष्य का विषय लिखेंगे।। ९ ॥ 
इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे 
सुभाषाविभषिते विद्याइविद्याबन्धमो क्षविषये 
नवसः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ६ ॥ 
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६ मम वि मा आज 2 म222 2226 28 
अथा55चाराज्नाचारसक्ष्या5सक्ष्यविषयान्‌ 
व्याड्यास्थामः | 


न्द्नो 
जो डड इं--+७+७-०६ ८5:२२ ० 


अब जो घमेयुक्त कामों का आच रण, सुशीलता, सत्युरुषों का संग और सद्दिया 
८ ८ जप कप ८ 
के प्रहण में रुचि आदि आचार ओर इनसे विपरीत अनाचार कह्दाता हैं उनको 


लिखते हे :--- 
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विदृद्धिः सवितः सकद्धिनित्यमह्वेषरागिलिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो घममस्तन्निवोधत ॥ १ ॥ 
कामात्मता न प्रशुस्ता न चेवेहास्त्यकामता | 
कास्यो हि वेदाधिगलः कमंयोंगश्च बेदिक: ॥ २॥- 
सहझृचल्पमृलः कामो वे यज्ञा: सक्लल्पसम्भवाः | 
त्रतानि यमधमाश्च सर्वे सकलल्पजाः स्मृता; ॥ ३ ॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुत किज्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४ ॥ 
वेदो5खिलों घममूलं स्मातिशीले च तद्विदाम्‌ । 
श्राचारश्चेच साधुनामात्मनस्तुश्रिव च॥ ५॥ 
सर्वन्तु समवक्ष्यद निखिल ज्ञानचच्षपा 
श्रुतिप्रामागयता विद्वान्‌ स्वधर्भ निविशुत वे ॥ ६॥ 


चलता +>-ज++>++-- -- ५३ ५२०४७ ४० 
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हा शमसमुल्षास: ॥ २७१ 


शा स्मृत्युदितं धर्मेमलुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इ् कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
योपवमन्येत ते मले हेतुशाख्राश्रयाद द्विजः । 


0८७5 


स साधभिवंहिष्कायों नास्तिकों वेदनिन्दक: ॥ ८॥ 
वेदः स्मृति: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
एतचतावध प्ाहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
झथकामेष्वसक्तानां घमज्ञानं विधीयते । 

धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रति; ॥ १० ॥ 
७२ # 5 २३ (४ (0 5९५ € ५१०. १ बी हर 

वैदिकेः कमेभिः पृण्येनिषकादिद्विजन्मनास । 
कारय्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चह च ॥ ११ ॥ 
_ क्रेशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 

७. ३ ७३ ७. चर | 4० आकर 

राजन्यबन्धोद विंशे वेश्यस्य धयाधिके ततः' ॥ १२॥ 


मनु० अ० २। श्लो० १-४।६। ८।६। ११-१३ । २६ । ६५॥ 

. मलुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन राग- 
द्वेषग्द्दित विद्वान्‌ लोग नित्य क़रें जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा से सत्य कत्तेव्य जानें 
बहीं घर्म माननीय ओर करणीय हे ॥ १ ॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता 
झोर निष्कामता ओष्ठ नहीं है। वेदाथज्ञान और वेदोक्त कम ये सव कामना ही स्ले 
सिद्ध द्वोते दें || २ ॥ जो कोई कह्दे कि में निरिच्छ ओर निष्काम हू वा दोजाऊं तो 
बह कभी नहीं हो सकता क्‍योंकि सब काम अथांत्‌ यज्ञ, सत्यभाषणादि त्रत, यम, 
नियमरूपी धर्म आदि सकलल्‍ूप ही से बनते हँ॥ ३ || क्योकि जो २ हस्त, पाद, नेत्न, 
मन आदि चलाये जाते ह वेसव कामना हां स चलते ह जा इच्छा न हां ता आम्प का 
खोलना ओर मौंचना भी नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मति तथा 
ऋषिग्रणीत शासन, सत्पुरुषों का आचारओर जिसरे कमे में अपना आत्मा असन् 
रहे अर्थात्‌ भय, शह्ढा, छज्मा जिनमें न द्वो उन कर्मों का सेवन करन! उचित है देखों! 
जब कोई ।मिथ्यामाषण चोरी आदि की इच्छा करता हें तभी उसके आत्मा में भय, 
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शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥ ५ ॥ 
मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद सत्पुरुपों का आचार, अपन आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार 
विचार कर ज्ञाननेत्र करके श्रति प्रमाण से स्वात्मानुकल धर्म मे प्रवेश करे ॥ * ॥ 
क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्त धर्म ओर जो वेद से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का अनुष्ठान 
करता है वह इस लोक में कीर्ति और मरके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
श्रुति बद और स्मृति धर्मशास्र को कहते हे इनसे।सब कत्तेव्याउकरत्तव्य का निश्चय क- 
रना चाहिये जो कोई मलुष्य वेद और वेदानुकूल आप्तप्रन्थों का अपसान करे उस 
को श्रेष्न लाग जातिबाद्य करदे क्‍योंकि जा वेद की निनन्‍्दा करता हे वद्दी नास्तिक 
कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद, स्मृति, सत्पुरुषो का अचार ओर अपने आत्मा के 
ज्ञान से अविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अथोत्‌ इन्हीं स्रे धर्म लक्षित द्ोता 
है ॥ ९॥ परन्तु जो द्वव्यों के लोभ और काम अथोत्‌ विषयसेवा में फेसा हुआ नहीं 
होता उसी को धर्म का ज्ञान दवोता है जो धर्म को जानने की इच्छा करें उनके लिये वेद 
ही परम प्रमाण है| १०॥ इसी से सब मलुष्यों को उचित है कि वेदोक्त पृण्यरूप 
कर्मों से त्राद्मण, चत्रिय, वेश्य अपने सन्‍्तानों का निषेकादि संस्कार करें जो इस 
जन्म वा परजन्म में पवित्र करनेवाला है ॥११॥ त्राह्षण के सोलहवें, क्षत्रिय के 
बाईसवें ओर वेश्य के चौबीसर्वे वर्ष में केशान्त कर्म और ज्ञौरमुण्डन होजाना चाहिये 
अथोत्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रख के अन्य डाढी मंछ और शिर 
के बाल सदा मुंडवाते रहना चाहिये अर्थात्‌ पुन: कभी न रखना और जो शी- 

तप्रधान देश हो तो कामचार है चाहे जितने केश रक्खे और जो अति एष्ण देश 

हो तो सब शिखासहित छेदन करा देना चाहिये क्‍योंकि शिर में बाल रहने से 

उष्णता अधिक होती हू ओर उससे बुद्धि कम दो जाती है डाढी मंछ रखने से 

भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और डच्छिष्ट भी बालों में रहजाता है ॥१२॥ 


इन्द्रया्णां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

सयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्दान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन दोषमृच्छत्यसंशयम । " 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ २॥ 
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'न तेन वुद्दों भवति येनास्य पलित शिरः । 
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दशमसमुद्धास, ॥ २७३ 


अ ओर 3७9 3३+++-3 2५ *५धज>>ल 5 ७५5०2 ०ध ७२535 +3> ७५ टला जज > न +० ५० >ी 3७०5० ०+०+०+> ७5 +5०७०+) ००५3 +5++७+०+ “०४७०८ >> अल 3ज जज #++ अ>ज+>अा ४3४७-०७»: 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मेंव भय एवामिवर्ूते ॥ ३ ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपांसि च । 

न विध्रंदृष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ ४ ॥ 
वशे कल्वेन्द्रियग्राम॑ संयम्य च मनस्तथा । 

सर्वान्‌ संताधयेदथानालिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रुत्वा स्पृष्टवा च दृष्ट्वा च भुक्तवा घात्वा च यो नरः । 
न ह्यति ग्लायाति वा स विज्ञेयों जितेन्द्रियः ॥ ६ ॥ 
नापष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यान्येन पच्छत: । 
जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोक आचरत्‌ ॥ ७ ॥ 

वित्त बन्धुवयः कर्म विद्या भवाति पञ्चर्मी । 

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

अज्ोा। भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु सन्त्रदम्‌ ॥ ६ ॥ 

न हायनेन पलितेने वित्तन न बन्धुभिः | | 
ऋषयश्चक्रिर धर्म योपनूचानः स नो सहान्‌ ॥ १०॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्येष्ठयं क्षत्रियाणान्तु वीयंतः । 
चेश्यानां धान्यधनत: शुद्राणामेव जन्मत: ॥ ११ ॥ 
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यो वे सुवाप्यधीयानस्त देवाः स्थविरं विहुः ॥ १२ ॥ 

यथा काष्टमयो हस्ती यथा चससया मृगः। 

यश्च॒ विग्रोंउनघीयानस्त्रयस्ते नाम विश्राति ॥ १३॥ ( 
है] 
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आहसयव भताना काय श्रया5नुनशासनम्‌ 
वाक चव मधुरा रलस्‍णा ग्रयोज्या धमामच्छता ॥ १४॥ 


सनु० आअ० २॥। श॒ला० ८८ | €रे | ६७ | ६€9७।॥ ९१००) 
६८ । ११०। १३६। १४५३-१४७ | १४६ ॥ 


_ कप ह आप मी प बिके कक क. 
, मनुष्य का यही सुख्य आचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हृग्ण करनवाले 
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। । में प्रवृत्त कराती हैं. उनको रोकने मे प्रयत्न करे जेसे थोड़े को साराथि रोक 
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कर शुद्ध मांगे में चलाता हे इस प्रकार इनका अपने वश में करके अवममाग स 


नम 


0. आप न हो हो | जे जा 
हटा क धर्मसाग मे सदा चलाया कर || ?॥ क्योकि इन्द्रिया का विपयासाक्त आर अधम 
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सम चलान स मसनुष्य ।नाश्वत दाप का ग्रात दाता हे आर जब इनका जांतकर धम 


७ ब्छे / ८ ८ ८४< बी ० आप न 
में चलाता हैं तभी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता हैं ॥ २ ॥ यद्द निश्चय दूँ कि जस 


[३.3 


अग्नि में इन्धन और घी डालने से वढता जाता है बैसे ही कार्मों के उपभोग से काम 
शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढता ही जाता है इसलिये मनुष्य को विषयासक्त कभी 
नहोना चाहिये ॥ ३॥ जो अजितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते हैं उसके करने 
से न वेदज्ञान, न त्याग, न यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्राप्त होते 
हैं किन्तु ये सब जितान्द्रिय धार्मिक जनको सिद्ध होते हैं ॥ ४ ॥ इसलिये पांच कर्मे- 
निद्रय, पांच ज्ञानंन्द्रिय ओर ग्यारहवें मन का अपने वद म करके युक्ताहार बहार याग 
शरीर की रक्षा करता हुआ सब अथा का [सद्ध कर ॥ ५ | जतान्द्रय उसका 
कहते हैं कि जो स्तुति सुन के हष ओर निन्‍दा सुन के शोक, अच्छा स्पश करके 
सुख ओर दुष्ट स्पश से दु.ख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न ओर दुष्टरूप देख अप्रसन्न, 
उत्तम भोजन करके आनन्द्त ओर निकृष्ठ भोजन करके द खित, सुगन्ध में रुचि 
ओर दुरगन्ध में अरुचि नहीं करता || ६॥| कभी विना पछे वा अन्याय से पूछनेवाले 
को कि जो कपट से पछता दो उसको उत्तर न देवे उचके सामने वबुद्धिमान्‌ जड़ के 
ससान रहे हा.जा [नष्कपट आर जज्ञासु हा उनका |वना पछे- भा उपदश कर 
।७॥ एक घन, दूसरे वन्धु कुदुम्ब कुल तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म ओर 
पाचर्ची श्रष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं परन्तु धन से उत्तम बन्घु, वन्धु से 
आधिक अवस्था, अवस्था से श्रप्ठ कम ओर करे से पवित्र विद्यावाले उत्तरोत्तर अधिक 
मासनीय हैँ ॥ ८ ॥ क्योंकि चाहे सो वर्ष का हो परन्तु जो विद्या विज्ञानरहित 
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है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना 
चाहिये क्‍योंकि सब शाह्न आप्त विद्वान्‌ अज्ञानी को बालक ओर ज्ञानी को पिता कहते 
है | ९ ॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने, अधिक धन से और बड़े क॒- 
टम्ब के होन से वृद्ध नहीं होता किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो 
हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कद्दाता है ॥ १ ०॥ ब्राह्मण 
ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वेश्य घनधान्य से और शूद्र जन्म अर्थात्‌ अधिक आयु से 
वृद्ध होता दै॥११॥ शिर के बाल श्वेत होनेसे बुड॒ढ। नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या 
पढ़ा हुआ है उस्री को विद्वान्‌ छोग बडा जानते हैं॥ १२॥ ओर जो विद्या नहीं पढ़ा 
वह जैसा काठ का हाथी है तथा चमड़े का म॒ग होता है बैसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ 
में नाममात्र मनुष्य कहता है ॥ १३ | इसलिये विद्या पढ विद्वान्‌ धर्मात्मा द्वोकर 
निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर ओर 
कोमल बोले जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि ओर अधर्म का नाश करते हे वे पुरुष 
धन्य दे ॥ १४७ ॥ नित्य स्नान, वसद्ध, अज्न, पान स्थान सब शुद्ध रकल्ले क्योंकि इन 
के गद्ध होने मे चित्त की शुद्धि ओर आरोग्यता प्राप्त द्योकर पुरुषार्थ बढ़ता है 
शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दूर द्ोजाय ॥ 


आचारः प्रथमों घमः श्रुत्युक्तः स्मात्त एव च ॥ 
सनु० अ० १। ९०८ 
जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना दे वही वेद ओर स्मृति मे कद्दा 
हुआ आचार है ॥ ेु 
मा नो वधधीः पिवरं मोत मातर॑स्‌ ॥ 
यजु० आर० १६ । मं० १५॥ 
आचार्य्यो ब्रह्मचर्यण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
अथवे० कां० ११ । व० १५ | मं० १७ ॥ 


नजीकनल ७५ + »५५०००+ . +०२०४०३-०- 


मात॒देवों भव | पितृदेवों भव | आचाय्यवेवों भत्र । 
आतिथिदेवो भव ॥ तेत्तिरीयारण्यके ॥ श्र० ७ । अनु० ११ ॥ 
की ० 


ले; हिल कर अल 
। 


उन ररन्‍न्‍क से कत पक घल थ० ९० ालर नेक नर पेज पड पका>) कल ॑ >ौ१> ९ पटापल कमीज कमर 3रजर कक पट जमीफिटने अली गासीीची, अत जीीजकक अजीज जज + ना 


२७६ खत्याथंप्रकाश, ॥| 
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माता, पिता, आचाय्ये ओर अतिथि की सेवा करना देवपृजा कद्दाती है और 
जिस २ कमे से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कर्म करना ओर द्वानिकारक छोड़ 
देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेग्यकर्म हें कर्मी नास्तिक, लम्पट, विश्वासवाती, 
मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छढी आदि दुष्ट मनुष्यों का सज्ञ न करे आत्त जो 
सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैँ उनका सदा सद्ज करने द्वी का नाम श्रष्ठा- 
चार है | ( प्रश्न) आयोवत्त देशवासियों का आयोवत्ते देश स मिन्न २ देशज्ोंमें 
जाने से आचार नष्ट द्वाो जाता है वा नहीं ? ( उत्तर ) यद्द वात मिथ्या दूं क्योंकि 
जा वाहर भीतर की पवित्रता करनी सत्यभाषणांदे आचरण करना हूँ वह जहां 


कहा करगा आचार आर धमश्रष्ट कमा न हागा आर जा आय्य!वत्त स रहकर 
दुष्टाचार करगा वहाँ धर्म आर आचारशभ्रष्र कहावगा जा णसा हु द्वत्ता ताः+++ 


मेरोईरेश्व दे वर्षे वर्ष हैमवर्त ततः । 

ऋमणव व्यतिक्रम्य भारत वर्षमासद्त्‌ ॥ 

स देशान्‌ विविधान्‌ पश्थेश्चीनहणनिषेवितान्‌ ॥ 
महाभारत शुन्ति० मोक्षघध० । अ० ३२७ ॥ 


हल हक. हा कप न हि ७ ब 

ये इलोक भारत झान्तिपव मोक्षघध् में व्यास शुकसवाद में है-अथोत्‌ एक समय 
व्याप्त ५ नै ४ ४५ है 
व्यासजी अपने पुत्र शुक ओर शिष्य सहित पाताल अथात जिसको इस समय 


७ कस ५; बे ओर ब्कक ० ४ कु 
, “अमोरेका ” कहते है उसमें निवास करते थे शुकाचार्य्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा 


कि आत्मविद्या इतनी ही हैं वा अधिक ? ठ्यासजी ने जानझर उस वात का प्रत्युत्तर 

न दिया क्‍योंकि उस च.त का उपदेश कर चुके थे, दूसर की साक्षी केलिय अपने 

पुत्र झुक से कद्दा कि हू पत्र ' त्‌ मिथिलापुरी में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से 
कर वह इसका यथायाग्य उत्तर दंगा | [पता का वचन सुनकर शक्ताचाय्य पाताल 
त ।माथलापुर। का आर चले प्रथम सेरु अथात्‌ हिमालय से इशान उत्तर ओर 
वायव्य कांण मे जो दृश वसते हूँ उनका नाम हारिव्ष था अर्थात्‌ हरि कहते हे बन्द्र 
के उस दश के मनुष्य अब भरी रक्तमुख अर्थात्‌ वानर के समान भूरे नेत्रवाले होते हूँ 


जे 
जन दुद्। का नाम इस सम्रय धयुराप'? हे अर स्कृत सें ““हरिवप''कहते थे 


ज्मदे हज 0 ् 
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५32 3 अनीता के नील न कील 


शमसमुलास: २७७ 


पान मे आय चीन से हिमालय ओर हिमालय मिथिलापुरी को आये | 
मार वाद्धप्ण तथा अजुन पाताल में अश्वतरी अथोत्‌ जिसको अग्नियान नौका 
हतद उसपर बंठ क पाताल में जाके महाराजा युधिप्रिर के यज्ञ में उदालक ऋषि 
कल आय थ। ततराप्ट्र का विवाह गांधार जिसको “कंधार” कहते हैं बहा की 
गजपुरों से हुआ। माद्री पाण्डु की जी “राव! के राजा की कन्या थी | और 
अल का ।पचाइ पाताल मे जिप्तका ' अमेरिका! कहते हूँ वह्या के राजा की लडकी 

पी फ साथ हुआ था। जा देशदशान्तर, द्वीपद्दीपन्तर में न जाने होते तो ये 
सर बातें क्यों ऊर दो सकतीं ? अजुम्मृति में जो समुद्र मे जानेवाली नौका पर कर 
लेना लिया दें वद भी आसय्यांवत्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है । और जब 
सद्वाराज़ा युभिप्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था उस में सब भगोल के राजाओं को 
पुज्ञाने को निमन्‍यण देने के लिये भीम, अज्जुन, नकुल ओर सहदेव चारों ' 
में गये थे जो दोप मानते होते ता कभी न जाते सो प्रथम आसव्यीवचदेशीय लोग 
व्यापार राजकार्स्ये और भ्रमण के लिये सच भूगोल में घूमते थे और जो आजकल 
घृनछात ओर धर्म नष्ट द्वोने की शक्का है वह केवछ सूर्खों के बहकाने और अज्ञान 
बढ़ने से है जो मलुग्य वेशदेशान्तर और द्वौपद्वौपान्तर मे जाने आने मे जका नहीं 
करते वे देशदेशान्तर फ॑ अनेकबिव सलुप्यों के समागम रीति भांति देखने अपना 
राज्य ओर व्यवद्वार बढाने से निभय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवद्वार का 
पढण बुरी बातो के छोडने मे तत्पर द्ोके बडे ऐश्वर्य को प्राप्त होते है भला जो 
मद्दा श्र£ स्‍लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से आचार भ्रष्ट धर्महीन नहीं होते 
डिन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत और दोष मानते हैं !!! 
यह ऊेचल मूखता की वात नहीं तं। क्‍या हे ", हां, इतना कारण तो है कि जो लोग 
मामभक्षण और मद्मपान करते हँ उनके शरीर और वीय्योदि धातु भी ठुनेन्धादि 
से दूपित दोते हू इसलिये उनके संग करन से आय्यो के भा यह कुलक्षण न छग 
जायें यह तो ठीक'दे परन्तु जब इनसे व्यवद्वार और गुशगदण करने में कोई भी 
ढोप वा पाप' नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि ढोषो को छोड गुणों को अहरण करें 
तो कुछ भी हानि नहीं जब इन के स्पश ओर देखन से भी मूख जन पाप गिनते 


ढ॑ इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते क्योकि युद्ध मे उनको देखना और 
स्पश होना अवश्य हे.। सज्जन लांगो को रागद्वेष अन्यान्य मिथ्याभाषणादि देषो 
को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का , धारण करना उत्तम आचार है 
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कं 


है 


न्त् ब्क २८ 


अल अप दर ७ 
२७८ सत्याथप्रकाश: ॥ 



















बम न ले फिओ जज कक औिििडडी-े 


०७ ८6 के हि] ञ का न्तत 5०250 थृ हट ज हम 
यह भी सममलें कि घर्म हमारे आत्मा और कत्तेव्य कु खाथ है जब इ 


अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर ओर द्वीपद्दीपान्तर जाने में कुछ भी 
दोष नहीं लग सकता दोप तो पाप के काम करने मे लगते दूँ। दा, इतना अवश्य 
चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पाखण्डमत का खण्डन करना अवश्य 
सौखलें (जेससे कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके | क्‍या विना देशदेशान्तर 
और द्वीपद्टीपान्तर में राज्य वा व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती 
है ? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवह।र करत ओर परदेशी स्वदेश में व्यव- 
हार वा राज्य करें तो विना दारिद्रय और दुख के दूमरा कुछ भी नहीं हो ख- 


और ८४७ 


कता | पाखण्डी लोग यह सममभते हे कि जो हम इनको विद्या पढावेंग आर देश- 
देशान्तर में जाने की आज्ञा देवेंगे तो ये वुद्धिमान्‌ होकर हमार पाखण्ड जाल में 
न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा ओर जीविका नष्ट होजावंगी इसीलिय भोजन छादन 
में बखेड़ा डालते देँ कि वे दुसरे देश में न जासके । हां, इतना अवश्य चाहिये 
कि मद्यमांस का अहण कदापि भूलकर भी न करें क्‍या सब बुद्धिमानों ने निम्बय 
नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्ध समय मे भी चौका लगाकर रसोई बना 
के खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ 
स रोटी खाते जल पीते जाना ओर दूसरे द्वाथ से शत्रुओं को घोड़े द्वाथी रथ पर चढड 





० किक हि. ८5 ८५ ८५. कट 
वा पेदल होके मारते जाना अपना विजय करना ही आचार ओर पराजित द्वोना 
हि कप े जे | ४७ कप 
अनाचार है | इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चोका लगाते २ विरोध करते कराते सत्र 


अनज जन -+क ++-केलक+-+कनम वन 


स्वातन्त्रय, आनन्द, वन, राज्य, विद्या ओर पुरुषार्थ पर चौंका लगाकर हाथ पर दाथ 
घरे बेठे हें ओर इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिछे तो पकाकर खादवें परन्तु वेसा न 
होने पर जानों सब आयोवत्त देश भर मे चौंका लगा के सवंथा नष्ट कर दिया है। दां! 
जहा भोजन करें उस स्थान को धोने, छेपन करने, काइ लगाने, कूरा ककेट दूर करने में 
प्रयन्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा इसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला 
करना | ( प्रश्न ) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखरी जो जल आदि में अन्न 
पकाये जाते, ओर जो घी दूध में पकाते ं बह निखरोी अथोत्‌ चोखी। यह भी इन 
थूत्ते। का चलाया हुआ पाखण्ड हैँ क्‍योंकि जिपमें घी दूव अविक लगे उंसको खाने 


(002 क जे ञ्ज ढ्च ऊ_ नि 4. 
भे स्वाद और उद्र मे चिकना पदार्थ अधिर जावे उप्तीलिये यह्द प्रपच्च रचा है नहीं 
न॒ 


| ता जा आस वा काल से पका हुआ पदार्थ पक्का और न पका हुआ कच्चा है जो पक्का 


न 


जज +++ “प++र..... 








दशमसमुझ्कास: || २७९ हर 


डे 
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खाना आर कच्चा न खाना हूँ यह भी सर्वत्र ठीक नहीं क्‍योंकि चणे आदि कच्चे 
खाय जात हूं ( प्रश्न ) द्विज अपने द्वााथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के द्वाथ 
को बनाई खावे £ (उत्तर ) शूद के द्वाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय 
ओर बेश्य वर्शस्य स्री पुरुष विद्या पढ़ान, राज्यपालन आर पशुपालन खेती 
व्यापार के कास से तत्पर रह आर शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ 
अन्न आपत्काल के बिना न खावे, सुनो प्रमाण:-- 
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आयाधिष्ठिता वा शुद्ा: संस्कर्त्तारः स्थुः ॥ आपस्तम्ब 
घमसत्र | प्रपाठक २। पटल २ । खण्ड २। सत्र ४॥ 


| आय[क घर मे शूद् अथान्‌ मूख सर पुरुष पाकादि सेवा करें परन्तु वे शरीर वल्च 
आाद्‌ से पावंत्र रह आया के घर म जब रसो त्रतवें तब मुख बांध के बनावे क्योकि 
उनके मुख से उच्छिष्ठ और निकला हुआ. श्रास भी अन्न में न पड़ आठवें दिन 
क्षार नखच्छेदुन कराव स्नान करक पाक बनाया करें आरयो को खिला के आप खायें | 
(प्रश्न ) शूद्ध के छुए हुए पक अन्न के खाने में जब्र- दोष लगाते हैं तो उस के हाथ 
| का बनाया केप्ते खासकते हूँ / (उत्तर | यह बात कपोलकल्पित भठी है क्योंकि जि- 
। नहोनि,गुड़, चीनी, वृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्‍्देोंने जानों सब जगत्‌ 
भर्र के द्ाथ का बनाया ओर उच्छि४ ख।लिया क्योंकि जब शूद्र, चमार, भंगी, मु- 
| सलमान, ईसाई आदि लोग खेतों में से इंख को काटते छीलते पीलकर रस नि- 
कालते हूँ तब मलमूत्रोत्सग करक उन्हीं विना धघोय द्वार्थों से छत, उठाते, घरते आधा 
स्राठा चूंस रस पीक आधा उर्धी भ डाल देते ओर रस पकाते समय उच्च रस में रोटी भी 
पकाकर खाते हैं जब चोनी बनाते हैं तब पाने जूबव कि जिसक लले में विष्टा, मूत्र 
गोबर, घून्ी छगी रहता हूँ उन्हीं जूतों से उत्कों रगढ़ते हैं दूध में अपने घर के 


/५ जे ७. 


डाच्छटषट पात्रा काजल डालत उच्चा म घबवतद्‌ रखते आर आट। पीेसत समय भरी वेसे 


| के द्वाथ का खालिया । (प्रश्न) फल, मूल, कद ओर रप्त इत्यादि अद्ष्ट में 
दोष नहीं म।नते १ ( उत्तर ) वाद जी वाह ' सत्य हे कि जो ऐसा उत्तर न देते 
तो क्‍या धूल राख खाते गुड शक्कर मठी लगती दूध घी पुष्टि करत है इसीलिये 


 डच्छिष्ट द्वा्थों से उठाते ओर पस्तीना भी आट( में टपक्रता जाता है इत्यादि ओर 
फल मूल कद्‌ सें भी एंसी ही लीला द्वोती हं जब इन पदाथथां को खाया तो जानों 


है] सु 


गा अन्न ना। भय “पा ---- -+- -नज+ ऑन नया पाया न्याय 5: व 
न € * ॥ है के दर 
... २८० सत्याथप्रकाशः ॥ ः 
न्‍् 
८ ० हि पे सका का ८२ ८ 
। यह मतलब्रसिन्धु कया नहां रचा हे अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं तो भगी वा 
५ कि सा कैफ ल ८. से जप छ 
: मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान मे बनाकर सुमकों आक देव तो खालोगे । 
5 हक ४5 श्र 5] +5 _ ३ ओर +. ते त्तः मन 
वां नहीं ? जो कहो कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोषे हैं| हां, मुसलमान इंसाइ आदि 
मद्य मांसादहारियों के हाथ के खाने में आय्यों को भा मद्यमासादि खाना पीना अपराध 
न ् ् कत का कक के हू नी ्र 
पीछ लग पहता है परन्तु आपस में आयोंका एक भोजन होने में कोई भी दोप नहीं 
दीखता जबतक एक मत एक हानि लाभ, एक सुख दु ख परस्पर न मानें तबतक | 
श कि [2 हक ल्‍् कर ++ 
उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना दी एक होने से सुधार नहीं हो 
। 











आओ आकर 
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सकता ऊिन्तु जबतक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बाते नहीं करते तबतक 
। बढ़ती फे बदले हानि होती है | विदेशियों के आर्यावत्ते में राज्य होने का कारण 
आपस की फूट, मतभेद, त्रह्मबचय का सेवन न करना, विद्या न पढ़ना पढाना वा 
वाल्यावस्था में अस्वयवर विवाह, विषयार्साक्त, मिथ्योभाषणादि कुल्च्षण, वेद्विद्या 
का अभ्रचार आदि कुकम हूँ जब आपस से भाई २ लड़ते हैँ तभी तौसरा विदेशी 
आकर पच वन बठता है | क्‍या तुम लोग मद्दाभारत की बातें जो पांच सहसत्र वष 
के पहिले हुईं थीं उनको भी भूलगये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लडाई 
में सवारियों पर खाते पीते थे आपस की फूट से कौरव पाडव ओर यादवों का 
सत्यानाश होगया सो तो होगया परन्तु अबतक भो वहीं रोग पीछ लगा है न जाने 
यह भयकर राक्षस कभी छूटगा वा आरयों को सब सुखों से छुड़्ाकर दु खसागर में 
डुबा मारगा ? उसी दुष्ट दर्योधन गोन्नहत्यारे, स्वदेशविनाशक, नीच के दष्टमार्ग में 


4 


: ध्याये लोग अवतक भी चलकर द.ख बढ़ा रहे हें परमेश्वर कृपा करे कि यह रा- 
जरोग हम आयो मे से नष्ट होजाय | भक्ष्यामक्ष्य दो प्रकार का होता है एक धर्मशात्नोक्त । 
दूमरा वेद्यकञाब्रोक्त, जेसे वर्मशास्ष में:-- | 
अभच्त्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ मनु० ५। ५ ॥ 

द्विन अथांत्‌ ब्राद्मण क्षत्रिय और वेश्य को मलीन विछ्ठा मृत्रादि के ससर्ग से 
उत्पन्न हुए शाझऊ फल मूलादि न खाना | 
वजवेन्मघुमांस च ॥ मनु० २। १७७॥ 
नशत्र धन क प्रझार ऊ सत्य, साजा, जाग, अफाम आाद 
बुद्धि लुम्पति यद्‌ दब्यं मदकारी तदुच्यते ॥ शाईः 
पर झू० ३। शला० २० ॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
ै 
[। 
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दशससमुद्धास* ॥| | २८१ 
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जा २ दाद्ठ का नाग करनवाल पदाथ हू उन्तका सेवन कभी न कर आर जितने 


[0 


अज्न सड़,बगड़, दुग॒न्धाद स दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मसयसासाहारा 
सलेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित है उनके हाथ का न 
खावे जिससे उपकारक प्राणियों की हिंसा अथात्‌ जैसे एक गाय के शरीर से दध, घी 
बेल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख पचहत्तर सदस्न छ'सो मनुष्यों को 
सुख पहुंचता है वेसे पशुओं को न मारें, न मारने दे | जैसे किसी गाय से बीस सेर 
ओर किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर, ग्रत्येक गाय 
से दूध होता है, कोई गाय अठारह और कोई छ' महीने तक दूध देती है उसका 
मध्य भाग वार महीने हुए अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के वूध से २४९६० 
( चौवीस सहस््र नोसो साठ ) मनुष्य एकवार से ठृप्त हो सकते हैं. उसके छ: 
वछियां छः बछडे होते हैं उनमें स दो मरजायें तो भी दशा रदे उनमें से पांच वछ- 


डियो के जन्मभर के दूध को मिलाकर १२४८०० ( एक लाख चोवीम सहस्र आठ- 


सो ) मनुष्य तप्त हो सकते हूँ अब रहे पाच बल वे जन्मभर में ५० ० ० ( पांच स- 
दस्त ) मन अन्न न्यून से न्‍्यून उत्पन्न कर सकते हठस अन्न में से प्रत्येक सनष्य तीन- 
पाव खाबे तो अढाई लाख मनुष्यां का तृप्ति होती ह दूध और अन्न मिला ४७७८०० 
(तीन छाख चांहत्तर सहख आठसा ) मनुष्य तृप्त हांते हँ दोनों सख्या मिला के 
एक गाय का एक पांढों मे ४७५६०० ( चारु लाख पचहर््तर सहस्त छ'सो ) 


२ 


मनष्य एक वार पालत हात हू आर पाढा परपाढां बहाकर लेखा, कर ता असं- 


(क 


' ख्यात मनुष्यों का पालन होता है इससे भिन्न बेछ गाडी सवारी भार उठाने गादि 
हे तथा गाय दूध में अंधिक उपकारक 
वैसे भेसे भी' है परन्तु गाय के दूध घी 
छ 

से जितने बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हैं उतने भेस के दूध से नहीं इससे सुख्योंप- 
कारक आरधों ने गाय को गिना है । ओर जो कोई अन्य विद्वान होगा बह भी 
इस्री प्रकार सममेगा | बकरी के, दूध से २५९२० ( पञ्मनीस सहस्र नौसों बीस ) 
आदमियों का पालन होता है बेसे हाथी, घोडे, ऊंट, भेड, गददे आदि से भी बड़े 

उपकार होते हैं #% | इस पशुओं को मारनेवालों को सब मलुष्यों की हत्या कंरने 

वाले जानियेगा। देखो! जब आर्य्यों का राज्य था तब ये महोपक्रारक गाय आदि 


पशु नहीं मारे जाते थे तभी आर्य्यावसते वा अन्य भूगोलदेशों में बड़े आमनन्‍्द में 


5. रे 2 पक है. बदलकर िलर कल सलत॑ की 


मीकीनकजककल बा. +# 


कर्मों से मनुष्यों के वड़े उपकारक होते 
० ८ कि जे बज 
होती हे ओर जेसे बेल डपकारक होते 
च्दे 
उ 


८ ६ 








# इसकी विशेष व्याख्या “गोकरुणानिधि ” में की है । 
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पे 
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२८२ सत्याथेप्रकाश: ॥ 


_ पर जो 0 हे बल 
मनुष्यादि प्राणि वत्तेत थे क्योंकि दूध, घी, वेल आदि पशुओं की वहुवाई हाने 
न पी ८5 | ८५ ञ> ० कक बट 
से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे-जव से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गा 
आदि पशुओं के मारनेवाले मद्यपानी राज्याविकारी हुए हूँ तब से ऋमश, आय्यों 


कृदख 


का बढ़ता द्वाता जाता हू क्याक्त --- 


नष्ट मूल नव फल न पष्पम ॥ वद्धचाणक्य झ० १०१ १२४ 


जब वक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फञ्न फूलकहां सद्दों? ( प्रश्न ) जो 
सभी अहिसक होजारयें ता व्यात्रादि पशु इतने बढ जाये कि सव गाय आदि पशुओं 


का सार 


खाय॑ तुम्हारा पुरुषार्थ ही व्यथ होजाय ? € उत्तर ) यद्द राजपुरुषों का 


कास हे कजाहानकारक पशु वा सजुष्य हा उनका दृण्ड दव आर गाणु स॒ भा 


वियुक्त कर द। ( प्रश्न) फिर क्‍या उनका मांस फेंकर्दे ? (उत्तर) चाहे फेंके 
चाह कुत्ते आदि मांसाह्ारियों को खिला देवें वा जला देवें अथवा कोई मांसाह्यारी 


खाव ता 


साहारी होकर द्विसक दो सकता है जितना हिंसा ओर चोरी विश्वासवातत छल कपट 


बोर 
आडइ स 


कर्मो से प्राप्त होकर भोजनादि करना भक्ष्य हैं जिन पदाथ्थों से स्वास्थ्य रोगनाश 
बुद्धिवलपराक्रमवृद्धि और आयुवृद्धि द्वोवे इन तण्डुछादि गोधूस फल मूल कन्द दूध 
घी मिष्टादि पदार्थां का संवन यथायाग्य पाक मल करके यधोचित सस्च् पर सिता- 
हार भोजन करना सब भक्ष्य कहता हे । जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध बिक्रार 
करनेवाले दूँ उन २ का सर्वे था त्याग करना ओर जो २ जिस २ के लिये विद्वित हैं उन २ 
पदार्थों का श्रदण॒ करना यह भी सक्ष्य हैं। (प्रश्न) एक साथ खाने में कुछ दोप है वा 
नहीं ! (उत्तर) दोप है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का खभाव औंर प्रकृति नहीं 


) 


आल 


सत्ता 


/ बरी 


भाच्छछ कस्याचद्याज्नाद्याचंच तथान्तरा । 


अर 


न खस्ा 


लक ] 
चन द्‌ हे 


| न चर त्यशुन कुथान्नचोच्छिष्ट: कचिद बजेत्‌ | मलु० ॥ २। ए८॥ 
। 
मं 


१ /सिमबह ।ह८। 
ह४ भाजन कर आर न भाजन किये पश्चात द्ाथ सुख बांय विना कही इबर 


भी संसार की कुछ द्वानि नहीं होती किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव सां- 


52 कप कप कि कप व्य च्े / ९०५ 
परदाथा का पाप्त हाकर साय करना हू च्द्द अनक्य आर आहसा घमाद 


ध 


जच कष्ठा आदे के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर विगड जाता 
६सर के साथ खाने मे भी कुछ विगाइ ही हांता हूँ सुधार नही इसीलिये:-- 
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पे छुछा का अपना जठा पदायथ दे ओर न किसी के भोजन के वीच आप खावे 


5 
[| 
है 00% विवि प्‌ 5 

धाम अल मम अल कम 


की बि5 बे भी 
| दशमसमुल्दातः ॥ श्टर्‌ 
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उधर जाय ( प्रशन ) “गुरोशच्छिष्टभोजनम्‌” इस वाक्य का क्या अर्थ होगा !? 
(७त्तर ) इसका यद्द अथे हे कि गुरु के भोजन किये पश्चात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध स्थिर 
हैं उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को ग्रथम भोजन कराके पश्चात शिष्य को 
भोजन करना चाहिये ।( प्रश्न ) जो उच्द्चिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का 
उच्छिष्ट सहत, वछडे का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के पश्चात्‌ अपना भी 
उच्छिष्ट द्वोता हे पुन. उनको भी न खाना चाहिये । ( उत्तर ) सहृत कथनमात्र ही 
उाच्छिष्ट द्वोता हे परन्तु वह बहुतसी ओषधियों का सार आह्य बछड़ा अपनी मा के 
बाहिर का दूध पति है भीतर के दूध को नहीं पी सकता इसलिये उच्च्रिष्ट नहीं 
परन्तु बछड़े के पिये पश्चात्‌ जल से उसकी मा के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना 
चाहिये | और अपना उाच्छिष्ट अपने को विकारकारक नहीं द्वोता देखो / स्वभाव 
से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, 
नाक, कान, आख, उपस्थ ओर गुद्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पशे में घणा नहीं 
होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पशे में होती है । इससे यह्द सिद्ध 
दोता हे कि यह व्यवद्दार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये मलुष्यमात्र को- 
उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात्‌ जूठा न खाय | (प्रश्न) भछा स्त्री पुरुष भी 
परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? ( उत्तर ) नहीं क्‍योंकि उनके भी शाररारों का स्वभाव 
भिन्न २ है । ( प्रश्न ) कद्दोजी सनुष्यमात्र के हाथ की कोहुई रसोई के खाने में 
क्या दोष है ? क्‍योंकि ब्राह्मण से छेके चांडाल पयन्त के शरीर हाड़ सांस चमडे' 
के हैं ओर जेसा रुधिर ब्राद्मण के शरीर में हे वेसा ही चाडाल आदि के, पुन: 
मनुष्यमात्र के द्वाथ की पकी हुईं रसोई के खाने में क्या दोष हे ? ( उत्तर ) दोष 
है क्योंकि जिन उत्तम पदाथों के खाने पीने से ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी के शरीर में 
दुर्गेन्धादि दोष राहित रज वीये उत्पन्न होता है वेसा चांडाल ओर चांडाली के 
शरीर में नदी, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परसाणुओं से भरा हुआ द्वोता 
है वैसा आह्मणादि वर्णों का_नहीं इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णोंके ह्वथ का खाना 
ओर चांडालादि नीच संगी चमार आदि का न खाना | भला जब कोई तुंम स 

। 















पूछेगा कि जेसा चमडे का शरीर माता, सास, विन, कन्या, पुत्रवव का हें बसा 
ही अपनी जल्ली का भी हू तो क्‍या माता आदि लछ्लियों के साथ भी स्वतह्मी के समान 
वतोंगे ? तब तुम को संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा जेसे उत्तम अन्न हाथ 
ओर मख से खाया जाता हे वेसे दगनन्‍्व भी खाया जासकता हू तो कया मलादि भी 


ड़ 
जम 2 ।7 लि रियल लिन कि लि 3 0 पक, नह अस्पअननन 3३8. पल शीट 
की 


जा ः 
कै गण 7, - समता की 
हक न की अथ न्‍ी. अत रा जख्र 
८७ इ्ल्द झा ॥ | 


जन श 



















खाओगे ? कया ऐसा भी कोइ हो सकता दे ? ( प्रश्न ) जो गाय के गोचर से 
रु कै ्ह ्( 


हा श्र दि दि 
चौका लगाते हो तो अपने गोवर से चॉोका क्यों नहीं लगाते ! ओर गोवर के चोके 

में जाने से चौका अशुद्ध क्‍यों नही द्वोत। ? (उत्तर ) गाय क्षेगोवर से वैसा दुर्गेन्ध नहीं 

होता जैसा कि मनुष्य के मल से, गोमय चिकना होने से शीघ्र नही उखड़ता न कपड़ा 


४ 


विगडता न मलीन होता है जैसा मिट्टी स मेल चढता दे बेसा सखे गोवर से नही होता 
प्रिष्टी और गोवर से जिस स्थान का लेपन करते हैं वह्‌ देखने में अतिसुन्दर होता हे 
और जहां रसोई बनती है वहा भोजनादि करने से घी, मि.्ठ और डच्छिछष्ट भी गिरता 


हैं उससे मकखी कीडी आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हू जो उससे 
माडू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन न कीजावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान दोजाता 
औ ४ ८ 


दे इसलिये प्रतिदिन गोवर मिट्टी काड़ू से सवेधा झुदछ रखना ओर जो पक्का मकान दो 


८ 


दि शद्भ ख्द ४0.) कथन र्वाक्त ३ ७२ ७८७ ८४७ ८४५७ ४ ४५ ७ चने बे ७ 
ता जल्लन खस वाकर शद्ध रखना चाहय इसस पृव।क्त दापा का नवात्त दाजावा हं। जस 


जम 


प्रियाजी के रखोई के स्थान में कहीं कोयला, कही राख, कह्दी लऊड़ी, कद्दी फटी हाडी, 
ऋह्दीं जृंठी रकेवी, कहीं हाड गोड पड़े रदते है ओर माक्खियो का तो कया कहना ! वह 


रा 


धान एसा वरा लगता हू [कजा काइ श्रट सनष्य जाकर वंठ ता उस वात हान का भा: 
संभव हू आरउस टुगन्ध स्थान के समान हा नह स्थान दांंखता ह्‌ । भरता जा काई इन 
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स पछे कि यदि गोबर से चोका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चुल्हे मे कंड 
जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि से मियाजी 
का भी चोका अ्रष्ट होजाता होगा इसमे क्‍या सदेद।( प्रश्न ) चौके मे बैठ के भोजन 
करना अच्छा वा बाहर बेठ के ? (उत्तर ) जद्दां पर अच्छा रसणीय सुन्दर स्थान दीखे 
तह भोजन करना चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों म॑ ता घोड़े आदि यानें पर वेठ 
के वा खड़े २ भी खाना पीना अत्यन्त डचित हे। (प्रश्न) कया अपने ही हाथ का 
खाना आर दूसरे क द्वाथ का नहीं १ (उत्तर ) जो आर्योमे शुद्ध सत्ति से बनावे तो 
बरावर सब आर्यो के साथ खाते में कुछ भी हानि नहीं क्योकि जो ब्राह्मणादि वर्णस्थ 
जी पुरुष रसोई वरले चोका देनेवत्तेन भाडे माजने आदि बखेडे मे पड़े रहे तो बि- 
कभी नहीं होसके, देखो ! महाराज युधिप्ठिर के राजसूय यज्ञ 
राजा ऋषि सहूपिं आये थे एक हा पाकणाला से भोंजन किया करते 


ह्थ से हिल हो 
दा 4-० हे 
पे ईसाई सु 


उलभान आदि क् नतमसतान्तर चले, आपस मवेर विसोव हुआ 


पल 4 


जड़ी 
ज्ल्म्य 
हक | 
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उन्हीं ने मद्यपान गोमांसादि का खाना पीना स्वीकार कियां उसी समय से भोज- 
नादि मे बखंडा होगया । देखो ! काबुल, कधार, ईरान्‌ , अमेरिका, यूरोप आदि 
देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उल्लोपी आदि के साथ आर्य्यावर्तत- 
देशीय राजा लोग विवाह्द आदि व्यवह्वार करते थे शकुनि आदि कौरव पांडवों के 
साथ खाते पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे क्‍योंकि उस समय सब भूगोल मे 
वेदोक्त एक सत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दु ख हानि 
लाभ आपस में अपने समान सममते थे तभी भूगोल में सुख था अब तो बहुतसे 
मतवाले होने से बहुतसा दुख ओर विरोध बढ़ गया है इसका निवारण करना 
बंजिमानो का काम है | परमात्मा सब के सन में सत्य मत का ऐसा अंकुर डाले 
कि जिससे मिथ्या मत शरत्रि ही प्रल्य को प्राप्त हो इसमे सब विद्वान लोग विचार 


कर विरोधभाव छोड़ के णानन्द को बढ़ावें ॥ 


यह' थोासा आचार अनाचार भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा, इस श्रन्थ का 
पूर्वाद इसी दशवे समुल्लास के साथ पूरा होगया ' | इन समुह्लासो में ब्रिशेष ख- | 
एडन मण्डन इसलिये नही लिखा कि जबतक मजुष्य सत्यासत्य के विचार मे कुछ 

भी सामथ्य न बढ़ाते तबतक स्थूल और सक्ष्म खण्डनों के अभिश्राय को नहीं स- 
सम सकते इसलिये प्रथम सब को सत्य शिक्षा का उपदेश करक अब उत्तराद्धू 





रू 


आर्थात्‌ जिसमें चार समुल्लास हूँ उसमे विशेष खण्डन मण्डन लिखेये, इन चारों 


में से प्रथम समुल्छास में आय्यावत्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों .के, तीसरे में 


० _ घ ज. ७ न्तर पक 5 3 
साइया आर चाथ भ सुसलभ्ताना क मतमतान्तरा क॑ खण्डन मण्डन क वष्यम 


खा 


#*४॥» _ 


पक बे कक े मल्ल 0. ्+ ८6 
लखग आर ,»शचातू्‌ चाद्हव समृललास के अन्त सम स्वस्नत भा ।दखलाया जायगा 


जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्‍्लासो म देखे परन्त 


कल ५क+3--९७०२+»....० न. कक 
अत-+ >> *+ + 


सामान्य करके कहीं २दश समुल्लासों मे भी कुछ थोडासा खण्डन मण्डन किया हू 
५ु > 5 ८ 5 ७ ७ 5» >> <.. 
इन चोदह समुल्लासों को पक्षपात छोड़ न्‍्यायद्रष्टि से जो देखगा उसके आत्यसा में 


च्य्‌ रथ कर तर २ बढ ञ् पु हा कह. 
सर ञ का प्रदाद्य हदाकर आनन्द हागा आर जा हट दुशामरह आर या रच 
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देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है 
इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा वह इसका अभिप्राय न पाकर 
गोंता खाया करेगा विद्वानों का यही काम हे कि सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य 
का ग्रहण असत्य का त्याग करके परम आननिदत हाते हैं वे ही गुशग्राहक पुरुष विद्वान 
होकर धर्म, अथे, काम ओर मोक्षरूप फ़लों को प्राप्त होकर असन्न रहते है॥ १० ॥। 
कर हि 6 ३३२ 7० 
इंति श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिकूते सत्याथप्रकाश 
सुभाषाविभषित आचाराउनाचारभच्या5भच्ष्याविषये 
( 
दशु्मः समुछा।सः सम्पूर्णः ॥ १०॥ 


समाघोयस्पूवाद्धेः 
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उत्तरर्ड! ॥ 


के 


अनभमिका ॥ 


५. ्र्‌ 


यद्द बात सिद्ध दँ के पाँच सहस्र वर्षा के पूव बेदमत से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बाते विद्या से अविरुद्ध हैं, वेदों की अग्रवात्ति 
दोने को कारण महाभारत युद्ध हुआ । इनकी अप्रवृत्ति से अविद्याउन्धकार के भू- 
गोल में विस्ट॒त होने स मलुष्या की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जेसघा 
आया वैसा मत चलाया उन सब मतों में (४ ) चार मत अर्थात्‌ जो वेदाविरुद्ध पराणी 

जेनी, किरानी ओर कुरानी सब मतों के मूल हूं वे क्र से एक के पोछे दसरा 
तीसरा चोथा चला हईँ अब इन चारों की शाखा एक सहख्र से कम नहीं है इन सब 
मतवादियों इनके चेलों ओर अन्य खब को परम्पर सत्यासत्य के विचार करने में 
अधिक परिश्रम न द्वो इसलिये यह श्रन्थ बचाया है जो २ इसमें सत्य मत का 
मण्डन ओर असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जानना दी अ्रयोजन समभा 
गया दे इसमें जसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या ओर जितना इन चारों मतों के मूल 


है 


ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सब के आगे निवेदित कर देना 
समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पश्चपात छो ह रर इसफो 
देखने से सत्यासत्य मत सब को विद्त हो जायगा पश्चात्‌ सब को | अपनी २ 
समझ के अल्ुसार सत्य मत का ग्रदण करना और असत्य मत हो छोड़ना मदन 
होगा इनमें से जो पुराणादि प्रन्थों से शाखा शाखान्तररूप मत आस्यविच्त देश में चले 
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हैं उनका सक्षेप से गुण दोष इस ११ वें समुल्लास में दिखाया जाता हे इस मेरे 
कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें क्‍योंकि मेरा तात्पय्य किसी की 
हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यासत्य का निेय करने कराने का है। 
इसी प्रकार सब मलुष्यों को न्‍्यायदृष्टि से वत्तना अति उचित हे मनुष्यजन्म का 
होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिये दे न कि वादविवाद विरोध करने 
कराने के लिये, इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ अनिष्ट फल हुए, 
होते हैं ओर होंगे उनको पशक्षपात रहित विद्वज्जनन जान सकते हैं जबतक इस मनुष्य 
जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तवृत्तक अन्योडन्य 
को आनन्द न होगा यदि हम सव सनुष्य ओर विशेष विद्वज्जन ईष्यां द्वेप छोड़ , 
सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असखत्य का त्याग करना कराना 
चाहे तो हमारे लिये यह वात असाध्य नहीं है | यह निश्चय है कि इन विद्वानों के 
विरोध दी ने सब को विरोध जाल में फँसा रक्ख। हू यदि ये लोग अपने प्रयोजन 
में न फेंसकर सर्व के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत होजायें 
इसके होने की युक्ति इस अन्थ की पूर्ति में लिखेंगे सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा एक 
मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। 


है 


गा 
क 


अलमतिविस्तरेण विपश्चिद्ररश्रोमणिषु ॥ 


४ 32220 रह न धयण प्ायाय भय +++++++-++-_- ननन-++ ४५ । 
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अब आय्ये लोगों के कि जो आध्यवित्त देश मे बसनवाले हैँ उनके मत का 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करंगे | यह आय्यावत्तदंश ऐसा है जिसके सदृश 
भूगोल में दूसरा काई देश नहीं हे कह लिक इप्त भू।मे का नाम सुवणभूमि है क्योंकि 
यही सुवणाद्‌ रत्ता का उत्पन्न करता ह इसालय र्ाष्ट काआद मे आय्य लाग 
इसी दश स॑ आकर बस इसालय हस राष्टावबय स कह आय ह [कक आदय्य नास 
उत्तम पुरुषों का हैं ओर आया से भिन्न मनुष्या का नाम द्स्यु ह जितने भूगोल मे 
देश हैं वे सव इसी दृ३ः को प्रशला करते आर आशा रखते हू कि पारसमणि पत्थर 
सुना जाता हे वह्द बात तो झूठा ईं परन्तु आयावत्त देश हो सच्चा पारसमणि है कि 


जिसको लोहेरूप द्रिद्रविद्शी छत के साथ ही सुवण अथांत्‌ धन!ढ्य होजात है॥ 


एतदेशप्रसतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवेधानवाः ॥ झन्नु ० २।२०॥ 


सृष्टि से छे के पांच सदस्र वर्षों से पू्वे उमय पर्यन्‍त आया का सार्वभौग च- ; 
» | क्रवर्ती अथात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था अन्य देश में माण्डलिक अवीत 
छोटे २ राजा रहते थे क्योंकि कोरव पांडवर्पयेन्त यहां के राज्य और राजआसमन 

में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे क्‍योंकि यहद्द मजुस्मति जो सृषध्ठि की | 
आदि सें हुई दे उसका प्रमाण दै। इसी आरय्याविर्चदे ज में उत्पन्न हुए आाद्ण अथीय्‌ | 
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विद्वानों से मूगोल के मलुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, दस्यु, स्‍्लेच्छ आदि 
सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा ओर विद्याभ्यास को और महाराजा 
युधिप्ठिरजी के राजसूब यज्ञ और महाभारत युद्धवयन्‍्त यहा के र/ज्याधीस सब 
राज्य थे | सुनो चीन का भगदत्त, अमेरिका का बन्रुवाहन, यूरोपद्श का विडालाक्ष 
आअथोत्‌ माजोर के सदश आंखवाले, यवन जिम्को यूतनान कह आये ओर इरान्‌ का 
शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ ओर म्रह्मभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे। 
जब रघुगण राजा थे तव रावश भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय से 
विरुद्ध हागया तो उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य से नष्ट कर उसके 
भाई विभीषण को राज्य दिया था | स्वायंभव राजा से लेकर पाण्डवपय्रन्त आय्यों 
का चक्रवर्ती राज्य रहा तत्पश्चात्‌ परस्पर के विराध से लड़कर नष्ट दोंगये क्योंकि 
इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान्‌ लोगों का-राज्य 
बहुत्त दिन नहीं चलता ओर यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैँ कि जब बहुतसा धन 
असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषाथेरद्दितता, ईष्यों, द्वेप, 
| विपयासक्ति ओर प्रमाद बढता है इससे देश में सुशिक्षा नष्ट द.कर दुगुण और 
दुए व्यसन बढ जाते है जैसे कि मद्य मांस सेवन, वाल्यावस्था में विवाह और 
स्वेच्छाचारादि दोष बढ जाते हैं ओर जब युद्धविभाग में युद्धाविद्याकोशल ओर 
सेना इतनी वढे कि जिघका सामना करने वाला भूगोल में दूखरा न हो तव उन 
लोगों को पक्षपात अभिमान वढकर अन्याय बढ़ जाता है जब ये दोष हो जाते 
हैं तव परस्पर सें विरोध' होकर अथवा उन से अधिक दूसरे छोटे कुलो में से कोई 


्‌ः कली. 


ऐसा ससथे परुष खड़ा हाता हँ कि उनका पराजय करन में समथे होवे जसे 
मुसलमानों की वादशाही के सामने शिवाजी गोविन्दर्सिहजी ने खड़ होकर मुस- 
लमानें के राज्य को छिन्नभिन्न कर दिया | 

अथ किमेतेवों परे पन्‍्ये महाधनुधराश्रऋवतिनः केचित सु- 
धुम्नभार्युस्रन्द्रयस्नकुवलया खयोवनाश्वद्ध्य खा ्वपतिशु श्‌ वि- 
न्द्हारथश्चन्द्राउम्घरोषननक्तसयातेययात्यनरण्याक्ष्सेनादय: । 


अथ सरुत्तमरतप्रभतयां राजान: । सत्युपान् ० ञ्र० १ । ख० ४१॥। 
रत्या।द भ्रसाणा स |सद्ध हैँ ।के सृष्टि से जकर मसदहाभमारतपयन्त चक्रवर्ती सावंसोस 


का 


पजा आधख्यकल में ही हुए थे अब इनके सन्‍्तातों का अभाग्योदय होने से राजश्रष्ट 


2 अर पक 
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हैः एकादशसमुल्लास ॥ २९९१ कार 
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होकर विदेशियों के पादाक्रान्त होरे हैं जैसे यहां सुद्यूश्न, भूरिद्युम्न, इन्द्रथ्न्न, कुबल- 
याश्र, योवनाश्र, वद्ध्यूश्व, अश्वपति, शशविन्दु, दरिश्रन्द्र, अम्बरीप, ननक्तु, सर्याति 
ययाति, अनरण्य, अक्षसेत, मरुत्त, भरत सावभोम सब भू में प्रात्ि्ध चक्रवर्ती 
राजाओं क नाम लिख हे व॑ंस स्वायम्भवाद चक्रवत्ता राजाआ के नाम स्पष्ट मनुस्म- 
ते महाभारताद ग्रथो म लेख है । इसका ।मथ्या करना अज्ञाना आर पक्षपा।तियों 
का काम है (प्रश्न) जो आग्नेयासत्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ? और 
तोप तथा बन्दूक तो उस समय में थी वा नही : (उत्तर ) यह बात सच्ची है ये शस्र 
भी थे क्योंके पदार्थविद्या से इनका सम्भव है (प्रश्न ) क्या ये देवताओ के मन्‍्त्रों 
से सिद्ध द्ोते थे? (उत्तर) नहीं, ये सब बातें जिनसे अख्नर शश्रों को सिद्ध करते 
थे वे “मंत्र” अथीत्‌ विचार से सिद्ध करते और चलाते थे"ओर जो मन्त्र अथीव्‌ 
शब्दमय द्वोता दै उप्तसे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर जो कोई कहे कि मन्त्र 
से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मन्त्र के जप करनेवाले के हृदय और जिह्मा को 
भस्म कर देवे मारने जाय शच्रु को ओर मर रद्दे आप इसलिये मन्त्रनाम है विचार 
का जैसाराजमंत्री” अर्थात्‌ राजकर्मों का विचार करनेवाछा कह ता है वैसा 
न्त्र अर्थात्‌ विच्वार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया कर 
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मन 
बे आ [4] रे पक के <् 
से अनेक अ्रकार के' पदाथ और क्रियाकोशल उत्पन्न होते हे जैसे कोई एक लो 


[ 
ब्ु व आर ९ को रो न््क तर न | 

का वाण वा गांला बनाकर उसम एस पद्ाथ रक्ख़ कक जा आग्न क लगान स । 
वायु में धुआ फेलने और सूर्य की करण वा वायु के स्पश हान स अग्नि जल जे 
| 

| 

। 

। 

| 

। 

| 

[ 


्थ्ट 


इसी का नाम आग्नेयाल्र है। जब्र दूमरा इसका निवारण करना चाह तो उसी पर 
वारुणाक्ष छोड़ दे अथोत्‌ जसे शन्नु 'न शत्रु की सेना पर आग्नेयात्न छोड़कर नए 
करना चाद्दा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणात्व गे आग्नेयाद्ध का 
निवारण करे वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता हैँ जिसका घुआं वायु के स्पर्श दोते 
ही बदल होके झट वर्षने लग जावे अग्नि को बुमा देवे । ऐसे ही नागफास अर्थात्‌ 
जो शत्र पर छोडने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेवा है बेसे दी एफ मोदहमाझ्ञ 
अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज डालने से जिसके धुएं के लगन ले सब्र अत्र की 
सेना निद्रास्थ अथात्‌ मूर्छित दोजाय इमी प्रकार सव गल्षाब्न द्वोते थ ओर एक वार 
से वा शीशे से अथवा किसी और पदार्थ से विद्युत्‌ उत्पन्न करऊे शतन्रुअओं का नाग 
करते थे उसको भी आग्नेयास्र तथा पाशुपतात कहते हूँ *“तोप' ओर बन्ट्प परे 


जी 


चाम अन्य दृंशभापा क हू सत्कंत आर भागय्यावत्ाय भाषा के नंद 4इल्‍त | ० 
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को विदेशी जन तोप कहते हैं सस्कृत ओर भाषा में उश्चका नाम “शतध्नी” और 
जिसको वन्दूछ कहते हूँ उसको संस्कृत ओर आस्येभाषा में “झुशुण्डी” कहते हदें 
जो संस्कृत विद्या को नहीं पढे वे भ्रम में पड़कर कुछ का कुछ लिखते ओर कुछ 
का कुछ वकते हैं उसका बुद्धिमान्‌ लोग प्रमाण नही कर सकते । ओर जितनी 
विद्या भूगोल में फेली हे वह सब आयख्योवत्ते देश से मिश्रवाल्रों, उनसे यूनानी, 
उनसे रूम ओर उनसे यूरोपदेश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फेली हे अब 
तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्य्यावत्त देश में है उतना किसी अन्य देश 
में नहीं जो लोग कहते है कि जमेनी देश में सस्क्ृतविद्या का बहुत प्रचार है और 
जितना संस्कृत सोक्षमूलर साहब पढे हे उतना कोई नहीं पढ़ा यह बात कदनेसात्र 
है क्योकि “निरस्तपादपे देशे एरण्डाउपि दुमायते” अर्थात्‌ जिस देश में कोई वृक्ष 
नहीं होता उस देश में एरड द्वी को वडा वृक्ष मान लेते हैं बेस ही यूरोप देश मे 
सस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जमेन्‌ लोगों ओर मोक्षमूलर साहब ने थोड़ासा 
पढा वही उस देश के छिये अधिक हे परन्तु आरय्यावत्त देश की ओर देखे तो उने- 
की बहुत न्यून गणना है क्योकि मेंन जमेनी देशनिवासी के एक “प्रिसिपल! के 
पत्र से जाना कि जमनी देश में सस्क्ृत चिट्ठटीका अथे करनेवाढे भी बहुत कम 
हैं आर मोक्षमूलर साहव के संस्कृत साहित्य ओर थाड़ीसी वेद की व्याख्या देखकर 
सुभको विदित होता है वि साक्षमुलर साहव न इधर उघर आय्योवत्ताय लागा का 
काहुइ टाका दखकर कुछ २ यथा तथा लिखा हूँ जेसा कि “युहजान्त त्रन्तमरुष 
चरन्ते परितस्थुप' | रोचन्ते रोचना द्वि! इस मन्त्र का अथे घोड़ा किया है इससे 
ता जो सायणतचार्य्य ने सूझ्य अथ किया है सो अच्छा है परन्तु इसका ठीक अर्थ 
परमात्मा हू सा सर बनाई “ऋणग्वदादेभाष्यभूमिका" सें दुख लीजिय उसमे इस 
नन्‍्त्र का अथ यवाथ किया है इतन से जान लीजिय कि जमेनी देश और मं।कज्ञमलर 
साठते से सल्छत बच्चा का [कंतना पाण्डित्य हू ) चह निश्चय है कि जितनी विद्या 
॥र नत भूगाल म फेज दूं वे सत्र आधश्योचत्ते दश ही स प्रचरित हए हैं देखो कि एक 
गकाजयट सादप पंरस अथात फरास देश निवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” 


से दाउत दे के सब विद्या और भलाहइयों का भण्डार हआर्य्यावत्ते देश हे और सब 
पा दा सत इसी देश से फैन 


जार परमात्मा की प्राथना कर रद ि 
अन्दर 5५5) (नलॉ-+ रा दा ०६ पद छाल दा च ला दा दृमार द्‌ १ | ] 
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जैसा परी विया संस्कृत में दे वैसी किसी भाषा में नहा वे ऐसा उपनिषदों के भाषा- 
तर भे लिखते ४ कि भने गर्बी आदि बहुतस। भाषा पढो परन्तु मरे मन का सद्ह 
उदकर आनन्द से हुआ जब सस्कृत वेखा और सुना तब निःसन्देह होकर मुझको 


हुआ 3, देखों काशी के “ सानमन्दिर ” में शिशुमारचक्र को कि जिस- 
। उत्तम हैं कि जिसमे अबतक भी 


बड़ा आनसर 
की परो रक्षा भो नहा रहा दे तो भी कितन 
गगोल का चहतसा धृत्तात्त विदित हांता हूँ जा “सवाई जयपुराधीश” उसकी 
संभाल ओर फट दट को बनवाया करग ता बहुत अच्छा हागा परन्तु एस शिरोमणि 


देश को मद्दाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का [दिया के अबतक भा अपना पूव दुशा मे 
को भाइ मारन लग ता नाश हात्त से क्‍या सन्दह। 


सही आया क्योकि जब भाई 
विनाशुकाले विपरीतबुद्धिः ॥ वृद्धचाणक्य | अ० १६। १७॥ 

_ने का समय ।नकट आता हूँ तब उल्टा बु।छू हाकर उलट कास 
करते हैं कोई उनको सूधा समझाव तो उल्टा माने ओर उल्टी समक्ाबे उसको 
सवी माने जब वड २ ववेद्धान्‌ राजा महाराजा काष महाष लाग महाभारत युद्ध म॑ 
बरहतसे मारे गये और वहुतसे मरगय तब विद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट 
दो चला इंप्यां, 6प, पक ल सा पा कि का बेलवान्‌ हुआ वह द्श का 
दातव्रकर की बन तब्रठा वस ह। सवत्र आयोवत्त दश में खण्ड बण्ड राज्य हागया 
पल, हीपहीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे जब ब्राह्मण छोग विद्याह्दीन 
2ए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने में तो कथा द्वी क्या कहनी ! 
मो परम्परा से बेदादि शास्रों का अथेसहित पढने का श्रचार था वह भी छूटगया 
केवल जीविकाये पाठमात्र ब्राह्मण लोग पढते रहे सो पाठमान्न भी क्षत्रिय अदि को 
न पढाया क्‍योंकि जब अबविद्वान्‌ हुए गुरु बनगये तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़- 
ता चला त्र ह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का अबन्ध बाधना चाहिये सम्मति 
करके यही निश्चय कर क्षत्रिय' आदि को, उपदेश करने लगे कि इम दी तुम्दारे पूज्य- 
देव है विना हमारी सेवा किये तुमको खरे वा मुक्ति न्‌ मिलेगी किन्तु जो तुम 
हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे ! जो २ पूर्ण ।बैद्यवाले धार्मिकों का 

नाम त्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुन्ियों के शास्त्र में लिखा था उनको 

अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे भला वे आप्न विद्वानों 

के लक्षण इन मु्खों में कब घट सकते हे ! परन्तु जब क्षत्रियोदि यजमान संस्कृत 


जब नाश दे 
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ब # 62५ ५ हा के 4 छू 
विद्या से अत्यन्त रद्दित हुए तब उनके सामने जो २ गप्प सारी सो २ विचारों 
न सब समान ली तब इन नामम्ात्र ब्राह्णों की बनपड़ी सवकों अपने वचनजाल 
मे बांधकर वशीभूत करालिय और कहने लगे कि:--- 


बह्मयवाक्य जनादनः ॥ पाण्डवर्गीता ॥ 


अर्थात्‌ जो कुछ त्राह्मणों के मुख में से वचन ,निकलता है वह जानो साज्ञात्‌ 
भगवान के मुख से निकला जब क्षत्रियादि वर्ण आख के अंधे और गाठ के पूरे 
अर्थात भीतर बिद्या की आख फूटी हुई और जिनके पास घन पृष्कल हैं ऐसे २ चेले 
मिछे फिर इन व्यथ्थे ज्राह्मण नामवालों को विषयानन्द का उपवन मिलगया यह 
भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ है वे सब ब्रा- 
।'ह्वा्ों के लिये है अथोत्‌ जो गुण कर्म खभाव से त्राह्मणादि वर्शव्यवस्था थी उसको 
नष्ट कर जन्म पर रक्ष्खी ओर म्ृतकपयेन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे जेसी 
अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले यद्दांतक किया कि “हम भूदेव है” हमारी सेवा 


। रा बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता | इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस 

। लोक मे पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं ऋमि, कीट, पतगांदि 
| तनाग तब ता बडक्राधित हार कहते ह-हम शाप” दग ता तुम्हारा नाश हा- 
| जायगा क्योंकि लिखा हू “द्मठ्रोद्दी विनश्याति!” कि जो ब्राह्मण से द्रोह करता हूँ 

उसका नाश द्वोजाता हे दा, यह वात तो सर्ची हे कि जो पूणु वेद ओर परमात्मा 
४ 


| को जाननेवाले, धर्मोत्मा, सब जगत्‌ के उपका*क पुरुर्षो स कोई द्वेष करेगा वह 
| अदृश्य नष्ट होगा। परन्तु जो त्राद्मण नहीं हाँ उत्तका न त्राह्षण नाम ओर न उन- 
|] 
| 
| 


हा 


की सेवा करनी योग्य है । ( प्रश्न ) तो हम कौन है? ( उत्तर ) तुम पोप हो | 
( प्रश्न ) पोप किसको कहते ६ ? (उत्तर ) उप्तकी सूचना रूमन्‌ भाषा में तो बड़ा 
$ आर पिता का नाम पोप है परन्तु अब छल कष्ट से दूसरे को ठगफर अपना प्रयोजन 
' सावतेवाले हो पाप कहते हैँ। ( भुश्न ) हम तो त्राह्यण ओर साधु हूँ क्योंकि हमारा 
पिता जाक्षण और माता ब्राझ्मणे तथा दम अमुफऊ साथु के चेले दूँ। (उत्तर ) यद्द 


सत्य दू परन्तु सुना साठ मायावपत्राअण। त्राद्मण दान से और किसी साव के शिष्य 
दान पर तद्गग वा साथ नहीं दी सऊते फिर 


जे आआडिट6 


तु माद्दण आर साथु अपने उत्तम गुण 
] $म हजार स दाल ६ जा कं परापछाराी दो | सुना दे हि जेसे रूम के “पोप!! अपने 


हक 


पक ला हदुत थ तुम अपन पाप दगारे सामने ऊद्दोग तो दृम क्षमा कर देंगे बिना 


क्र 
उन 


न नह 


अीसि-७ 3 + बनी 
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अब का रजत. 
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हसारी सेना चर आक्ञाफ होई भी स्वर्ग में नहीं ज। सकता जो तुम स्वर्ग भें जाना 
चाढ़। ना दसार पास ज़ितसे रुपये जमा करोंगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको 
मिन्नती एसा सुनकर जप फोर आस के अंधे ओर गाठ के परे स्वर्ग में जानेकी इच्छा 
फृरफ पापा को यथप्र सपया दता था तव वह “पोपजी” इंसा और । का 
सूत्ति के सामने डा दोफर इस प्रकार की हुडी लिखकर देता था ' हे ख़द।वन्द 
इसामसीह  अगुछ मनुष्य ले तर कम] पर सा रुपय रा १२॥ हद हे से 
पास उसा कर रिये है जब बह स्व मे आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य सें 
पर्शास सद़ से रुपयों में बागयगीचा और मकानात,पच्नी स सह सर रुपयो मेस बारी शिका- 
रो और नौ हर चाफर,पद्मी स सहस्त्र रुपयों में खाना पीना कपडा लत्ता और पश्ची स सह- 


की 


फिर उस 




















४ 


सर रुपये इसके उृष्ट मित्र भाई बन्धु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना? र 
ही के नीचे पोपजी अपनी सहाों करक हुण्डी उसके हाथ में देकर कट्ट देत थे कि 
#जन्र नू मरे तब इस हुण्डी को कबर से अपने सिराने धर लेने के छिये अपने कुटम्व 
को फू रखना फिर तुर्के लेजाने के लिये फरिइते आवेगे तब तु्े और तेरी हडी 
फो स्वर्ग में लजाकर लिखे प्रमाणे सब चीजे तुकको दिला देग” अब देखिये जातों 
स्वग का ठकराा पापजा स लालया हा। जबतक यूराप दंश मे समखता थी तभीतक 
बहा पॉपजी का लॉला चलता था परन्तु अब ।वद्या के हांने से पांपजी की भठी लीला 
बहुत नह। चलता ॥कन्तु ।नभूल भा नह। हुश। कस हां आयावचतं दृश में भी जानो 
पोंपजी ने लाख अवतार लेकर लीला फेलाईं द्वो अथांत्‌ राजा और प्रजाकों विद्या न 
पढने देना अच्छे पुरुषों का सग न होने देना रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ 
भी काम नदी करना हैं परन्तु यह वात ध्यान में रखना कि जो २ छढछकपटादि कुत्स्ित 
व्यवद्दार करते हूँ वे ही,पोप कहाते हूँ जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं 
वे सच्चे त्राक्षण और साधु हूँ अब उन्हीं छल्नी कपटी स्वार्थी लोगों ( मनुष्यों को ठग- 

कर अपना प्रयाजन सिद्ध करनेवालों ) द्वी का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और 

ब्र/क्षण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों कार्स्वकार करना,योग्य हैं | देखो ! जो कोई भी 

उत्तम त्राद्षण व साधु न होता तो वेदादि सत्यशाझ्रों के पुस्तक स्वरसहित का पठनप/ठन 

जन, मुसलमान, इंसाइं आदि के जाल से बचकर आया को वेदादि सलयशास्नों में श्रीत्ति- 


युक्त वर्णाश्रमा सें रखना ऐसा कान कर सकता सिवाय त्राद्मण साधुओं के ! ““विषाद 
प्यस्त आह्यम्‌ सनु०” विष से भी अमृत के स्रहण करने के समान पोपलीलछा ज बह- 
काने में सेभी आया का जन आादे सता से वच रहना जानो विष मे अमृत के समान 


॥ रे. 
| े ...तह0...0.............--६+-०7++++४भपपपापत+++++त++++ततत+त++त_.++__+_.न........न्‍॒ब008ह३हल__.. -_...... जे 


ही; > 
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हक कप हम मम लक कल 
२०९६ सत्याथग्रकाशः ॥ . 
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गुण समझना चाहिये जब यजमान विद्याहीन हुए ओर आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर 
अधिमान में आके सब छोरगों ने परस्पर सम्मति करक राजा आदि से कहा कि त्राह्मण 
आर साधु अदण्ड्य हूं दखा | ४ ब्राह्म णो। न हन्तव्य:”? “'साधुन हन्तव्य" एसे २ वचन 
जो कि सच्चे त्राह्मण और साधुओ के विषय में थे सो पोपो ने अपने पर घटा लिये 
ओर भी झूठे २ वचनयुक्त ग्रन्थ रचकर उनमे ऋषि मुनियों के नाम घर के उन्हीं के 
नाम से सुनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि महर्षियों के नास से अपने पर से दण्ड की 
व्यवस्था उठवा दी पुन यथेष्टाचार करने लगे अथात्‌ ऐसे कड़े नियम चलाये कि उन 
पोपां की आज्ञा के विना सोना, उठना, वेठना, जाना, आना, खाना, पीना आदि भी 
नहीं कर सकते थे | राजाओं को ऐसा निम्चय कराया कि पोप खंज्ञक कद्दने मात्र के 
ब्राह्मण साध चाहें सो करे उनको कभी दण्ड न देना अर्थात्‌ उन पर मन में दण्ड 
देने की इच्छा न करनी चाहिये जब ऐपी म्खता हुई तब जैसी पोपों की इच्छा हई वेसा 
करने कराने लगे अथात्‌ इस बिगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूचें एक सहस्त्र वष 
से प्रवृत्त हुए थे क्योंकि उप्त समय में ऋषि मुनि भी थे तथापि कुछ २ आलस्य, 
प्रमाद, ईष्या, देेप के अंकुर उगे थे वे बढ़ते २ वृद्ध होगये जब सच्चा उपदेश स रहा 
तव आपय्योवत्ते में अविद्या फैलकर परस्पर में लडने कगइने लगे क्योंकि:-- 


ञ् 


उपदेश्योपदेष्टत्वात्‌ तत्सिद्धिः | इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सांख्य० आ० ३ । सृ० ७६ । ८१ ॥ 


७०००३०७००५ २०५०० &++०-२०० ०७ «५ ०० ७३०*०७+०७७० ००५ »»०++ ++००* ७०+०++* 





कप 


>«६> ० लिन न >०५+५०«००+ +०००३१०३-००३७+०७_ ++०++०+नन-न-कम+ ९५५९+७००७०++० 


र्थं न कक > चय 
अथोन्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते हैं तव अच्छे प्रकार धर्म, अथ, काम ओर 
३ हो 


| 
| मोक्ष सिद्ध होते हैं | ओर जब उत्तम उपदेशक और श्ोता नहीं रहते तव अन्धप 
4 ७3 

| एपरा चलती है | फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हू तभी अ- 
[ 

। वपरन्परा नष्ट द।कर प्रकाशकी परम्परा चलती है| पन, वे पोप लोग अपनी ओर 
; पिन चरणा का पून्ना कराने ओर कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है जब ये 
। जाग इन वश मे द्वागय तब प्रमाद और विपयासक्ति में निमग्न द्वो कर गडरिया के समा- 
| एक शुव शा चल फप विदा,वल, चुद्धि, पराक्रम, शूरवी रतादि शुभगुण सब न होते 
|] 


चल पद्चान्‌ जव पयासत्त 7ए तो सांस मद्य का सचन गुप्त २ करने लग पश्चात्‌ उन्द्ा 
# इ॥ढ ए (६ ५ द््य 
| के वारभाग खठा या ह्षयत उवाचा! « पावसत्युवाच '! भरव उवाच इत्य'दि 
हा 


के 
हैं: («३७ 


रू 
न्‍ 
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एह्ाशसशल्ास- ॥ ह २९७ 
सं मांसे चू मीन च मुद्रा जे 
एते प्च सक्ाराः स्थुमोच्षदा हि आगे युग ॥ 

फालीतंत्रादि में ॥ 
प्रवत्त भरवीचक्रे सर्वे व्णा द्विजातयः । 
निवुत्त भरबीचक्रे से वो: एथक्‌ पथक्‌ ॥ 
कुलाणव तन्त्र ॥ 
पीत्या पीत्वा पुन्रा पीत्वा यावत्पताति भतले | 
पुमरुत्थाय वे पीत्वा पुनजन्म न विद्यते ॥ 
महानिमांण तन्त्र ॥ 
सातयोनि परित्यज्य विहरेत सवेयोनिषु । 
वेदशाखपुराणानि सामान्यगशिका इव ॥ 
एकैच शाम्भवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव । 
ज्ञानसंकलनी तन्‍्त्र ॥ 
अर्थात देखो इन गवर्गण्ड पोपों की लीला जो कि वेद विरुद्ध महाअधरम के काम 
हैं उन्ही को अप वाममार्गियों ने साना मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, स॒द्रा, परी 
कचाराी आर बड़े राटा आादू चवण यान पात्राधार स॒द्रा आर पांचवां संथन 






अथात्‌ परुप सब शव आर स््रासब पावता के समान सानकर:---« 

अहं भरवस्त्त भरवी टद्यावयोरस्तु सड़मः । 

चाहें कई पुरुष वा ख्री हो इस ऊटपटांग वचन को पढ के समागम करने में 

ने वाममार। दांप नहा मानत अथात्‌ जन नाच ख्या का छता नहा उनका आतृ- 
पवित्र उन्होंने माना है'जेसे शाश्तों मे रजखला आदि ख्तियों के स्पर्श का निषेध है 
उनका वामसाभयां तु आतपावत्र माना हें खुना इनका रलाक अडचड़:--- 

रजस्वला पुष्कर तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चर्मकारी 
प्रयागः स्थाद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्‍कसी प्रोक्ता ॥ 


रुद्रयामल तन्त्र ॥ 











१ 
नह + रू 


5 २९८ छत्याथेप्रकाश' ॥ 
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इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्तान, चाण्डाली । 
समागम में काशी की यात्रा, चसारी से समागम करने से मानो प्रयागस्नान, घोची | 
की री के साथ समागम करने में सथुरायात्रा ओर कंजरी के साथ लीला करने से 
मानों अयोध्या तीथ कर आये मद्य का नाम धरा “तीथे” सांस का नाम शुद्धि" 
ओर “पष्प” मच्छी का नाम “तुतीया” “जलतुन्विक्ना?? सुढ़ा का नाम चतुर्थी” ओर 


थुन् का नाम “पंचमी”! इसालेये एस नास घर हूं के जिससे दूसरा न ससक सक | 





कि को 





। 
ै 
! 
! 
| 
अपने कौल, आद्रेवीर, शाम्भव ओर गण आदि नाम रक्‍खे हैं ओर जो वाममागे 
मत में नहीं हैं उतका “केटक” “पविसुख” शझुष्कयज्ञ” आदि नाम धरे है ओर , 
कद्दते हेँ कि जब भेरवीचक्र दो तब उससें ब्राह्मण से लेकर चांडालपरयन्त का नाम | 
ट्विज होजाता है और जब भेरवीचक्र से अलग हों तव सब अपने २ वशस्थ दो । 
जायें। मैरवीचक्र सें वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोण चतुष्को ण॒ वत्ते- । 
लाकार बनाकर उस पर मद्य छा घड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं फिर ऐसा मन्त्र | 
पढ़ते हैं  क्रद्म शञापं विमोचथ”” हे मद्य ! तू ब्रह्म आदि के शाप से रहित हो, एक । 
शुप्त स्थान में कि जहां सिवाय वामसार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहा स्ली ओर 
पुरुष इकट्ठे दोते हें बद्दां एक स््री को नज्ी कर पूजते ओर ख्री छोग किसी पुरुष को नगा 
कर पृतजी हैं पुन: कोई किसी की ली कोई अपनी वा दूसरे की कन्या कोई किसी की वा 
अपनी साता, भगिनी, पुत्रवध्‌ू आदि आती है पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भरके सांस 
ओर बड़े जादि एक स्थाली में धर रखते दें उस मद्य के प्याले को जो कि उनका 
आचायये द्वोता है बद द्वाथ में छेऋर बोलता दे कि “सैरवो5दम्‌!! "शिवोडइम्‌” | 
में भैरव वा शिव हूं कहकर पीजाता है फिर उसी जूठे पात्र से सब पीते हैं और । 

जब किसी की स्तनी वा वेश्या नज्ली कर अथवा किसी पुरुष को नड्भा कर हाथ में | 

तलवार देके उप्र॒का नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव घरते हैं उत्तके उपस्थ 


९०+२३+ «०५ «०. 


| 


इन्द्रिय की पज्ा करते हूँ तब उस देवी वा शिव को मसद्य का प्याला पिलाकर उसी । 
जूठे पात्र खे सत्र छोग एक २ प्याला पीते फिर उसी प्रक्तार क्रम सपी पी के । 
उन्मत्त होकर चाह कोई किसी की वादिन, कन्या वा साता क्‍यों न दो जिसकी 


जत, लात, मुफानुझा, कशाकृशोी, आपस से लड॒त हू किसी २ को वहाँ वमन द्वोना 


िकादा चुन का नद | को 4 
६ में ज्ञो्‌ 'ईुंचा दुआ अचारा अधथात्‌ सव में सिद्ध गिना जाता है वह वमन 
पं चाज # भी जा छेता है अर्थात्‌ इनके सब मे बड़े सिद्ध की ये बातें हैं किः- 


! जसक साथ इच्छा हां उधक॑ साथ कुकर्म करते हे कभी २ चहत नज्ा चढने से 


१ 


कर -+ 
हे ्ः मु 


न च 





का ऑऑजिललन>लल> का >> 
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न-ज++++ है 


नकली 


; क्लिक +ज तन... [ 


रह ५ अहटी पर 
एकादशसमुललास; ॥ २९९ 
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हालां पिबति दीक्षितस्थ मन्दिरे सुो निशायां ९ 
काशएहप । वराजत कॉलवचक्रवत्ता ॥ 
जो दैक्षित अथांत्‌ कल्लार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे रण्डियों 
के घर में जाके उनसे कुकम्म करके सोबे जो इत्यादि कर्म निलेज्ज नि:शक्ूक होकर 
करे बही वामसार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्त्ती राजा के समान माना जाता है 


अथांत्‌ जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा ओर जो अच्छे काम करे ओर बुरे कामों: 
से डरे वही छोटा कयोकि:--- 


पाशुबद्धों भवेज्जीवः पाशुसुक्तः सदा शिवः ॥ 
ज्ञानसंकलनी तन्त्र । श्लोक ४३॥ 
ऐसा तन्त्र में कहते हें कि जो लोकलज्जा, शाद्लज्ञा, कुलल्ज्जा, देशलज्ञा 
आदि पाशोर्म बँधा है वह जीव ओर जो निलेज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है || 
उड़ीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आ- 
लय हों उनमें मद्य के बोतल भर के घर देवे इस आलय से एक बोतल पीके दूसरे आ- 
लय पर जावे उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चोथे आलय में जावे खड़ा २ 
तवतक मद्य पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े फिर जब नशा 
उतरे तब उस्री प्रकार पीकर गिर पड़े पुन तीसरी वार इस्री प्रकार पी के गरिरके उठ 
तो उसका पुनरजेन्म नद्गो अथोत््‌ सच तो यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का पुन: मनुष्य- 
जन्म होना ही कठिन है किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपयेन्त पड़ा रद्देगा । 
वामियों के तन्त्र ग्रन्थों में यह नियस है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी 
न छोडना चाहिये अथोत्‌ चाहे कन्या हो वाभगिनी आदि क्‍यों नदो सब के साथ 
संगम करना चाहिये इन वाममार्गियों में दश महद्ाविद्या प्रसिद्ध हैं उनसें से एक 
मात्तड़ी विद्यावाला कहता है कि “सातरमपि न त्यजेत्‌?! अथोत्‌ माता को भी 
समागस किये विना न छोड़ना चाहिये और स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र 
जपते है कि इम को सिद्धि प्राप्त दोजाय ऐसे पागल महामृर्ख मनुष्य भी संसार 
में बहुत न्यून होंगे !! जो मनुष्य कूठ चलाना चाहता हे वह सत्य की निन्‍्दा अ- 
बश्य ही करता है देखो ' वाममार्गी क्‍या कद्दते हें वेद शात ओर पुराण ये सब 
सामान्य वद्याआ के समान हूँ आर जां यह शाभवा वासमागर का मुद्रा हू वह 
गुप्तकुल की जी के तुल्य दूं इसीलिये इन लोगों ने केवल वेद्विरुद्ध मत खड़ा किया 
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पश्चात्‌ इन लोगा छा मत बहुत चला तब बूत्तेता करके वेदों के नाम से भी 


के 


वामसाग का थांडा २ लाला चलाइ अथात्‌ - 


तर | + + | ७. पी. < पी. येन्म +$* वेदिकी 
सोन्नामष्यां सुरां पिवेत । प्रोक्षितं भज्षयेन्मांस वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति ॥ 
न मांसभक्षण दोषो न मद्ये न च मेथुने। 
प्रवत्तिरिषा भतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ 
मलु० आ० ५.। ५६ ॥ 
सोन्नामाणि यज्ञ मे मद्य पीचे इसका अथ यह हे कि सोचागशि यज्ञ में सोम- 
रस अथात्‌ सोमचल्‍्ली का रस पिय प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मास खाने में दोप नही 
ऐसी पाप्तरवन को बातें वाममार्गियों ने चलाई हैँ उनसे पूछना चाहिय कि जो वेद्की 
हिंसा सा न दी तो तुझे और तेरे कुटम्व को मार के ह्वाम कर डाछे तो क्‍या चिन्ता 
हैं ॥ मासभदश्षण फरने, मय पीने, परकल्लीगसन करने आदि से दोप नही हे यह कहना 
| छोकठापन ६ क्योकि बिना प्राणियों के पीडा दिये मास प्राप्त नर्दी दोता और बिन 
अपराध $ पीटा देना वर्म का काम नहीं। मधपान का तो सर्वधा निषेव ही दे क्‍यों 
अयतऊ वामसार्गियों फे विन्ता फिली अन्च में नदी छसखा फिन्तु सबंत्र निपेष है ओ 


>> कल ७२५० अदा लक नल पी जहर 


॥/ 
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ओर 9 ७, 


बना विवाह के मंशुन मे भी दाप हू उसझा निदाप कहनेवाला सदाप हे ऐस ऐसे 
५ बीपन भी हापियों छू गप्रन्व में डाल 5 ऊितने ही ऋषि सानिया के नाम से अन्य बना- 


 गामबव, जश्यमव नान के यक्ष भी कराने हगरिय अवास उन प्मुओों को मारक 
दास ऋचत से याामान वार पट की स्पर्त की आज्लिदोती है रसी प्रश्षाद्धि का निश्चय 
सी पह | के वी नादाशअस्थों थे अठ सच, गोसेव, तर्व आदि आदद ६ उन का ठीक 
हये नद् जाना ६ सेवी » जो जाजते तो ऐसा जन ज्यों इससे? ( प्रश्न )अउ्चमंच, 


अजलत- > *ब + 


विनय, आर आर इज दा था अब क्या 4 2 ( उस रे / इस ते जब वा यद 8 8,---] 


सड्यम व । शत० १३। २१ ।६३६।३॥ 


४ जा | शूत> २।३। :। २५॥ अग्नियां 
झड़ या | आय भथः ॥ शनपयनादार। ॥ 
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आर जहां २ लेख हूँ वहां २ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया दे दखो | राजा न्याय 
धर्म से ग्रजा का पालन करे विद्यादि का दुनहारा यजमान ओर अग्नि में घी आदि 
का होम करना अश्वमंघ, अन्न,इन्द्रियां, किरण, एथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेघ, 
जब मनुष्य मरजाय तब उसके शरीर का विधिपूवेक दाह करना नरमेध कहाता 
है| ( प्रश्न) यज्ञकर्ता कद्दते हें कि यज्ञ करने से यजमान ओर पशु स्वरगंगामी तथा 
होम करके फिर पशु को जीता करते थे यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर ) नही, 
जो स्वर्ग को जाते हो तो ऐसी बात कहनेवाले को मारके होम कर स्वर्ग में पहुंचाना 
चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, जी ओर पुत्रादि को मार होमकर क्‍यों नहीं 
पहुँचाते ? वा बेदी में से पुन क्‍यों नहीं जिला लेते है ! ( प्रश्न ) जब यज्ञ करते हैं तब 
वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं जो बेदों में न ह्वोता तो कहांसे पढ़ते ? ( उत्तर ) मन्त्र किसी को 
कहीं पढने से नहीं रोकता क्योकि वह एक शब्द हे परन्तु उनका अरे ऐसा नहीं 
है कि पशु को सार के होम करना जैसे “अग्नय स्वाह्म” इत्यादि मन्त्रों का अथे 
अग्नि में ह॒वि पृष्ठयादिकारक घुतादि उत्तम पदार्थों के दोम करने से वायु, बृष्टि, 
जल शुद्ध होकर जगत्‌ को सुखकारक होते हैं परन्तु इन सत्य अर्थों को थे मूठ 
नहीं सममते थे क्‍यांकि जो स्वाथबुद्धि होते हे वे केवल अपने स्वार्थ करने के दू 
सरा कुछ भी नहीं जानते मानते जब इन पोपों का ऐसा अनाचार देखा अर टू 
सरा मरे का त्पेण श्रद्धादि करने को देखकर एक महाभर्यकर वेदादि शाल्लो का 
निन्‍्दक बोद्ध वा जैनमत प्रचालित हुआ है । सुनते हें कि एक इसी देश में गोरख- 
पुर का राजा था उससे पोषों ने यज्ञ कराया उसकी प्रियराणी का सरूमागम शोड़े 
के साथ कराने से उसके मरजाने पर पश्चात्‌ वेराग्यवान्‌ होकर अपने पुत्र को 
राज्य दे खाथु दो पोपो की पोल निकालने छगा । इसीकों शाखारूप चारबाक 
ओर आभाणक मत भी हुआ था उन्होंने इस प्रकार के श्लोक बचाये दें - 


पशुश्षेन्निहितः, स्वर्ग ज्योतिष्टाम गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मानञ्न हिंस्यते ॥ 
सतानामिंह जन्तूनां श्रा्ध चेत्नतिकारणम्‌ । 
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गच्छतासिह जन्तूनां व्यध पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 
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३ ना हक कल शिलर >का 

जो पशु मारकर भग्िनति में होस करनेसे पशु स्वगे को जाता दे तो चजमान अपने विता 
जादि को मारके स््ग में क्ष्यों नहीं भेजते ॥ १ ॥ जो सरे हुए मनुष्यों की तृप्ति के 
पीितप कप ॥ 2 बे 5 /७ ञ् | पु कप छः हज हक 
लिये श्राद्ध ओर तप्पण द्वोता है तो विदेश में जानेवाले मनुष्य को सार्ग का खर्चे खाने 
कप 4 ७5 6 ऊु ९४ हे 
पीने के छिये वॉवना व्यथ हैं क्ष्योंकि जब सृतक को श्राद्ध तप्पंण से अन्न जल पहुंचता | 
है दो जीते हुए परदेश में रहनेवाले वा मारे में चलनेहारों को घर में रखोई बनी हुई 
का पत्तल परोस लोठा भर के उसके नास पर रखने सर क्यों नहीं पहुंचता ? जो 
जीते हुए दूर देश अथवा दश हाथ पर दूरवचैंठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुंचता तो ' 


३ ३ 


मरे हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता उनके ऐस युक्तिसिद्ध उपदेशों को 
मानने लगे ओर उत्तका मत बढ़ने लगा जब वहुतसे राजा भूसिपति उनके मत में हुए 





तब पोपज्ञी भी उसकी ओर कऋुछे क्‍योंकि इनको जिधर गप्फा अच्छा मिले वहीं चले 
जायें कट जैन वनतने चले जेनों में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ वें 
समुद्दास में लिखेंगे वहुतो ने इनका मत स्वीकार किया परन्तु कितने कहीं जो पवेत, 
काशी, कनोज, पश्चिम, दक्षिण देशवाछे थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया 
था वे जैनी वेद का अथे न जानकर वाइर की पोपलीला आ्रान्ति से वेद पर मानकर 
वेदों की भी निन्‍्दा करने लगे | उसके पठनपाठन यज्ञोपचीतादि ओर त्रद्मचर्य्यादि 
नियर्मों को भी नाश क्रिया जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये आस्यों पर 
वचहुतसी र/जसत्ता सी चलाइ दुःख दिया जब उत्तकों भय श्ढा त रद्दी तव अपने 
मतवाले मृहस्थ और साधुओं की प्रतिष्ठा ओर वेदमा गियों का अपमान और पक्षपात 
से दण्ड भी देने लगे ओर आप सुख आराम ओर घमंड में आ फूलकर फिरने लगे 
ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पयेन्द अपने तीयकरों की बड़ी २ मूत्तियां वनाकर पूजा 
करने लगे अथोत्‌ पापाणादि मूत्तिपूजा क्री जड़ जैनियों से प्रचलित हुईं परमेश्वर 
का मानना न्यून हुआ पाषाणादि सूतत्तिपुजा में लगे ऐसा तीनसौ वर्ष पर्यन्व | 
आयाजचत्त में जनों का राज्य रहा प्राय- बदाय॑ ज्ञान से झृनन्‍्य होगये थे इस बात | 

। 
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को अनुमान से अढाई उदस्न वर्ष व्यतीत हुए होगे । 


ब्राइसलो बंप हुए द्धि एक गइराचार्य द्रविडदेशात्पन्न जाह्यण त्द्धाचये से व्या- 
झरणाद सच शार्ष को पढकर सोचने लगे छि अद्ृद : सत्य आरितक वेद सत का 
पहना और जेन नास्तिक मत का चलना वी द्वानि की वात हुई हैं इसको किसी 
3आारदेटाना चादिय शक्धराचाब्य जाद्य तो पढ़े दी थे परन्तु जनमत के भी पुत्तक 


कु 


जा जा त++ ल->>अ.>... - 
जज अन्न >---+त 
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>>. +चि कि 
है एकद्शसमुल्लास ॥ ३० ३े 
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पढ़ें थे भोर उनकी युक्ति भी बहुत प्रवल थी उन्होंने विचारा कि इनको किस 
प्रकार हृटावें निश्चय हुआ कि उपदेश ओर शाख्लाथ करने से ये लोग हटेंगे ऐसा 
विचार कर सउज्जेन नगरी में आये वहां उस समय सुधन्वा राजा था जो जैनियो 
के अन्ध और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था वहां जाकर बेद्‌ का उपदेश करने लगे और 
पजा से मिलकर कद्दा कि आप संस्क्रत ओर जैनियों के भी भ्रस्थों को पढे हो 
* प्रोर जैनमत को मानते हो इसलिये आपको में कहता हूं कि जेनियों के पण्डितों 
हे हि हे हप स्का कान व आक 
5 साथ मेरा शास््राथ कराइये इस प्रतिज्ञा पर जो हारे सो जीतने वाले का मत 
वीकार करले और आप भी जीतनेवाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि 
वुधन्वा राजा जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने से उनकी बुद्धि में कुछ 
वेद्या का प्रकाश था इससे उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी क्‍योंकि जो 
बेद्ान्‌ होता हे वह सत्याउमत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण ओर असत्य को 
ग्रेड देता है। जबतक सुधन्वा राजा को बहा विद्वान डपदेशक नहीं मिला था 
[बतक सन्देद में थे कि इनमें कोनसा सत्य ओर कोनसा असत्य है जब शह्कूराचाय्ये 
५. | यद्द बात सुनी ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि दम शास्तराथ कराके सत्या5- 
धत्य का निणय अवश्य करावेंगे | जैनियों के पण्डितों को दूर २ से बुलाकर सभा 
$राई उसमें शझ्लराचाय्ये का वेदमत ओर जोनियों का वेदविरुद्ध मत था अथोत्‌ 
हे गड्कुराचार्य्य का पक्ष वेदसत का स्थापन ओर जेनियों का खण्डन ओर जेनियों का 
' कक्ष अपने मत का स्थापन और वेद्‌ का खण्डन था । शाख्रार्थ कई दिनों तक हुआ 
; जैमियों का मत यह था कि सृष्टि का कत्तो अनादि इंश्वर कोई नहाँ यह जगत्‌ और 
' जीव अनादि हैं. इन दोनो की उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता इससे विरुद्ध 
| , शक्लराचाये का मत था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्त्ता है यह जगत 
|! और जीव मठा है क्‍योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत्त्‌ बनाया वही घारण 
! और प्रलय करता है ओर यह जीव और प्रप5च स्वप्नवत्त्‌ है परमेश्वर आपहद्दी सब 
' जगत्रूप द्ोकर लीला कर रहा ह बहुत [दुन्न तक शास्ाथ हाता रहा परन्तु अन 
में युक्ति ओर प्रमाण से जेनियों का मत खण्डित ओर शझ्डराचाय का मत अख- 


डित रहा तब उन जैनियों के पण्डित ओर सुधन्वा राजा ने वेद्मत को म्वीकार 
कर लिया जैनमत को छोड दिया पुन. बडा इल्ला ग़ुलला हुआ और सुधन्वा राजा 
ने भन्‍य अपने इष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शझ्टराचाये से झास्त्राथ कराया 
परन्त जैनियों का पराजय दोोने से पराजित होते गये पश्चात्‌ शझराचार्य के सर्वत्र 


| | 
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“अं कै 
ह 4] का 
३०४ खत्याथंप्रकाश: ॥ |! 
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कप ः ६ न रु बढ डे ९ 
देश में घूमने का प्रबन्ध सुधन्वादि राजाओं ने करदिया ओर उनकी रक्षा 


के लिये साथ में नोकर चाकर भी रख दिये उसी समय से सब के यज्ञोपवीत 
होने छगे और वेदों का पठनपाठन भी चला दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आयोवत्त 
देश में धूम २ कर जेंनियों का खण्डन ओर बेदों का मण्डन किया परन्तु शहझ्करा- 
चये के समय में जैन विध्वस्त अर्थात्‌ जितनी मूत्तियां जैनियों की निकलनी हे वे 
शझ्ुराचार्य के समय में दूढी थीं और जो विता हूटी निकलती हैं वे जैनियों ने 
भूमि में गाइ दी थो कि नोई न जाये वे अबतक कहीं २ भूसि में से निकलती हैँ 
शह्कुराचाय के पूरे शैवमत भी थोंडाखा अ्रचालित था उसका भी खण्डन किया वा- 
समाग का खण्डन किया उस समय इस देश में वन वहुत था ओर स्वदेशभक्ति 
भी थी जैनियों के मदिर शझू राचाय और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड॒वाये थे क्‍योंकि 
उनसे वेदादि की पाठशाला करत की इच्छा थी जब बेंद सत्त का स्थापन होचुका 
और विद्याप्नचार करने का विचार करते ही थे इतने में दो जैन ऊपर से कथ- 


नमात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जेन अथोत्‌ कपटमुनि थे शट्टूराचार्य उन पर 


री 


गा 


अति प्रसन्न थे उन दोनों ने अवसर पाकर शह्लराचारय को ऐसी विषयुक्त वस्तु 
खिलाई कि उनकी छुधा मनन्‍्द होगई पश्चात्‌ गरीर में फोड़े फुन्सी होकर छ: 
रु] के ते # कप कप] ञ् ३ [4] है 
गद्दीने के भीतर शर्सीर छूट गय। तव सब निरुत्साही होगये और जो विद्या का प्रचार 
होने वाला था वह भी न होने पाया जो २ उन्होंने शारीरिक भाष्यादि बनाये थे 
उनका प्रचार शट्टूराचाय के शिष्य करने लगे अथात्‌ जो जेनियो के खण्डन के 
लिये ब्रद्दा सत्य जगत्‌ मिथ्या ओर जीव त्रद्म की एकता कथन की थी उसका उप- 
देश करने लगे, दक्षिण में शृद्धे री, पूवे में भूगोत्रवेन, उत्तर मे जोसी ओर द्वारिका में 
सारदामठ बाधकर शझ्डूराचाय के शिष्य महन्त बन ओर श्रीमान्‌ होकर आन- 
न्द करने लगे क्योंकि शह्लराचाय्ये के पश्चात्‌ उनके शिष्या की बडी ग्रतिष्ठा 
हं।ने लगी । 
अब इसमें विचारना चादिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या शद्जरा- (( 
ए 4७ कप श 45  ॥8- िडि3०० 
चधय्य का निज मत्त था तो वढ अच्छा मत नहीं ओर जो जैनियों के खण्डन के लिये 
5 पु 5 ४ ८५ ५० ु 
उस मत का स्वीकार फ़िया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदान्तियों का सत ऐसा है 
( प्रश्न) जगत्‌ स्वप्नचन्‌ , रज्जू में सपे, सीप में चांदी, मगतृप्णिका में जल, गन्घवे- | 
भगर इन्द्रजानवत्‌ यह ससार कूठा हूँ एक जहा द्वी सच्चा है। ( सद्धान्ता ) कूठा तुम 
। ऊमसऊ ऊंदत हा ;( ननान्त ) जा बन्तु न हो ओर भ्रतीत दहोवे। ( सद्धान्ती ) जा 


(५ 


। उस्तु दा नद। उलझा प्रवाति कस हो सकती हूँ (नवीन ) अन्यारोप से ( सिद्धान्त ) 
फू 
कुल... 3-3 नननजनयनननन+ननफकननननाननपननननलीन- ७--०३+००००००००..... 
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ई एकादश पमुक्षाय: ॥ ३१०५ 
अध्यारोप किसको कहते हा ? ( नवीन ) '“वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यास:” “अध्यारो- 
पापवादाध्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते ” पदार्थ कुछ ओर हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण 
करना अध्यास अध्यारोप ओर उसका निराकरण करना अपवाद कहाता है इन दोनों 
से भ्रपंच रद्दित त्र्म में ग्रपचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं ( सिद्धान्ती ) तुम रण्जू को 
वस्तु ओर सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल म॑ पडे हो कया सर्प वस्तु नहीं है ? 
जो कहा कि रज्ज मे नहींतो देशान्तर मं आर उल्लका सस्क्रारमात्र हृदय मे है फिर 
वह सपे भी अवस्तु नहीं रद्या वसे दी स्थाणु मे पुरुष, खीप में चांदी आदि को व्य- 
वस्था समझ लेना ओर स्वप्त मं भी जिनका भानहोता है वे देशान्तर में हैं ओर उन- 
के संस्कार आत्मा मे भी हे इसलिये वह स्वप्त भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के 
तमान नहीं । ( नवांन ) जा कभी लतदख़ा ने सुना जसा के अपना |शर कटा हल 
ओर आप रोता हे जल की धारा ऊपर चली जाती हे जो कभी न हुआ था देखा जाता 
है वह सत्य क्योकर हो सके ? ( सिद्धान्ती ) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध 
नहीं करता क्‍योंकि विना देखे सुने सस्कार नहीं होता संस्कार के बिना स्मृति और 
स्मृति के बिना साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता जब किसी से सुना वा देखा कि असुक का 
शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा ओर फोह्दारे 
का जल ऊपर चढ़ते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है जब यह 
जाग्मतू के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा मे उन्हीं पदार्थों को जिन- 
को देखा वा सुना द्वोतु देखता है जब अपने दी में देखता है तव जानो अपना शिर 
कटा आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है यह भी वस्तु में अवस्तु 
के आरोपण के सद्ृश नहीं किन्तु जैसे नकुशा निकालनेवाले पूर्व दृष्ट श्रुव वा किये 
हुओं को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिख देते हैं अथवा प्रतिविम्ब का ' 
उतारनेवाला विम्ब को देख आत्मा में आकृति को घर वरावर लिखदेता है हां ! इतना | 
है कि कर्भा २ स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जेसा कि अपने अध्यापक को देखता है 
और कभी बहुत काल देखने ओर सुनने'में अतीत ज्ञान को स्राज्ञात्कार करता है तव 
स्मरण नहीं कि जो मेंने उस समय देंखा सुना वा किया था उसी को देखता, सुनता 
। करता ह जैसा जाम्रत्‌ में स्मरण करता है वैसा स्वप्न में नियमपर्वक नहीं होता, 
देखों जन्मान्ध को रूप का स्वप्न नहीं आता इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप 
का लक्षण भकठा है और जो चेदान्ती लोग विवत्तेवाद्‌ अथात्‌ रज्ज में सपादि क भान 
दोने का दृष्टान्त ब्रह्म में जगत्‌ के भान होने में देते है वह भी ठीक नहीं । (नवीन) अधि- 
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३०६ सत्याथप्रकाश ॥ 


छान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता जैसे ग्ज्जू न हो तो सप्प का भी भान नहीं 
हो सकता जेसे रज्ज में सप्प तीन काल में नह; हे परन्तु अन्धकार ओर-कुछ प्रकाश 
के मेल मे अकस्मात रज्ज को देखने से सप का भ्रम होकर भय से कपता हे जब उस- 
को दीप आदि से देख लेता हूँ उसी समय श्रम आर भय नव्ृत्त हाजाता हूं वस त्रद्म 
में जो जगतू की मिथ्या प्रतीति हुई है वह त्रद्य के साज्ष त्कार होने में जगत्‌ की निवृत्ति 
ओर त्रह्म की प्रतीति हाजाती है जेसी कि सर्प की निवृत्ति ओर रज्जू की प्रतीति हं।ती 
है।( सिद्धान्ती ) ब्रद्या में जगत्‌ का भान कि पको हुझप ? (नवीन) जीव को ( सि- 
द्वान्ती ) जीव कहां से हुआ? ( नवीन ) अज्ञान से । ( सिद्धान्ती ) अज्ञान कहां 
से हुआ और कहां रहता है ? (नवीन) अज्ञान अनादि ओर ब्रह्म में रहता हे ( सि- 
द्धान्ती ) तह्म में नह का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ओर वह अज्ञान किसको 
हुआ ? ( नवीन ) चिदाभास को | ( सिद्धान्ती ) चिद्राभास का स्वरूप क्‍या है ? 
(नवीन ) ब्रह्म, भक्म को ब्रह्म का अज्ञान अथात्‌ अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता 
है । (सिद्धान्ती) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन) अआविद्या । ( सिद्धान्ती ) 
आअविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पन्न का ! ( नवीन ) अल्पज्ञ का | 
( मिद्धान्ती ) तो तुम्हार मत में विता एक अनन्त सवज्ञ चतन के दसरा कोई चेतन हे 
वा नहीं ?” ओर अल्पज्ञ कहा से आया ? हां, जो अल्पज्ष चतन ब्रह्म से भिन्न मानों 
तो ठीक है जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वन्न अज्ञान 
फेलजाय जेसे शरीर से फोडे की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मे करदेती 
है इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लुशयुक्त हो तो सत्र ब्रह्म भी अज्ञानी 
ओर पीडा के अनुभवयुक्त होजाय । ( नवीन) यह सब उपाधि का धर्म है ब्रह्म का 
[] सद्धान्त। ) उपाध जड हूँ वा चेतन ओर सत्य हू वा असत्य ? ( नवीन ) 
अनिवचनीय है अथोत्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते । 
( सद्धान्ता ) य [रा कहना “बदताों व्याघात ”” क तुल्य हूँ क्योंकि कहते हों 
आवेदा हूँ जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते यह ऐसी बात है कि 
जस सान स पातल ।मला हा उसका सराफ क पास पराक्षा फराव [कक यह साना & 


वा पातल £ तब यही कद्दोगे कि इसका हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु 


का सर ्क 
सम दाना धातुमलोी ह6। (नवीन ) देखो जेसे घटाकाग, मठाकाज भधाकाश आर 


उददाकाशापाव अथानू बडा घर और मेथ के होने से मिन्न २ प्रतीत द्ोते है वास्तव 
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हे हे 
। एकाइससमुझास ॥ ३०५ । 


में महंदाकाश ही है एस दी माया, अविदया, समाष्टि, व्यप्टि ओर अन्त: कर णों की उपा- 


धियों से व्रद्धा अज्ञानियों को पृथफ्‌ २ प्रतीत हो रहा दे वास्तव भें एक दी है 
देसा अप्रिम प्रमाण भे क्‍या कद्दा ६:--- 


अग्नियथेकोीं भुवने प्रविष्टों रूप रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा स्वध्षतान्तरात्मा रूप रूप भरतिरूपों बहिश्व ॥ 
कठउ० बल्ली ५। में० ६ ॥ 


कक] 


जैस आग्नि लम्त्र चोडे गोल छोट बढ़ सब आक्ृतिवाले पदाथों भें व्यापक 
दोफर तदाऊार दोखता ओर उनसे दे बेस सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों 
में व्यापक द्वोफे अन्त:फरणा55कार हो रहा है परन्तु उनसे अलग है। ( सिद्धान्ती ) 
यह भी तुम्हारा ऊऋदना व्यथ हैँ क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघो ओर आकाश को भिन्न 
मानते हो वेसे कारशकाय्यरूप जगत्‌ और जीव को म्रद्या स ओर ब्रह्म को इनसे भिन्न 


हि 


सानलो? ( नवीन) जेसा अग्नि सबमें होकर देखने मे तदाकार दीखता हे 
इसी प्रकार परमात्मा जड और जीवमे व्यापक होकर आकारवाला शभज्ञानियों को 
आकारयुक्त दीखता हे वास्तव में तद्म न जड़ ओर न जीव है जैसे जल के सहख्र कूड़े 
घरे द्वो उनमें सूझथ्य के सहस्र प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुत, सूर्य एक हे कूडो के नष्ट 
दोनें से जल के चलने व फेलने से सूय न नष्ट द्वोता च चलता ओर न कलता है इसी 
प्रकार अन्त:करणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते दे पड़ा हं जबतक 
अन्तःकरण है तभीतक जीव हूँ जब अन्तःकरण ज्ञ।न से नष्ट होत। हे तब जीव ब्द्या- 
स्वरूप है। इप चिद्राभापत को अपने त्रद्मस्‍्त हूप का अज्ञान कत्तो, भे क्ता, सुखी, दु खी, 
पापी, पुण्यास्मा, जन्म, सरण अपने में आरोपित करता है तबतक संसार के बन्धनो से 
नहीं छटता। ( सिद्ध।न्ती ) यद दृष्टान्त तुम्दारा व्यथ दे क्योंकि सूय्ये आकारवाला जल 
कूडे भी साकार हैं सूय्य जल कूड़े से मिन्न ओर सूर्य से जल कूड़े भिन्न हैं तभी प्रतिविम्ब 
पड़ता है यदि निराकार होते तो उनका अ्रतिविम्ब कभी न होता और जेसे परमेश्वर ' 
निएकार सप्रन्न आअकाशवत्‌ व्यापक होने से त्र्म से कोई पढ़ा वा पदार्थों से ब्रक्ष 
पृथक नहीं होसकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता अथोत्तू अ- | , 
न्वयव्यांतरकभाव से देखने से व्याप्यदय।प्क [मल हुए आर सदा एथक्‌ रद्दत हू जा | 
एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सस्वन्ध कभी नहीं घट सकता सो बुइ- 
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ब्प निज: न 


३०८ सत्याथग्रकाश ॥ 
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दारण्यक के अन्तयांमी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है ओर ब्रह्म का अःभास भी नहीं 
पड सकता क्योंकि बिना आकार के आभास का द्वोना अप्तम्भव हैं जो अन्तःक- 
रणोपाधि से जह्म को जीव मानते हो सा तुम्हारी वात बालक के समान हैँ अन्त: 
करण चलायम्ान खण्ड २ ओर त्रह्म अचल ओर अखण्ड हूँ यदि तुम ब्रह्म ओर 
जीव को पृथक्‌ २न मानोगे तो इम का उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्त.करण 
चछा जायगा वहा २ के ब्रद्य का अज्ञानी ओर जित २ देश को छोडेगा वहा २ 


4 


/ा 


[भ्त 


के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? जैसे छाता प्रह्मण के बीच में जहा २ 
जाता है वहां २ प्रकाश को आवरणयुक्त और जहा से हटता है वहा २ के प्रकाश 
को आवरण रहित कर देता है वेसे ही अन्त करण ब्रह्म को क्षण २ में ज्ञानी 
अज्ञानी बद्ध ओर मुक्त करता जायगा अखड त्रह्म के एकदेश में आवरण का प्रभाव 
सवदेश में होते से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योकि वह चेतन हैँ ओर मथुश में 
जिस अन्त करणस्थ त्रह्म ने जो! वस्तु देखी उसका स्मरण उप्ती अन्त कग्शुस्थ स काशी 
मे नहीं हो सकृता क्‍योंकि “अन्यद॒ृष्टमन्यो न स्मरतीति न्यायात्‌”” ओ'र के देखे का 
स्मरण ओर को नहीं होता जिप्त चिदाभास ने मथुरा में देखा वहू चिदाभास काशी में 
नही रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्त.करखण का प्रकाशक है बद काशीस्थ त्रह्म नहीं हांता 
जो त्रह्म ही जीव दे हिन्तु प्रथक्‌ नहीं तो जीव को स्वेज्ञ होन चाहिये यदि त्रद्म का 
प्रतिविम्ब पृथक्‌ दे तो प्रत्यभिज्ञा अथोत्‌ पूवे दृष्ट श्र॒ुत का ज्ञान किसी को नहीं हो 
सकेगा | जो कद्दो कि त्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है ते एक ठिकाने अज्ञान वा 
दु ख द्ोने से सपर त्रह्म को अज्ञान वा दुख दोजाना चाहिये ओर ऐसे २ दृष्टान्तों , 
से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव त्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी ओर वद्ध आदि 
दोषयुक्त ऋर दिया है ओर अखड को खण्ड २ कर दिया | 

( नवीन ) निए्कार का भी आभास होता है जेप्ता कि दपण वा जलादि में आ- 
काश का आभास पड़ता वह नौला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता हद 
वैसा अह्म का मी सब अन्त करणों में आमास पडता है। ( सिद्धान्ती ) जब आका- 
ञश॒र्में रूप दी नहीं हें तो उसको आख स कोई भी नहीं देख सकता जो पदार्थ दीखता 
दा नहा वह दृपणश आर जलाद्‌ मे कस दीखगा गहरा वा छिद्रा साकार वल्तु दी- 


खता है चिराकार नह।। नवीन ) तो फिर जे यह ऊपर नीला सा दीखता है वहीं | 
आदुशवाल म भान द्वाता हूँ वह कया पदाथ हैं २ ( सिद्धान्ता ) वह प्राथवों स | 


न ई 
डुूकर जल पांधवी आर आपगत क्‌ त्र नरशु हू जहा स ब॒धा द्वाता हू वहा जल न * 
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हो तो वर्षो कह्दां से होवे | इसलिये जो दूर २ तम्बू के समान दौखता है वह जल 
का चक्र हे जैस कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से छिद्रा और 
डेरे के समान भी दीखता है वैसा आकाश में जल दीखता है। ( नवीन ) क्या 
हमारे रब्जू सपे और स्वप्लादि के दृष्टान्त मिथ्या हैं १( सिद्धान्ती ) नही, तुम्हारी 
समझ मिथ्या है सो हमने पूर्व छिख दिया भला यह तो कहो के प्रधम अज्ञान 
किसको होता है ? ( नवीन ) तह्म को । ( सिद्धान्ती ) जह्म अस्पन्ष है वा सर्वेज्ष ? 
( नवीन ) न सर्वेज्ञ ओर न अल्पज्ञ क्योकि सर्वेज्ता और अल्पज्ञता उपाधिसद्वित 
में होती हें । ( सिद्धान्ती ) उपाधि से सहित कौन है ? ( नवीन ) त्रद्ष । ( सि- 
द्धान्ती ) तो ब्रह्म दी स्वेज्ञ ओर अल्पज्ञ हुआ तो तुमने सर्वेज्ष और अल्पज्ञ का 
निषेध क्‍यों किया था १ जो कद्दो कि उपाधि कल्पित अथोतू मिथ्या हें तो कल्पक 
अर्थात्‌ कल्पना करनवाला कोन है? ( नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? ( सिद्धा- 
गती ) अन्य है, क्‍योंकि जो त्रद्मास्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह नह्म 
ही नहीं हो सकता जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कब दो सकता है ( नवीन ) 
हम सत्य और अप्तत्य को भूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है | 
( सिद्धान्ती ) जब तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठे क्‍यों नहीं ? 
( नवीन ) रहो, कूठ ओर सच हसारे ही में कल्पित हे ओर दम दोनो के साक्षी 
अधिप्ठान हैं । ( सिद्धान्ती ) जब तुम सत्य और भूठे के आधार हुए तो साहूकार 
और चोर के सहश तुम्ही हुए इससे तुम प्रामाणिक भा नहीं रहे क्योंकि प्रामाणिक 
वद्‌ होता है जो सव्वेदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, सूठ न माने, मूठ न 
बोले और भूठ कदाचित्‌ न करे जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो 
तो तुम अपने आप मिथ्यावादी हो। ( नवीन ) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय 
ओर ब्रद्य ही का आवरण करती है उस को मानते द्वो वा नहीं ? ( सिद्धान्ती ) नहीं 
मानते, क्योंकि तुम माया का अथे ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो ओर भासता 
है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आख फूट गई दवा क्योंकि जो वस्तु 
नहीं उसका भासमान होना स्वेथा असंभव है जेसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब 
कभी नहीं हो सकता ओर यह “सन्मूला: खरेस्येसा. प्रजा:”” इत्यादि छान्दोग्य आदि 
उपनिषदों के चचनो से विरुद्ध कहते द्वो ! ( नथचीन ) क्‍या तुम वसिष्ठ शक्षराचा यं श्रादि 
और निगश्चलदास पणय्यनत जो तुससे अधिक पण्डित हुए हे उन्होने लिखा हैं उसको 
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खण्डन करते हो ? हमकों तो वसिष्ठ शह्ुराचाय और निश्चछदास आदि अधिक 
दीखते हैं | ( सिद्धान्ती ) तुम विद्वान्‌ हो वा आविद्धान्‌ ? ( नवीन ) हम भी कुछ 
विद्वान दें | ( सिद्धान्ती ) »च्छा तो वसिद्च शझुराचाये ओर निश्चलदास के पक्ष 
का हमारे सामन स्थापन करो हम खण्डन करते द्वे जिसका पक्ष सिद्ध दो वही 
वड़। है | जो उनकी ओर तुम्हारी वात अश्वण्डनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां 
लेकर हसारी वात को खण्डन क्यो न कर सकते ? तब तुम्हारी आर उनकी वात 


माननीय होथे, अनुमान है कि शझुराचायें आदि ने तो जैनियों के मत के खण्डन 
करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो क्योकि देश काल के अनुकूल अपने 
पक्ष को सिद्ध करते के लिये बहुतसे स्वार्थ विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से वि- 
रुद्ट भी कर लेते हे ओर जो इन बातें। को अथोत्‌ जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ 
मिथ्यपा आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे तो उनकी वात सच्ची नहीं हो सकती 
ओर निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है 'जीवो ब्रद्माउमिन्नश्वतनत्वात्‌” 
नहोंने “बृत्तिप्रभाकर” से जीव तजह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन 


होने से जीव त्रह्म से अभिन्न हे यह बहुत कम् समझ पुरुष की वात के सद्दश बात 
है क्योंकि साधम्येम्रात्र से एक दूसर के खाथ एकता नहीं होती वेवस्य भेदक होता 
जे न कप 


हे जत्त कोई कई कि “प्थिवी जला5भिन्ना जडत्ग॒त्‌”” जड के हान से पथिवी जल 


द 


से आंभन्न हैँ जसा यहू वाक्य सब्जत कभी नहीं हो सकता बंधे निश्चलद्सजी का 
भी लक्षण व्यर्थ हूँ क्योंकि जो अल अल्यज्ञता ओर अ्रान्तिसत्वादि घन्मे जोव 
में त्रद्धा सु और सर्वेगत सर्वज्षता और निम्नोन्तित्वादि वेवम्ये त्रह्म में जीव से विरुद्ध 
हैं इससे त्रह्म और जीव भिन्न २ हैं जैसे गन्ववत्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म 


रसवत्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पथित्री ओर जल एक नहीं । 
च्च्षः च्छैै 
देख जाबव आर त्रह्म के वधम्य होने से जीव ओर त्रह्म एक न कभी थे न दे और 
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न कभी हृगि इत्तन दई। से निश्चलदासादि को समझ लीजिये कि उनमे कितना 
पराण्डय, था आर ॥जसन यांगवासिए्ठ बनाया हे बह कोइ आधुनिक वेदान्ती था न 
पल्मीकि वसिष्ठ आर रामचन्द्र का बनाया वा कहा सुना है क्योंकि वे सत्र वेदा- 


सुयाया थ बंद स्॒ विरुद्ध न बना सकते ओर न वह सुन सफते थ। ( प्रश्न ) व्यास- 
जा ने हा शाप सूत्र बनाय #& उनसे भी जीव त्रद्य की एकता दी खनी ६ 


च् 


; देखा ८ 


हज फता ही अआलर 


सम्पादाउडविभ्ांवः स्वत शुद्दात्‌ ॥ १ ॥ 
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एकाद्शलजसुद्धास: ॥ ३११ 
या बह 2 के हम कम की कफ कर 

ब्राहण जमिनिरुपन्यासादिभ्य: ॥ २ ॥ 

पा ॥रिनिनिकिकिकर टी है 8 आज ले 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुज्ञोमिः ॥ ३ ॥ 

श श््‌ + 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवभावादविरोध वादरायणुः ॥ ४ ॥ 
अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५ ॥ वेदान्तद० अ० ४। 


पा० ४। सू० १। ४--७ । ६ ॥ 


४ ए 


अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता दे जो कि पूर्व ब्रह्मस्व- 
रूप था क्‍योंकि स्व शब्द से अपने त्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १ ॥ “अयमा- 
त्मा अपहृतपाप्मा' | इत्यादि उपन्यास ऐच्वय्य प्राप्तिपय्येन्त हेतुओं से अद्यस्वरूप से 
जीव स्थित द्ोता है ऐसा जेमिनि आचाय्य का मत हे। २॥ और ओडुलोमि 
आचाय्ये तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चेतन्यमात्र 
स्वरूप से जीव सुक्ति में स्थित रहता है ॥ ३ ॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि 
ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओ से जीव का त्रह्मस्त॒रूप होने में अविरोध मानते है ॥ 9 ॥ योगी 
ऐेबवयसहित अपने ब्रद्यास्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात्‌ स्वय 
आप अपना ओर सबका अधिपतिरूप बूह्ामस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥ ५ ॥ 
(उत्तर ) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार नही किन्तु इनका यथाथ अथे यह हे 
सुनिये | जबतक जीव अपने स्वक्रोय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सत्र मलों स राहत हो कर 
पवित्र नहीं होता तबतक योग स ऐश्वये का ग्राप्त होकर अपने अन्तयामि ब्रह्म को 
प्राप्त होके आनन्द में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादि रहित 
ऐश्वययुक्त योगी होता है तमी त्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता हे 
ऐसा जैेमिनि आचार्य का मत दे ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्य- 
मात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी “तदात्मकत्व” अथात्त्‌ त्रह्मस्वरूप के साथ 
सम्बन्ध को प्राप्त होता हे ॥ ३ | जब ब्रह्म के साथ एऐश्वये ओर शुद्ध विज्ञान को 
जीते ही जीवन्मुक्त होता दै तब अपने निर्मेछ पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित 


होता है ऐसा व्यासमुनिजी का सत हैं ॥ ४ ॥ जब योगी का सत्य सहुल्प होता 
है तब स्वय परमेश्वर को प्राप्त द्वोकर मुक्तिसुख को पाता है वहां स्वावीन म्वतन्त्र 
रहता है जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अग्रधान होता हैँ बेसा मुक्ति में 
नहीं फिन्तु सत मुक्त जीव एक्र से रहते है ॥ ५॥ जो ऐसा न हो तो. -- 


४४++>ज++>+ 6... 


फुक- 
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३१२ सत्यायप्रकाश' || 





नेतरोनुपपत्ते: ॥ ११ १। १६॥ 

मेदव्यपदेशात्य ॥ १। १ । १७ ॥ 
विशेषशभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरों ॥ १। २। २२ ॥ 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ १। १ ॥ १६ ॥ 
अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌ ॥ १ । १ । २० ॥ ह 
भेदव्यपदेशाच्चान्य: || १ । १। २१ ॥ 

गुहां प्रविष्टावात्मानों हि तदहशुनात्‌ ॥ १। २। ११ ॥ । 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः: ॥ १ ।६१। ३॥ 
अन्तयोम्यधिदेवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ ॥ १ | ३। श्८ ॥ 
शारीरश्ो3भयेपि हि भेदेनेमनमधीयते ॥ १ । २। २०॥ 
व्याससुनिक्रतवेदान्तसत्राशि ॥ 
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न्रह्म से इतर जीव रृष्टिकत्ता नहीं हे क्योंकि इस अरप अरपकज्ञष सामथ्यवाले 
क्‍ में सप्टिकतृत्व नहीं घट सकता इससे जीव त्रह्म नहीं। “रस ह्मवार्य लव्ध्चा 
नन्‍्दी भव॒ति यह उपनिषद्‌ का वचन हे । जीव ओर ब्रह्म भिन्न हूँ क्योंकि इन 
दोनों का भेद प्रतिपादून किया हे जो ऐसा न होता तो रस अथोत्‌ आनन्दखरूप 
ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दखरूप द्वोता है यद्द ग्राप्तिविषय ब्रह्म और प्राप्त 
होनवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता इसलिये जीव ओर ब्रह्म एक नहीं ॥ 


दिव्यों झमुत्तेः पुरुष: स वाह्याभ्यन्तरो हाज:। अप्राणों ' 
झयमनाः शुभ्रों झाक्षरात्परतः परः ॥ मुण्डकोपनिषदि मुं० 
२। खें० १। मं० २॥ 





हब के» >« 


दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, सब में पूर्ण, चराहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, 
जन्म मसरण शरीरघारणादि रहित, श्वास, प्रश्यास शरीर और मन के सम्बन्ध से राहत, 
नकाशलरूप इलादे परमात्मा के विशषण ओर अक्षर नाशरादित प्रकृति से परे 
. जात सुश््म जाबव उससे भी परमेश्वर परे अथोत््‌ ब्रद्म सूक्ष्म है प्रकृति और जाँबों से 


“लक 


ब्ज्नलक 


>> 3०४ बम अब मह 








* आल 
एफादजशलमगुल्लाम ॥ ३१३ 
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ग्रह्म का भेद्‌ प्रतिपादनदूप हेतुओं से प्रक्रति ओर जीवों से त्रह्म भिन्न है ।। इसी सबवे- 
व्यापक त्रह्म मे जीव का योग वा जीव मे ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और 
त्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥ इस त्रह्म के अन्तयामि 
आदि धर्म कथन किये हैं ओर जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक 
ब्रह्म से भिन्न है क्योंकि ठयाप्पव्यापक सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता हे | जेसे 
परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वेसे इन्द्रिय, अन्त करण, प्रथिवी आदि भूत, दिशा, 
वायु, सूर्यादि दिव्यगुणों के भाग मे देवतावाचय विद्वानों से थी परसात्सा भिन्न है ॥ 
“गुद्यां प्रचिष्टों सुक्तस्य लोफे'? इत्यादि उपनिषदों के बचनो से जीव और परमात्मा 
भिन्न हैं। वेसा द्वी उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥ “ शरीरे भव शारीर,? 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हे क्‍योंकि ब्रह्म के गुण, कमे, खवभाव जीव में नहीं घटते।॥| 
(अधिदेव ) सब दिव्य सन आदि इन्द्रियादि पदार्थों ( अधिभूत) प्रथिव्यादि भूत 
(अध्यात्म ) सब जीवो में परमात्मा अन्तयोमीरूप से म्थित है क्योंकि उसी परमात्मा 
के व्यापकत्वादि धर्म स्वेत्र उपनिषद मे व्याख्यात हैं ॥ शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है 
क्योंकि ब्रह्म से जीव का भद्‌ स्वरूप स सिद्ध है || इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी 
स्वरूप से ही ब्रह्म ओर जीव का भेद सिद्ध है वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम ओर उप- 
'.. सद्दार भी नहीं घट सकता क्योंकि “उपक्रम”” अथोत्‌ आरम्भ ब्रह्मा से और “उपसं- 
हार” अर्थात्‌ ग्रलय भी त्रह्म ही में करते हैं जब दूमरा कोई वस्तु नहीं मानते तो 
उत्पत्ति ओर प्रलय भी त्रह्म के धर्म दोजाते है ओर उत्पत्ति विनाशग्हित वूह्य का 
प्रतिषादन वेदादि सत्यशाश्लों में किया है वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा 
क्योंकि निर्विकार, अपरिणाम, शुद्ध, सनातन, निश्चान्तत्वादि विशेषशयुक्त ब्रह्म में 
विकार, उत्पत्ति ओर अज्ञान आदि का सभव किसी प्रकार नहीं हो सकता | तथा उप- 
संहार ( प्रलय ) के होने पर भी बूह्ा कारणात्मक जड़ ओर जीव बराबर बने रहते हैं 
इसलिये उपक्रम ओर उपसहार भी इन बेद्दान्तियों की कल्पना भूठी है एसी अन्य 
बहुतसी अशुद्ध बातें हैं कि जो आख्ा ओर पत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्द दे ॥ 


45 ्फे पु री बढ 
इसके पश्चात्‌ कुछ जनियो ओर शइ्डूराचाय्य के अजुयायी लोगो के उपदेश के 
कब जी कप गा न 
सस्फार आरयावत्त में फेले थ ओर आपस में खण्डन मण्डद भी चलता था झटूरा- 
चार्य के तीनसौं बर्ष के पश्चात्‌ उज्जेन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ 


॥ 


जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लडाई को मिटाकर आनित न्धापन की नत्पश्चात 


इक कजक हा 


के 
जया ज>ि-+--न-++++++-+ 
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३८४० रत्याथंप्रक,श. ॥ है 
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भत्तहरि राजा काव्यादि शास्र ओर अन्य में भी कुछ २ विद्वान हुआ उसने वेरा- 
ग्यवान्‌ होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांचसों वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज 
क्‍ उमने थोडासा व्याकरण ओर काव्यालकारादि का इलना प्रचार किया कि 
जिसके राज्य सें कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुत्रश काण्य का कत्तों हुआ 
राजा भोज के पास जो कोई अच्छा फ्लोक बनाकर लेजाता थर उसको वहतसा वन 
देते थे ओर प्रतिष्ठा होती थी | उसके पश्चात्‌ राजाओं ओर श्रीमानों न पढना ही 
छोड दिया | यद्यपि शद्धराचार्ये के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात्‌ शेव आदि सम्प्रदायस्थ 
मतवादी भी हुए थ परन्तु उनका वहुत बल नहीं हुआ था मद्दाराना विक्रमादित्य 
से लेके शैवों का बल बढता आया शवों में पाशुपतादि बहुतसी शाखा हुई थीं जेसी 
वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं लोगों ने शड्टूराचाय को शिव का 
अवतार ठहराया | उनके अजुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त होगये ओर 
वाममार्गियों को भी मिलाते रहे बाममार्मी देवी जो शिवजी की पत्नी है उसके 
डपासक ओर शेव महादेव के उपासक हुए ये दोनों रुद्राक्ष ओर भस्म अद्यावधि 
धारण करते हे परन्तु जितने वामसार्गी वेद्विरोधी हैँ उतने शव नहीं हैं । 


हे 


जी 


घिक्‌ू घिक्‌ कपालं भस्मरुद्राक्ञविहीनम्‌ ॥ १-४४ 
20 फेक श्र ९ जे ६ ७ ७ 
रुद्राच्ानू कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती हे, 
0 डर ते 
षट्‌ षट्‌ कणप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्वादशेव । 
वाह्योरिन्दो: कलामिः प्रथगिति गदि्तमेकमेव शिखायामस्‌ , 

वक्ष॒स्यष्टाएघिक यः कलयति शुतर्के स स्वयं नीलकशण्ठः ॥२॥ 
इत्यादि वहुत प्रकार के छोक इन लोगों ने बनाये और कद्दने लगे कि जिसके 
कपाल म॑ भस्म ओर कण्ठ में रुद्र/क्ष नहीं हें उसको विक्कार हे “सतं त्यजेदन्त्यर्ज यथा”! 
उम्चक्ों चाडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये ॥ १॥ जो कण्ठ में ३२, शिर भे ४०, 

। छ छ कानों में, बारह २ करों मे, सोलह २ ज्ुजाओं में, १ शिखा में और 


१०८ रुद्राक्ष धारण करता हूँ वह साक्षात्‌ महादेव के सद॒द हू] २९ ॥ ऐसा ही धाक्त भी 
गो कि जे न कक हम 
मानत ६ पश्चात्‌ इन वाससार्ग, ओर शवों ने सम्मति करक भग लिग का म्थापन किया 


हैँ 


का जे 





पफफन-+-+- हि 


की 


॥। 
कः 


है अ ऐड - एकादशससुल्लास; ॥ ३१० के 
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जिसकों जलाधारी ओर लिज्ञ कद्दत हैं ओर इसकी पूजा करने लगे उन निल्लेज्जों 
को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन का काम हम क्यो करते हैं ? किसी 
कविने कहा है कि “स्वार्थ! दोष न पश्यति” स्वार्था छोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में 
दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैँ उसी पाषाणादि मूर्ति और भग 
लिगकी पूजा में सारे धर, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे।जव राजा 
भोज के पश्चात्‌ जैनी लोग अपने मन्दिरों में मू्तिस्थापल करने और दृशन स्पशन 
को आने जाने लगे तब तो इन पोषो के चेछे भी जैनमन्द्रि में जाने आने तगे 
आर उधर पश्चिम मे कुछ दूसरों के मत ओर यबन लोग भी शअआर्य्यावत्त मे आने 
ज्ञाने लगे तब पोपों ने यह इलोक बनायाः--- 


न्‌ वदेद्यावनी भाषां प्राशु; कशठगतेरपि । 
्< [ । जज च्छ लव 33 4०] 
हास्तिना ताइ्यमानो5पि न गच्छेजेनमन्दिरस ॥ 


चाहे कितना ही दु ख प्राप्त हो ओर प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का समय भी 
क्यों न आया हो तो भी यावनी अथोत््‌ म्लेच्छभाषा मुख से न वोछनी ओर उन्मत्त 
हस्ती मारने को क्‍यों न दौड़ा आता हो और जेन के मन्द्र में जाने से प्राण बचता 
हो तो भी जैनमन्दिर मे प्रवेश न करे किन्तु जैनमन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी 
के सामने जाकर मरजाना अच्छा हैं। ऐसे २ अपने चेलो को उपदेश करने लगे 
जब डनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्दारे मत में किसी माननीय ग्रन्थ का भी 
प्रमाण हैं ? तो कहते थे कि हा है, जब वे पूछते थे कि दिखलाओ ? तब मार्ऊण्डय 
पुराणादि क वचन पढते और सुनाते थ जैसा कि ढुगापाठ में देवी का वर्णन लिखा 
है राजा भोज के राज्य से व्यासजी के नाम से माकण्डेय और शिवपुराण किसी 
ने बनाकर खड़ा किया था उसका समाचार राजा भोज का विदित दाने से उन प- 


| 


ििनभ अिमजक- >> नर 


ण्डित्ों को इस्तल्छेदुनादि दण्ड दिया और उनसे कहा फि जो कोई काज्यादि अन्य 
वलावे तो झपने नामसे बनावे ऋषि सनियो के नाम से नदी । यह बात राजा भोज फे ब- 
नाय संजीवनी नामऊ इतिहास मे लिसी ३ कि जो ग्वाल्यिर के राज्य “*पमिण्ड'' नामह ह 
नगर के तियाड़ो आाहाणों ऊे घर भे है जिसको तज॒ना के राचमाहुतब ओर उन 6 गसाउते । 
रामद्याल चोनेजी ने अपनी आय से देसः दे उससे न्‍्यध्र लिया दे हि ्यसमी ने चार 


नी लत लत +ज ता +++++++++०+++++्“5्7++++++++४++*४४भपर+++४+४/४४ 


। 
चर ्क 
सहस्र चारसों ओर इनके शिष्यो ने पाच सदस्त उ. सो उ्ाड्युके अवातू सब ! 
| 
रा न न्कि 


के ज+- 


शक 


कई 


है-#| 
हे व फ न डक न कक पु बल लक नह है 
९९६ सत्यायपकाश, य 


मय क जी आ चआ 
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दश सदस्र इलाकों के प्रमाण भारत बनाया था वह महाराजा विक्रमादित्य के स- 
मय में वीस सहस्र, महाराजा भोज कहते हूँ ।के मेरे पिताजी के समय मे पच्चीस 
ओर अब मेरी आधी उमर मे तीस सहस्र श्लोकयुक्त महाभारत का पुस्तक मिलता 
है जो ऐसे दी बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊट का बोस हो जायगा 
और ऋषि मुनियों के नाम से पुराणादि अन्थ वनावेगे तो आयोवर्तय लोग अम- 


854 ७ न ८ धर छ कप व कप ४5 6४७ ले. ५ 
जाल में पड़के वेदिकधमेविहीन होके अ्रष्ट हो जायंग । इससे विदित होता हूँ कि 


४७ 


ख्द ्च जि] के छू जी च्पै 
राजा भ्ञाज का कुछ २ बदा का सस्कार था इनके भोज प्रवन्व में लिखा हैँ कि.“ 


घव्वैकया क्रोशुदशूकमश्वः सुकृनत्रिमों गच्छाति चारुगत्या । 
वायु दृदाति व्यजनं सुपुप्कल विना मलुष्येश चलत्यजलम॥ 


छ ८ ४ कक 


राजा भोज के राज्य मे और समीप ऐसे २ शिल्पि लोग थे कि जिन्होन घोडे के 
आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कची घड़ी से ग्यारह कोश 
ओर एफ घटे भ साढे सत्ताईस कोश जाता था वह भूमि ओर अन्तरिक्ष मे भी चलता 
था ओर दूसरा पंखा ऐसा वनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के वल से 
नित्य चला करता और पुष्छल्न वायु देता था जो ये दोनों पदार्थ आजतक बने रदतें 
तो यूरोपियन इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोपजी अपने चेलों को जेनियो से 
रोकने लगे तो भी मन्दिरों सें जाने से तन रुक सके ओर जेनियया की कथा में श्री छांग 
जाने लगे जनियो के पोप इच पुराणियों के पोपों के चेल। को वहक्काने लगे तत्र 
पुराणियो ने दिचारा कि इसका कोई डपाय करना चाहिये नहीं तो अपने चेले जैनी 
दोजायगे पश्चात्‌ योपो ने यददी सम्भति की कि जैनियों के सद्ृश अपने भी अवतार मन्दिर 
मृत ओर कथा के पस्तक वनावे इन लोगों ने जनियों के चौबीस तीयकरों के सहज चो- 
वाक्ष अचतार मन्दिर ओर मात्तिया वनाइ ओर जैसे जेनियों के आदि आर उत्तर 
पुराणादे ् 


हर चंस अठारह प्राण बनान लग | राजा सांज क॑ डहसा वष क पश्चात्‌ 
वष्णुव मत 


का आरम्भ हुआ एक शठकोप नामक कूजरवर्ण में उत्पन्न हआ था उससे 
वाडासा चला उसके पश्चात्‌ सनिवाहन सगीकलोत्पन्न ओर त॑ सरा यावनाचाय्ये यवन- 
हगा तत्वश्वात्त द्राह्मयण कल्नज चाथा रासानुज़ हआ उसने अपना 
शंव। न शवपुराणादि, जाक्तों ने देबीमागवत्तादि, वेष्णबों ने विष्णपु- 


की + 


ना नम इललिय नहीं वरा कि हमार नाम से व्ेगे तो काई 


4 ्श्फ 
ञ हे थ सच 
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हर एक्रादशसमुछास: / ३१७ 


प्रमाण न करेगा इसलिये व्यास आदि ऋर्तष मुनियो के नाम धरके पुराण बनाये 
नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिय था परन्तु जैसे कोई द्रिद्र अपने वेटे 
का नाम महाराजाघिराज ओर आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन रख दे तो क्‍या 


कप आप ०. अर 


९ च्छे प्‌ हे ३ ३ के औऔचच ८ ्ड्‌ 
आरचय है ' अब इनक आपस के जस भंग हूं वक्ष हां पुराणा मभ भा घर है | 





देखो | देवीभागवत में “श्री.” नाम एक दवी स््री जो श्रीपुर की स्वामिनी लिखी 
है उसी ने सब जगत्‌ को बनाया ओर ब्रह्मा विष्णु महादव को भी उसी ने रचा-- 
उस देवी की इच्छा हुईं तब उसने अपना द्वाथ घिसा उससे द्वाथ में एक छाला हुआ 
उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं उससे देवी ने कद्दा कि तू मुझ स विवाह कर ब्रह्मा ने 
कट्दा फि तू मेरी मात्ता हूँ में तुमा से विवाह नहीं कर सकता ऐसा झुनकर माता को 
क्रोध चढा और लडके को भस्म कर दिया ओर फिर द्वाथ विसके उसी प्रकार दूसरा लड़- 
का उत्पन्न किया उसका नाम विष्णु रक्खा उससे भी उसी प्रकार कह्दा उसने न माना तो 
उसको भी भस्म कर दिया पुनः उसी प्रकार तीसरे लडके को उत्पन्न किया उसका 
नाम महादेव रक्खा ओर उससे कहा के त्‌ मर से विवाह कर महादेव वोला।फि में 
तुक से विवाद नहंं। कर ता तदूमरा स्ली का शरीर धारण कर वेसा ही देवी ने 
किया तब मदह्दादेव बोला फि यह्‌ दो ठिकाने राखसी क्या पड़ी द्व ? दवी ने कहा | 
थे दोनों ऐरे भाई हें. इन्दों'न मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये मह देव ने 
कहा कि में अकेला क्‍या करूगा ? इनको जिला दे ओर दो स्ली ओर उत्पन्न कर तीनों 


७, 


हा बिगह तीनों से होगा ऐसा ही देवी ने किया फिर तीनो का तीनों के साथ विवाद 
८४ ४5 बट च्‌ कप बढ /5 कस रे 
दुआ । बाहरे ' माता से विवाह न किया ओर बहिन से कर लिका! क्या इसऊों 


है स्का ४5 रु द्िय त्र / की नो 
उचित सममना चाहिये ! पश्चात्‌ इन्द्रादिकों उत्पन्न किया ब्रद्या, विप्णु, रुद्र और 


श 


9) 


(७ 


इन्द्र इनको पाछकी के उठानेवाले कहार बनाया इत्या।३ गपोड़े ल्लञत्र चं।ई मनमाने 


[१४ 


च्् ब्येर्‌ छः कक त्र ल्‌ 
लिखे हैं । कोई उनसे पूछे कि उस देवी छा गरीर और इस भझ्रीपुर छा बनानेबाला 
प्र [ कौन थे ? जो कद्दो ऊि देवी अनादे द ता जो सयागपनन्‍्य 


।7 


प्रोर देवी के (पिता सात 

वम्तु दे बह अनादि कभी नहीं हो सकती, जा माता पुत्र विवाद ऋरन ने डर वो 

भाई वहिन के विवाह में कौतपती अच्छी वात निकराती ढू / असी इस देवीभायत्रतत 

देवों का चढ़ाई ता £ देसा पर हा 
नृ 


५५ ड़ 


मे मद्दादेव, विष्णु ओर अद्धादि की छुद्रता पा 
शिवपराण में देवी आदि फी बहुत ज॒द्रता लिखी: 


और महादेव सच का इयर हू जा रद्र'द्व अथाव पर छ इक छा हनन था भेडायी आर 


० रे .......>+ *+++ ऑन े. नाओ5ा ज+न+ 


+ 


ब 
हिल ्ऊ 
््पः +्‌ 


। 
रे 
रे 
रे 
|; 
शा 


तर 


हर ३१८ घत्थायप्रकाश ॥ जा 
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घारण करने से मुक्ति मानते हें तो राख में लोटनेहारे गंदद्ा आदि पशु और घुंघुची 
आदि के धारण करनेवाले भील कजर आदि मुक्ति क्यो न पार्वे ओर सुअर, कुत्ते, गधा 
आदि राख में छोटनवालो की मुक्ति क्यों नहीं होती ? ( प्रश्न ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ में 
भस्म छगान का विधान लिखा है वह कया झूठा हैं ? और “'त्यायुप जमद्ग्ने ०” यजु- 





वेंद्वचन | इत्यादि वेद्मन्त्रों स भी मस्मधारण का विधान ओर पुराणो मे रुद्र की आख । 
के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है इसीलिये उसके धारण में पुण्य 
लिखा है एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट खर्ग को जाय यमराज और 
नरक का डर न रहे ( उत्तर ) कालाग्निरुद्रोपनिषद्‌ किसी रखे।डिया मनुष्य अर्थोत्त् राख 
धारण करनेवाले ने बनाई है क्योकि “यस्य प्रथमा रेखा सा भूलोंक ”” इत्यादि वच- 
न उसमें अनथक है जो प्रतिदिन हाथ से वनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका | 


गत / ऊ| रु २ 
वाचफ केसे हो सकती है ? और जो ““यायुप जमदरग्न ?' इत्यादि मत्र हैं वे भस्म | 
| 


वा त्रिपुडू धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्षुवैं जमदग्नि:” शतपथ | है परमेश्वर ! 
नेत्र 
घभ 


की ज्योति (ज्यायुषम्‌ ) तिशुणी अर्थात्‌ तीनसौ वर्षपयेन्त रहे और मे भी 

के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश न हो। भला यढ कितनी बड़ी मूखता की 

बात दे कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता हे कया परमेश्वर के सूष्टि- 
रे चे 


[4 /्‌ ह33-: च्कै्‌ 
को कोई अन्यथा कर खकता है ? जप्ता जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है 
उध्ीने बह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तु- 


९ 


| 
| 
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४4 
लसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारण करना हे वह सब जगली प- - 
शुच्रत्‌ मनुष्य का काम है ऐसे वाममार्गी ओर शैव बहुत मिथ्याचारी विरोबी ओर 
कत्तेठ्प कर्म के त्यागी होते है उनमें जो कोई अ्रे्ठ पुरुष हे वह इन बातें। का विश्वास | 
न करके अच्छे कम करता है जो रुद्राक्ष भस्म ध।रण से यमराज के दूत डरते हैं तो पु- 
लिप्त के सिपाही भी डरते हांगे जब रुद्राक्ष भस्म धारण करनेवालों से कुत्ता, सिह, 
सप्पे, विच्छू , मक्खी ओर मच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्‍यों ड- 
रेंगे ? ( प्रक्ष ) वाममार्गी ओर शैव तो अच्छे नहीं परन्तु वेष्णव तो अच्छे दे ! 
( उत्तर ) यद्द भी वेद्विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं । ( प्रश्न ) 'नम- 
से रुद्र मन्‍्यवे ? । “वेष्णवमसि ” । “वामनाय च” | “ गणानात्वा गशपति&& 
इवामहे!? ; “भगचती भूया.” । “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषगम्थ!'” इत्यादि वदशर- 


श् ओऑँ 


माणा से शवादि मत सिद्ध होते हैँ पुनः क्‍यों खण्डन करते हो ? ( उत्तर ) इन 


मा व 


हनन ता श्र भर जब 
+ 


जज 


कल पु मन मी लक तल मल कप न लेती पक 
& उ एकादशसमुझासः ॥ ३९१५९ गा 
बचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते क्‍योंकि ““रुद्र! परमेश्वर, प्राणादि 
जीव, अग्नि आदि का नाम है जो क्रोधकत्तों रुद्र अथोत्‌ दुष्ठो को रुलानेवाले 
परमात्मा को नमस्कार करना प्राण ओर जाठराग्नि को अन्न देना ( नम इति 
अन्ननाम-निघं० २ ।७) जो मंगलकारी सब ससार का अत्यन्त कल्याण करने- 
वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये “'शिवस्य परमेश्वरस्यायं भक्त 
शैव.” | ' विष्णो: परमात्मनोड्य भक्तो वेष्णव ” | “गणपते सकलजगत्र्वा- 
मिनोडये सेवको गाणपत ” | ““भगवत्या वाण्या अय सेवक मागवत'” । सूर्यस्य 
चराचरात्मनो5यं सेवक: सोर:” ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूय्योदि पर- 
भेश्वर के और भगवती सत्यभाषणयुक्त वार्णा का नाम है | इसमें विना सममभे 


जा 











० रे थे 
ऐसा रूगड़ा मचाया है जेसे'-- 


के, जे छा 


एक किसी वेरागी के दो चेले थे वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे एक 
ने दाहिने पण और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बांट ली थी एक दिन ऐसा 
हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग 
की सेवा कर रहा था इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे 
गुरुभाई का सेव्य पग पड़ा उसने ले दडा पग पर धरमारा ! गुरु ने कद्दा कि अरे 
दुष्ट | तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह पग 
क्यों आ चढा ? इतने में दूसरा चेला जो कि बजार हाट को गया था आपडुंचा 
वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करन लगा देखा तो पगण सूजा पड़ा हे 
बोला कि गुरुजी यद्द मेरे सेव्य पग में क्‍या हुआ ? गुरु ने खब चृत्तान्त सुना 
दिया वह भी मू्खे न बोला न चाला चुपचाप दण्डा उठा के बड़े बल से गुरु के 
दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उच्चखर से पुकार मचाई तब दोनों चेले दण्डा लेके 
पडे और गुरु के पगों को पौटने छगे तबतो बडा कोलाइल मचा और लोग सुन 
कर आये कहने लगे कि साधुजी क्‍या हुआ ? उनमें से किसी वुद्धिमान्‌ पुरुष ने 
साधु को छूडा के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग 
तुम्दारे गुरु के हें उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता ओर दुख 
देने से भी उसी एक को दुःख होता दे । 
जैसे एक गुरु की सेवारमें चेलाओं ने लीला की इसी प्रक/र जो एक अखण्ड 


सांघिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा क वेष्णु रुद्राद 'अनक नाम दूं इन नागा का अब 
जसा के प्रथम समझास से प्रकाश कर आय हूँ उस सत्याथे का न जान कर जब साक्त 


आ 
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वैष्णवादि सप्रद,योी लोग परध्यर एक दूला हे नाम को नेन्‍्दा फ़रत ह# मनन्‍्दमाते 
तनिर भी अपनी बाीद्व को फेवाफर सदी विचारत ६ कि थे सब विष्णु, झट, झित्र 











आदिनाम ए अद्वितीय , सर्वेनियन्ता, सवन्तवोसी, जसदीखर ऊं अनेद्ग गण रूम 
वभावयुक्त दोने से उप्ती के वाचक ४ भव जया ऐसे लोगों पर इंखर का कहोप न 
होता होगा ? अब देखिये चक्राड्ठित वेणयों की अदनुनत गाया --- 
तापः पद तथा नाम माला मन्त्रस्तथंव चे । 
अप्ता ह पञ्च सस्कारा: परप्तकान्तहतवः ॥ 
अतघतनून तदामो अश्नुत | इति श्रुने: ॥ 
रामानुजपटलपद्धतों ॥ 
अर्थ'त (ताप ) आग, चक्र, गा ओर पद्म के चिन्द्रों को अग्नि में नपा के | 
भुज्ञा के मूच में दाग देफर पश्चात दुग्बयुक्त पात्र में चुकाते दे और कोई उस दूध | 
को पाभा ला है अव दे ख़ब प्रत्यश्ष हां सनुम्य के सास का भा साद उसमे आता 
होगा ऐसे २ छर्मों से परमेश्वर को शाप्त होने को आशा करते दूं और ऊहते हैं कि | 
विना गझर् चक्रादि स शरीर तपाये जीव परमश्वर जो प्राप्त नहीं द्ोता क्योकि वह 
( आम. ) अथात्त ऊच्चा हू और जसे राज्य के चपरास आदि चिस्हों के होने से | 
गाजपुरुष जान उप्तसे सब्र छोग डरते हैं बसे ही विष्णु के शख चक्रादि आयुर्धो के 
चिन्ह देखफर यमराज और उनऊे गण डरते ह्‌ ओर क्दते हैं फ्रि -- 


दोहा-चाना बड़ा ठदयाल का, तिलक छाप ओर माल । 


कला पक कक 


यम डरपे कालू कहे, भय साने भूपाल ॥ 


र हल न्दैै 
अथान्‌ सगवान्‌ का वाना तिलकू छाप और मसाला घारण करना वडा हू । 
जिससे यपराज आर राजा भी उरता हैं ( पण्डम्‌ ) त्रियुल के सदहृश छतल्हाट मे 
।चत्र [नकालना ( नाम ) नागयणश[दास ।वेष्णुदास अथान्‌ द!सशव्दान्त नाम रख- 
ना ( माला ) कम्॒लगद्टे की रखना और पांचवां ( मन्त्र ) जैसे.--- 
विकार दर 
बी नम्ता नारायणाय ४ 


हक, इन्दे।न साधारण मनुष्य। के लिये सन्‍्त्र चना रक्खा है तथा*-- 


के 
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श्रोमन्नारायणुचरणं श्रणं अपव्य ॥ श्रीमत नारायशाय 
नमः ॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


इत्याद्‌ मन्त्र घनाढ्य आर मानतन्ोयों के लिये बना रखे हैं | देखिये यह भा 
एक दुकान ठइ्री जता सुख बसा तिछक ! इन पांच सस्फारों का चक्राकेत मक्ति 
के हेतु मानते हूँ। इन सन्‍्त्रो का अथ-में नारायण को नमस्कार करता हू ॥ 
आर से लक्ष्मोयुक्त नारायण क चरणारावेन्द के शरण का प्राप्त होता || और 
श्रोयुक्त नारायश का नमस्क्रार करता हू अथात्‌ जा शाभायुक्त नारायण ह उसको 
मेरा नमस्कार होते | जस वासमार्गा पांच सकार मानत हें बस चक्राक्रित पांच 
मस्कार मानते हू अपने शख चक्र स दाग दून के लिये जा वदमन्त्र का प्रमाण 
रकखा ८ उसका इस प्रकार का पाठ आर अर्थ ह:---- 


पवित्र त वतंत बह्मणस्पत प्रभुर्गात्राणि पर्योष वि- 
खतः | अतंपतनून तदामा अश्नुते शतास इद्दहन्तस्तत्स- 
माशूत ॥ १ ॥ तपोष्पविश्न बितत ढिवस्पद ॥ २॥ ऋ० 
सं० & | सू० ८३ | मन्त्र १।२॥ 


हे त्रद्माण्ड ओर वेदों के पालन करनेवाले प्रभु सर्वध्ामध्ययुक्त सर्वशक्तिषान्‌ 
आपने अपनी व्याप्ति स ससार कु सब अवयवबो को व्याप्त कर रकखा है उस आप 
का जो व्यापक पत्रिवखरूप॑ हू उसको त्रद्षचय्ये, सद्यमाषण, शम, दम, योगाभ्यास, 
जितनद्वय, सत्लगांदि तपश्चय्या स्॒ रहित जो अपारेपक्त आत्मा अन्त.कर णयुक्त हे 
वह उछ तेरे खरूप को भ्राप्त नहों होता और जो पूर्बोक्त तप स शुद्ध हैं वे हो इस 
तप का आचरण करते हुए उस तर शुद्धस्वरूप को अच्छ प्रकार ग्राप्त होत हैं।। १ ॥ 
जो प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की स॒ष्टि में विस्तृत पवित्राचरणरूप तप करत ह वे ही 
परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हें॥। ९॥ अब विचार कीजिये कि रामासुजी- 
यादि लोग इस मत्र से “चक्राक्लित” होना सिद्ध क्‍्योंकर करते हैं ? भला कहिये 
व विद्वान थ वा अविद्वान्‌ ? जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असम्भावित अथे 
इस मन्त्र का क्‍यों करते ? क्योकि इस मन्त्र में “अतप्ततनू ” शब्द है किन्तु 'अ-- 
तप्तमुजकद्श.” नहीं पुन “अतप्ततनू ” यह नख शिखाग्रपयन्त समुदायाथक है 


2 म जम ->मूँ. ' 


डर 





शी अ हा इ्पतलस्त 6 य 
22230 आप हु कं 
३००२ सत्याथप्रकाश, ॥॥ / 
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प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्राद्धित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर 
बज ७७ च्ू थी 9. मर ७ ॥ विरुद्ध पर 
को भाड में मौक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मन्त्र के अथ से विरुद्ध है 
] की कप श्‌ पर 
क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाषणादि पवित्र कम करना तप लिया है ॥ 


काते तपः सत्यं तपः श्रुत॑ तपः शान्त तपो दमस्तप: ॥ 
तैत्तिरी० प्र० १० | आऋ० ८॥ 


इत्यादि तप कहाता है अर्थात्‌ ( ऋते तप: ) यथार्थ शुद्धभाव, सत्य मानना, 
बोलना, सत्य करना, मन को अधमे में न जाने देना, वाह्म इन्द्रियों को 
अन्यायाचरणों में जाने स रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय ओर मन से शुभ कर्मों का 
आचरण करना, वेद्दादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुमार आचरण 
करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है धातु को तपा के चमडी को 
जलाना तप नहीं कद्दाता | देखो चक्रांकित लोग अपने को बड़े वेष्णव मानते हें 
परन्तु अपनी परम्परा ओर कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल- 
पुरुष “शठकोप” हुआ कि जो चक्रांकितों ही के ग्रन्थों ओर भक्तमाल ग्रन्थ जो 
नाभा डूम ने बनाया है उनमें लिखा हे:-- 


विक्रीय शूर्प विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्राकितों के ग्रन्थों में लिखे हैं शठकोंप योगी शूप को बना बेंच- 
कर विचरता था अथोत्‌ केजर जाति में उत्पन्न हुआ था जब उसने ब्राद्षणों से पढ़ना 
वा सुनना चाहा होगा तव ब्राद्मणों ने तिरस्कार किया होगा उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध 
सम्प्रदाय तिलक चक्रांकित भादि शास्रविरुद्ध मनमानी वातें चलाई होंगी उसका चला 
“मुनिवाहन'” जो कि चाण्डालवर्ण में उत्पन्न हुआ था उसका चेला “यावनाचाये”! 
जो कि यवनकुज्ञोत्पन्न था जिसका नाम बदल के कोई २ “यामुनाचार्य!! भी कहते 
हैँ उनके पश्चात्‌ “रामानुज” त्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर चक्राकित हुआ उसके पूवे 
कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ के संस्क्रत में इछोकवद्ध अन्थ 
और शारीरिक सूत्र ओर उपनिषदों की टीका शट्टूराचाये की टीका से विरुद्ध वनाई 
ओर दाकुराचाये की वहुतसी निन्‍दा की जैसा शहूराचाये का मत है कि अद्वेत अर्थात्‌ 
जीव त्रक्ष एक ही हूँ दू परी कोई वस्तु वास्तविर नहीं, जगत्‌ प्रपंच सब पिथ्या माया- 
| रूप आलनित है । इससे विरुद्ध 


१॒ 


रामाजुज छा जीव ब्रह्म ओर माया तीनों नित्य दें « 


क्र 
ही 
जि क- 


४४ एकादशसमुद्छासः ॥ २१३ 
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हक 


यहां शह्कूराचाय्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना 
अच्छा नही ओर रामानुज का इस अंश में जो कि विशिष्टाद्रेत जीव और मायासह्वित 
परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और अद्गैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है | ये 
सर्वथा इंश्वर के आधीत परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूत्तिपूज- 
नादि पाखण्ड मत चलाने आदे बुरी बातें चक्रांकित आदि में हे जेसे चक्रांकित 
आदि वेद्विरोधी हें बैसे शझ्लराचाये के मत के नहीं | 


रण 


( प्रश्न) मूर्तिपूजा कहां से चली ? (उत्तर) जेनियों से | ( प्रश्न) जैनिय्नों ने 
कहद्दां से चलाई ? (उत्तर ) अपनी मूखंवा से । ( प्रश्न ) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त 
ध्यानावस्थित वेठी हुई मूत्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है 
(उत्तर ) जीव चेतन और मूज्ति जड क्या मूर्ति के सहश जीव भी जड़ होजायगा ? 
यह्‌ मूर्त्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है जेनियों मे चलाई है इसलिये इनका खण्डन १२ 
वें समुल्लास में करेंगे। (प्रश्न) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जेनियों का अनुकरण नहीं 


किया है क्योकि जैनियो की मूर्तियों के सदश वैष्णवादि की मूत्तिया नहीं हे। (उत्तर ) 

हा यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते इसलिये जैनो 

की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे 

विरोध कर्ना मुख्य उनका काम था जैसे जेनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित ओर 

, विरक्त मनुष्य के समान बनाई हें उनसे विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ट शड्धारित स्त्री 
चल || ९ 
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के सद्दित रंग राग भोन विषयासक्ति सहिताकार खड़ी ओर बैठी हुईं बनाई हैं। जेनी 


लोग बहुतस शंख घण्टा घारियाल आदि बाजे नहीं बजाते ये लोग बड़ा कोलाइल 
करते दे तब तो ऐमी लीला के रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल 
से बच के इनकी लीला में आफेंसे ओर बहुतसे व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमा- 
नी असंभव गाथायुक्त अन्थ बनाये उनका नास “पुराण”? रखकर कथा भी सुनाने लग 
ओर फिर ऐसी २ विचित्र माया रचने लगे कि पापाण की मूत्तियां बनाकर गुप्त कहीं 
पद्दाड़ वा जड्जलादि में घर आये वा भूमि में गाड़दीं पश्चात्‌ अपन चेलों में प्रसिद्ध * 
किया कि मुरू को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पाचेती, राधा, ऋष्ण, सीता, राम वा ' 
लक्ष्मीनारायशु और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने दूं । 
हम को वहा से ला, सन्दिर में स्थापना कर और तू द्वी दमारा पुजारी द्वोवे तो हम 
सनोवाछित फल देवें | जच आंख के अन्बे ओर गाठ के पूरे जोगों ने पोपजी की लीजा + 


अल आम 
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सुनी तव तो सच दी मानली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूत्ति कहां पर हे? तब 
तो पोषजी बोल कि अम॒क पहाड़ वा जड्जल में है चलो मेरे साथ दिखलादूं तव तो वे भन्धे 
उस धूर्त के साथ चलके वहां पहुँच कर देखा आश्चर्य में होकर उच्च पोपके पग में गिर कर 
कहा कि आपके ऊपर इस दवता की बडी ही कृपा हे अब आप ले चलिये और हम मंदिर 
बनवा देवेंगे उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना ओर हम लोग भी 
इस प्रतापी देवता के दर्शन स्पशेन करके मनोवांछित फछ पार्वेग | इसी प्रकार जब 
एक ने लीला रची तव तो उसको देख सव पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट 
से मूत्तिया स्थापन कीं। ( प्रश्न ) परमेश्वर निराकार है वह ध्यान में नहीं आखसकता 
इसालिये अचइय मूर्त्ति होनी चाहिये भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूत्ति के सम्मुख जा 
हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते दे इसमें कया द्वानि छू? (उत्तर ) 


जज 








। 
) ८ हर / ह्छ हक श्र हक पे 
जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तव उसकी मूत्ति ही नहीं वत सकती ओर जो 
| मूर्ति के दुशनमान्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के वनाये पृथिवी, जल, 
[थम 2 ४5 हक कि आ बा / चर. 
अग्नि, वायु ओर वन्तस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें इंश्वर ने अद्सुत रचना की दे 
! क्या ऐसी रचनायुक्त पथिवी पहाड आदि परमेश्वर रचित महाम॒त्तियां कि जिन पहाड 
। 
। 
! 
| 
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आदि से मनुष्यकृत मूर्त्तियां बनती हूँ उनका देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो स- 
कता ! जो तुम कद्दते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता दे यह तु- 

हारा कथन स्वेथा मिथ्या हे और जब वह मूत्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण 
न होने स मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी दो सकता 
है क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहा मे कोई नहीं देखता इसलिये वह अनर्थ 
करे विता नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोष पायाणादि मत्तिपजा करने से सिद्ध होते हे । 
अब देखिये! जो पाघाणादि मत्तियों को न मानकर सवेदा स्वेव्यापक सवोन्तयामी 
न्‍्यायकारी परमात्मा को सवेन्न जानता ओर सानता है वह पुरुष स्वेत्र सर्वदा परमेंश्वर 
को सब के घुरे भले कर्मों का द्रष्टा जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को 
पृथक न जान के कुकर्म करना तो कहा रहा किन्तु मनमें छुचेष्टा भी नहीं कर सकता 
क्योंकि बह जानता हैं जो में मन वचन और करने से भी कुछ बुरा कास करूंगा वो 
इस अन्तयमी के न्याय से विना दृण्ड पाये कदापि न बचंगा और नाम स्मरणमात्र 


जे दुठभां फन्न नहीं दोता जेंचा कि मिशरी २ कहने से मुंह मीठा ओर नौंव २ कहने 


सन 
“वर ॥ नदे। दाता किन्तु जीम से चाखने ही से सीठा वा फडवापन जाना जाता है। 
न प्‌ )फेया जास लेता सर्वथा मिथ्या है जो सबेत्न पुराणों में नामस्मरण का बड़ा 


2 न 


या 





कु 


च्य ! कह ल्श्ला 
दाद शं समलद्ठा रस. | ३२५ 
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श्र 


मादात्य लिएा ? ( उत्तर ) नाम लेने की तुम्दारी रीति उत्तम नहीं जिस प्रकार 


तुम नाग स्मरण करते दो वह रीति झूठी हू । (प्रश्न) हमारी केसी रीत्ति है (उत्तर) 
वेदविरुद्ध । ( भश्न ) भला अब आप हमका वदाक्त नामस्मरण की रीति बतलाइये ? 
( उत्तर ) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये जैसे “न्यायकारी” ईश्वर का एक 
नाम हू उस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सब 
का यथावत्‌ न्याय करता दे बेसे उसको अदण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वेदा करना 
अन्याय कभी न करना इस प्रकार एफ नास से भी सनुष्य का कल्याण दो सकता हे। 
( प्रश्न ) हम भी जानते हू कि परमेश्वर निराकार हे परन्तु उसने शिव, विष्णु, 
गणुश, सूझ्ये ओर देवी आदि के शरीर वारण कर राम कृष्णादि भवतार लिये इससे 
उसकी मूर्ति बनती दे क्‍या यद्द भीवात झूठी है ? ( उत्तर ) हा २ झूठी क्योकि 
'“अज एक्पात्‌! “अकायम! इत्यादिविशपणो से परमसेश्व र का जन्म सरण और शरीर- 
घारणरद्वित वेदोा म॑ कहद्दा है तथायुक्ति स भी परमेश्वर का अचत्तार कभी नहीं ह्वो 
सकता क्योकि जो आकराशवत्‌ सर्वेत्र व्यापक अनन्त और सुख दु ख दृश्यादि गुणरद्वित 
है बद्‌ एक छोटे से रीय्ये गभशिय ओर शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता 
बह हैँ कि जो एकद्शीय हो ओर जो अचल अदृदय जिसके बिना एक परमाणु भी 
खाली नहीं है उसका अवत्तार कहना जानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पोतन्न 
के दृशन करने की बात कहना है। ( भश्न ) जव परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है 
पुन चाहे किसी पदाथे में भावना करके पूजा करना अच्छा क्‍यों नहीं * देखो:- 
न काएऐ विद्यते देवी न पाषाणु न मुण्यये । 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माहावों हि कारणम्‌ ॥ 

परमेश्वर देव न काछठ न पाषाण न सृत्तिका से बनाये पदार्थों मे है किन्तु परमेश्वर 

तो भाव में विद्यमान है जद्दा भाव करें बढां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। (उत्तर ) 
जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हे तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अ- 
न्थत्र न करना यह ऐज्ी बात हे कि जेसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से 
छुड़ा के एक छोटीसी मोपडी का स्वामी मानना देखो ! यह कितना बड़ा अपमान हे 
वैल्ला तुम परमेश्वर का भी अपमान करते द्ो।जब व्यापक मानते दो तो बाठिका मे 


अप लि मी ओम मद अमल नल. 
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से पुष्प पत्र ताड़ के क्यों चढ़ाते ! चन्दन घिसके क्यो लगाते ? धूव को जलाके क्यों 
दृते ! घटा, घरियाल, राज, पखाजों को लकड़ी से कूठना पीटना क्यों करते 
हो ? तुम्दारे हाथों में हे क्‍यों जोड़त ? शिर में है क्‍यों शिर नमाते ? अन्न जलादि 
में हे क्‍यों नेवेय्य धरते ? जल में है स्नान क्‍यों कराते ? क्योंकि उन सब पदाथों 
में परमात्मा व्यापक हे और तुम व्यापक्र की पूजा करत हो वा व्याप्य की ? जो 
व्यापक की करते द्वो तो पाषाण छकड़ी आदि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढाते ह्मो 
ओर व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते है ऐसा झूठ क्‍यों बो- 
लते हो ? हम पाषाणादि के पजारी हैँ ऐसा सत्य क्‍यों नहीं बोलते १ । 


कम न 


अब कहिये “भाव”? सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के 
आधीन होकर परमेश्वर बद्ध द्वोजायगा ओर तुम म्रत्तिका में सुबण रजतादि, पाषाण 
में द्वीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्व दधि आदि और घूलि में 
मैदा शक्कर आदि की भावता करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते दो ? तुम लोग दु ख 
की भावना कभी नहां करते वह क्‍यों होता ” ओर सुख की भावना सदेव करते दो 
बह क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेन्न की भावना करके क्यों नहीं देखता 
मरने की भावना नहीं करते क्‍यों मरजाते हो ? इसलिये तुम्हारी भावना सर्चा नहीं 
फ्याकि जस में वंसी करने का नाम भावना कद्दते है जले आग्नि में अग्नि, जल में जल * 
जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना दै | क्योंकि जैसे को 
वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है इसलिये तुम अभावना को भावना 
और भावना को अभावना कहते हो (प्रश्न) अजी जवतक वेद्मन्त्रे से आवादहन नहीं 
करते तवतक देवता नहीं आता ओर आवाहन करने से कट आता और विसर्जन करने 
स चला जात हूं (उत्तर ) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता 
हैँ त। सांत्त चंतन कया नहीं होजाती ! ओर विसर्जन करने से चला क्‍यों नही 
जाता ? और वह कहाँ स आता आर कहां जाता है ? सन्ो-भाई पूण परमात्मा न आता 
आरन जाता हजा तुम मन्त्रवल से परमेश्वर को बुलादढेते हो तो उन्हीं मन्त्रों से अ- , 
ने भर हुए पुत्र के शरीर से जीव को क्‍यों नहीं बुला लेते ? और अन्न के शरीर 
मे जावात्मा का वेखजन करके क्यों नहीं मार सकते। सनो भाई ! भोले माल लोंगो ' ये 
'पजा तुप्रकों ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं वेदों मे पापाणादि मूत्तिवूजा और 


' परसखर के आवाहन विसजन करने का एक अक्षर भा नहीं हूँ । ( प्रश्न )- 
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प्राणा इहागच्छन्तु सुख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । आत्मे- 
हागच्छतु सुखे चिर तिएतु स्वाहा । इन्द्रियाणीहागच्छन्तु 
सु्ख चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेद्मन्त्र हैं क्‍यों कहते हो नहीं है ! ( उत्तर ) अरे भाई ! बुद्धि को 
थोड़ीसी तो अपने काम में लाओ ये सत्र कपोलऋत्पित वाममार्गियों की वेद्विरु- 
छू तन्‍्त्रपन्थों की पोपरचित पंक्तियां हें वेइभचतन नहीं । ( प्रश्न ) क्या तन्त्र झूठा ? 
( बत्तर ) हां, सवेथा झूठा है, जेसे आवाहन प्राशप्रतिष्ठादि पाषाणादि सूर्सिविषयक 
वेदों में एक मन्त्र भी नहों वसे “स्ताने समपेयाति! इत्यादि वचन भी नहीं अ 
थौत्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषाणादि मूर्ति रचचित्वा मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धा- 
दिभिरचयेत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूत्ति बना सनदिरों में स्थापन कर चन्दन अ- 
क्ष॒तादि से पूजे ऐसे लेशमात्र भी नहीं ( प्रश्न ) जो बेदों मे विधि नहीं तो खण्डन 
भी नहीं है ओर जो खण्डन है तो “भ्राप्तो स्यां निषेधः” मूर्ति के होने ही से 
खण्डन हो सकता है । ( उत्तर ) विधि तो नहीं! परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी 
अन्य पदार्थ को पजसीय न सानना और सवेधा निषेघ किया है क्या अपनेविधि 









/. 


_नहीं होता ? सुनो यह है:--- 
अन्धन्तमः प्रविशुन्ति येउसस्भूतिमुपासते। ततो भय इव 

ते तमो य उ सम्मृत्याऊे रता. ॥ १ ॥ यजु० ॥ अऋ० ४० । 
सं० ६ ॥ न तस्य प्रतिमा श्रस्ति ॥ २॥ यज़ु० ॥ अऋ्र० ३२ | 
मं० ३॥ 

यद्वाचानभ्यदितं येन वागभ्युग्यते । 

तदेव बह्म त्व॑ं त्रिद्धि नेंद यदिदसुपासते ॥ ३ ॥ 

यन्मनसा न मलुते येनाहुमनों मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म से विद्धि नेद यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ 

चच्चच्षषा न पश्यति येन चक्तूदि पश्यान्त | 

तदेव बह्म सं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 


॥ लक 242 मनन नल ललित नर न नल ली पलस तन नि गन तट तरल कलम बल 
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यच्छाजेण न श्रणाति यन श्रात्रामद् श्रतस्त । 

तदव त्रह्म ले वांद्ध न॒दं याददसुपासत ॥ ६ ॥ 

यत्पराणन न ग्राणात यन प्राण: घणायत । 

तदेव वहा लव विद्धि नदे यदिदसुपासत ॥ ७॥ केनोपानि०॥ 

जो अधेभूस्त अथात्‌ अनुतन्न अनादि प्रकृति कारण को ब्रक्ष के स्थान में डपा- 

सना फरत हे व अन्वक्वार अथान्‌ अनान ओर दु खधागर मे डूबते हं। ओर स- 
भूति जो कारण स॒ उत्पन्न हुए कार्यहूप प्रथिवों आदि घूत पाषाण ओर बृक्षादि अ- - 
वयब आर मनुतव्यादि के शर्रीर को उपासना ब्रह्म के स्थान मे करत हैं व उस अ- 
न्वघार स भो अधिफ अन्यकार अर्थात्‌ महामूख चिस्काल घार दु.खरूप नरकसे 
गिरके महाक्लश भागवत हैं ॥| १ ॥ जा सव जगन्‌ मे व्यापक् है उस नराकार प- 
रमात्मा ही धातमा पारमसाण साहइइ्य वा मृत्ति नदी हू ॥)। २ ॥ जो वाणो को इयत्ता 
अर्थात्‌ यह जल हू लोजिये व्ता विषय नहीं और जिसके धारण आर सता से 
वाण दो प्रव्॒त्ति होती ह उध्ो का त्रह्म जाबव आर उपासना कर ओर जा उसस 
भिन्न है बद उपासनोय नहा ।| ३ ॥ जा मन स “इयत्ता” कर के मन में नहीं 
खाता जा मन का जानता हू उतध् का जझड्म ते जान आर उसों को उपासना कर 


| ज्ञो उससे फमिन्न जोव आर जन्तःकरण हू उसकों उपासना बअह्म के स्थान से मत 

। फर ॥ ४ ॥ जो आय से नहों दोस पडता आर जिससे सव आख॑ देखतों दे उरी 
को तू नज्न जान अर उस्ती की उपासना ऊर ओर जा उससे भिन्न सूत्र, विद्यत्‌ 

| आर आसन जांदे जड़ पदाथ हू उनकों उपासना सत कर ॥ ५॥ जा श्रोत्र सन 
सुझा जाता और जिससे क्षेत्र सुनता है इसी का त बरद्य जान जोर उसी की 5- 


ज्कुः #*अलक के 


नी आशा थे चयायमान ऋर्ी दाना जिससे प्राण गमन हो प्राप्त होता हे उसी अदा 
| री £ पं ॥र उसोझी उपासना छर जो ये 


। 

९ पम्रना हर तार उससे अन्न शब्दादि को उपाछना उसके स्थान में मत ऊर॥ 4 
| 

|] 


उससे भिन्न वायु 6 उसकी उपा+ ; 
ऊर ६ द्कह ईद रे का । $3 7 हि. स्स्स्स निधव 
बी 5 ब्र 


| 
ही | हवन कर लि छा5 डर्दी बठा हो उसछो बढ़ा से उठा देता "अप्राप्ों 
। 


द। नियव प्राप्त और अप्राप्त ऊा भी 


हि ्य न “कल । के बल लक ५; ते 
हि भ्च 4 ॥ #») होने द्वरना, छव से संत मिरना, दुष्ठा कः सग मु 
जे +$ ; ट पं जब ई ह; डू” 


री रा ज्डज + हे हा च् र्डि ह$ 2 अप ० 
हर लनाते दावनाए व दाता दू सा ननुद॒पां द्व जाने । 
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में अप्राप्त परमेश्वर के ज्ञान से आप्त का निषेध किया है । इसलिये पाषाणादि मूत्ति- 
पूजा अत्यन्त निषिद्ध है | ( प्रश्न ) सूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं है । 
( उत्तर ) कम दो ही प्रकार के होते हें:-विहित-जो कत्तंब्यता से वेद मे सत्यमा- 
पणादि प्रतिपादित हैं, दूघरे निषिद्ध-जो अकर्च॑व्यता से मिथ्याभाषणादि वेद 
निषिद्ध दे जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म उसका न करना अधमे है वैसे 
ही निषिद्ध कमे का करना अधर्म ओर न करना धर्म है जब वेदों से निषिद्ध मूर्सि- 
पूजादि कर्मों को तुम करते द्वो तो पापी क्यों नहीं ? (प्रश्न) देखो | बेद अनादि 
हैं उस समय म॒त्ति का क्‍या कामथा क्योंकि पहिले तो देवता प्रत्यक्ष थे यद्द रीति 
तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली है जब मनुष्यों का ज्ञान और सामथ्ये न्यून 
दोगया तो परमेश्वर को ध्यान मे नहीं लासके ओर सूत्ति का ध्यान तो कर सकते 
हैँ. इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्सिपुजा है, क्योंकि सीढी २ से चढ़े तो भवन पर 
पहुंच जाय पहिली सींढी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिये 
मर्त्ति प्रथम सींढी हैं इसको पजते २ जब ज्ञान होगा ओर अन्त:करण पवित्र होगा 
तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा जेसे लक्ष्य का मारनेवाला प्रथम स्थल लक्ष्य में तीर 
गोली वा गोला आदि मारता २ पश्चात्‌ सक्ष्म में भी निशाना मार सकता है बेसे 

स्थल मार्च की पजा करता २ पुन' सक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है । जैसे लड़ाकैयां 

गडियों का खेल तबतक करती हें कि जबतक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होता इश्यादि 

प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं ( उत्तर ) जब वेदाविद्दित धर्म और वेद- 

विरुद्धाचरण में अधर्म हे तो पुनः तुम्दारे कहने से मूत्तिपूजा करना अधम ठहदरा जो २ 

ग्रन्थ वेद्‌ से विरुद्ध है उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है, सुनो'- 


नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १ ॥ मलु० २। ११ ॥ 

या वेदबाह्या: स्मृतयों याश्र काश्व कुदृष्टयः । 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता: स्मृता: ॥ २ ॥ 
उत्पयन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवॉक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ ३ ॥ 

मनु० अ० १२ । ६५ | ६६॥ 


3. 


कि कु का कप आप हा ्ट को 
«... सनुजी कह हैं कि जो बेदों की निन्‍दा अवात्‌ अपपान, त्याग, विमद्धाचरण 
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करता है वह नास्तिक कद्दाता है॥ १॥ जो पन्थ वेद्वाह्म कुत्सित पुरुषों के बनाये 
संसार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सच निष्फल असत्य अन्धकार रूप इस लोक 
ओर परलोक में दु खदायक हैं ॥| २॥| जो इन वेदों से विरुद्ध प्रन्थ उत्पन्न द्ोते हैं वे 
आधुनि् होने से शीघ्र नष्ट होजाते हैं उनका सानना निष्फल और झठा है॥३॥ 
इसी प्रकार ब्रह्म से लेकर जैमिनि सहूर्पिपयेन्त का मत हे कि वेद्विरुद्ध को न मा- 
नना किन्तु वदानुकल द्वी का आचरण करना धम हे क्योंकि वेद सत्य अर्थ का प्रति- 
है इससे विरुद्ध जितने तन्त्र ओर पुराण हैं वेद्विरुद्ध होने से मूठ हैं और जो वेद 
से विरुद्ध पुस्तकें हैं. उनमें कद्दी हुई मू्तिपूजा भी अधमरूप है | मनुष्यों का ज्ञान जड़ 
की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कछ ज्ञान है वह भी नष्ट द्वोजाता है इसालिये 
ज्ञानियों की सेवा सड्गज से ज्ञान बढ़ता दे पाषाणादि से नहीं। क्‍या पाषाणादि मृत्तिपूजा 
से परमेश्वर को ध्यान में कमी ला सकता है : नहीं २ मूत्तिपूजा सीढी नहीं, किन्तु एक 
बडी खाई है जिसमे गिरकर चकनाचूर होजाता है पुत्र: उस खाई से निकल नहीं स- 
कता किन्तु उसी में मर जाता है। हां छोटे धार्मिक विद्वानों मे लेकर परम विद्वान 
योगियों के संग से सद्दिद्या और सत्यभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढियां हैं 
जैसे ऊपर घर मे जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूरत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई 
न हुआ प्रत्युत सब मुत्तीपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत ३ 
से मर गये ओर जो अब हैं वा होंगे ब भी मलुष्यजन्म के धम्म, अथे, काम और 
सोक्ष की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । मर्त्तिपजा ब्रह्म 
की प्राप्ति में स्थूल लक्षवत्‌ नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान्‌ ओर सांष्राचिया दे इसका 
बढ़ाता २ ब्रद्म को भी पाता है ओर मूत्तिं गुडियों के खेलवत्‌ नहीं किन्तु प्रथम 
अक्षराभ्यासे सुशिक्षा का द्वाना गुड़ियों के खेलवत्‌ ब्रद्म की प्राप्ति का साधन है 
सुनिय ! जब अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तब सच्चे स्वासी परमात्मा 
को भी श्राप्त दो जायगा। (प्रश्न ) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में 
स्थिर हाना काठन है इसालेय मूत्तिपूजा रदनी चादिये। ( उत्तर) साकार में मन 
स्थिर कभी नहीं दो सकता, क्‍योंकि उसको मन झट ग्रहण करक उसी के एक रे 
अवयवब स घूमता आर दूसर में दौड़ जाता है ओर निराकार परमात्मा के प्रहण 


भे यावत्साम्८यं सन अत्यन्त दोडता हू ता भा अन्त नहा पातानिरवयव द्वानस 
चचल भा नह/ रहता किन्तु उसी के 


शुण कम स्वभाव का विचार करता २ आनन्द मे 
सग्न होकर हि रत 


वर दाजाता दू आर जो साकार में स्थिर होता तों स्व जगत का मन 
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हा हम लक दल कओ दमन निनि मिल की 


कि ३० पर + रु 5 प् ४. ह+.. 4० हक >न्मैँ 
परवाद्‌दासमुलशास; $ ३१ 
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हिधर होजाता क्योंकि जगत्‌ में ममुध्य, श्री; पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा 
रहता दे परन्तु किसी का मन स्थिरनदीं होता जबवतक निराकार में न लगावे क्योंकि 
निरवयव होने से उसमें मन स्थिर द्वो जाता है इसलिये मूतततिपूजन करना अधर्म 
है | दूसरा--उसमे क्रोड़ों रुपये मन्दिरों मे व्यय करके द्रिद्र होते हैं और उसमें 
प्रमाद होता है | तीसरा--ञ्ली पुरुषों का मन्द्रों में मेला होने से व्यभिचार ल- 
ड्राई बखेंडा और रोगादि उत्पन्न होते हैँ | चौथा---उसी को धर्म अर्थ काम ओर 
मुक्ति का साधन मानके पुरुषाथेरहित द्योकर मनुष्यजन्स व्यथे गमाते हैं | पांचवा-- 
नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप नाम्र चरित्रयुक्त मूर्तियों के पुजारियों का ऐक्यमत 
नष्ट होके विरुद्धमत मे चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। 
छठा--उसीके भरोसे मे ज्त्रु का पराजय ओर अपना विजय सान बैठे रहते है 
उन्तका पराजय द्ोकर राज्य स्वातन्‍्ड्य ओर धन का सुख उनके शत्रुओं के खाघीन 
होता है ओर आप पराधीन भठियारे के ट्द्द्दू ओर कुम्हार के गद्हे के समान श- 
त्रुओ के बशमें होकर अनेक विध दुःख पाते हैं| सातवां-जब कोई किसी को कह्दे 
कि हम तेरे बैठने के आसन वा नास पर पत्थर धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित 
होकर मारता वा गाली भ्रदान देता है वेसे दी जो परमश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय और नाम पर पाषाणादि मूत्तिया धरते हूँ उन दुष्टबुद्धिवालो का सत्यानाश 
परमेश्वर क्‍यों न करे | आठवां-आन्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर में घूमते २ 
द:ख पाते घर्म संघार और परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते 
ठगों से ठगाते रहते हैँ | नववां-दुष्ट पुजारियों को धन देते है व उत्त धन को वेश्या, 
परस्लीगमन, मद्य मांसाद्ार, लडाईं बखेडों में व्यय करते ईं जिससे दाता के सुख 
। मूत्र नष्ट द्ोकर दःख होता हैं । दक्षवां-माता पिता आदि माननीयों का अप- 
मान कर पाषाणादि मर्तियों का मान करके कृतन्न द्वोजाते हूँ। ग्यारह॒वां---उन 
मात्तियों को कोई तोंड डालता वा चार ले जाता हूं तब हाय २ करके रात रहते ह॥ 
बारहबा-पजारी परास्धया के सक्ु ऋर पुजारन परपुरुषा के सक्ष स प्राय: दूपपत 
होकर स््री पुरुष के प्रेम के आनन्द को द्वाथ से खो बैठते दूँ । तेरहवा-स्वामी सवक 
की आज्ञा का पान यथावत्‌ न दोने से परस्पर विरुद्धभाव द्वोकर नष्ट अष्ट होजाते 
हैं। चौददवां-जड़ का ध्यान करनेवाले का भात्मा भी जड़ बुद्धि दोजाता दे क्योंकि 


के शो पुर | धर 
ध्येय का जडत्व धर्म अन्त:करण द्वारा अप्सा स अवश्य आता हूं। पन्द्रहवा-परम-श्वर 
कं 


की अल आम ता पल वर लत तर लत टन सदर कप न गत नस कल अ पक भर कक 


न: लासक * कऋज 5 रा 4:3500:00:- के ७७ ९ 20 2 जन थक. ्॒  5ऋ ८ 
हि 88४ सध्याथप्रकाशः ॥ 


सन ० 23 कि कल ल मल आपात मी बा जल 3 आह का जन कह कील वजन ली आज न 
.. .- ० +»+5- जल बज चलन कि डी ण तट छल 5०४ 


है 


७० >> + + ०० > ल्‍ जज + >> ० >> अं जजनज ७५०७० »>"॑ॉचचिचजलओजओजओअ-+-+ ४"॑> जज >> >> +> ७०५० ०जअ>+ज ० ०५००७ > जज ७ ४ «५ ५ ५» * 


4 जी कप ्ऐु दिल छू छ 
ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाथ वायु जल के दुगेन्ध निवारण ओर आरोग्यता के लिये 
बनाये हें उत्तको पुजारीजी तोड़ताड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिय तक 

[पे 


सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जछ की शुद्धि करता ओर पूर्ण सुगान्धि के समय 
तक उसका सगन्ध द्वोता उसका नाझ मध्य में ही कर देते दे पृष्पादि कीच के 
साथ मिल सडकर उलटा दगेन्ध उत्पन्न करते हू क्या परमात्मा ने पत्थर पर 
चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्धियुक्त पदार्थ रचे ह ! | सोलहृ॒वा-पत्थर पर चढ़े हुए 
पुष्प चन्दन और अक्षत आदि सब का जल ओर मसत्तिका के संयोग होने से भोरी 
वा कुण्ड में आकर सड के उससे इतना दुगेन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना 
सनुष्य के मल का और सहस्नों जीव उसमें पड़ते उसी में मरते सडते हैं। ऐसे २ 
अनेक मूत्तिपूजा के करने में दोष आते हैं इसलिये सवेथा पापाणादि मूत्तिपूजा स- 
ज्जन छोगों को त्यक्तव्य है। और जिन्होंने पाधाणमय मूतत्ति की पूजा की है, करते 
दे ओर करेंगे वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न बचते है ओर न बचेंगे ॥ 





( प्रश्न ) किसी प्रकार की मूर्सिपूजा करनी करानी नहीं ओर जो अपने आयया- 
वत्त में पंचदेवपूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चछा आता है उसका यही पचायतन- 
पुजा जो कि शिव, विष्णु, अम्विका, गणेश ओर सूर्ये की मूर्ति वनाकर पूजते हैँ यह 
पंचायतनपृज। दवा नहीं ? ( उत्तर ) क्रिसी प्रकार की मूत्तिपूजा न करना किन्तु 'मूत्ति- 
मान” जो नीचे कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्र्‌ सत्कार करना चाहिये वह पचदेवपूजा, पचा- 
यतनपूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याद्दीन मूढों ने उसके उत्तम अर्थ क्‌ों 
छोडकर निकृरष्ठ अर्थ पऊ॒इ लिया जो आजकल शिवादि पांचों की मूत्तिया बनाकर पू- 
जते हूं उनका खण्डन तो अभी कर चुके ८ पर सच्ची पचायतन बेदोत्त और वेदानु- 


फूलाछ दे प्ज 
, शगाक्त दवपूजा आर मृत्तिपूजा यह हैं सुनो.- 


रे 


| व्‌ हक + 
मा नो वी: पितरं मोत सातरम्‌ ॥ यज्ञु० | अ० १६ । 
में १४ ॥ 
आचार्य्यों अह्यचर्यश त्रह्मचारिणमिच्छते ॥ अथर्व० । कां० 
२११। व० ५ । से० १७ ॥ 


श्ु #५ # ७... (६ 
तावशहानानच्छेत्‌ त्‌ ॥ अथच० ॥ का १५। व० १३। म० ६॥ 
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एकराइशसमुल्दासः ॥ ९१३ 
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अचत प्राचत प्रियमेघासों अचंत ॥ ऋ“्वेदे ॥ " 
लमेत्र अत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वद्िष्यामि ॥ 
तोत्तिरायोपनि० ॥ वल्ली० १। अलनु० १ ॥ 

कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षत ॥ शुतपथ० ॥ 
कां० १४ | प्रपाठ० ६ | ब्राह्म ० ७ । कंडिका १० ॥ 
मातृ॒दवां सव पितृदेवों भव आचायदेवों भव अ्रतिथिदेवों भव 
तैत्तिरीयोपानि० ॥ व० १ । अनु० ११॥ 

पित॒मिश्रोत्ृभिश्चेता: पतिभिदेवरेस्तथा । 

पूज्या सूषयितव्याश्व बहुकल्याणमीप्सुमि 

सचछु० झ्र० ३। २५॥॥ 


उपचयः: ख्लिया साध्वया सतत देववत्पतिः ॥ मनुस्खतो ॥ 






प्रथम माता मूत्तिसमती पूजनीय देवता अथातू सन्‍्तानों को तन मन धन से सेवा 
करके माता को प्रसन्न रखना हिसा अथोत्‌ ताडना कभी“न करना। दूसरा पिता स- 
त्कत्तेव्य देव उसकी भी साता के समान सेवा करनी | तीसरा आचाये जो विद्या का 
देनेबाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी | चोथा अतिथि जो विद्वान्‌, धार्मिक, 
निष्कपटी, सब की उन्नति चाइनेवाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से 
सब को सुखी करता है उसकी सेवा करें। पांचवां स्री के लिये पति और पुरुष के लिये 
पत्नी पूजनीय है। ये पाच सूर्तिमान्‌ देव जिनके सग से मलुष्यदेह की उत्पात्ति, पालन, 
सत्यशिक्षा, विद्या ओर सत्योपदेश की प्राप्ति होती है ये दी परमेश्वर को श्राप्त दोने 
की सीढ़ियां है इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि सूर्त्ति पूजते हैं वे अतीब वेद्विरो- 
घी दें। (प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करें ओर मूत्तिपूजा भी करें तब तो कोई 
दोष नहीं? (उत्तर ) पाधाणादि मूर्तिपूजा तो सवेथा छोड़ने ओर मातादि मूत्तिमानों 
की सेवा करने द्वी में कल्याण हैं बड़े अनथे की वात हे कि साक्षात्‌ माता आदि प्र- 
त्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के अदेव पाषाणादि में शिर सारता स्वाकार |किया ! 
इसको लोगों ने इसीलिये खींकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नेवेय् वा 


रन नम कक कटे स्‍क  परटन कम 
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खर्वाधश्रके रे ॥; 5 


भेट पूजा धरेंगे तो वे खये खा लेंगे और भेटे पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हवाथ में कुछ 
न पड़ेगा इससे पाषाणादि की मूतति बना उसके आगे नेवेद्य धर ण्टानाद ढंटं पृर्ष और 
शंख वजा, कोलाइल कर, अगूठा दिखला अथोत्‌ “त्वमंगए ग्रृद्दण भोजन पदथ 
वाउह प्रहीष्यामि” जैसे कोई किसी को छल वा चिड़ाव कि तू घटा ले और अगृठा 
दिखलावे उसके आगे से सव पदार्थ ले अपप भोगे वेसी द्वी लीला इन पूजारियों अ- 
थांतू पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुओं की है | ये लोग चटक मटक चलक झलक मूतियो 
को बना ठना आप ठगों के तुल्य बन ठन के विचारे निवुद्धि मूढ अनाथों का माल 
सारके मौज करते हैं जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने 
बनाने और घर रचन आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता निवाह्द कराता ( प्रश्न ) 
जैसे स्लरी आदि की पापाणादि मर्ति दखने स कामोत्पत्ति होती है वेसे बीतराग शान्ति 
की सत्ति देखने से वेराग्य और शाच्ति की प्राप्ति क्यों न होगी  (छत्तर) नदी हो धकती 
क्योंकि वह म॒र्ति के जडत्व धर्म आत्मा में आने से विचार शक्ति घटजाती हूँ विवक के 
विना वैराग्य, वेराग्य के विना विज्ञान ओर विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती और जो 
कुछ होता है सो उनके सह्ढः उपदेश और उनके इतिद्दासादि के देखने से होता हे क्योंकि 
जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मृत ्तिसात्र देखनें से प्रीति नहीं होती प्रीति होने 
का कारण गणज्ञान है | ऐसे मृत्तिपजा आदि बुरे कारणों ही से आयोवत्ते में निकस्मे 
पुजारी भिच्ुक आलसी पुरुषाथ रहित क्रोडों मनुष्य हुए हूँ सव संसार में मृढ़ता उन्हींने 
फेज्ञाइ हैं झूठ छल भी बहुतसा फेला है (प्रश्न ) देखो काशी में “ओरज्नजब” बाद- 
शाह का “लाटभेरव'” आदि ने वडे२ चमत्कार दिखलाये थे जब मुसलमान उनका 
तेइने गये और उन्दोंने जब उन पर तोप गोला आदि मारे तव बड़े २ भमरे निकल- 
कर सब फौज को व्याकुल कर भगादिया। (उत्तर ) यद्द पापाण का चमत्कार नहीं 
किन्तु वद्दां भमरे के छत्ते लगरदे होंगे उनका स्वभाव ही कर दे जब कोई उनको छेड़े 
तो वे छाटने को दोंड़ते दूँ । ओ.र जो दूध की घारा का चमत्कार द्वोता था वह्द पूजा- 
रोजी की लीछा थीं। ( प्रश्न) देखो महादेव स्लेच्छ को देन न देने के लिये कृप में 
आर वेणीमावव एक ब्राह्मण के घर में जाछिपे क्या यद्द भी चमत्कार नहीं है 
(उत्तर ) भला जिपम्तके छोटपाल कालमैरव लाटमभैरव आदि भूत प्रेत और गरुड 
आदि गण, उन्होंने मुस्ललमानें को लड़के क्‍यों न हटाये ? जब मदह।देव और विष्णु 
हर, पुराणशा म्‌ कथा दूं दर अनेऊ त्रतुरासुर आाद बड़ २ भ्रयद्ठुर ठुष्ठा का भ्रम 
+ अदा सा सुसतमाना का भत्त क्या न किया ? इसस मिद्ध होठ ६ कि 
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व विचारे पापाण क्या लड़ते लड़ाते जब मुसलमान मन्दिर आर मूर्तियों को तोडते 
फोडते हुए काशी के पास आए तब पूजारिया न उस पापाण के लिज्ञ को कूप में डाल 
और वेणीमाधव को आवाए के घर में छिपा दिया जब काशा मे कालभैरव के डर 


के मारे यमदत नहीं जाते और प्रलय समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते तो 
_ म्लेच्छों रे दुत क्‍यों न डराय ९ और अपने राजा के मन्दिर का क्‍यों नाश होने 
दिया, यद्दू सब पोपमाया द्दे॥ 

(प्रश्न) गया में श्राद्ध करने से पितरा का पाप छटकर वहां के श्राद्ध के पु- 
। से पितर खग में जाते ओर पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लत हू क्या 
यह भी बात झूठी है? (उत्तर ) सर्वेथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वहीं प्रभाव है ता 
जिन पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये दते ६ उनका व्यय गयावाल वे- 
इयागमनादि पाप में करत हैं बहू पाप क्‍यों नहीं छूटता ”? ओर द्वाथ निकलता आज 
कल कही नहीं दीखता।विना पण्ड। क द्वाथा के | यह कभी किसी घत्त ने प्रुथिवी में 
गफा खोद उसमें एक मलुष्य बेठाय दिया द्वोगा पश्चात्‌ उसके सुख पर कुश बिछा 
(पेण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा किसी आंख के अन्ध गांठ क 


- 


पे 


परे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्वय्य नहीं वेसे हा वेजनाथ को रावण लाया था 
यह भी मिथ्या बात दे ( प्रश्न) देखा । कलकत्ते की काली ओर कामाक्षा आदि दंवी 
को छाखों मनुष्य मानते हैँ क्या यह चमत्कार नहीं हैं १( उत्तर ) कुछ भी नहीं ये 
अप लोग भेड के तुल्य एक के पाछ दसरे चलते हे कप खाडेमे गिरते हूँ हट नहीं। 
सकते वैसे द्वी एक मूर्ख के पीछे दूसर चलकर मू(तपजाहा गढे मे फँसकर दु'ख पाते 
हें | (प्रश्न ) भला यह ता जान दापरन्तु जगन्नाथजी म प्रत्यक्ष चमत्कार हू एक कलवर 
बदलने के समय चंदन का लकडा समुद्र मस खयमेव आता है| चुल्हे पर ऊपर २ सात 
इंडे धरने से उपर २ के पदिले२पकते हैं और जो कोई वहा जगन्नाथकी परसादी न खावे 
तो कप्ठी दवोजाता हैं ओर रथ आप से आप चलता पापीको दशेन नहीं हाता हूँ इन्द्रदम न 
के राज्यमें देवताओं ने मंदिर बनाया द॑ कलव॒ २ बदलने के समय ए5 राजा एक पडा एक 
बढई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम कूठ न कर सकोगे ? ( उत्तर ) जिसने वारद्द वर्ष 
पर्ननन्‍त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मथुरा में आया था मुझ से 


पलों थो मेज ले बोबो को उतर पूछो व उस त व हर हाई झूठ बताई किर 


विचार से निश्चय यह 
चन्दन की लकड़ी के समुद्र में डालते हैं वह समुद्र की लहरियां से किनारे लग 


३ 





है कि जब कलेवर वदलने का खमय आता हैं तब नाका में | 


६ _  --+-क्‍-_स्‍्_्क््ज--्हपहपूःू: 





जय श्श्६. सत्याथप्रकफाश, || कप 


जाती है उसको छे सुतार लोग मुत्तियां वनाते है जब रसाई बनती हूँ तव कपाट 
जे सी / 5 

बन्द करके रसोइयों के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते दें भूमि पर 

जल] का जो कप 

चारों ओर छ ओर वीच में एक चक्राकार चरल्हे बनते है उन हण्डों के नीच थी 


मह्दी और राख लगा छ. चूल्हों पर चावज्ञ पका उनके तले मांज कर उच्च वीच के 





हण्डे में उसी समय चावल डाल छः चूल्हों के मुख लोहे के तवों से बन्द कर द- 
|. ८5 >+ ४० 0 बचा 0० आर ् ५ 
शन करनेवालों को जो कि धनाढ्य हो बुला के दिखलाते हू ऊपर + के हृण्डा से 


4 


चावल निकाल पक्के हुए चावलों को दिखला नीचे के कच्चे चावल निकाल दिखा 


/ 2 


कक] 


उनसे क॒द्दते हैँ कि कुछ दृण्डो के लिये रख दो आंख के अन्धे गाठ के पूरे रुपये 


4 


अशर्फी धरत ओर कोई २ मासिक भी वांध देते हैं | शुद्र नीच लोग मन्दिर में_ 
नेवेद्य लाते हैं जब नेवे्य हो चुकता है तब वे जूद्र नीच लोग ज़ठा कर देते हैँ प- 
खात्‌ जो कोई रुपया देकर दृण्डा लेव उसके धर पहुचाते ओर दीन ग्रदत्थ ओर 
साधु सनन्‍्तों को लेके झूद्र और अन्त्यजपयेन्त एक पंक्ति में वेंठ ज़ठा एक दूसरे का 
भोजन करते हैं. जब वह पंक्ति उठती हें तब उन्हीं पत्तलों पर दसरों को बेठाते 
जाते हैँ महा अनाचार हद ओर वहुतेरे मनुष्य वहां जाकर उन्तका जठा न खाके 


|| 
अपन दह।थ बना खाकर चल आत ह कछ भरा कुष्टाद राग नहा हदात और उस 


९ 


जगन्नाथपुरा स भा चहतस परसादां नहा दी खात उत्तका भरा काद राग नहा ह्‌ 


सार उस जगन्नाथपरा मे भा वहतस कष्ठी हे नत्यप्रात जूठा खान स भा रात 


नहीं छूटता ओर यह जगन्नाथ में वाममार्गियो ने सेरवीचक्र वनाया है क्योंकि सुभद्रा 
श्रीकृष्ण ओर वलदेव की वादिन लगती है उसी को दोनों भाइयो के वीच में ज्ली और 
माता के स्थान बंठाई है जो भैरवीचक्र न होता तो यह वात कभी न होती | ओर 
रथ के पहियों के साथ कला वनाई हैँ जब उनको सूधी घूमाते हैं घृमती हैँ तव रथ 
चलता है जव मेल के वीच में पहुचता है तभी उसकी कील को उलटी घमा देने से 


रथ खड़ा रह जाता दंँ पूजारा लाग पुका रत दूं दान इआ पण्य करो ज्िसस जगन्नाथ 


असज हाकर अपना रथ चलावें अपना धर्म रहे जवतक भेट आती ज॑ तो हू तवतक ए 
है वुकारत जात ६ जब आचुकती हू तव एक त्रजवासी अच्छ 
। चाप खड़ा रहकर द्ाथ जोड सतति करता है कि 
रुय का चलाइयें हमारा व रक्खो!? 


इव पर चद़ता हूँ उसी समय काल 
द्सा मे 


च्छे कपड़े दुसाला ओढुकर 

जगन्नाथ स्वामिन्‌ ! आप कृपा करके 
त्यादि वाल के साप्टाड़ उण्डव््‌ प्रशाम कर 
का सूधां बुमा देतेह ओर जय २ जआब्द बोल स- 


न्नु 
वे रस्सी संचते दू रथ चलता है । जब वहुतसें लोग दर्शन को जाते हैं 


4202 7 अल न नयस कप लिप अनिल के 
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तब इतना बड़ा मन्दिर हूँ कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक 





“उसने लाखो रुपये लगाकर मानिदर बनवाया था, इसलिय कि आयावत्त देश के 


एकादशसहाजछ्ासख: | ३३७ 
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ब ८थ७  & 5 
लाना पड़ता हूँ उन मूर्तियों के आगे खेच कर लमाने के पड़दे दोनों ओर रहते हैं 
पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हें जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा मट मूर्ति 
आड़ मे आजाती है तब सब पण्डे ओर पूजारी प॒कारते है तुम भेट घरो तुर 
पाप छूट जायेंगे तब दशेन होगा शीघ्र करो वे विचारे भोले मनुष्य धूत्तों के हाथ 
लटे जाते हैं ओर मट पदों दूसरा खेंच लेत हैं तभी दशन द्वाता है तब जय शब्द 
बोल के ग्रपन्न होकर धक्के खाक तिरम्क्ृत हो चले आत है। इन्द्रदमन वही हे जिस- 


के कुल के लोग अबतक कलकत्ते में हैँ. वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था 


भोजन का बखेडा इस रीति से छुडावें परन्तु वे मूल कब छोड़ते हैं देन मानो तो 
उन्हीं कारीगरों को मानों कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर बनाया राजा पण्डा ओर 
बढई उस समय नहीं मरते परन्तु वे तीनों वहां प्रधान रहते हूँ छोटो को दु ख देते 
होंगे उन्दोन सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेबर बदछने के समय वे तनिों 
उपस्थित रहते हैं मूर्त्ति का हृदय पोला रक्खा है उसमें सोने के सम्पुट में एक शा- 
लगगम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन धो के चरणामृत वनात है उस पर रात्री 
की दशयन आर्त्ती में उन लोगों न विष का तेजाब लपेट दिया होगा उसको थो के 
उन्हीं तीनों को पिलाया होगा ।के जिससे वे कभी मर गये होंगे मरे तो इस प्रकार 
ओग भाजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शर्रार बदलने के 
समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये ऐसी झूठी बानें पराये धन ठगने के लिये 
बहुतसी हुआ करती हैं । 


(प्रश्न) जो रामेखर म गगोत्तरी के जल चढ।ने समय लिड्ढः बढ़जाता है क्या 
यह भी बात झूठी है १ ( उत्तर ) झूठी, क्‍योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धरा 
रहता है दीपक राल दिन जला करते हैं जब जल की घारा छोडते हैं तबउस जल में 
बिजली के समान दीपक का श्रतिविम्ब चमकता है ओर कुछ भी नहीं न पापाण घटे 
न बढे जितना का उतना रहता ड ऐसी ल॑,ला करक विचारे निवुद्धियों को ठगते हू 
(प्रश्न) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापन किया है जो मूत्तिपूजा वदविरुद्ध द्वोती तो 
रामच-द्र मूत्तिस्थापन क्यों करते ओर वाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते? (उत्तर) 
रागचन्द्र के समय में उस लिड्ड वा मन्दिर का नाम चिन्ह भी न था 'ऊेन्तु यह 
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ठीक हे कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर बनवा लिड्ड का नाम रामे- 
चवर धर दिया है जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान्‌ आदि के साथ लड्ढा से 
एमी 2 ऐत जर्ीीीए) न पर ने. 4 5 
चले आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तव सीताजी से कहा है कि.- 
0 किक ही हे 
अन्न पूव महादव: प्सादमकराहद्वभः । 
आप कर ख चार _५ €५ 
सतुबन्ध शत ख्यातम्र्‌ ॥ बाल्माक रा० | 
+ + ९5 बिक 
लका का० सग १२५४ । स्ठा० २५० ॥ 
> 25 5 0 टी आप व्या कप ० नर ८९ 2: 
ह सीते ' तेरे वियोग से हम व्याकुछ होकर घूमते थ ओर इसी स्थान मे चातु- 
४ ्े ल्‍्ड ८ ७ ८ [4] 
मास्य किया था ओर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थ वही जो सर्वत्र विभु 
(व्यापक ) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको सब सामग्री 
यहां प्राप्त हुईं ओर देख यह सेतु इमने बाधकर छल्का मे आक उद्ध रावण को मार 
तुक को छे आये इसके सिवाय वह्दा बाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (प्रश्न):- 
८ हि का व्म + लि, “४. सर 99 
रद हैं कालयाकन्त का ।|जसन हुक्का पंलाया सन्‍त का ॥ 
४५ ऐ ०. ५ न्त ८५ मृक्ति कप न + थे _ ७ 
दाक्षण सम एक कालियाकन्त का सू।त्त हूँ बह अबतक हकक्‍का पिया करती हूँ जा 
मूत्तिपूजा मूठी हो तो यह चमत्कार भी मठा होजाय | ( उत्तर ) कठी २, यह सब 
पलीला दे क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा उसका छछिद्र प्रष्ठ में निकाल के 
जे 
भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा द्वोगा जब पुजारी हुकका भरवा पंचवान 
लगा सुख से नली जमा के पड़दे डाल निकल आता होगा तभी पीछेवाला आदमी 
बिक +र कम ३2. बम का कप कप 
सुख स खींचता द्ोगा तो इधर हुक्का गड़ ९ बोलता होगा दूसरा छिद्र नाक और 
मुख के साथ लगा होगा जब पीछे फूर्के मार देता होगा तव नाक और मुख के 
छिद्टों से बुआ निकलता द्वोगा उस समय बहहुतस्ले मूढों को धन्तादि पदार्थों से छूट 
कर धन रहित करते होंगे । 


45५ 


2 


02" द्खो 3 ९५, #< [० ओ ४ _ ८४ के 
( प्ररन ) देखा |! डाकारजी की मूतत्त द्वारिका से भगत के साथ चली आइ 
हप ३ ७ 
एक सवारत्ता सान से कई३ मन की मसृत्ति तुल गईं क्‍या यह भी चमत्कार नहीं 


(उत्तर) नह वह भक्त मूर्ति को चुरा लायाददोगा और सवारत्ती के वरावर 
मूत्त का तुलना किसी भंगड आदमी न गप्प मारा होगा । 


प्रघश्न ) देखा ! 
(भ्रन ) देखो ! सोमनाथजी प्रथिवी से ऊपर रहता था ओर वडा चमत्कार था 


क्याय 
दभावमथ्यावातह १ (उत्तर ) हामिथ्या दे सुना . ऊपर नीच चुम्बक पाषाण 
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' एकादशसभुल्ली स: ॥ ३३९ 
लगा रकखे उसके आकपेण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी जब “सहमूद्गुजनवी” आ- 
कर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों 
की दुर्देशा होगई और लाखों फौज दश सहस्त फौज से भाग गई जो पोप पुजारी 
पूजा, पुरश्चवरण, स्तुति, श्राथेना करते थे कि “हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तू मार- 
डाल हमारी रक्षा कर” ओर वे अपने चले राजाओं को समकाते थे “कि आप नि- 
श्विन्त रहिये मद्ादेवजी भेरव अथवा वीरभद्र को भेज देंगे वे स्ब म्लछेच्छों को मार 
डालेगे वा अधा करदेंगे अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता हे हनुमान दुर्गा और मै- 
रब ने स्वप्त दिया है कि हम सब काम करदेंग” वे विचारे भोले राजा और. क्षत्रिय 
पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि अभी 
तुम्हारी चढाई का मुहू्ते नहीं है एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया दूसरे ने योगिनी 
सामने दिखलाई इत्यादि बहकावट में रहे जब स्लेच्छों की फोज ने आकर घेर लिया 
तब दुदंशा से भागे, कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गये पुजारियों ने 
यह भी द्वाथ जोड़ कद्दा कि तीन क्रोड़ रुपया लेलो मन्दिर ओर मूर्ति मत तोड़ो झु- 
सलमानों ने कहा कि हम “बुत्परस्त” नहीं किन्तु “बुतशिकन”” अथोत्‌ मूत्तिपूजक 
नहीं किन्तु मूर्तिभंजक हैं जा के कट मन्दिर तोड़ दिया जब ऊपर की छत दूटी 
तब चुम्बक पाषाण प्रथक्‌ दवोने से मूत्ति गिर पड़ी जब मूर्सि तोड़ी तब सुनते हैं 
कि अठारद क्रोड के रत्न निकले जब पुजारी और पोपषों पर कोड़ा पड़े तब रोने 
- लगे कहा कि कोष बतलाओ मार के मारे झट बतला दिया तब सब कोष लूट 
मार कूट कर पोष और उनके चेलों को “गुलाम” बिगारी बना पिसना पि- 
* स्रवाया, घास ख़दवाया, मल मूत्रादि उठवाया ओर चना खाने को दिये ' द्वाय ' 
क्‍यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त हुए £ क्यों परमेश्वर की भाफे न की 
जो स्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ' ओर अपना विजय करते देखो ! जितनी मूर्तियां 
' हूँ उनके स्थान में शुरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती पुजारियों ने 
इन पापाणों की इतनी भक्ति की परन्तु मूत्ति एक भी उन शत्रुओं के शिर पर उड़के 
लगी जो किसी एक शूरवीर परुष की सूत्ति के सदृश सेवा करत ता वह अपने 
' सेवकों को यथाशक्ति बचाता और उन शत्रुओं को मारता । 
6 ( प्रश्न ) द्वारिकाजी के रणछोडजी जिसने “नर्सीमहता”” के पास हुंडी भेज 
। दी और उसका ऋण चुकादिया इत्यादि बात भी क्‍या झूठ हूं ! ( उत्तर ) किसी 
साहकार ने रुपये दे दिये होंगे किसी न कूठा नाम उडा दिया होगा कि भौकछूष्ण ने 


डर मई कक 


न 


$ 


का 


| 











/ ४220 सध्याथम्रकाशः ॥ । 


भेजे | जब संवत्‌ १९१४ के बध में तोपों के मारे मन्दिर मृत्तियां अज्ञरेजों ने डडा 
दी थीं तब मूर्त्ति कहां गई थी भ्रत्युत बाघर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़ 
शन्चुओं को मारा परन्तु मूत्ति एक मक्खी की टाग भी न तोड़ सकी जो अ्रीक्षष्ण 
के सदृश कोई होता वो इनके घुर्रे उड़ा देता ओर ये भागते फिरते भला यद्द तो 
कहो कि जिसका रक्षक मारखाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ! | 


( प्रश्न ) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खाजाती हे ओर प्रसाद देवे 
तो आधा खाजाता और आधा छोड देती है मुसलमान बाद्शाहों ने उस पर जल की 
नहर छुडवाई और लोहे के तवे जडवाये थे तो भी ज्वाला नबुझी ओर न रुकी वैसे 
दिंगलाज भी आधी रातको सवारी कर पहाड पर दिखाई देती, पहाड़ को गज्ञना क- 
रत है, चन्द्रकप वोलता ओर योनियंत्र से निकलने स पुनरजन्म नहीं हाता, ठधरा 
बावने से प्रा मद्दापुरुष कहता जवतक्र दिगलाज न दो आवे तवतक आ वा मदद पुरुष 
वजता दे इत्यादि सव वातें क्‍या मानने योग्य नहीं ? ( उत्तर ) नहीं, कयाके वह 
ज्वालामुखी पद्दाड से आगी निकलती हे उसमें पुजारी लोगों की विचित्र लीला है से 
बधार के थी के चमचे भे ज्वाला आजाती अलग करने सेवा फूंक मारने ध बुक 
जाती और थोड़े से घी को खाजाती शप छोड़ जाती दूँ उसी के समान वहां भी 
दूं जैसी चुल्दे की ज्वाला में जों डाला जाय सब्र भस्म हो जाता जंगल वा घर में 
लग जाने स सब को खा जाती है इससे वहा क्‍या विद्यप है ? विना एक मन्दिर 


अजनल्‍>ल >> ++२+++ »+क चरियान अनत3++ +++--«' 
+ अननक+ कट लाने अल ली ओला 5 


बे ३ >> विय 2! रे 2 का 
फुण्ड ओर इधर उधर नल रचना के हिंगलाज मे न कोई सवारी होती ओर जो कुछ द्वोता 
यु 
दूवद सब पजारियों की लीला से दूसरा कुछ भी नद्दी एक जल और दल्दलका कण्ड बना 


रक्स़ा ई जिसके नीच स बुदव॒द्े उठते ढू उसको सफलयात्रा द्वोना मृढ मानते दूँ 
याने का यत्र उन लोगों ने वन दरने के लिय वनवा रक्खा है ओर ठुमर भी उध्ी 

कार पापलीला के ई उससे महापुरुप दो तो एक पश्नु पर ठुमरे का बोक लाद दें 
नो क्या महापुरुष दो जायगा? मददापुरुप तो बड़े उत्तम वमेयुक्त पुरुपार्थ से द्वोता हैं । 
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प्रश्न ) अम्तसखर का तालाब अम्ृतरूप, एक सुरेठी का फल आधा मीठा और 
77 भत्ता नमठी आर गिरती नहीं, रेवालसर मे वेंडे तरते, अमरनाथ में आप से आप 
(संग बस जावे, [हुमालय से कब्ृतर केजोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले जाते 
६ स्पा यद भा मानने याग्य नह? (उत्तर) नहीं ठप्त तालाब का स-ममात्र अमृत- 
रह, अप कमा लेग न दोगा न उस छा जल अच्छा द्वोंगा इससे उसझा नाम अमृत- 


अल डक 


रे 


कँ 
तु 
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सर धरा होगा जो अम्गत होता तो पुगाणियों के मानने के तुल्य कोई क्‍यों मरता ? 
मित्ती की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमर्ती होगी ओर गिरती न होगी रीठ 
कलम के पैबन्दी होंग अथवा गपोड़ा होगा रेवालसर में बेडा तरने में कुछ कारी- 
गरी होगी अमरनाथ में बफ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिंग का 
बनना कौन आश्रय है और कवृतर के जोडे पालित द्ोंग पहाड़ की आड़. में से 
मनुष्य छोड़ते होगे दिखलाकर टका हरते होंगे । 


(प्रश्न) दरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पेड़ी में स्नान करे तो पाप छूट जाते हैं 
ओर तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गगोत्तरी में गोमुख, उत्तर काशी से 
गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन द्वोते हैं, केदार और बद्रीनारायण की पूजा छः 
महीने तक मनुष्य और छः मढीने तक देवता करते दूँ, महादेव का मुख नेपाल में 
पशुपतति, चुतड़ केदार ओर तुझ्ञनाथ में जानु, पगर अमरनाथ में इनके दशेन स्पर्शन 
स्नान करने से मुक्ति होजाती हे वहा केदार और बद्री से स्वग जाना चांद तो जा- 
सकता है इत्यादि बातें केसी हैँ ( उत्तर ) हरद्वार उत्तर से पद्दाड़ों भें जाने का एक 
मार्ग का आरम्भ दे हर की पेडी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढियों को बनाया है 
सच पूछो तो हाड़पेड़ी”” हे क्योंकि देशदेशान्तर के मृतकों के ह्वाड उसमें पड़ा करत 
हैं, पाप कभी नहीं कहीं छूट सकता बिना भोगे अथवा नहद्दीं कटते “तपोवन”” जब 
होगा तब होगा अब तो “मिक्षुकवन” है तपोवन में जाने रहने से तप नहीं दाता 
किन्त तप तो करने से होता छे क्‍योंकि वहा बहुतसे दुकानदार झूठ बोलनेवाले 
भी रहते हैं | “हिमवत्त, अभवाति गंगा? पहाड़ के ऊपर से जल गिरता दे गोझुख 
का आकार टका लेनेबवालों ने बनाया हीगा ओर वही पह्दाड पोप का स्वर्ग ढे वहां 
उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है परन्तु दुकानदारों क लिये वहा 
भी दकानदारी है,देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला है अथोत्‌ जद्य अलखनन्दा 
और गगा मिली है इसलिये वहा देवता वसते हैँ ऐसे गपोड़े न मारें तो वहां कोन 
जाय ? और टका कोन देवे  गुप्तकाशी तो नहीं हूँ वह तो प्रसिद्ध काशी है तीन युग 
की धनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दश बीस पीर्ढी की होगी जैसी खाखियों 


पे 


/ [& पे जल कप ८ अ ल बे 
की धनी और पार्सियों की अग्यारी सदेव जलती रहती हद, तप्तकुण्ड भी पहाड़ों के 
प्‌ 


+र ७ ० न. व ।] 2 ही श 
भीतर ऊष्मा गर्मी होती दं उसस तप कर जल औत। छू ख पास दूसरे कुण्ड में 
ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं वहा का आता हूँ इसस ठण्डा हे, केदार का स्थान बह 








क---77त्प्््पपप्तपत््7तपि7/“7यायखयणयय के 
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३७२ सत्याथेप्रकाश, ॥ 


भूमि वहुत अच्छी है परन्तु वद्ां भी एक जमे हुए पत्थर पर पुजारी वा उनके चेलों 
ने मन्दिर वना रखा हें वहा महन्त पुजारी पडे आंख के अधे गांठ के पूरों से माल 
लेकर विपयानन्द करंत हैं वेस ही बदरीनारायण में ठग॒विद्यावाले वहुतसे वैठे हैँ 
“४ “रावलजी” वहा के मुख्य हे एक वी छोड अनेक स्त्री रख बठ हूँ पशुपाति एक मान्दर 
और पंचमख्री म॒र्ति का नाम धर रक्खा है जब कोई न पछे तभी ऐसी लीला वलवती 
होती हे परन्त जैसे तीथ के लॉग वृत घनहर होते हूँ वेसे पहाड़ी छोग नहीं दंत 
वहां की सामि बडी रमणीय ओर पवित्र दं । ( प्रश्न ) विन्ध्याचल मे विन्ध्येश्वरी 
काली अष्टज्जुजी प्रत्यक्ष सत्यहे विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीनरूप वद्लती दे ओर 


“४८ 


उसके वाड़ में मक्खी एक भी नहीं होती, प्रयाग तीथराज वहा शिर मुण्डाय सिद्धि 
गंगा यमुना के सगम में स्नान करने से इच्छासिद्धि होती है, बेस द्वी अयोध्या कई 
वार उड़कर सब वस्ती सहित स्वगे में चली गई, मथरा सब तीथों से अधिक, बृन्दा- 
वन लीलास्थान और गोवडद्धेन त्रजयात्रा बड़े भाग्य से होती है, सर्यग्रहदण में कुरुक्षेत्र 
में लाखो मनुष्यों का मेला द्वोवा है क्या ये सब वातें मिथ्या हैं (उत्तर) प्रत्यक्ष वो 
आंखों से तीनों मूर्तिया दीखती हैं कि पाषाण की मूर््तिया ईद ओर तीन काल में तीन 
प्रकार के रूप द्वोने का कारण पूजारी लोगों के वल्न आदि आभूषण पहिराने की च- 
तुराई है ओर मक्खियां सहस्रों ठाखो ह्वोती हैं मेने अपनी आखों से देखा हे, प्रयाग 
में कोई नापित ज्छोक बनानेह्ारा अथवा पोपजी को कुछ धन देके मुण्डन कराने का 
' साह्दात्म्य बनाया वा वनवाया होगा प्रयाग में स्नान करके स्वगे को जाता तो ल्ोटकर 
घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सब आते हुए दीखते है अथवा जो 
कोई वहां डूब मरता ओर उसका जीव भी आकाझ में वायु के साथ घूमकर जन्म लेता 
होगा तीथेराज भी नाम टका लेनेवाछों ने धरा है जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं 





हो सकता, यह बड़ी असम्भव बात है कि अयोध्या नगरी बस्ती कुत्ते गधे भंगी चमार 
जाजरू सहित तीन वार स्वर्ग में गई स्वर्ग में तो नहीं गई वही की वहीं है परन्तु 
पापा के सुख गपांडा स अयोध्या स्वग को उडगईं यह गपोडाशव्दरूप उडता फिरता 
है एस हो तामेषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों की लीला जानना, “मथुरा तीन 
लॉक स ।नराली”” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्त वडे छीलावारी हैं कि जिनके मारे 
जल स्थल ओर अनन्‍्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है | एक चोवे जो 


कक स्नान करने जाय अपना कर लेने को खड़े रहकर वकते रहते है लाओ यजमा- 
भाग मर्ची ओर लड्डू खादें पीवें चजमान की जय २ मनावें, दूसरे जल में 


के 


५ 
डे 
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कछुवे काट द्वी खाते दँ जिनके मारे स्तान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है, 
तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के बन्द्र पगडी टोपी गहने और जूते तक भी 
न छोड़े काट खाबे धके दे गिरा मारडाले ओर ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों 
के पूजनीय हैं मनों चना आदि अन्न कछुवे और बन्द्रों को चना गुड आदि और 
चोबों की दक्षिणा और लड्डुओं से उन के सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन 
जब था तब था अब तो वेश्यावनवत्‌ लड़ा लल्ठी ओर गुरू चेछी आदि की लीला क्‍ 
रही है बेस ही दीपमालिका का मेला गोवद्धन और त्रजयात्ना में भी पोपों की बन प- 
डती दे कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका की लींछा समझ लो इनमें जो कोई धार्मिक 
परोपकारी पुरुष हूं इस पोपलीछा स पृथक हो जाता हे । ( प्रश्न ) यह मत्तिपजा 
ओर तीथ सनातन से चले आते हे झूठ क्‍योंकर द्वो सकते हे ? ( छत्तर ) तुम 
सनातन किसको कद्दते हो जो सदा से चला आता हे, जो यह सदा से द्वोता तो वेद 
ओर त्राक्षणादि ऋषिमनिकृत पुस्तकों से इन का नाम क्यों नहीं ? यह मार्त्तेपजा 
अढाई तीन सहसरत्न वर्ष के इधर २ वाममार्गी ओर जैनियों से चली है प्रथम आ- 
यावत्त में नहीं थी ओर ये तीथ भी नहीं थे जब जनियों ने गिरनार, पालिटाना, 
शिखर, शत्रःूजय ओर आवबू आदि तीथे बनाये उमक्े अनुकूछ इन लोगों ने भी 
बना लिये जो कोई इनके आरम्म की परीक्षा करना चाहें वे पडों की पुराध्ी से 
पुरानी बही और ताब के पत्र आदि का लेख देखें तो निश्चय दोजायगा कि ये सब 
ताथ पाचसा अथवा एक सह स इधर हा वन हू सहस्स वष के उधर का लेख 
किसी के पास नहीं निकलता इससे आधुनिक हूं | ( प्रश्न ) जो २ तीथ वा नाम 
का माद्दात्म्य अथांत्‌ जच् “अन्यक्षत्र कृत पाप काशीक्षत्न विनश्यति”! इत्यादि बातें 
ँ वे सच्ची ६ वा नहीं : ( उत्तर ) नहा, क्‍्यांकि जो पाप छूट जाते हों तो द्रिद्रों 
को धन, राजपाट, अन्धों को आख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट 
जाता ऐसा नहीं होता इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता ( प्रश्न ): -- 


गड़ागड्जेति यो ब्रूयाद्योजनानां शुतरपि । 
मुच्यत स्वपापेभ्यों विष्णुलोके स गच्छति ॥ १॥ 
हरिहराति पापाने हरिरित्यक्तरदथस्‌ ॥ २॥ 


+कः 





रा ३४४ 





कककनन>-> नेक 





प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशिपापं विनश्यति । 
आजन्मकृतं मध्याह् सायाहु सपतजन्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


/ कर रु बी ० जप पी 
इत्यादि फ्क पोपपुराण के हूँ जो सेकर्डा सहस्नो कोश दर से भी गड्जा २ कहे 
तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक भथोत्‌ वेकुण्ठ को जाता है ॥ १॥ “हरि! 


«सना कप 
सत्याथ प्रकाश: || के 


इन दा अक्षरा का नामाच्चारण सब पाप का दर लता हू वंस दवा राम, कृष्ण, शिव, 


भगवती आदि नार्मों का माहात्म्य है।२॥और जो मनुष्य प्रात.काल में शिव, अ- 
थोत्‌ लिज्ञ वा उसकी मूत्ति का दशेन करे तो रात्रि मे किया हुआ सध्याह में दशन से 
जन्म भर का सायड्ाल मे दशन करने से सात जन्मों का पाप छट जाता है यह दशन 
का माहात्म्य दें || ३ ॥ क्या झूठा हा जायगा ? (उत्तर ) मिथ्या होने में क्या शक्का ४ 
क्याक गज्जञा > वा हर, राम, कृष्ण,नारायण, शिव ओर भगवती नामस्मरण से पाप 
कभी नहीं छूटवा जो छूटे तो दु खी कोई न रह और पाप करने से कोई भी न डरे 
जल झाज कछ पापलीला स॒ पाप बढ़ कर हवा रहे हैं सढों का विश्वास है कि हम पाप 
कर नामस्मरण वा तांथयात्रा करग ता पापा की निवृत्ति हा जायगी | इसी विश्वास पर 
पाप करक इस छाक आर परलाक का नाश करते हूँ | पर किया हुआ पाप भोगना ही 
पहुता हू (प्रश्न ) त। कोइ ताथ नासस्मरण सत्य हू वा नहीं ? ( उत्तर) दै.-वेदादि 
सत्य शाक्षा का पढवा पढाना, धाभिक विद्वानों का संग, परोपकार, धर्मा नुछ्ा न, योगा - 
भ्यास, ।नवर, [नष्कृपट, सत्यभाषण, सत्य का मानना, सत्य करना त्रह्मचय्येसवन, 
आचाय्य आताथ मातापेता की सवा, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना शान्त, 
जितःन्द्रयता, सुशालता, घमयुक्तपुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान आदि शुभगुण कम दु खासे 
तारनवाल द्वान स ताथ हूँ ।अ।र जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हों सकते 
क्याकि “जना यस्तरन्ति तानि तीथीनि!”! सलन्नुध्य ।[जन करक डु खा सर तर उनका 
नाम ताथ ४ जल म्थल तरानवाले सहा।कन्तु डवाकर मारनवाल हे ग्रत्यत्त नाका 
आ।द का नाम तीथ हो सकता है क्‍योंकि उनसे भी समुद्र आंद का त्तरते है || 


समानताथ वासा ॥ झअ० 3] पा० 8४ । १०८ ॥| 
#च पे 
नमस्ताथ्याय च्‌ ॥ यजु: ॥ अ० १६ ॥ 


अर जाअप्यचार। एक अआचाय्य खोर एक शास्र का साथ २ पटते द्दो वे सच सती न 
तू ०३: || जी ५ 3 
वे लमानतोथमेवी होते है जो वेदादिश तय ओर सत्यभाषणादि धर्म लक्षणों में 


दे जड़ +सकक-च्मणा 


् 
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हि 


शा एकाइशखसमुल्ास, ॥ 
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ु बिक रे  ऋ. 9०० ८७ | “४ ८७९० २ 
साधु हा उस्चका अज्ञाद पदाथ दना आर उनस (वद्या ल़ना इत्याद ताथे कहात 


हैं नामस्मरण इसको कहते हैं कि -- ु 

'यस्य नाम महद्यशः ॥ यजुः | त० ३२५। मं० ३॥ 

परमेश्वर का नाम बड़े यश अथोत्‌ धर्मयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, पर- 
मेश्वर, इंश्वर, न्यायकारी, दयाछु, स्वेशक्तिमान्‌ आदि ताम परमेश्वर के गुण कर्म 
खभाव से हैं जेसे ब्रह्म सब्र मे बड़ा परमेश्वर ईश्वरों का $इवर, ईश्वर सामथ्ययुक्त, 
न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयाहु सब पर कृपादृष्टि रखता, सबंशक्तिमान 
अपने सामथ्ये ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति श्रलय करता सहाय किसी का 
नहीं लेता, अरक्म विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सब में व्यापक हो- 
कर रक्षा करता, मद्दादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा आदि नामों के 
अर्थां को अपने में धारण करे अथोतू बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थों में समर्थ हो, 
सामथ्यों को बढाता जाय, अधम कभी न करे, सब पर दया रक्खे, सव प्रकार सा- 
धर्नों को समथ करे, शिल्पविद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे, सब संसार 
में अपने आत्मा के तुल्य सुख दु'ख समझे सठ की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान दोवे, 
दुष्ट कर्म ओर दुष्ट कमे करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनो की रक्षा करे, इस 
प्रकार परमेश्वर के नामों का अथे जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अलुकूल अ- 
पने गुण कमे स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नामस्मरण है। ( प्रश्न '*-+-- 








गुरुबह्मा गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः । 
गुरुरेव पर बह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


इत्यादि गुरुमाद्दात्म्य तो सच्चा हे? गुरु के पग धोके पीना जसी आता करे वेसा 
करना गुरु लोभी हो तो बावन के समान, कोधी दो तो नरसिंह के सदश, मोदी 
हो तो रामके तुल्य मोर कार्मी हो तो ऋष्ण के समान गुरु को जानना, चाहें गुरु जी 
कैसा ही पाप करें तो भी अश्रद्धा न करनी, सन्‍न वा गुरु के दशन को जाने में पग २ 
में अदवमेध का फल होता है यह वात ठीक है वा नहीं ? (उत्तर ) ठीक नहीं, त्रद्मा, 
विष्णु, मददेश्वर और परत्रद्व परमेश्वर के नाम हैं उसके तुल्य गरू कभी नहीं हो स- 
कता यद्द गुरुमाद्दात्म्य गुरुगीता भी एक बडी पोपलीला है शुरू तो माता, पिता, आ- 
चाये और अतिथि होते हैं उत्तकी सेवा फरनी , उनसे विद्या सिक्षा लेनी देनी शिष्य 


कलर > -ज्न्क 








हज ३७६ सत्याथग्रकाश: ॥ है 


ओर गुरु का काम हे परन्तु जो गुरु लोभी, कोधी, मोही ओर कामी हो तो उसको 
सर्वथा छोड देना शिक्षा करनी सहज शिक्षा स न माने ता अद््ये पाद्य अथात्‌ ता- 
डूना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नही जो विद्यादि सद्गुणों मे गुरुत्व 
नही है कूठ सूठ कण्ठी तिलक वेद्विरुद्ध मन्‍्त्रो पदेश करने वाले हूं व गुरु ही नहीं किन्तु 





गड़रिय जसे है, जघते गडारिय अपनी भेड़ बकारेयों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध 
6 ८ बहन ७ जे - ८ >> कप बज 
करत हैं वेखे ही शिष्यों क चल चेलियों के घन हर के अपना प्रयोजन करते हूँ वे.- 


|] 


दो०-लोभी गुरू लालची चेला, दोनों खेलें दाव। ' 
भवसागर में डूबते, बेठ पथर की नाव 0 
गुरु सममें कि चेले चेढी कुछ न कुछ देवेहींग ओर चेला सममें कि चलो गुरु 
झुठे सोगंद खाने पाप छुड़ाने आदि छालच से दोनों कपटमुनि भवसागर के दुःख 
डूबते दे जैसे पत्थर की नोका में बैठनवाले समुद्र मे ड्रब मरते है ऐसे गुरु ओर 
चेलों के मुख पर धूल राख पड़े उस्तके पास कोई भी खड। न रहे जो रहे वह दु ख- 
गर में पडेगा जैसी लीला पुजारी पुराणियों न चलाई है वेसी इन गडारिय गुरुओं 
न भी लीला मचाई है यद्द सब काम स्थार्थी लोगों का है जो परमार्थी लोग हे व 
आप दुःख पार्वे तो भी जगत का उपकार करना नहीं छोड़ते ओर गुरुमाहात्म्य तथा 
गुरुगीता आदि भी इन्हीं कुकर्मी गुरु लोगो ने बनाई हें ( प्रश्न )--- 
अषटादशुप्राणाना कत्ता सत्यवतासुतः ॥ १ 
इातहासप्राशान्या वदायसुपबवहयत्‌ ॥ २॥ सहाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ सलु० ॥ 
इतिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदः ॥ ४ ॥ 
छान्दोग्य० । घर० ७। खे० १॥ 
दर्शम5हनि किंचित्पु राणमाचत्तीत ॥ ५ ॥ 
पुराणविद्या चंद: ॥ ६॥ सत्रम ॥ 
गेंद [रद पुराण हि कत्ता उयासज। द व्यासवचन का अमाण अवश्य करना 


॥। फक ३ दो यू दा अनु 
झषदाल सार पुरास वदा हो के अब अनुकूल दू॥ २ ॥ पेतकम में पराण आर 


७४ 
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एकादशसमुल्ासः ॥ 5 ३४७ 
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हरिवंश की कथा सुनें ॥ १ ॥ अश्वम्ेध को समाएि में दशर्वे दिन थोडीसी पुराण 


की कथा सुने ॥४॥ पराण विद्या वेदाथ के जानने ही से बंद है || ५ ॥ इतिहास 


ओर पुराण पंचस वेद कहात हैं॥ ६ |॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का अ्माण और 
इनके श्रमाणों से मूत्तिपूजा ओर तीथ का भी प्रमाण हैं क्‍योंकि पुराणों में मृत्ति- 
पूजा और तीथों का विधान है | ( उत्तर ) जो अठारह पुराणों के कर्त्ता व्यासजी होते तो 
उनसें इतने गपोड न हं।ते क्योंकि श,रीरिकसूत्र योगशास्न के भाष्य भादि व्यासोक्त 
ग्रन्थों के देखने से विद्त होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक, योगी 
थे वे एसी मिथ्या कथा कभी न छिखते ओर इससे यद्द सिद्ध होता है कि जिन 
सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं 
उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था और वेद्शासत्र विरुद्ध असत्यवाद 
लिखना व्याससददश विद्वानों का काम नद्दो किन्तु यह काम विरावी, स्वार्थी, अ- 
विद्वान ल्ञागो का छ इतिहास ओर पुराण शिवपुराणादि का नास नहीं #िन्तु:- 


का 


त्राह्यशानातहासान्‌ पुराखान कल्पान्‌ गाथानाराशस॥ || 


यह ब्राह्मण ओर सूत्रों का बचन है | ऐतरेय, शत्पथ, साम ओर गोपथ ज्ना- 
ह्वश॒ ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये पाच नाम 
हैं (इतिहास ) जस जनक ओर याज्ञवरक्य का सवाद (पुगाण ) जगदुत्पत्ति आदि का 
वणुन (कप ) वेद शब्दों के सामथ्ये का वर्णन अर्थ निरूपण करना ( गाथा ) किसी 
का दृष्टान्त दाष्ट्रोन्तरूप कथा प्रसग कहता ( नाराश्षसी ) मल्ुप्यों के प्रशसनाय वा 
अग्रशंसनीय कर्मों का कथन करना, इनही से वेदार्थ का बोध होता है पित रूम अर्थात 
ज्ञानियों की प्रशसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं छा सुनना लिखा है 
क्योंकि जो ब्यासकृत ग्रन्थ हे उनका सुनना सुनाना व्यासजी के जन्म के पद्चान 
हो सकता है पूर्व नहीं जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब चेंदार्थ को पढ़ते पढाते 
सुनते सुनाते थे इसलिये सत्र से प्राचीन त्राह्मण अनन्‍्थों ही से यह सब घटना हो 
सकती है इन नवीन क्रपोलऋल्िपत श्रीमद्धागवत शिवपुराणादि मिथ्या वा दूवित पन्ब, | 
में नहीं घठ सकती | जब व्यासज्ञी ने वद पढे और पढाऋर चेदार्थ फेलाया इसलिये | 
उनका नाम * चेद्व्यास”! हुआ | क्योकि व्यास ऋद्ठते दे बार पार की मध्य रेखा को ध् । 
रथात्‌ ऋग्वद्‌ के आरम्भ से लेफर अधववेद के पार पर्वल्त चारें चेद पड़े थे और छुकदव | 


.. मल 





[* 
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तथा जमिनि आदि शिष्यों को पढाये भी थे नहीं तो उनका जन्म का नाम “क्ृष्णद्वेपा- 
यन!”” था जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये बदद वात 
भूठी है क्‍योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, अपितामह, पराशर शक्ति, वशिष्ठ ओर 
त्रद्मा आदि ने भी चारो वद पढ़े थे यह वात क्‍योंकर घट सक्के ? ( प्रश्न ) पराणों में 
सव वातें भूर्ठी हँ वा कोई सच्ची भी है ? ( उत्तर ) बहुतसी वाते भठी हैं ओर 
काई घुणक्षरन्याय स॒ सश्ची भी हे जो सच्ची है वह वेदादि सत्यशाञ्रों की और जो 
भूठी हूं व इत पोों के पुराणरूप घर की है। जैसे शिवपुराण में शैवें। ने शिव को 
परमेश्वर मानके तिष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूय्यादि को उन्तके दास ठहराये । 
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वेष्णवों ने विष्णुपराण आदि से विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु 


क दास | दृवाभागवत मे दुंवी को परसेश्वरी और शिव, विष्ण आदि को उसके 
ककर वनाये, गणशखण्ड में गणंश को इच्चर ओर शेष सब को दास वनाये । मल्ा 
यह वात इन खम्अदायी लारगो की नहीं तो किनकी है ? एक मनुष्य के बनाने में 
एस। परस्पर ।वेरुद्ध वात नही द्ांती तो विद्वान्‌ के बनाये में कभी नहीं आ सकती 
इससे एक वात को सच्ची मान ता दूसरी कूठी ओर जो दूसरी को सच्ची सानें 
ता त(सरी कृठी ओर जो तीसरी को सच्ची सानें तों अन्य सब मूठी होती हूँ | 
शिवुराणवालाशव स, वष्णुपुराणवाछों ने विष्णु से, देवीपु राणवाले ने देवी से, गणे- 
शयण्डवाल न गणुश स , सूथ्यपुराणवाले ने सूय्य स ओर वायुपुराणवाले ने वायु से साष्टि 
का उत्पात्त प्रलयालेख क पुन एक एक से एक एक जो जगत्‌ के कारख लिखे उनकी 
उत्पात्त एक एक सालेखी | काई पूछे कि जो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला है 
तेह उत्पज्ष आर जा उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा 

नं ? ता केवछ चुप रहने के 


सवाय छुछ भी नहीं कह सकते और इन सब के 
4 । पे बो के को की 
अरार का उत्पात भी इसी से हुई द्ोगो फिर वे आप साप्टिपदार्थ और परिच्छिन्न 


बौक] ७ पु ब्ब् ज् 
दाकर ससार का उत्पात्त के कत्ता फ्याकर हा सकते हें ! आर चउत्पाच भां वल- 


पण + भ्रकार से सानी ई जो कि स्वंधा असम्भव है जैसे: -... 


/ 


है, 


दिवपुराण मर शिव न इन्छा की कि में सप्टि क त्तो य ये 
3 23 कल लंड जल हे कु है सका नारा का ञय को 
5 क्वा उत्पन्न हुआ उ उन देखा 

सव जलमब दे जल की अजूज श 
डेला आर चहबदे में 


ह। हे पे? 


ले उठा दूंख जछ मे पटक दी उप्र एऋ बुदूबुदा 
कल त्रह्मा है. ३३ शी. है 2 
ने जद्या से कहा कि हे पुत्र ! स॒ष्टि । 
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पं एकादशससुद्भासः ॥ ३४५९ है 


ल्‍ 3 





































>> 





३३२ 





७.०. 





“>> ध3त लत 3 >> लञ >> 3ध जी जज >> >> 





/3०५०५- 




















उत्पन्न कर | ब्रह्मा न उससे कहा कि में तरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र दे क्‍ 
विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपयनत दोनों जलपर लड़ते रहे । तब मह्दादव ने 
विचार किया कि जिनको मेंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ 
मंगड रहे है तब उन दोनों के बीच में स एक तेजोमय छिग उत्पन्न हुआ और वह 
' शीत्र आकाश में चढछा गया उसको देख के दोनों साम्थय होगये विचारा कि इस 
- का आदि अन्त लेना चाहिये जो आदि अन्न लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे 
वा थाद्द लेके न आव वह पुत्र कहावे विष्णु कूमे का स्वरूप धर के नीचे को चला 
ओर अह्मा हंसका शरीर धारण करके ऊपर को छड़ा दोनों मनोवेग से चले । दिव्य- 
सहस््र वष पय्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया तब नीच से ऊपर 
विष्णु ओर ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छोड ले आया होगा तो मुझ 
को पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय ओर केतकी 
का वृक्ष ऊपर से उतर आया उनसे त्रक्षा ने पूछा कि तुम कह्ांसे आये ? उन्होंने 
कहा हम सहस््र वर्षों स इस लिग के आधार से चले आते हे ब्रह्मा ने पूछा कि इस 
लिंग की थाह है वा नहीं ? उन्दोंन कहा कि नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कद्दा कि तुम हमारे 
साथ चलो और ऐसी साक्षी देओ कि में इस लिंग के शिरपर दूध की धारा वर्षाती 
थी और वृश्ष कहे कि में फल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देझओ तो में तुमको ठिकाने पर 
ले चलउनन्‍्होने कद्दा कि हम झठी साक्षी नहीं देंगे तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो 
साक्षी नहीं देओंगे तो में तमको अभी भस्म करे देता हू | तब दोनो ने डर के कद्दा कि 
हम जैसी तम कद्दत हो वैसी स/क्षी देवेंग | तव तीनों नीच की ओर चले विष्णु अरथम 
ही आगये थे,त्रह्मा भी पहुचा, विष्णु से पूछा फि तू थाइ ले आया वा नहीं 7 तब विष्णु 
बोला मुझको इस की थाह नहीं मिली, तरह्म ने कह्य भले आया विष्णु ने कहा कोई 
साक्षी देआ। तब गाय और वृक्ष ने साक्ष। दा हम दाचा।लग काशर पर 4थ।| ववालरूग 
में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इशलिये तरा फूल 
मुझ वा अन्य देवता पर जगत्‌ में कहीं नहं। चढ़ेगा और जो कोई चढाबेग। उसका 
सत्यानाश होगा | गाय को शाप दिया कि जिस सुख स त्‌ झूठ वाली उसी से विद्ठा साया 
करेगी तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा फिन्तु पछ की करेंगे | और ब्रह्मा को शाप 
दिया कि त्‌ सिथ्या बाला इसलिये तेरी पूजा ससार स॒ कहीं म हागी । और ।पष्ण का 


बर दिया त सत्य वाला इसस तरा पूजा सनबन्न दागा। ५पन:; दाना नलजग का दर्तातव 
की उससे प्रस्तन्न द्ाकर उप्त लग मं स्‌ एक जटाजूट नाच चकल ताए जार क 





एऐ जन्नत सके हि । 


३५० सत्यायंप्रकाशः ॥ ह। 
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१ ० जीप घु ऊ गज रे 
कि तुमको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था भंगड़े में क्‍यों लगे रहे ? ब्रह्मा डर 
! विष्णु ने कद्दा कि हम विना सामग्री सृष्टि कहा से कर तव महादेव ने अपनी जठा 
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हक. 


में से एक भस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि वन्ाओ 
इत्यादि | सला कोई इन पुराणों के वतानेवालों से पूछे कि जव सष्टि तत्त्व ओर पचम- 
: हाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु मदादव के शरीर, जल, कमल, लिग, गाव ओर 
केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे वावा के घर में से आमिरे १॥ 
वैसे दी भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से त्रह्मा और जह्मा के दृहिने 

पग के अगूठे से स्वायभुव और बायें अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट से रुद्र और म- 
रीचि आदि दृश पुत्र, उनसे दक्ष प्रजापति , उनकी तेरह लड्ञकेयों का (विवाह कश्यप 
से हुआ उनमे से दितिसे देत्य, दतु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पक्षी, 
कदू से सपे, सरमा से कुत्ते स्‍्पाल आदि ओर अन्य ख्तियों से दाथी, घोड़े, ऊंट, गवा, 
असा, घध्स, फूस ओर बव॒र आदि वृक्ष काटे सहित उत्पन्न होगये । वाह रे वाह ' 
भागवत के बनानेवाले लालबुभक्कइ ' क्या कहना तुमको, ऐसी २ मिथ्या वातें लि- 
खने में तनिक भी छज्जा और शरम न आई निपट अन्बा ही वन गया | स्त्री पुरुष 
के रजवीये के सयोग से मनुष्य तो बनते ही हे परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के वि- 
रुद्ध पशु, पक्षी, सपे आदि कभी उत्पन्न नहीं हों सकते | ओर हाथी, ऊट, सिद्द, कुत्ता, 
गधा ओर बवृक्षादि का स्त्री के गभोशय में स्थित होने का अवकाण कहां द्वों सकता 
हैं?) और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खागये ? ओर 
मनुप्यशरीर से पश्ुु पक्षी वृशक्षादि का उत्वन्न होना क्योकर सभव हो सकता हदें 
शोक है इन लोगों की रची हुई इस सद्दा अपम्भव लीला पर जिघने संसार को अभी 
तक अ्रमा रकखा दे | भला इन महाझूठ वातों को वे अन्धे पोप और वाह भीतर की 
फूटी आख्खोवाले उनके चेले सुनते ओर मानते दें बड़े ही आश्चर्य की वात है कि य 
मनुष्य दे वा अन्य कोई ||! इन भागवतादि पुराणों के वनानेद्वारे क्यों नहीं गरमे ही मे 
नष्ट होगये ! वा जन्मते समय मर क्यों नगये ? क्योंकि इन पापों से चचते तो आ- 

' योवत्तें देश दु खों से वच जाता। ( प्रश्न )इन वातों मे विरोव नदी आसकता क्योंकि 
! “जिसका विवाह उसी के गीत” जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर 
! अन्य को दास, जब जिव के गुण गाने लगे तव शित्र को परमात्मा अन्य को क़िंकर 


हे बन -- ये ्ै 22 5६ 8 हो > न 
_ जाया आर परनखर का माया से सब वन सकता हे मनुष्य स उत्पत्ति परमेश्वर कर 
ज हे 
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सकता है देखो ! विना कारण अपनी साया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है उस में कौन- 
सी बात अघटित है ? जा करता चाह सो सब कर सकता है । ( उत्तर) अरे भोले 
लोगे। | विवाह से जिसके गीत गाते हैं उसको सबप्ते बदा और दूखरों को छोटा 
वा निन्दा अथवा उसको सब का वाप तो नहीं बनाते? कहो पोपजी तुम भाट और 
खुशामदी चारणों से भी बढकर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछ लगो 
उसी को सव से बड़ा बनाओ ओर जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठह- 
राओ तुम्कों सत्य आर धर्म स क्या प्रयोजन ? कन्‍्तु तुम को अपने स्वार्थ दी से 
काम है | साया सलुष्य में हो सकती दे जो कि छल्ली कपटी हैं उन्हों को मायावी 
कहते हैं परमेश्वर में छल कपटादि दोष न होने स उसको मायावी नहीं कह सकते | 
| जो आदि सृष्टि में कश्यप ओर कश्यप की ख्लियों से पशु, पक्षी, सप्प॑, वृक्तादि हुए 
होते तो आजकल भी वेपे सनन्‍्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिकरम जो पद्दिलि लिख आये 


रे 


हा 5 >५ृ ने 6७ हक ८५ ल्‍र किक कि का जीक 
वहाँ ठाक हूं आर अनुभानच हे कि पापजा यहां स घखा खाकर बक हांग।---- 


तस्मात्‌ काश्यप्य इमा: प्रजा ॥ शुत० ७। ४५। १। ५॥ 


शतपथ में यह लिखा है कि यह सब रइृष्टि कश्यप की बनाई हुई है ॥ 
कश्यप: कस्मात्‌ पश्यको भवतीति ॥ निरु० अ० २ खं० २॥ 


सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पश्यक अर्थात्‌ “पश्य- 
ततीति पद्य, पश्य एवं पश्यक !” जो निश्रम द्वोकर चराचर जगत्‌ सव जीव और 
इनके कमे सकल विद्याओं को यथावर्त्‌ देखता है ओर “आद्यन्तविपयेयश्वथ”? इस 
महाभाष्य के वचन से आदि का अक्षर अन्त और अन्त का वर्ण आदि में आने 
स “पश्यक”” से “कश्यप” बन गया है इसका अथ न जान के भाग के लोटे 
चढ़ा अपना जन्म सष्टिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 

जैसे मार्कण्डयपुराण के दुगोपाठ में देवा के शरीरों से तज निकल के एक देवी 
बनी उसने माहिपासुर को मारा रक्तबीज के शरीर से एक विन्दु भूमि में पड़ने से 
उसके सद्ृश रक्तवीज के उत्पन्न होने से सब जगत में रक्तवीज भरजाना रुधिर 
की नदी का बह चलना आदि गपोडे व्हतसे लिख रकक्‍गखे हू जब रक्ततीज से सत्र 
जगत्‌ भरगया था तो देवी और देवी का ।घैंहू ओर उसकी सेना कद्दा रही थी ? 
जो कहो कि देवी से दूर २ रक्ततवीज थे ता सब जगन्‌ रक्तबीज से नहों भगा था ? 


है 
$-+---7+- कक अंक. 2 अं न्ट को 
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क्‍ जे >> 





“>> >> 





पर ल  प नी यी आज जी आय मल अल अल कल जलन कल अल 





जो भरजाता तो पशु, पश्ची, मनुष्यादि प्राणी ओर जल, स्थल, मगर, मच्छ, 
कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि वृक्ष कहां गहते ? यहां यही निमश्चित जानना कि 
दुगोपाठ वनानवाले के घर में भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्‍या ही असंभव 
कथा का गपोडा भंग की लहरी में उड़ाया जिनका ठोर न ठिकाना ॥ 
अव ज्ियकों “अ्रीमद्भागवर्त कहते हैँ उसकी लीला सुनों ब्रह्माजी को नारा- 
यण ने चतु क्लोकी भागवत का उपदेश किया -- 
ज्ञान परमगह्य मे यदिज्ञानसमान्वितस्‌ । 
सरहस्यं तदडुहच ग्रहण गदितं मया ॥ 
भा० स्कं० २। अ० & | जछोक ३० ॥ 
हे ब्रह्माजी ' तू मेरा परमगुद्य ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और घर्मं अर्थ 
काम मोक्ष का अद्ज हैं उसी का मुझ से ग्रहण कर | जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कह्दा वो 
परम अर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यथ है और गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त 
है जब मूल झ्ा|क अनथक है तो अन्थ अनथक क्यों नहीं ? त्रह्माजी को वर दिया कि'- 
भवान्‌ कल्पविकल्पेबु न विसुश्याति कहिंचित ॥ 
भाग स्कं० २। अ० &£ । श्लोक ३६ ॥ 
आप कल्प सृष्टि ओर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे ऐसा 
लिख के पुन दह्ममस्कन्व में मोहित हाके वत्सहरण किया इन दोनों मे से एक वात 
सच्ची दूमरा कठों एसा होकर दोनों वात कठी | जब वेक॒ण्ठ में राग, द्वेप, क्रोध, 


इंप्यो, ठु ये नहां हूँ तो सनकादिकों को वेकण्ठ के द्वार में क्रॉंध क्‍यों हुआ / जा 
क्रोव हुआ ता यह स्वगे ही नहीं तब जय विजय द्वारपालथ स्वामी की आत्ा पा- 
लनी अवदय थी उन्होंने सनकाहठिकों को रोका तो क्‍या अपराब हआ ? इस पर 
| बिना अपराब जाप ही नहीं लग सकता, जब जाप लगा कि तुम पुथिवी मे गिर 
। पढ़ा इसक कददन से यह भसद्दध हाता हद [क बहा पाथर्व: न दागी आऊाण, वायु, अरग्त 
ओर जन दोगा तो ऐस। द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे पनः जय जय 
| विलय ज्ञ सनादझा रा स्तात का के महाराज पत्र हम चेफण्ट में कब आावंग हे 
दन्दान उनस छडटा4६ ता धरम सनागायण की भाक्ति ठरासे नो सातवे जन्म भरे 


भी 47६ १2 खरा >-हूपगः 
६ से अ्त्ति झरोने तो तीसरे जन्म वैऊुण्ठ को प्राप्त दाग | इसमे त्रचा- 


६ लय आप जप विलय नारायण > नौह़ 


ह्ृ 
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थे उनठोी रद्ाा और सदाय ऊरना 


की...“ अँ मा कल अल 
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हक 


| होनी मांगी नृसिह ने वर दिया ऊि तेरे इकीस पुरुष सदगति को गये | अब देखो : 
| यह भी दूसरे गपोड़े का भाई गपोडा है किसी भागवत सुनने वा वां चनेवाले को पकड़ 
। पह्दाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न वचावे चकनाचूर होकर मर दी जावे । प्रहू- 
: ल्ाद को उसका पिता पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह 
! प्रहलाद ऐसा मू्खे पढ़ना छोड़ वैरागी होना चाहता था जो जलते हुए खंभे 
से कीडी चढ़ने लगी ओर प्रहलाद स्पशे करने से न जला इस वात को जो सश्ची 
। माने उसको भी खंभे के साथ लगा देना चाहिये जो यह ने जले तो जानो वह 
। भी न जला होगा और नृसिंह भी क्‍यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में बेकुण्ठ में 
। आने का वर सनकादिक का था क्या उसको तुम्दारा नारायण भूल गया | भागवत 
| की रीति से ब्रह्मा, अजापति, कश्यप, हिरिण्याक्ष ओर हिरण्यकश्यप चोथी पीढोी में 
| होता हैं इक्कीस पीढ़ी श्रहलाद की हुई भी नहीं पुन इक्तीस पुरुष मदगति को गये 
। कह देना कितना प्रसाद है ' ओर फिर वे दी हिरण्याक्ष, हिरण्ब्रकश्यप, रावण, 
! कुम्भकरण, पुनः शिशुपाल दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नासंह का वर कद्दा उड़ गया * 
ऐसी प्रमाद की वातें प्रमादी करते सुनते और मानते है विद्वान नहीं । 

पूतना ओर अक्रूरजी के विषय में देखो .--- 


रथेन वायुवेगेन ॥ सा० स्कं० ९१०। झ० ३६ । श्लोक इृ८ ॥ 

जगास गोकुलं प्रति॥ भा० स्क॑० १०। घ्ू० अ० ३८।श्लो० २४॥ 
कि अक्ररजी कंस क भेजने से वायु के वेग के समान दौड़नेवाले घोडों के रथ 

पर बंठकर सूयादय सर चले आर चार मॉल गांकल म॑ सयास्त समय पहुच अधवा 


घोड़े भागवत वनानेवालें की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मागे सूल भागवत वनाते- | 
वाले के घर से घोड हाकने वाले ओर अक्रूरज्ञी आकर साये होंगे ? ॥ द 


कि > हर कम 
पूतनाका शरीर छ: कोश चोडा और वहुत्तसा लंबा लिखा है मधुरा ओर गोकुछ 
के वाच स उसका मारकर श्रोकृष्णरजी ने डाल दया जा एसा हांता ता मथुरा आर 
गोकुल दोनों दवकर इस पापजी का घर भी दव गया होता ॥ 


आर अजासंल का कथा झटपटाग लिखी है उसने नारद के कहने से अपन 


ज्क्े 4६ 
छडक का नाम “नारायण” रक्खा था मरते ससय अपने पत्र को पक्तारा वीच भ 


नारायण कद पड़े, क्या नारायण उसके अन्त करणु के भाव का नहाँ ज़ानते थे कि 


अल ज महज बल कसम 
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एकाइशेंसमलाद! ॥ ३४१ 
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वह अपन पत्र का पुकारता हू मुझ का नहें।, जां एसा ही नाममाद्दात्म्य है ता आज- 
कल भो नारायण म्मरण करनवाला के दु.ख छडान को क्‍या नहीं आत यदि यह 
बात सच्चा हो तो कंदी लोग नारायण ४ करक क्यों नहों छूट जाते ? ऐसा ही ज्यो- 
तप शासन सावरुद्ध सुमरु पवत का पारसाण लेखा ह आर [प्रयत्रत राजा के रथ के 
चक्र को लोक से समुद्र हुए उञ्न्चास काट याजन प्रथिवी हैं इत्यादि मिथ्या बातों 
का गपांडा भागवत से लेखा हैं ।[जसका कुछ पाराबार नहों || 

यह भागवत बांबदव का बनाया हूँ (/जसक भाई जयदंव ने गातगाविन्द बनाया 
है देखा | उसने ये श्लॉक अपने बनाय ''हेमाद्रि” नामक ग्रन्थ से लिखे हूँ कि 
श्रीमद्भागवतपुराण सन बनाया हैं उस्त लेख के तान पत्र हमार पास थ उनमें से 
एक पतन्न खोगया है उस पत्र से शलाका का जा आशय था उस आशय के हमने दा 
इलाक बना के नाच (लेखे है (जसका दूखना हा वह हिमाादे ग्रन्थ में दख लव- 


हसादह: साचवस्यार्थ सूचना क्रयतउईघुना | 

स्कन्धाएध्यायकथानां च यत्यमार्णं समासतः ॥ १॥ 

श्रीमद्धागवर्त नाम पुराण च मयेरितम्‌ । 

विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णुस्थ यशोन्वितम्‌ ॥ २॥ 

इसी प्रकार के नष्टपन्र में इलोक थे अथोत्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ने वोबदेव 

पंडित से कद्दा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागबत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश 
नहीं है इसालिये तुम सक्षेप स्रे इलोकवद्ध सूचीपनत्र बनाओ जिसको देख के में श्रीम 
द्वागवत की कथा को संक्षेप से जान द्तू सो नीचे लिखा हुआ सू्चीपत्र उस बोबदेव 
ने बनाया उसमें से उस नष्ठपत्न में १० रलोक खोगये हें ग्यारहवें इलोक स 


# ७ 


लिखते हैं, ये नीचे लिखे श्लोक सब बोबदेव के बनाये है वे:--- 
बोधन्तीति हि प्राहु: श्रीमह्लागवर्त पुनः । 
पञ्च ध्रश्षा: शोनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं तजियु ॥ ११ ॥ 
प्रश्नावतारयोश्रेव व्यासस्य निवृतिः कृतात्‌ । 
नारदस्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यर्थ स्वजन्म च ॥ १९॥ 


| 
| इजजजज--नननययययप 








१५६ संत्यार्थप्रकाशः ॥ _ 
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सुतध्न द्रोण्यभिभवस्तदख्रात्पाणडवा वनम्‌ । 
भीष्मस्य स्वपदश्राति: कृष्णुस्थ दारिकागमः ॥ १३ ॥ 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म ध्तराष्ट्स्‍स्थ निर्गमः। 
क्ृष्णमत्येत्यागसूचा ततः पाथमहापथः ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टादश॒भिः पादेरघ्यायाथः क्रमात्‌ स्मृतः । 
ध्परप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्य जहों नृप: ॥ १५ ॥ 
इति वेराज्ञो दाढ्योंक्तो प्रोक्ता द्रोणिजयादयः । 

इति प्रथमः स्कन्धः ॥ १ ॥ 


इत्यादि वारह स्कबों का सूचीपत्र इसी प्रकार बोबदव पण्डित ने वनाकर हि- 
माद्रि सचिव को दिया जो विस्तार देखना चाद्दे वह बोबदेव के बनाये द्साद्ि ग्रन्थ 


में देख लेवे | इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला ध्मझनी परन्तु उन्नीस बीस 


[के] 


इक्कीस एक दूसरे से बढकर हें ॥ 










देखो | श्रीकृष्णुजी का इतिहास महाभारत मे अत्युत्तम हूं उनका गण, केसे, 
खभाव आर चरित्र आप्र पुरुषों के सदश दे जिसमें कोई अधम का आचरण श्रीक्षष्ण- 
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जी ने जन्म से मरणपय्येन्‍्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा ओर इस 
भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोप लगाये है दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी 
लगाई और कुठ्जादासी से समागम, पर्राक्षियों से रासमडल में क्रीडा आदि मिथ्या 
दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हूँ इसको पढ पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाले भीकृष्ण- 
जी की बहुतसी निनद्ा करते हैँ जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सददश 
2 बक र्क झूठी निन्‍्दा क्‍योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योति।ल्ज् ओराजन- 
में ्रकाश का लेश भी नहीं राज्नि को विना दीप किये लिंग भी अन्धेरे में नहीं दीखते 
ये सब लीला पोपजी की है । ( प्रइन ) जब वेद पढने का सामथ्ये नहीं रहा तब 
स्माते, जब स्मृति के पढने की बुद्धि नहीं रह्दी तब शास्त्र, जब शास्त्र पढने का साम- 
“ये न रह्य तव पुराण बनाये केवल स्री ओर राद्रों के लिये क्‍योंकि इनको बेद पढने 
छुनन का आधकार नहीं हूं। (उत्तर ) यह वात 'मिथ्या हें, क्‍योंकि सामण्ये पढने 


पदान हा स॑ 
है।ता हू आर वेद पढने सुनने का अधिकार सब को है देखो गार्गी आईद 


क 


करना, 4क कक... "५ निनिनिनयननननननन-ीणन-- नह 





का अनििजज-+++त-+-+__-०->----3+-+_+++++++5 


























*आ पर | ३ कस न यं क्‍ 
] एकाएशलससुल्दाक्ष, ॥ १५४७ 
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ख्लियां ओर छान्दोग्य में जानश्रुति शूद्र ने भी बेद “रेक्यमुनि”' के पास पढ़ी था 
और यजुर्वेद के २६वें अध्याय के दूसरे मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने ओर 
सुनने का अधिकार मलुष्यसात्र को है पुन: जो ऐसे २ मिथ्या अ्ंथ वना लोगों को सत्य- 
ग्रंथों से विमुख जाल में फंसा अपने प्रयोजन को साधते हैँ वे मद्दापापी क्‍यों नहीं १॥ 
देखो ग्रहो का चक्र कैसा चलाया हूँ कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को असर लिया 
है। '“आकृष्णेन रणसा०”। १। सूय्ये का सन्‍्त्र। “इस देवा असपत्न 8 सुवध्वम्‌ ०?! 
| २। चन्द्र ० | “अग्निमूद्धां दिव: ककुत्पति. ०” | ३ | संगल | '“उद्बुध्यसाग्ने ०१९ ४ । 
बुध | “बृहस्पते अतियदयों ०” | ५। बृहस्पति | “शुक्रमन्धस:”” | ६ । शुक्र । “शन्नो 
देवीरभिष्टय ०” ।७। शनि । “कया नश्वित्र आभुव ०”? | ८ | राहु । ओर “केतु ऋ- 
प्वन्न केतवे ०” । ९। इसको केतु की कण्डिका कहते हैं ( आकृष्णे० ) यह सूर्य्य का 
है और भूमि का आकषेण। १। दूसरा राजगुण विधायक। २। तीसरा अग्नि | ६। 
और चौथा यजमान | ४। पांचवा विद्वान्‌ |५। छठा वीय्यं अन्न।६।सातवां जल 
प्राण और परमेश्वर | ७। आठवा मित्र | ८। नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मन्न है। ६। 
ग्रहों फे वाचक नहीं | अथे न जानने से अमजाल में पढ़े हूँ ।( प्रश्न ) अरद्दों का फल 
होता हे वा नहीं ? (उत्तर ) जेसा पोपलीला का दे वेसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य 
चन्द्रमा की किरणुद्वारा उष्णता शीतलता अथवा ऋतुवस्कालचक्र का सम्बन्धमात्न से 
अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दु'ख के निमित्त होते हैँ परन्तु जो पोपलीला- 
वाले कहते हैं सुनो “महाराज सेठजी ! यजमानो तुम्दारे आज आ/ठवां चन्द्र सुय्यादि 
क्र घर भें आये दें अढाई वर्ष का शनेइचर पणग में आया है तुमको बडा विध्न होगा 
घर द्वार छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा परन्तु जो तुम भह्दों का दान, जप, पाठ, पूजा 
कराओगे तो दु:ख से बचोगे” इनसे कद्दना चाहिये ।के सुनो पोपजी ' तुम्दारा ओर 
ग्रहों का क्‍या सम्बन्ध हे ? ग्रद्द क्‍या वस्तु है | ( पोपजी ):--- 


ह द्वेवाधीन जगत्सवे मन्त्राधीनाश्व देवताः । 
ते मनत्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणदेवतम्‌ ॥ 


कं). सक हे कक. पे जग "० न्‍ 
देखो कैसा प्रमाण दे देवताओं के आधीन सब जगत्‌, मन्त्रों के आधीन सब 
+ ४५ __ ४३९ # ८5 3. ग् 
देवता और बे मंत्र त्राह्मणों के आधीन 6 इसीलिये ब्राह्मण देवता कद्दाते हें। क्‍योंकि 
चाहे जिस देवता को मंत्र के बल से बुला असन्न कर काम सिद्ध कराने का हमारा ही 


ई- 
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३५८ खत्याथप्रकाश; ॥ 
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अधिकार है जो हम में मंत्रशक्ति न होती तो तुम्दारे से नास्तिक हमको संसार में 
रहने ही न देते। ( सत्यवादी ) जो चोर , डाकू, कुकर्मी लोग है वे भी तुम्दार देवताओं 
के आधीन द्वोंग ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होगे ! जो बसा हू तो तुम्हारे 
ः.ु दे कप र किन हि हैक ८ सत्र कप े कप 
देवता ओर राक्षसों मे छुछ भद्‌ न रहेगा जो तुम्हारे आधीन मत्र ६ उनसे तुम चाहा 
हि] बिक घर कप * बछ का क्को ३ लीक. हैक] ठव 
सो करा सकते द्वो तो उन मंत्रों स देवताओं को वश कर राजाओं के कोष उठवाकर 
जल हर ८९ 5५ ५ 4७ 5 
अपने घर में भरकर बेठ के आनन्द क्‍या नहीं भोगत ? घर २ म॑ शनेश्वरादि के तेल 
७ / वश] मी प हक कुबर का, हक 
आदि का छायादान लेने को मारे २ क्‍यों फिरत हो ? ओर जिसको तुम कुबर मानते 
हो उसको वश में करके चाहो जितना वन लिया करो विचारे गरीबों को क्‍यों ढूटत 
की 5८ छल 8] जी घर जय मु समय्य ४ ८४७ 
| हो! तुमकों दान दसे से ग्रह प्रसन्न ओर न देने से अप्रसन्न होते दो तो हमको सूय्यादि 
िक कप ८ बर न ञ्ै हा 
ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखलाओं जिसको ८ वा सूर्य चन्द्र ओर दूसर 
रे /5 रे 8 रू 9 0) ते >> 6 6. 5 5 क हे रे ८ 
को तीसरा हो उन दोनों को ज्येष्ठ मद्दीने में बिना जूत पहने तपी हुईं भूमि पर चला- 
ओ जिस पर प्रसन्न हे उनके पग शरीर न जलने ओर जिस पर क्रोघित हैं उनके जल 
5 /ो ब७ >ः च् ४ _प _ / ज्र 
जाने चाहियें तथा पोष मास में दोनों को नंगे कर पौणमासी की रात्रि भर मेदान मे 
हि] पी 4 ७ >> ल्‍र आप च्य १] / 
रखें एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्र ओर सोम्यदरष्टि वाले 
जे ओए है किम ०. ७१ कप ८ ०] 
दोते हं। ओर क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं) ओर तुम्हारी डाक वा तार उनके पास 
च्ै आप कार रु कप हो कप गई 
आता जाता है ३ अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैँ ? जो तुम मे 
मन्त्र शक्ति हो तो तुम खर्य राजा वा घनाढ्य क्‍यों नहीं बन जाओ? वा शत्रुओं का 
अपने वश मे क्‍यों नहीं कर लते हो ? नास्तिक वह होता हे जो वेद ईश्वर की आज्ञा 
वेद्विरुद्ध पोपलीला चलावे जब तुमको अ्रहदान न देवे जिस पर ग्रह दे वह ग्रहृदान 
को भोग तो क्‍या चिन्ता है जो तुम कद्दो कि नही हम ह्वी को देने से वे प्रसन्न द्दोते 
देँ अन्य को देने से नद्दी तो क्या तुम ने अदह्दों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका लिया 
दो तो सृय्योदि को अपने घर में बुला के जल मरो। सच तो यह है कि सृथ्योंदि लोक 
ज्‌ ध्ड ८५० 2 आप ्ु ! 4०. वशिक 
ड॒ह वेन किसी को ठुख ओर न सुख देने की चेष्टा कर सकते है किन्त जितने 
तुम भ्रहददानापजीवी हो वे सव तुम ग्रहों की म॒त्तियां हो क्‍योंकि श्रह शब्द का अर्थ भी 





 तुत्र मे हो घाटत हाता हू “ये गृहन्ति ते श्रह्म'!” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है, 


जवतक सुल्द्ार चरण राजा रईख सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते 


बे ले को ब्श हि 
तवबतकऋा कसा की नवग्नह्‌ का स्मरण भा नहीं हाता जब तम्त साक्षात्‌ सय शनश्वराद 


परृपमान्‌ उन पर जा चढते दो तब बिना ग्रहण 


छू 


क्रय उनका का नहां छांड 





पक 


$ 


कर सलेक न हक 2 हक पक सबसे ही 
एकादशसमुल्लास: ॥ ३५९ 
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पं छा हक जे ०] ९ 4 कप / किक रु 
खआार जा फकाइ३ तुम्हार पास मं न भाव उसका ननन्‍दा नारसतकाद शब्दा स करते 


क्रिते हो | (पोपजी ) देखो ' ज्योतिष्‌ का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहनेवाले सूर्य 
चन्द्र और राहु केतु के संयोगरूप ग्रहण को पहिले ही कह देते हे जेसा यह प्रत्य- 
क्ष होता है वेसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष दो जाता दे देखों ! धनाव्य, दरिद्र, 
राजा, रक, सुखी, दुःखी ग्रहों ही से होते हैं | (सत्यवादी ) जो यह्‌ ग्रहण॒रूप प्रत्यक्ष 
फल है सो गणशितविद्या का दे फलित का नहीं, जो गशितविद्या है वह सच्ची 
ओर फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्ध जन्य को छोड़ के झूठी है, जैसे अजुलोम, प्र- 
तिलोम घुमनेवाले प्रथिवी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता हैं कि अमुक 
समय, असुक देश, अमुक अवयव में सूथ्य वा चन्द्र का ग्रहण होगा जैसे.--- 


विधि: पा ७ पल # जद. €ड्‌ 
छाद्यत्यकमिन्दुर्विधुं भूमिभाः ॥ 
यह ग्रहलाधव के चौथे अध्याय का चौथा इलोक है और इसी प्रकार सिद्धान्त- 


| 0 पक मल 6 ४५ न्‍्त ८. *<* «७. ७ ८६ हि] 

शिरोमणि, सूयसिद्धान्तादि में भी हे अथात्त जब सूर्य भूमि के मध्य में चद्रमा आता 

है तब सुथ ग्रहण और जब सूय्य आर चन्द्र के बीच में भूसि आती है तब चन्द्र 
धो 


प्रहण होता है अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर 
पडती है । सूर्य अकाशरूप होने से उसके सन्‍्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु 


/. ५ ६. 


जसे प्रक्राशमान संथ्य वा दाप स्र दह्ााद का छाया उएदा जाता द बस द्टी अहरणश मे 
रे कक च् 
सभमो। जो घनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रक हांते हैं वें अपने कमा से होते हैं ग्रहों 


से नहीं बहुतसे ज्योतिषी लोग अपने लड़के लडकी का ।वेवाह ग्रहां की गणितविया 
के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा स॒तश्षीक पुरुष हाजाता 
है जो फल सच्चा द्वोता तो ऐसा क्यो द्वोता इसलिय कम को गति सच्ची ओर ग्रहों 
की गति सुख दुःख भोग में कारण नही । भत्रा शहद आकाझ में और पुथिवी भी आकाश 
में बहुत दूर पर हैँ इनका सम्बन्ध कत्तो ओर कर्मा के साथ साक्षात्‌ नदी, कर्म और 
कर्म के फल का कत्ती भोक्ता जीव और कर्मो के फल भागनेह।रा परमात्मा दे जो तुम 
ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ फि.लिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म 
होता है जिसको तुम ध्रुवा न्रटि मानकर जन्मपतन्न बनाते हो उसी समय में भूगोल 

पर दसरे का जन्म द्वाता ६ वा नहा १ जा कहा नहां ता झूठ और जा कहा हाता हूं 
तो एक चक्रवर्त्ती के सद्ृश भूगोल में दुसरा चक्रवत्तों राजा क्यों नहों होता ? दा 


इतना तुम कह सकते द्वो कि यद्द लीला हुसारे उद्र भरत्ते की है तो कोई मान भी 


कई के 
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लेवे। ( प्रश्न) क्या गरुडपुराण भी मभूठा है ? (उत्तर ) हां असत्य हैं। (पश्न) फिर , 
मरे हुए जीव की क्‍या गति होती है ? ( उत्तर ) जसे उसके कम हैं ( प्रश्न ) 
जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मन्‍्त्री, उसके वड़ भयज्लुर गए कज्जल के पव॑त के तुल्य 
शरीरवाल जीव को पकड॒ कर ले जाते हैं पाप पुण्य के अनुसार नरक खबे में डालते 
हैँ उसके लिये दान, पण्य, श्राद्ध, तपेण, गोदानादि वेतरणी नदी वरने के लिये 
करते हैँ ये सव बाते झूठ क्‍्योकर हो सकती हूं १ ( उत्तर ) ये सब बातें पोपलीना 
के गपोड हैं ज्ञा अन्यत्र के जीव वहां जात हैँ उनका धर्म राज चित्रगुप्त आदि न्याय 
करते हू तो वे यप्ज्ञोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि 
वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें ओर पर्वत के समान यम्रगणों के शरीर हों 
तो दीखते क्‍यों नहीं ? ओर सस्नवाले जीव को लत में छोटे द्वार में उनकी एक 
अंगुलों भी नहीं जा सकती ओर सड़क गलो में क्‍यों नहीं रुक जाते जो कहो 
कि वे सूक्ष्म देह भी घारण कर लेते हैं. तो प्रथम पवतवत्‌ शरीर के बडे २ हाई 
पोपजों बिता अपने घर के कहा धरेंंगे ? जब जह्नज्ञ में आगी लगती है तव एक दम 
पिपीलिकादि जीचों के शरीर छूटते हूँ उतकों पकड़ने के लिये असख्य यम के गण 
आधे तो वहा अन्वकार होजाना चाहिये और जब आपसप्त में जीवो को पकड़ने को 
दोडेंग तब कभी उनके शरीर ठोकर खाजायगे तो जैसे पहाड के वडे २ शिखर 
हृटझर पृथित्री पर गिरते हूँ वेसे उनके बड़ २ अवयव गरुडपुराण के वांचन सु- 
ननेवालों के आगन में गिर पड़ेंगे तो वे दव मरेंगे वा घर का द्वार अथवा सडक 


) 


रूक जायगी तो वे केस निकछ ओर चल सकेंगे ? श्राद्ध, तपण, पिण्डप्रदान उन मरे 
हुए जीवा का ता न्ाँ पहुचता [केन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पांपजी के घर, उद्र 
आर द्ाथ से पहचता हद । जा वतरणी क लिये गादान लेते द्व वबद्द ता पापजी के 
घर से अथवा कसाइ आदि के घर मे पहचता हू वतरणी पर गाय नहीं जाती पुन 
कस का पूछ पकड़ कर तरगा आर द्वाथ तो यहीं जलाया वा गाड़ दिया गया 
किर पूंछ को केसे पकडेगा ? यहा एक दृष्टान्त इम चात में उपयुक्त है कि'-- 


एक जाट था उसके घर से एक गाय चहत अच्छी ओर बीस सर दूध देनेवाली 
इस उसका यउदड्ा स्वादिष्ट दोंता था, कभी २ पापजी के मुख में भी पड़ता था, उत्त 


१६ रू च्क 
का मद पढ़ी ध्यान ऊर रहा था छि जब जाट का बडदा चाप मरन लगगा तब 


डर प्र लघ्ग न 
मे तप वा खेद प छरा छूगा। ऊछ दिनोंसि दैवयोग से उसके बाप का मरणसमय 
। 


हित मन दर कक 





0 2 मम अरकद परी जज डक जे, कि किक “कै 


| अ | एकाइशसमुलाखः ॥ १६१ 
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झाया जीभ बन्द होगई ओर खाट से भूम पर ले लिया अथात्‌ प्राण छोडने 
समय आपहुंचा | उस समय जाट के इष्ट मित्र ओर सम्बन्धी भी उपस्थित हए थे 
तब पोपजी ने पुकारा के यजमान ' अब तू इसके द्वाथ से गोदान करा | जाट 
१० ) रुपया ।नकाल पिता के हाथ में रखकर बोला पढ़ो सदट्डूल्प | पोपजी बोला 
वाह २ क्‍या बाप बारम्वार मरता है! इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दध 
दृती हो, बुडढी न ह।, सब प्रकार उत्तम हो, ऐसी गो का दान कराना चाहिये | (ज।८- 
जी ) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना हमारे लड़केबालों का निर्वाह न 
हा सक्रगा इसालय उसका न दूगा ला २०) रुपय का संकल्प पढ़ देओ ओर इन 
रुपया स दूसरों ठुधघार गाय ले लेना। ( पाॉपजी ) वाह जी वाह | तुम अपने बाप से 
भी गाय को अधिक सममभते हो £ क्‍या अपने बाप को वेतरणी नदी में डुबाकर दुख 
देना चाहते हो | तुम अच्छे सुपुत्र हुए ! तब ते। शेपजी की ओर सब कुट्ुम्त्री हो- 
गये क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने बहका २क्खा था और उस समय भी 
इशारा कर दिया सबने मिलकर दृठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला 
दिया । उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता मरगया और पोपजी ब- 
चछासदित गाय ओर दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गो बाव वटलोई घर 
पुनः जाट के घर आया ओर मृतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म्म कराया 
वहां भी कुछ २ पोपलीला चलाईं। पश्चात्‌ दशगात्र सर्पिंडी कराने आदि में भी उस- 
को मूडा, महात्राह्मणों ने भी छूटा और झुकड़ो ने भी बहुतसा माछ पेट में भरा 
अर्थात्‌ जब सब क्रिया होचुकी तव जाट ने जिस किसी के घर से दध मांग सग 
निवाह किया चोदहव दिन प्रात:काल पोपजी के घर पहुंचा देखा तो गाय दुद्द बट- 
लोई भर पोपजी के उठने की तेयारी थी इतने ही में जाटजी पहुचे उसफों देस 
पोपजी बोला आइये ! यजमान वेठिये ! ( जाटजी ) तुम भी पुरोहितजी इधर आओ। 
(पोपजी ) अच्छा दूध वर आऊं (जाटजी ) नहीं २दूध की वटलोई इबर लाओ | 
पोपजी विचारे जा बैठे और वटलोई सामने वर दी। ( जाटजी ) तुम बडे झूठे द्वों। 
(पोपजी ) क्‍या भूठ किया १ | जाटजी ) कद्दों तुमने गाय किसलिय ली थी? | पापजी ) 
ठुम्दह।र पत्ता के वतरणशा नदा तरन के [लय ( जाटया ) अन्छा ता तमन बहा धत- 
रणी के किनारे पर गाय क्‍यों न पहचाई ? दस तो तुन्दार भरोरों पर रद और तुम 


अपने घर वावपेठ न जाने मेरे याप से वेतरणु मे तने सोते खपे टोसे ? ( वपन्नी ) 
नहीं + बहा इस दान के पण्य के पतन्नाव से इसरो गाय ये झशे इससो दनार दिया 


कह 
४ 
है. 
है. 
डे की 
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होगा । ( जाटजी ) वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर ओर किधर की ओर है 
पोपजी ) अनुमान से कोई तीस करोड़ कोश दूर है क्योकि उच्चास कोटि योजन 
पृथिवी है | ओर दक्षिण नेऋत्य दिलश्ला में वेतरणी नदी दे ( जाटजी ) इतनी दूर से 
तुम्हारी चिद्दी वा तार का समाचार गया द्वो उस का उत्तर आया हो कि वहां पुण्य 
की गाय वन गईं अमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाओ ।( पोपजी ) हमारे 
पास गरुडपुराण के लेख के विना डाक वा तारवकी दूसरी कोई नहीं । ( जादजी ) 
इस गरुडपराण को दम सच्चा केसे मानें? (पोपजी ) जैसे सब मानते हैं। 
(जाटजी ) यद्द्‌ पुस्तक तम्दारे पुरुषाओं न तुम्दारे जीविका के लिये बनाया है क्योकि 
पिता को विना अपने पुत्रों क कोई प्रिय नहीं जब मेरा पिता मरे पास चिट्टी पत्री 
बा तार भेजेगा तभी में वेतरणी के किनारे गाय पहुचा दूंगा और उनको पार उतार 
पुन गाय को घर में ले दूध को में ओर मेरे लड़केवाले पिया करेंगे, लाओ | दुध की 
भरी हुई वटलोई, गाय, बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला। (पोपजी ) तुम 
दान देकर लेते हो तुम्हारा सत्यानाश होजायगा | ( जाटजी ) चुप रहो नहीं तो 
बेरह दिन लो दूध के विना जितना दुःख इसने पाया है सब कसर निकाल दूगा 
तब पोपजी चुप रहे ओर जाटजी गाय बछड़ा ले अपने घर पहुचे । 
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जब ऐसे दी जाटजी के से पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले जो ये लोग 
कहते हें कि दशगात्र के पिंडों से दृश अद्ज सर्पिडी करने से शरीर के साथ जीव का 
मेल होके अगुपमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यनलोक को जाता है तो मरती समय यम॑- 
दूतों का आना व्यथ द्दोता है त्रयोद्शाह के पश्चात्‌ आना चाहिये जो शरीर बन जाता 
हो तो अपनी स््री सन्‍तान ओर इष्ट मित्रों के मोह से क्‍यों नहीं लौट आता हे ? (प्रश्न) 
स्वगे में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वहीं वहां मिलता है इसलिये 
स्रव दान करने चाहेयें | ( उत्तर ) उस तुम्दारे खर्ग से यही लोक अच्छा जिसमे 
घमशाला हे, लोग दान देते हूँ, इ्ट मित्र ओर जाति में खूब निमन्‍्त्रण होते हैं, अच्छे २ 
बल मल़त ६, तठुन्दार कहन प्रमाण स्वर्ग से कुछ स्ली नहीं मिलता ऐसे निदेय, कप- 
ण॒, कगल स्वर्ग में पोपजी जाके ख़राव दोवें बद्दां भले मजुष्यो का क्या काम (प्रश्न ) 
जब तुन्हार कहने से यमलाक और यम नहीं है तो मरकर जीव कद्दा जावा १ और 


श्नका न्याय कान करता हूँ ? ( उत्तर ) तुम्दारे गरुडपुराण का कद्दा हुआ तो अग्र- 
हार दूं परन्तु जा वदोक्त हे कि:- 


हे 
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यमेन वायुना सत्यराजन्‌ ॥ 
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ल्‍ ! हूं वही सबका न्यायकत्ता द | (प्रश्न ) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान 
फिसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा सिद्ध द्ोता हे । ( उत्तर ) यह 
तुस्द्वारा कहना सबेवा व्यथ हू क्योकि सुपात्रो को, परोपकारियों को परोपकाराथ सोना, 
चादी, हं।रा, माती, माणिक, अन्न, जल, स्थान, वल्भादि दान अवश्य करना उचित है 
किस्तु कुपान्नों को कभी ने देना चाहिये ( प्रश्न ) कुपात्र ओर सुपात्र का लक्षण क्या 
हैं! (उत्तर ) जो छली, कपटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध छोभ मोह से युक्त, 
पराई हानि करनवाले, लपटी, मिथ्यावादी, अविद्वान्‌, कुसन्ञी, आलसी, जो कोई दाता 
हो। उसके पास बारवार सागर, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठ से मांगते ही 
जाना, सन्तोप न द्वोना, जो न दे उसकी निन्‍दा करना, शाप ओर गाली प्रदानादि 
देना, अनेफ बार जो सेवा करे ओर एक बार न करे तो उसका शत्रु बनजाना, झ- 
पर से साधु का वेश वना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो 
भी मेरे पास्न कुछ भी नहीं हे कहना, सबको फुसला फुसल्यू कर सवा सिद्ध करना 
रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निर्मत्रण दिये पर यर्थेष्ट भगादि मादक द्रव्य 
खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्‍्मत द्वोकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग 
का विरोध और झूठ माय में अपने प्रयोजलाथे चलना बेसेही अपने चलों को केवछ 
अपनी दी सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, 
सद्ठियादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवद्वार अथांत्‌ श्षी, पुरुष, माता, पिता, सनन्‍्ता- 
न, राजा, प्रजा, इष्ठमित्रों भें अग्रीति कराना कि ये सब असत्य हैँ ओर जगत्‌ भी 
मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपात्रों के लक्षण हैं। और जो त्रद्गाचारी , 
जितेन्द्रिय, बेदादिविद्या के पढने पढ़ानेहारे,सुशील, सत्यवादी, पराषकाराश्रिय पुरुषार्थी, 
उदार, विद्या धर्म की निसतर उन्नति करनेद्ार, धरमात्मा, शान्त, निन्‍दा स्तुति में द्॒ष 
शोक रहित, निभय, उत्घाही; योगी, ज्ञानी, सूष्टिक्रम, वेदाज्ञा, ईश्वर के गुण कसे स्व॒भा- 
वाजुकूल वर्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरद्दित सत्योपदेश और सत्य- 
शास्त्रों के पढ़ने पढानेहारे के परीक्षक, किसी की लल्‍्लो पत्तो घ करें, प्रश्नों के यथाथे 
समाधानकत्तों, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख, ढु.ख, हानि, लाभ समझने 
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| 
वाले, अविद्यादि कलश, दृठ, दुराग्रद्मइमिमानरददित, अमृत के समान अपमान और 
विष के सम्रान मान को समभनेवाले सनन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने 
ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में माग भी न देन वा वजने पर भी दु.ख वा बुर 
चष्टा न करना, वहां से कट लोट जाना, उसकी निन्‍दा न करना, सुखी एुरु्षों के 
साथ मित्रता द.खियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द ओर पापियों से “उपेक्षा 
अर्थात्‌ रागढ्वेप रदित रहना, सत्यमानी, घत्यवादी, सत्यकारी, निः्कपट, ईष्यां द्वपराहित 
गंभीराशय, सत्परुष, धर्म से युक्त ओर स्वथा दृष्टाचार से रद्दित, अपने तन मन धन 
को परोपकार करने मे लगानेवाले, पराये सुख के लिये अपने आणों को भी समर्पित- 
कत्तों इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपात्र द्वाते दें, परन्तु दुभिक्षादि आपत्काल में अन्न, जल, | 
बस्ध ओर ओपधि पथ्य स्थान के अधिकारी सच ग्राणीमात्र दो सकते दे || 

( प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते दे ? ( उत्तर ) तीन प्रकार के-उत्तम, सब्यम 
और निकृष्ट, उत्तम दाता उश्तकों कहते हैँ जो देश, काल, पात्र को जानकर सत्यविद्या 
बम की उन्नतिरूप परोपकाराथ देवे |मन्यम वह हैं जो कीति वा स्वार्थ के लिये दान | 
करे | नीच वह है कि अपना वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमना- 
दि वा भाड भाट आदि को दें०, दते समय तिरस्कार अपमानादि भी कुचेष्ठा कर, 
पात्र कृपात्र का कुछ भी भेद्‌ न जाने क्विन्त “सब अन्न वारदह् पसेरी” वचनेवाला के 
समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दु.ख देछर सुखी दोने के लिये दिया करे वद 
अधम दाता हे अथोत्‌ जो परीक्षापू्वक विद्वान्‌ वर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम 
ओर जो कुछ परीक्षा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम 
और जो अन्वाधुन्ध परीक्षारहित निष्फल दान किया करे वह नीच दाता कह्दार्त हैं। 
( प्रश्न) दान के फल यहां होतेहें वा परलोक में १ ( उत्तर ) सर्वत्र द्वोते हैं। ( मश्न) 
स्वयं होते हूँ वा कोई फल देनवाला हैँ ? (उत्तर ) फन्नदेने वाला इंश्वर दे जेसें कोई 
चार डाकू स्वर्य वदीघर में ज|ना नहीं। चाहता राजा उसको अवश्य सेजता दे धर्मोी- 
त्माओं के सुख की रक्षा करता भुगाता डाकू आदि से वचाकर उनको सुख में रखता 
द वेसे दी परमात्मा सब को पाप पुण्य के ठु ख और सुखरूप फलों को यथावत्‌ 
अुगावा हैँ ( प्रश्न ) जो ये गरुड्पुराणादि अन्थ हे बेद्ार्थ वा बेद की पृष्टि करनेवाले हैं वा 
शक :( उत्तर ) नहीं, किन्तु वेद के विरोधो ओर उलटे चलते हैं तथ। तंत्र भी बसे दी 


* न काई सत्य एक का मित्र सब संसार का शझत्र हो, वे थ। ही प्राण और तंत्र का 
शिनचवाला पुरुष होता है क्योकि एक दूसरे से विरोध करानेवाले ये अन्ध हूं इनका 


कम मन ओ टिक लकी न 
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मानना किसी विद्वान्‌ का काम नही किन्तु इनकों मानना अविद्वत्ता है। देखो | शिवपुराण 
गें त्रयोदशी, सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मगल, क्‍ 
बृहस्पति, सुक्र शनेत्धर, राहु, कतु के वैष्णव एकादर्शी, वामन की द्वादशी , नासिह वा 
अनन्त की चतुद्शी, चन्द्रमा की पोणमासी, दिक्पालों की द्शसी, दुर्गा की नौमी, वसु- 
ओ की अष्टमी , मुनियो की सप्तसी, खामिका'त्तिक की षछ्ठी, नाग की पंचमी, गणेश की 
चतर्थी, गोरी को ढृतीया, अश्वनीकुमार की द्वितीया, आद्यादेवी की प्रतिपदा और पितरों 


कि 
/६४5 ७. | 


का अमावास्या पुराशुरदात सं य [दुन उपवास करन के हैं आर सबतन्र यहा [लखा ह 


कि जो मनुष्य इन वार ओर तिथियों में अन्न पान ग्रहए करेगा वह नरकगामी होगा। 


अब पोप और पोपजी के चेलों को चाहिये कि किसी बार अथवा किसी तिथि में भो- 
जन न करे क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होगे। अब ““निर्ण॑यसिन्धु” 
“घर्मसिन्धु” “अताक” आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्ही में एक २ 
ब्रत की ऐसी दुदेशा की हैं कि जेसे एकादशी को शेव, दशमीविद्धा कोई द्वादशी में 
एकादशी त्रत करते दे अर्थात्‌ क्या बड़ी विचित्र पोपलीला है कि भूख मरने में भी 
बाद विवाद ही करते द्वे जो एकादशी का ब्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन दी 


हर र बे 
है और दया कुछ भी नहीं वे कहते हें:- 


हि श्र आप 
एकादश्यानन्न पापान वस्ानज्त | 
जितने पाप हें वे सब एकादशी के दिन अन्न सें बसते है इस पोपजी से पूछना 
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चाहंय॑ [के [कसक पाप उसस बसत्त ६ ' तर वा तर ॥पता आद क्‌ &$ जा सब क 


सब पाप एकादशी में जा बसें तो एकादशी के देन किसी को दु ख न रहना चाहिये 
ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलदा क्षुधा आदे से दु.ख द्वोता हूँ दु.ख पाप का फल है 


इस से भुखे सरना पाप है इसका बड़ा साहात्म्य बनाया हे जिसकी कथा वाच के 


 औ३३ कप 0० 0 
बहुत ठग जात॑ हूं । उसम एक गाथा हू [के +-- 


हि 


न्रह्मलोक में एक वेश्या थी उध्ने कुछ अपराध किया उसकों शाप हुआ, वह 
पथिवी पर गिर उप्तने स्तुति की कि में पुनः स्वर्ग में क्योंकर आसकंगी ? उसने 
कहा जब कभी एकादशी के त्रत का फल तुमे कोई देगा तभी त्‌ स्वर्ग में आजायगी। 
वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी वहा के राज। ने उससे पूछ कि तू कौन 
है! तब उच्चने खब बृुत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई झुम को एकादशी 
का फल अपैण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हद राज़ा ने नगर में खोज क्‌- 


न पलक 
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राया कोई भी एकादर्शी का ज्त करनेवाला न मिला किन्तु एक दिन किसी शद्र स्नी है 
लड़ाई हुई थी क्रोध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी देवयोग से उस दिन एका- | 
द्शी द्वी थी। उप्तने कहा कि मेने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस देन 
भूखी रह गईं थी ऐसे राजा के भ्ृत्यों से कह्य तब तो वे उसको राजा के सामने ले 
आये, उससे राजा ने कद्दा कि तू इस विमान को छ, उसने छुआ ता उसा समय 
विमान ऊपर को उड़ गया | यह तो बिना जाने एकादशी के ब्रत का फल हूँ, जा 
जान के करे तो उछ् के फल का क्या पारावार है !! वाह रे आंख के अंधे लोगों! 
जो यह वात सच्ची हों तो हम एक पान की वीडी जो कि रे भें नहीं होती भेजना 
चाहते हैँ सब एकादशो वाले अपना २ फल देदों जो एक पान का वीड़ा ऊपर का 
जायगा तो पुन. लाखों क्रोड़ों पान बहा भेजेगे ओर दम भी एकाद्शी किया क- 
रेंगे और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे सरनेरूप आपत्काल से वचार्व- 
गे। इन चोबीस एकादर्शिय। के नाम पथक्‌ २ रक्र्ख हैं [कैसा का धनदा”? किस का 
“कामदा” किसी का पुत्रदा” ओर किसी का “निजला”?” बहुत से दारंद्र, वहुत स 
कामी ओर बहतसे निवेशी लोग एक्रादशी करके व॒ढे हागये ओर मर भी गय पर- 
न्तु धन, कामना ओर पुत्र श्राप्त न हुआ ओर ज्येष्ठ मद्दीने के झुक्लपक्ष में ।कजस 
समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मलज्ुब्य व्याकल हो जाता हे त्रत करनवालोा का 
महादु ख प्राप्त हांता दं।विशेष कर वंगाले सम सवविधवा ज्लियो की एकादर्शी क देन वेड। । 
दुदेशा द्ोती दे इस निर्देयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई नहीं 
तो निर्जला का नाम सजला और पौप मदद ने की झुक्लपक्ष की एकादशी का नाम नि 
ला रख देता ता भी कुछ अच्छा होता परन्तु इस पोप को दया से कया काम £ * 'कोई 
जीवों वा मरो पोषजी का पेट पूरा भरो” गर्मबती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लडके वा 
युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये परन्तु किसी को करना भी हो तो 
जिस दिन अर्जीण द्वो क्षुवा न लगे उस दिन श ऊँरावत्‌ ( श्वेत ) वा दूध पीकर रद्दना 
चाहय जा भूख म नह खाते आरादना भूख के भोजन करते दे वे दोनों रागसागर मे 


१॥। रपये 
ति यादुखपातदँइन प्रमादियां के कहने लिखने का प्रमाण काई भी न करें।॥ 


अत सुर शिष्य सन्त्रापदंश और सतमतान्तर के चरित्रा का बच मानस कदुत ६ 
सपरृजक सप्रदायों लाग प्रबन करत 


'न- कक +नननननी फकलक»कन-न कम -नननन दिनाक ना 


5 बंद अनन्त दू ऋग्चद को २१ जा 
ष्छू है ग्रा 
| 3 शइच१, सामदद्‌ झी २००० और अववेवद रझी ९ जाखा हू, इनम से थाद।सा 


न पक 
औ अर कम »2+ 


चर # आौ+ जे +>+>+>+ >+++++ 
जला 2ललओत हल ल+ 3 +++++ +न 3>++>>-०-+ >>«++०.... 
न्जी वआ आअओलओओओ सिल्क न नल न ननम + लत फननभन 








; एकादशसमुल्लास: ॥ ३६७ ३ ३ 
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प मिलती हैं शेष लोप होगई हैं उन्हीं में मृत्तिपूजा और ताथों का प्रमाण होगा 
जो न होता तो पुराणों में कहां से आता ? जब काय देखकर कारण का अनुमान 
होता है तब पुराणों को देखकर मूर्तिपूजा मे क्‍या शंका है १( उत्तर ) जैसे शाखा 
जिस वृक्ष की होती हैं उसके सहृश हुआ करती हें विरुद्ध नहीं, चाह शाखा छोटी 
बड़ी हों परन्तु उनमे विरोध नहीं हो सकता वेस दी जितनी शाखा मिलती हैं जब 


इनमें पाष।णादि मूत्ति ओर जल स्थछ विशेष तीथथों का प्रमाण नह्ठीं मिलता तो उन 


श्र 


लुप्त शाखाओं में भी नहीं था और चार वेद पूणे मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा 
कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हें उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर 
सकता, जब यह बात हेतो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु संप्रदायी लोगों ने 
परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रक्ख हें वंदों को तुम परमेश्वरक्षतत मानते हो तो “आ- 
अलत्ञायनादि!”” ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वद्‌ क्‍यों मानते हो ? 
जैसे डाली ओर पत्तों के देखने से पीपल, बड ओर आम्र आदि वृक्षों की पहिचान 
होती है वैसे ही ऋषि मुनियों के किये बेदाग चारों ब्राह्मण, अग उपांग और उप- 
वेद आदिं से वेदार्थ पहिचाना जाता है इसीलिये इन अ्रन्थो को शाखा मानी दजों | 
वेदों से विरुद्ध हें उसका श्रमाण ओर अनुकूल का अप्रमाण नहीं दो सकता | जो 
तुम अचद्ृष्ट शाखाओं में मूत्ति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ए सा 
पक्ष करेगा कि छुप्त शाखाओं में वर्णोश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात्त्‌ अन्त्यज ओर श॒द्र 
का नाम ब्राद्यणादि ओर ब्राह्मणादि का नाम श॒ृद्र अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, 
-> | अकत्तेव्याकत्तेव्य, मिथ्याभापशणादि धमम, सत्यभापणादि अथम आदि लिखा दोगा तो 
तुम उसको वहीं उत्तर दोगे कि जो हमने दिया अर्थात्‌ वेद ओर प्रसिद्ध आयालओों 
में जैसा ब्राद्मणाद का नाम ब्राक्षणांद और बूडादि का नाम भृद्रादि लिखा दे वैसा 
दी अरृष्ट शाखाओं मे भी सानना चाहिए नहीं तो वणोश्रम व्यवस्था आदि सच अ- 
न्‍्यथा हा जायेंगे । भरा जेगिनि व्याख ओर पतजालि के समय पय्यत्त तो सब | 
। | शाखा विद्यमान थीं वा नहीं यदि नहीं थीं तो तुम कभी निपेव न कर सहोगे और ' 
जो कहो कि नहीं थींतोंफिर शाखाओं ऊ द्वोने का क्‍या प्रमाण दे ? यों औमिनि | 
! | नेमीमासा में सब कम्काण्ड, पत-लालि मानि ने योगशातय भे सर उपासनाछाण्2 और 


है 

व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रां म॑ सब ज्ञानक,ण्ड वेद तु फुल छिया £ उनसे पराभणादि ! 
मूतिपूजा वा प्रयागादि तीवीका नाम तक भी नदिया ( तिसे दा व पद परों | 
रं भेद्दादा तदावलसद पता कभा ने ७ इते रखसादइयब उहत्त श्ोचत्वा पा में भा २ «कार वाद ' 


श 
3883: ३३०५ न कम कल 4 पा 7 245 है कु 
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४ ापलरआा 44 थक न कक मम 2056 
हक 
३६८ सत्याथप्रकाग, ॥ 


; ह ब्‌ ख छः १ जल] 
प्रमाण नहं। था।य सह शासा वद नहा हू कय 


बढ 








5 /७ «% ओओए 4 


प्रतीक धर के व्याख्या ओर संसारी जनों के इतिद्दासादि लिखे 
कभी नहीं हो सकते वेदों मे तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है क्रियी 

मनुष्य का नाममात्र भी नहीं इसलिये मू्तिपूजा का सर्वथा खडन है देखो | मूत्तिपृजा | 
से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नाराथण ओर शिवादि की बड़ी निन्‍दा और उपद्दास द्वाता 

है, सत कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज ओर उनकी ञ्री सीता तथा रु- ' 
क्मिणी लक्ष्मी ओर पावेती आदि मद्दाराणिया थीं, परन्तु जब उनकी मूत्तियां म- 
न्दिर आदि में रख के पूजारी लोग उनके नाम स भीख मागते दूँ क्धात्‌ उनको 
भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज | मह।राजाजी सेठ साहकारों | दशन कीजिये 
बेठिय, चरणमत लीजिए, कुछ भट चढाइये, महाराज | सीताराम, कृष्ण राक्मणा 
वा राधाकृष्णु, लक्ष्मीनारायण ओर महादेव पावतीजी को तीन दिन से वालभांग 
वा राजमाग अथांत्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मेला है आज इनक पास 
कुछ भी नहीं है सीता आदि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा दी जिये, 
अज्ञन आदि भेजो तो रामकृष्णादि को भोग लगाव, वद्न सव फट गये हैं, मन्दिर 
के कोने सव गिर पडे हैं, ऊपर से चता है और दुष्ट चार जो कुछ था उसे उठा ले 
गये कुछ ऊंद्रों ( चूहा ) ने काट कूट डाल दृखिये | एक दिन ऊँंदरा ने एसा अनथ 
किया ।के इसको आंख भा निकाल के भाग गय। अब हम चादी की आख न वता 
सके इसलिये कोडी की लगा दी दे । रामलीला और रासमण्डल भी करवाते हैं, सीता- 
राम राघाकृष्ण नाच रहे हैं राजा और महन्त आदि उनके सेवक अ'नन्द मे बेठे हैं | स- 
>#दर में मीतारामादि खडे ओर पूजारी वा महन्तजी आसन अथवा गद्दी पर तकिया 
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5 चर हक मी न ३ ७ ओर 
छगाय वेठ हूं, उष्णकाल में भी ताला लगा भीतर वद कर देते हैं ओर आप सुन्दर वायु 
् न न्‍ ओच ५ नए पु बज हज 
में पलंग विछाकर सोते है बहुतसे पूजारी अपने नारायण को डब्ची में बदकर ऊपर से 
०. 4 * $०५५ ७ उे४ कप पु िल् ३ ७० हक 
कपड़े आदि बांव गले में लटका लेते हैँ जैसे कि वानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती 
०. और ८ ७ >> ७ _ लटकते हैं ब्प्ज ८७ _+४ _. २५ 
दृवस पजारंया क॑ गलू मे भा तह जब काई सू।त्त का तोडता है तव हाय २ कर 
न जज ची ह- न हर ८ 5 पु कर 
छाती पीट वकते 8 कि सीतारामजी राधाकृष्णजी और जिवपार्वतीजी को दुष्टों 
ने तांड डाला अब दूसरी सूर्त्ति सगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर 
को बनाई हो स्थापन कर पूजना चाहिये नारायण को घी के बिना भोग नहीं लग- 


५4० >५+०++ *+-+++»>०२०७+-+++ अब म४. *++ 


ता वहुत नहीं ता थोंडासा अवश्य भेज देना इत्यादि वातें इस पर ठहराते हैं । 
आर राममण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख 


किट पतर 


पा 
हक आ ५ हि हा + १0 6 के हक कीकर पाल अप जह 


एकादशससमुल्लासः ॥ ३६५९ 
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मंगवाते हे, जद्दां मेला ठेला होता है वदां छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में 
बैठाकर भीख मगवाते हे इत्यादि बातों को आप छोग विचार छीजिये कि कितने बड़े 
शोक की बात है भला कह्दो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और भिन्चुक थ ? यह उनका 
उपहास और निन्‍्दा नहीं तो क्‍या है? इससे बडी अपने माननीय पुरुषों की निन्‍्दा 
होती है भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पा- 
बती को सड़क पर वा किसी सक्रान में खडी कर पूजारी कहते कि आओ इनका द्‌- 
शेन करो और कुछ भेट पूजा धरो तो सीतारामादि इन मू्खों के कददन से ऐसा काम 
कभी न करते और न करने देते जो कोई ऐसा उपहास उनका करता उसको विना दंड 
दिये कभी छोड़ते? हा, जब उन्हों से दुड न पाया तो इनके कर्मा ने पूजारियों को 
बहुतसी मूत्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती हैं और जबतक 
इस कुकर्म को न छोड़ेंग तबतक मिलेगी इस मे क्या सदेह है कि जो आय्योवत्त की 
प्रतिदिन महाद्वानि पाषाणादि मूत्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों स होता है क्योंकि 
पाप का फल दु.ख है इन्हीं पाषाणादि मूत्तियों के विश्वास स बहुतसी द्वानि होगई जो 
न छोडेंगे तो प्रतिदिन अधिक २ होती जायगी, इनमे से वाममार्गी बड़ेभारी अ- 
पराधी हैं जब वे चला करते हैं तब साधारण को -- 

दं दुगोये नमः। भ॑ भेरवाय नमः । ऐं हीं क्ली चामुण्डाये विच्चे। 


कप अल +. न आज कीए 
इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हूँ ओर बंगाले में विशष करके एकाक्षरी 





ऐ+ _ चेट चे, 
मन्द्रोपदेश करते हूँ जेसा'--- 
श श्ज 4 के ७ श्र 
हां, श्रा, का ॥ शावरत० ब० प्रका० श्र० ४४ ॥ 
जि 
इत्यादि और घनाढयों का पूर्णा भिषेक करते हे ऐसे दवी दृश महाविद्याओ के सत्र: - 
मी । बिके ई 
हां हीं हे वगलामुख्ये फट्‌ स्वाहा॥ शा० प्रकी० प्र० ४१॥ 
5 है 3 
क॒द्दी २ 
> + बी + 
हू फद स्वाहा ॥ कामरत्व तत्र ज्ञसमत्र४॥ 
(>> 
तक हक ४ कम हक म्त्र 
ओर मारशण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते हूँ सो मर 
से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं जब किसी को मारने का 
प्रयोग करते हैं तब इधर करानेवाके से धन ले के आटे वा मिट्टी का पूतला जिस 


न 
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को मारना चाहते हैं उसका बना लेते हें उसकी छाती, नामि, कण्ठ में छुरे प्रवेश 
कर देते हैं आंख, हाथ, पग में कीलें ठोकते हे उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूर्ति 
बना हाथ में ब्रिशूल दे उसके हृदय पर लगाते हें एक बेदी वनाकर मास आदि का 
होम करने छगते हैं और उधर दूत आदि भेज के उसको विष आदि मे मारने का 
उपाय करते हैं जो अपने पुरश्वरण के बीच में उसकों मारडाला तो अपने को भेरव 
देवी का सिद्ध बतलाते हैं “भैरवो भूतनाथश्व”! इत्यादि का पाठ करते दे ॥ 
मारय २, उच्चाटय २, विह्देषय २, छिन्धि २, मिन्धि २, 
वशीकुरु २, खादय २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, मम 
शत्वन वशीकुरु २, हु फट्‌ स्वाहा ॥ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन 
प्रकरण मं० ५-७ ॥ ः 


है. 


इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मासादि यथेष्ट खाते पीते, भकुटी के बीच में सिन्दूर 
रेखा देते, कभी २ काली आदि के लिये किसी आदमी को पकड मार होम कर 
कुछ २ उसका मास खाते भी हूँ | जो कोई मेरवीचक्र में जावे मद्य मांस न पीवे 
न खावे तो उल्तक्ों मार होस कर देते हैं | उनसें से जो अघोरी होता है वह मृत- 
मनुष्य का भी मांस खाता है अजरी वजरी कैरनेवाले विष्ठा मूत्र भी खाते पीते हैं। 

एक चोलीमार्गी ओर दूसरे वीजमार्गी भी होते हे चोली मागवाले एक गुप्त स्थान 
वा भूमि में एक स्थान बनाते है वद्दा सव की ल्लिया, पुरुष, लड़का, लड़की, वहिन, माता, 
पूत्रवधू आदि सब इकट्ठे दो सब लोग मिलमिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्री 
को नगी कर उसके गुप्त इनद्रय की पूजा सच पुरुष करते हे ओर ठसका नाम ढुर्गा- 
देवी धरते हैं | एक पुरुष को नंगा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सच ल्लिया 
करता हैँ जब भद्य पी पी के उन्मत्त दाजाते हे तब सब स्त्रियों कं छाती के वस्ध जिस 
का चाछा कहते हे एक बड़ी सद्टी को नांद में सब वस्ध मिलाकर रख्त के एक एक 
पुरुष डसम दाथ डाल के जिसके हाथ सें जिसका वस्ध आवे वह माता, वहिन, कन्य। 
आर पुत्रवधू क्या न हो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री होजाती दे । आपस 
मे कुकर्म करने आर बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिडते हूँ जब प्रात:- 
काल कुछ अधेरे अपने २ घर को चले जाते हैं तव माता २, कन्या २, वाहन ३ 
आए उुत्वधू २ हाजातों हँ।और बीजमार्गी ञ्री परुष के समागम कर जल में वीर्य 


नल 


ग हे 3 नि 2५ 
एकादशसमुछास: ॥। ,.. ३७१ 
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८ 5  प हा “६ बाप 4 
डाल मिला कर पौते हैं ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति के साधन मानते है विद्या 
विचार सज्जनतादि रहित होते हे । 


( प्रश्न ) शैव मतवाले तो अच्छे होते हैं १ ( उत्तर ) अच्छे कहां से होते 
हैं! “जैसा प्रेतनाथ बेसा भूतनाथ” जैसे वाससार्गी मन्त्रोपदेशादि से उन्ता धन 
दरते हैं वेसे शेव भी “ओ नम: शिवाय” इत्यादि पत्म्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश 
करते, रुद्राक्ष भस्म घारण करते, सट्टी के और पाषाणादि के लिज्न बनाकर पूजते 
ओर हर हर ब॑ व और बकरे के शब्द के समान बड़ बड बड़ सुख से शठ्द क- | : 
रते है उसका कारण यह कहते हैँ कि ताली बजाने ओर ब ब शब्द बोलने से पा- 
चेती प्रसन्न और महादेव अग्रश्नन्न दोते हैं क्‍योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव 
भागे थे तव ब ब ओर ठट्ठें की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पावेती अ- 
प्रसन्न ओर महादेव प्रध्नन्न होते हैं. क्योकि पावती के पिता दक्ष श्रजापति का शिर ' 
काट आगी में डाल उच्तके घड पर बकरे का शिर लगा दिया था उछ्ती अनुऋरण 
को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं शिवरात्री प्रदोष का ब्रत करते 
हैं. इत्यादि से मुक्ति मानते हे इप्तलिय जैसे वाममार्गी भ्रान्त देँ वेसे शेव भी, इन 


में विशेष कर कनफरे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पेत और सागर तथा 
नर भी 0 ४६ >> 5-5 गेडों 0 ४) ९ बेच 
गृहस्थ भी शेव हाते हूँ कोई २ “दोनों घाड़ों पर चढ़त ६” अथातू वाम ओर शव 
५५ बी /७_ ५ 


आप / [आप किक च्षः 
दोनों मर्तों को मानते है ओर हितने ही वैष्णव भी रहते हें उनका, -- 


/7॥4 


22 


अनन्‍्तः शाक्ता बहिश्शेवाः सभामध्ये च वेष्णुवाः। 


नानारूपधराः कोला विचरन्ति महीतले ॥ 


/< हट हि. शः 
यह तन्त्र का इछोक हैं | भीतर शाक्त अथात्‌ वासमार्गी बादर शैेव अथात्‌ 


] 0 बे ८४५ # धप 
रुद्रात्त भस्म घारण करते हैं ओर सभा में वेष्णब कहते हे कि हम विष्णु के उपा- 


सक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप घारण करके वाममार्गी लोग प्रथिवी में विचरते हैँ 
( प्रश्न ) वैष्णव तो अच्छे हैं  ( उत्तर ) कया घूल अच्छे हूँ जैसे वे वैसे ये ई 
देख लो वेष्ण्वों की लीला अपने को विष्णु का दास मानते हैँ उनमें से श्रीवंष्णु व 
जो कि चक्राक्लित होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते है स्रों कुछ भी नहीं दें ! 
( प्रश्न ) क्‍यों ' सब कुछ नहीं ? सब कुछ हैं देखा ! ललाट मे नारायण के चरणा- 
रविन्द कू सदश तिलक ओर बीच स्‌ पीली रंखा श्री द्वार्ता हूं इमालय दम श्री- 


लि आजकल की कल कट क कक. 


रा 
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चैष्णव कहाते हैं एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते महादेव के 
क्‍ का दशन भी नहीं करते क्‍योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह ल- 
ज्ञित होती है आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हें नारायण की मन्त्रपूवेक पूजा 
करते हैं मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैँ फिर अच्छे क्यों नहीं ? ( उत्तर ) इस 
तुम्हारे तिलक को हरिपद कृति इस पीली रेखा को श्री मानना व्यथ है क्योंकि यह 
तो हाथ की कारीगरी और छलाट का चित्र हे जैसा द्वाथी का ललाट चित्र विचित्र 
करते हैं तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिन्ह कहां से आया ? कया कोई वे- 
कण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिन्द्द ललाट में कर आया हे ? (विवेकी ) आर 
श्री जड़ है वा चेतन ? (वेष्णुव ) चेतन हे । ( ।वेवेकी ) तो यह रेखा जड दाने से 
श्री नहीं है | हम पछते हैं कि श्री बनाई हुईं है वा विना बनाई ? जो विना बनाई 
है तो यह श्री नहीं क्योकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो फिर 
श्री नहीं हो सकती जो तुम्हारे ललाट में श्री द्वो तो कितने ही वेष्णवों का बुरा 
मुख अर्थात्‌ ओभारद्दित क्‍यों दीखता है ? लछाट में श्री ओर घर २ भीख मां- 
गते और सदावत्ते लेकर पेट भरते क्‍यों फिरते हो ? यह वात सत्रीडी ओर निले- 
ज्नों की है कि कपाल में श्री ओर महादरिद्रों के काम हों || 
इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णव भक्त था वह चोरी डाका मार छल क- 
पट कर पराया धन हर वेष्णवों के पास घर प्रसन्न होता था एक समय उसको 
चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको छूटे, व्याकुल द्ोकर फिरता था ना- 
रायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है सेठजी का खरूप धर अंगूठी आदि 
आभूषण पद्दिन रथ में वेठ के सामने आये तव तो परिकाल रथ के पास गया सेठ 
से कद्दा सब वस्तु शीत्र उतार दो नही तो मार डाढूंगा । उतारते २ अगूठी उता- 
रने में दर लगी परिकाल ने नारायण की अगली काट अंगूठी ले ली नारायण बड़े 
प्रसन्न हो चतुभुज शरीर बना दशन दिया कहा कि तृ मेरा बड़ा प्रिय भक्त है क्योंकि 
सव॒ घन मार छूट चांर कर वंष्णया का संवा करता हूँ इसलिये त धन्य है 
| फेर उसने जाऊर वेष्णवों के पास सब गहने घर दिय । एक समय परिकाल को 
| करार साहुकार नाकर कर जहान मे ।बठा क दुशान्तर सें लेगया बहा स जहाज मे 


सुपर भर। पारफाल न एक सुपार। त।ड आवा टुकड़ा कर वनियेस कहा यह मेरी 
वा सुवारा जदाज मे वरदा आारालेख दो कि जहाज सें आधी खुपारा पारकाल क। 
२ आानय ने फदाफ चाद तुम हजार सुपारी ललना परि हालने कद्दा नहीं दम अ वर्मी नहीं 


की अयमनरभम्पतभ बा. 
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हे जो हम झूठ मूठ ढें इसको तो आधी चाहिये बनियाँ बिचारा भोला भाछा था उस- 
ने लिख दिया जब अपने देश में बन्द्र पर जहाज आया ओर सुपारी उतारने की 
तेयारी हुईं तब परिकाछ ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो बनियां बहदी आधी सु- 
पारी देने लगा तब परिकाल कगडने लगा मेरी तो जहाज मे आधी सुपारी है आधा 
बांट रूंगा राजपुरुषों तक झगडा गया परिकाल ने बनियें का लेख द्खिलाया कि इस 
ने आधी सुपारी देनी लिखी हे बनियां बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना 
आधी सुपारी लेकर वैष्णवों को अपेण करदी तब तो वेष्ण॒व बडे प्रसन्न हुए अबतक 
उस- डाकू चोर परिकाल की मूर्त्ति मन्दिरों में रखते हें यह कथा भक्तमाल में लिखी 
है बुद्धिमान्‌ देखलें कि वेष्णब, उनके सेवक ओर नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा 
नहीं यद्यपि मतमतान्तरों मे कोई थोडा अच्छा भी होता ह्वे तथापि उस मत में रह- 
कर सर्वेथा अच्छा नहीं हो सकता।अब देखो वेष्णवों मे फूट दूट भिन्न २ तिलक 
कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी बगल में गोपीचन्दन बीच में छाल, नौमाब्रत दोनों 
पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड बड्भाली कटारी के 
तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच मे एक सफेद गोल टीका इ- 
त्यादि इनका कथन विलक्षण २ है रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को 
लक्ष्मी का चिन्ह ओर गोसाई श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधा विराजमान है इ- 
स्यादि कथन करते है ॥ 
एक कथा भक्तसाल में लिखी हू कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीच सोता था सोता २ 


४5, 


ही मरगया ऊपर सर काक ने विष्ठा करदी वह ललाट पर त्तिलकाकार होगई थी 
बहा यम के दत उम्तको लेने आये इतने में विष्णु के दूत भी पहुंच गये दोनों विवाद 
करते थे कि यह्द इमार स्वामी की आज्ञा हैं इस यमलोक में ले ज|यगे विष्णु के दूतों 
ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वेकुण्ठ में लेजाने की देखों इसके लछाट में 
वैष्णवी तिलक है तुम कैसे ले जाओगे १तव वो यम के दूत चुप होकर चले गये विष्णु 
के दूत सुख से उत्तको वैकुण्ठ मे लेगये नारायण ने उप्तको वैकुण्ठ मे रकब्वा देखो 
जब अकस्मात्‌ तिलक बनजाने का ऐसा माहत्म्य है तो जो अपनी भीति ओर हाथ से 
तिलक करते हैं वे नरक से छूट वेकुण्ठ में जावे तो इश्चमें क्या आश्चर्य्य दे हम 
पुछते दे कि जब छोटे से तिलक के करने से वेकुण्ठ मे जावे तो सच मुख के ऊपर 
लेपन करने वा कालामुख करने वा श<र पर लेपन करने से वेकुण्ठ से भी आगे सिधार ' 
जाते दे वा नहीं ? इससे ये बातें सब व्यर्थ ६ । अब इनमें वहुतस ख़ाखी लकड़े 

» 


ऊन न 


िलनलन 
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' की लंगोटी लगा धूनी तापते, जटा बढ़ाते सिद्ध का वेष कर लेते हें मं के प्तमान 
ध्यानावस्थित होते हैं गांजा, भांग, चरस के दम लगाते लाल नेत्र कर रखते सब से चु- 
कटी २ अन्न, पिसान, कोडी, पेसे मागते गृहस्थों के लडकों को बहका कर चेले वना 
लेते हैं बहुत करके मजूर छोग उनमें दोते हे कोई विद्या को पढ़ता दो तो उसको 
पढने नहीं देते किन्त कहते हैं कि --- 
पांठेतव्य तदाप मत्तव्य दनन्‍्तकटाकटांत कक कतंव्यम्त | 

न्‍तों को विद्या पढने से क्या कास क्योंकि विद्या पढ़नेवाले भी मरजात हूँ 
फिर दुन्त कटाकट क्‍यों करना ? साधुओं को चार धाम फिर आना, झन्‍तों की सेवा 
-करनी, रामजी का भजन करना | 








हि 


जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का दशेन कर 

आवे उनक पाख जो कोई जाता है उनको बच्चा वच्ची कहते हैं चाहें वें खाखीजी 
के वाप मा के समान क्यों न हों जैसे खाखीजी दे वैसे ही रूखड, सूंखड, गोदड़िय 
और जमातवाले सुतरेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, ओघड़ आदि सब एकसे 

' है । एक खाखी का चेला “श्रीगण॒शाय नम.” घोखता २ कुबे पर जल भरने को 
गया वहां पडित बेठा था वह उश्चकों “स्रीगनेसाजन में” घोखते देखकर बोला 
अरे साधू | अशुद्ध घखता हूँ “श्रीगणशाय नम.?” ऐसा घोख उसने कट छोट। भरे 
गुरूजी के पाख जा कहा कि एक वम्मन मेरे घोखने को अशुद्ध कददता है ऐसा सुन 
कर झट खाखीज्ञी उठा कूप पर गया ओर पाण्डित से कद्दा तूं मेरे चेले को बहकाता 
हू तू गुरू की लण्डी कया पढ़ा है? देख त्‌ एक श्रकार का पाठ जानता है हम तीन 

, सैकार का जानते हूं 'सीगनेस।जन्नमें” “स्धनीगनेसायन्नमें? “श्रीगनेसायनमें”! । 
(पण्डित ) सुनो साधूनी ! विद्या की वात बहुत कठिन दै बिना पढ़े नहीं आती | 
(खाखी ) चल बे, सब विद्वान्‌ को हमने रगड़ मारे जो भाग में घोट एक दम सब 

' उड़ा दिये सन्‍्तों का घर वडा हे तू वावडा क्या जाने ।( पण्डित ) देखो जो तुम 
ने विद्या पढी दोती तो ऐसे अपशब्द क्‍यों बोलते ? सब्र प्रकार का तमको ज्ञान 
दाता। ( खास ) अब ते दमारा गरू वनता है ? तेरा उपदश दम नहीं सनत (प- 


ण्डव। सुना कहा स॒ बुद्ध हो नहीं है, उपदेश सनने समझने के लिये विद्या चा- 
दिय | (खाली ) जा सब वेद शात्र पढे सन्‍्तों को न माने तो जानो कि वह कुछ 
भा नद्वा पढ़ा | (पाए्डत ) द्वा हम सन्त की सेवा करते हैँ परन्त तम्द्वारे से हद 
' हापफा सी झरत क्यादे सन्‍त सज्जन, विद्वान, वार्मिफऊ परोपऋारी परुषों 


| 
॥ 
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को कहते हैं | ( खाखी ) देख हम रात दिन नंगे रहते, घूनी ता 
गांजा चरस के सेकड़ों दम लगाते, तीन २ लोटा भांग पीते गांजा भांग धवूरा 
की पत्ती की भाजी (शाक , बना खाते, सखिया ओर अफीम भी चट निगल जाते, 
नशा में गक रात दिन बंगम रहते, दुनियां को कुछ नहीं सममते भीख मांगकर 
टिक्कड़ बना खाते रात भर ऐसी खांसी उठती नो पास में सोवे उसको भी नींद कभी 
न आधे इत्यादि सिद्धियां ओर साधपन हम में हैं फिर त हमारी निन्‍्दा क्‍यों करता 
है? चत्‌ बाबढ़े जो हमकों दिक्क करेगा हम तुमको भसम कर डर्लेंग। ( पण्डित ) 
ये सब लक्षण असाधु मूख ओर गवगण्डों के हे साधुओं के नहीं सुनो “साध्नोति 
पराणि धर्मकार्याण स साधुः” जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे सद। परोकार में प्रवू- 
त्त हो, कोई दुगुण जिसमें न हो, विद्वान्‌, सत्योपदेश से सब का उपकार करे उस 
को साधु कहते हैं । ( खाखी ) चल बे तू साधू के कम कया जान सन्‍्तों का घर 
बड़ा है' किसी सन्‍त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक-चीसटा उठाकर मारेगा, 
कपाल फुड़वा लेगा । ( पण्डित ) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हम से 
बहुत गुस्से मत द्वो जानते हो राज्य कैसा हें किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे 
कारावास भोगोगे बेत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे 
यह साथु का लक्षण नहीं । ( खासी ) चलबे चेले किस राक्षस का मुख दिखलाया। 
(पण्डित) तुमने कभी किसी महद्दात्माका संग नहीं किया है नहीं तो ऐसे जड़ मू्ख न रहते। 
( खाखी ) हम आप द्वी महात्मा हैं हसकों किसी दूसरे की गजें नहीं । ( पंडित ) 
जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारीसी बुद्धि आर अभिमान द्वोता हे । 
खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये जब सध्या आर्ती होगई 
तब उस खाखखी को घुड्ढह़ा समझ बहुत्तस खाखी “दण्डोत २१ कहते साष्टांग करके 
बैठे उस खाखी ने पूछा अबे रामदासिया ! तृ क्‍या पढा है ? ( रामदास ) मद्दाराज 
मैंने “बेस्तुसहसरनाम”' पढा है। अबे गोविन्दासिये | तू क्या पढा है ? (गोविन्दासिया) 
























में “रामसतवराज” पढ़ा हूँ अम्ुक खाखीजी के पास से, तब रामदाख बोला कि 
महाराज आप क्या पढे हैं ? (खाखीजी ) हम गीता पढे हैं । ( रामदास ) किसके 
पास ? (खाखीजी ) चलबे छोकरे हम किसी को गुरु नहीं करते देख हम '“पराग- 
राज!” में रहते थे हमको अक्खर नहीं आता था जब किसी लम्बी बोदीवाले पंडित को 
देखता था तब गीता के गोठके में पूछता था कि इस कलगावाले अक्खर का क्या 


अल जिस 3 लक मम 
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क्‍ ह् ! ऐसे पूछता २ अठारा अध्याय गाता रगडु मारा गुरू एक भा नहीं कबा। 























श 


भला एसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे नहीं तो कहां जाय * ॥ 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, साना, मांकपीटना, घटा घाडे- 
याल शख वजाना, धूनी चिता रखनी, नद्वाना, घोना, सव दिश्ञाओं में व्यथे धूमते 
फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते चाह कोई पत्थर को भी पिघला लेबे 
परन्तु इन खाखियो के आत्माओं को वोध कराना कठिन हे क्योंकि वहुधा वे शुद्र- 
वर्ण मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़ केवल खाख रमा के वेरागी खासी 
आदि होजाते हूँ उनको विद्या वा सत्सग आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता। 
इनमें से नाथों का मन्त्र “नम' शिवाय” | खाखियों का “नुखिहाय नम'!!। रामा- 
व्तों का “आीरामचन्द्राय नम” अथवा “सीतारामाभ्या नम.” | क्ृष्णोपासकों का 
“अआ्रीराधाकृष्णाम्यां नस ”! “नमा भगवत वासदेवाय!” ओर बगालियों का “गोवि- 
न्दाय नम ” | इन मन्त्रों का कान में पढनमात्र स शिष्य कर छते हैँ ओर ऐसी २३ 
शिक्षा करत हैं कि बच्चे तूवे का मन्त्र पढ़ले ॥ 


जल पवितर सथल पवितर और पवितर कुआ | 
शिव कहे सुन पावती तूबा पवितर हुआ ॥ 
भला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान्‌ होने अथवा जगत के उपकार करने की 
कभी दो सकती है? खाखी रात दिन लक्कड़ छाने ( जंगली कंडे ) जलाया करते 
हैं एक महीने मे कई रुपये की लकड़ी फंक देते हैं जो एक महीने की छकड़ी के 
मूल्य स कम्बलादि वस्त्र लेलें तो शनांश धन से आनन्द में रहें उनको इतनी चुद्धि 
कहां से आवे ? ओर अपना नाम उसी धन्ती में तपने ही से तपस्वी धर रक्खा है 
जा इस्र प्रकार तपस्वी दोसकें तों जगली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी होजाव 
जो जटा बढ़ाने, राख लगाने वा तिलक करने से तपस्वी होजाय तो सव कोई कर 
सके ये ऊपर के त्यागस्वरूप और भातर के मद्दासंग्रह्दी होते हैं | 


( प्रश्न ) कवीरपथी तो अच्छे हें ? ( उत्तर ) नहीं । ( प्रश्न ) क्‍यों अच्छे 
नहीं ! पापाणादि मूत्तिपुजा का खेडन करते हैं, कचीरसाइव फलों से उत्पन्न हुए और अन्त 
मे भा फूल दागय त्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म ज़ब नहीं था तव भी कबीर साहब 
पे उड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस चात को बेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कवार 


शी 











ल्‍्श 





हल हम 
एकादशसमुल्दासः ॥ ३७७ 
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जानते है सच्चा रस्ता दै सो कवीर ही ने दिखलाया है इनका मन्त्र “ सत्यनाम 
कबीर” आदि है (उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलंग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं ज्योति 
अथीत्‌ दीप आदि का पूजना पापाणमूर्तति से न्‍्यून नहीं, क्या कबीर साहब भुनुगा 
था वा कलिया था जो फलों से उत्पन्न हुआ ! ओर अन्त में फूल होगया:? यहां 
जो यह वात सनी जाती है वहीं सच्ची दोगी कि कोई जुलादा काशी में रहता था 
उसके लड़के बालक नहीं थे एक समय थोडीसी रात्री थी एक गली में चला 
जाता था तो देखा सडक के किनारे में एक टोकनी में फूलों के बीच में उसी 
रात का जनन्‍्मा वालक था वह उसको उठा लेगया अपनी स्त्री को दिया उसने पालन 
किया जब बह बड़ा हुआ तब जुलादे का काम करता था किसी पण्डित के पास 
संस्क्रत पढने के लिये गया उसने उसका अपमान किया, कद्दा कि हम जुलाहें को 
नहीं पढाते, इसी अ्कार कई पण्डितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया, तब 
ऊंट पटांग भाषा बनाकर जलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा तंबूरे छेकर 
गाता था भजन बनाता था विद्येष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्‍दा किया करता था 
कुछ मूखे लोग उसके जाल में फँस गये जब मरगया तब छोगों ने उसको सिद्ध 
बना लिया जो २ उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहें कान को 
सूद्‌ के जा शचद्‌ सुना जाता हे उसका अनहत दरावद [खद्दभान्त ठद्दराया मनका द्वात्त 


| 
को “सुरति” कहते हू उसकी उसे शठ्द सुनने मं लगाना उसी का सन्‍त आओर परमेश्वर 


का ध्यान बतलते हैं वहां काल नह पहुंचता बछीं के समान (तेलक आर चन्दुनाद 
लकडे की कठी वांधते हें भला विचार के देखो कि इसमे आत्मा का उन्नात आर ज्ञान 
कया वढ सकता है? यह केवल लड़कों के खेल के समान लॉला है | (प्रश्न) पजाव 
देश में नानकजी ने एक सागे चढाया हैं क्याके वे भा मच का खडन करते थे 
मसलमान होने से बचाये वे साधु भी नहीं हुए केन्तु ग्रदस्थ वन रद्द देखा उन्हांत यह 
भत्र उपदेश किया है इसी से विद्त हाता हैँ कि उनका आशय अच्छा था; 

5) सतद्यनाम कत्तों पुरुष एनेभा एनबर खआकालमत अजान 


सहमभंगुरु असाद जप आदि सच जुगादे सच हैं भा सच 


नानक हासां भा रच (0 जपजा पांडा ॥ १ ॥ 
(ओ  श्मू) जिसका सत्य नाम हे वह केत्ता पुर्ष भय ओर वरराहुत भकाल 


मृत्ति जो काल में ओर जाने मे नहों जुदा प्रकाशमान हे उसी का जप गुरु की 


है हलक के अल 





न्क््जख नल आन 
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। 
| 


पांचवां “कर्द” कि जिससे श्र से मेट भटक्का हाने से लड़ाई में काम आवे | इसी- 
लिये यह रीति गोविन्द्खहजी ने अपनी वुड्धिमत्ता से उस समय के लिये की थी 
अव इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं हे परन्तु अब जो युद्ध के प्रयो- |. 
जन के लिये वातें कर्त्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली हें मूत्तिपूजा तो नहीं 


ऋण ४ 2-८ 


३ 5 है 

करते किन्तु उससे विशज्ञेष ग्रन्थ की पूजा करते हूँ, क्या यह मू।त्तिपूजा नहा है ' ।किसी 
जड़ पदार्थ के सामने शिर मुकाना वा उसकी पूजा करनी सब मूर््तिपूजा हे जर्स 
मूत्तिवालों ने अपनी ढुकान जमाकर जीविका ठाड़ी की हूँ वसे इन लोगों ने भा 
करली है जैसे पूजारी लोग मूत्ति का दशन कराते, भेट चढ़वाते- दे वेसे नानकर्पयां 
लोग अन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढवाते दें अथात मूत्तिपजाबाले जितना 
बेद का मान्य करते हूँ उतना ये लोग ग्रन्थराहव वाले नहीं करते हा यह कह्दा जा 

के ८ढ< ३ 5 कप ब्झ ३ ३  ि पर 
सकता छे के इन्होने वेदों को न सुना न देखा क्‍या करें जो सुनने ओर दुखन र्म 
आवे तो बुद्धिमान्‌ लोग जो कि हठी दुराग्रह्दी नहीं हे वे सब सम्प्रदायवाले वेद्मत 
में आ जाते हैं | परनत इन सबने भोजन का बखेड़ा वहतसा हटा दिया है. जर्स 
इसको, हटाया वैसे विपयासक्ति दुरभिमान को भी हटाकर वेद्मत की उन्नति करें 
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तो बहुत अच्छी बात दे । 

( प्रश्न ) द्ादूपधी का मागे तो अच्छा है? (उत्तर ) अच्छा तो वेदसागे है जा 
पकड़ा जाय तो पकड़ों नहीं तो सदा गोते खाते रहोगे इनके मत में दादूजी का जन्म 
गुजरात भें हुआ था पुन: जयपुर के पास “आमेर” म रहते थे तेली का काम करतें 
थे ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये अब वेदादि- 
शास्तों की ही सब वाते छोड़कर “दादूराम” २ में ही मुक्ति मानली है जव सत्यो- 
पदेशक नदी होता तव ऐसे २ हे वखेड़ चला करते हैं। थोड़े दिन हुए ““रामसनेद्द” 
मत शाहपुरा से चला ६ उन्होने सव वेदोक्त बम को छोड के “राम२?? पुकारना अच्छा 
पाना है उसी में ज्ञान ध्यान म॒क्ति मानते हैं परन्तु जव भूख लगती हे तव “रामनाम” 
में से रोटी शाक नहीं निकलता क्योंकि खानपान आदि तो ग्रहस्थों के घर ही में [मिलते 
हूँ वे भी मुत्तिपुजा को घिक्कारते हें परन्त आप स्वयं सर्ति वन रहे हें द्लियों के संग में 
नेंठेत रहते है क्‍्यतक रासज। का “रामकी” के बिना आनन्द ही नहीं मेल सकता। 
डक रामचरण नामक साधु हुआ हू जिसका मत मुख्य कर “'शाहपुरा” स्थान 
(बाद ख चला ह वे “रास” २ कहने दी को परमरमंत्र और इसी को तिद्धान्त मानत 
5 उनका एऊ प्व क जिक्षम स्तदासजी आदि की वाणी हैं ऐसा लिखते है:- 





ये एद्ाद्शासमुल्ठार्ध: ॥ ३८१ हि 
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उनका वचन॥ 


भरम रोग तब ही भिव्या, रत्या निरझजन राइ । 
तब जम का कागज फन्या, कव्या करम तब जाइ॥ साखी ॥ ६॥ 


४५ 


कोन बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि “राम २४ कहने से भ्रम जो कि अज्ञान 
है वा यमराज का पापासुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी छूट सकते हैं 
वा नहीं ? यह केवल मलुष्यों को पापों सें फेसाना ओर सनुष्यजन्म को नष्ट कर- 
द्ना हे ॥ अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उसके वचन ---- 
महमा नांव प्रताप की, सुणों सरवश चित लाइ । 
रामचरण रसना रटो, कम सकल कड जाइ ॥ 
जिन जिन सुमया नांव कूं, सो सब उतरया पार. 
३ 0 से 65 कर (28 
राप्तचरण जां वासया, सां ६/ जम के द्वार”॥ 
रास विना सब कऋूठ बतायो ॥ 


राम मजत छुव्या सब क्रसमा | चेद अरु सूर देइ परकम्मा | ' 
राम कहे तिन कूं भे नाहीं | तीन लोक में कोराति गाही॥ ' 
शाम रटत जम जोर न लागे ॥ 


(6 # 


राम नास लिख पथर तराई। भ्रगाति हेति ओतार ही घरही ॥ 
ऊंच नीच कुल भेद बिचारे । सो तो जनम आपणो हारे ॥ 
सता के कुज्न दीसे नांही । रांस रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कुशण जो कीरति गाव | हरि हरि जन को पार न पावे ॥ 
रांस संततां का अन्त न आंब । आप आपकी बुद्धि सम गावे ॥ 


हित हे अननन जन अनमील अली नील बनी नी. बन-+>+िलन 4 5त+ बफ-ल-अन+ ण डक लज मसलन ननननसेा 
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इलका खण्डन ॥ 
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प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रथ देखने से विद्त होता दे कि यह ग्रामीण एक 
सादा मनुष्य था न बह कुछ पढा था नहीं तो ऐसी गपडचोथ क्‍यों लिखता, 
यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कर्म छूट जाय॑ केवल ये अपना और 
दूसरों का जन्म खोते दे। जम का भय तो बड़ाभारी है परन्तु राजसिपाही चोर, डाकू, 
व्यात्र, सपे, बीकू ओर मच्छर आदि का भय कभी नह छूटता चाहे रात दिन राम २ 
किया करे कुछ भी नहीं होगा | “जैसे राक्षर २?! कहने से मुख मीठा नहीं द्वोता 
वेसे सत्यभाषणादि कर्म किये विना राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम 
रास करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्म मर कहने से भ॑ नहीं सुनेगा और जो 
सुनता है तो दूध्वरी बार भी राम २ कहना व्यथे दे । इन लोगों ने अपना पेट भरने 
ओर दूसर। का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा किया है. सो यद्द बडा 
आश्ये हम सुनते और देखते हें कि नाम तो घरा रामसनेढी और काम करते हें 
राडसनेद का, जहा देखो बहा राड ही राड सन्‍्तों को घेररद्दी दे यदि ऐसे ऐसे पाख- 
ण्ड न चलते तो आय्यावत्त देश की दुशा क्‍यों हेती £ येलोग अपने चेलों को जूठा 
खिलाते ६ ओर ल्षिया भी लबी पडक्के दुण्डव॒तू प्रणाम करती दे एकान्त में भी स्लियो 
और साव॒ुओ की बेठक होती रहती दे । अब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा! ग्राम 
मारवाड दृश स्र चढ़ी हं डख॒का इपिहास-एक रामदाख नामक जाती काढेढ बवंडा 
चालाक था उसक दा [ल्षया थीं बहढ्‌ ग्रथम बहुत दिन तक औघधड होकर कुत्तों के साथ 
खाता रहा पीछे वा्मी कृण्डापंथी पीछे "रामदेव? का “कामडिया? ऋ बनों, अपनी 
दोनों जियों के साथ गाता था ऐसे घृमता २“ खीयछ? [ में ढेढों का “शुरू रामदास” 


हा कप नर क्र झ 
था उससे मिछा उसने उश्षक्रो *रसद्ेव!”? का पथ बता के अपना चेला बनाया उस 


रामदास ने खेड़ापा आम में जगह वनाई और इस्रका इवर मत चल। उधर झाहपुरे में 
रामचरण का, उश्चका भ॑। इतिदास ऐसा सुना हैँ कि बहू जयपर का बचिया था उसने 
“दात्तड़ए भाम में एक साव स वेश छिया और उप्तको गुरू किया ओर शाहपुरम 
आक टक्क जपाई । भाले मजुष्यें। मे पाखण्ड की जड शीघ्र जब जाती दे, जमगई 
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# नदतान प “चनाए” शोग जायें वश्ध स्ग फर समेरेव” आए ये 


दौर के गीत जिनकी वे “शब्द” कइते दे चमारां 
+ | जातेयों को सुनानाद वे क्ामटिये” करशते द्ध॥ 


खीदवजा? 5 
भधने जीपऊु के राज्य में एक व नाम है ॥ 


मम 





५ ऑल बस कसा सर है 
एकादशखसमुझासः ॥ बै८३ हु 
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इन सब में ऊपर के रासचरण के बचनों के ग्रमाण से चेला करके ऊच नीच का 
कुछ भेद नहीं त्राह्मण से अन्त्यज पयन्त इनमें चेले वनते हैं अब भी कूडापंथी से 
दी हैं क्योंकि मही के कूंडो में ही खाते हैं। और साधुओं की जूठन खाते हैं, बेद्‌- 
घम से माता पिता संसार के व्यवह्यार से बहका कर छुडा देते और चेला बना लेते 
हैँ और रास नाम को महामन्त्र सानते हैं. और इसी को “द्युच्छम”# बेद भी कहते हैं, 
राम २ कहने से अनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी 
की नहीं होती | जो श्वास और अश्वास के साथ राम 7 कद्दना बताव उसको सत्य- 
गुरू कहते हैं और सत्मगुरू को परमेश्वर से भी बडा मानते हैं ओर उसकी मूत्ति 
का ध्यान करते हैं छाघुओं के चरण थो के पीते हे, जब गुरू से चला दूर जावे तो 
गरू के नख ओर डाढी के बाल अपने पास रख लेबवे , उसका चरणाम्रत नित्य लेबे, र।म- 
दास और हदररामदास के वाणी के पुस्तक को वेद से अधिक मानते हैं उसकी परि- 
क्रमा ओर आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं और जो गुरू समीप हो तो गुरू को दण्डवत्त्‌ 
प्रणाम कर लेते हे स्त्री वा परुष को राम २ एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं ओर 
नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुन पढने में पाप समभते है, उनकी साखी:--- 


कि" वि को सके बिक 
पडताइ पान पडा, आा श्र ला पाप । 
*, >> ३. है. 
रास २ समरया ववना, रहग्या राता आप ॥ 
के है ५ जज # रू र 
वेद पुराण पढे पढ़ गीता, रास भजन विन रइ गये रीता ॥ 
ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्ली को पति की सेवा करने में पाप ओर गुरू साथ की 
ज्वा में धर्म बतलछाते हैं वणो श्रम को नदी मानते । जो ज्राहयण रामसनेही न हां तो उस 
को नीच और चांडाल, रामसनेद्दी दो तो उसको उत्तम जानते हैँ अब ईश्वर का 
अवतार नही मानते ओर रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि ---- 
हो जी ९५ श््‌ घ्‌ ल्‍्र्‌ 
मगांते हात श्रतार हा घरहा ॥ 
भक्ति और सनन्‍तो के द्वित अवतार को भी मानते है इ-यादि पाखण्ड प्रपच्प 
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नै 
इनका जितना है सों सब आयोवत्त देश का अदितकारक ई इतने दी न बुद्धिमान 


बहुतसा समझ लेंगे । 
स्श को देस्घो तब ् 
( प्रठन ) गोकुलिय गसाइय। का सत ता चहत अन्छा हद दस्या कमा एस कागन 





जन 





के १० >०क 
बलजता ऑन नजजनन+ ०»... . ध्ढे 


० कच्छम "पोज सूरम 7 
पर 


नमक की 
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शः है 
अं ३८४ सत्याथेप्रकाश* ॥ 


हैं क्या यह ऐश्वय्येलीला के विना ऐसा हो सकता है? (उत्तर) यह एश्वय्ये गृ- 
हस्थ लोगों का है गुसाइयों का कुछ नहीं । (प्रश्न) वाह २! गुसाइयों के प्रताप से 
है क्योंकि ऐसा एश्वय दूसरों को क्‍यों नहीं मिलता ? (उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार 
का छल प्रपञध्च रखें तो ऐश्वय्ये मिलने में क्या सन्देह है? ओर जो इनसे अधिक ' । 
धूर्तता करें तो अधिक भी ऐश्वर्य्य हो सकता हैं । ( प्रश्न ) वाहजी वाह! इसमें 
क्या धूत्तेता हैँ? यह तों सब गोलोक की लीला है। ( उत्तर ) गोलोक की लीला 
नेंही किन्तु गुसाइयों की लीला है जो गोलोक की लीला है तो गोंछोक भी ऐसा ही 
। यह मत “तेलड्डर” देश से चला है क्‍योंकि एक तेलज्जी लक्ष्मण भट्ट नामक त्राहमण 
विवाह कर किसी कारण स॒ माता पिता ओर स्त्री को छोड़ काशी में जा के उसने 





संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ, देवयोग से उसके 
माता पिता और सख्ननी ने सुना कि काशी में सन्‍्यासी द्ोगया है उसके माता पिता और 
स्री काशी में पहुंच कर जिसने उसको सनन्‍्यास॒ दिया था उससे कद्दा कि इसको 
सन्‍्यासी क्‍यों किया, देखो | इसकी युवती श्री है ओर स्री ने क॒ह्दा कि यदि आप मेरे 
पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को भी संन्यास दे दीजिये तब तो उसको बुला के 
कद्दा कि तू बडा सिथ्यावादी है, सन्‍यास छोड़ गृहाश्रम कर, क्यों।कि तूने झूठ बोल- 
कर संन्यास लिया | उसने पुन वेसा दी किया, सन्‍यास छोड उसके साथ हो डिया | 
देखो |! इस मत का मूल दवी झुठ कपट से जमा जब तेलड्ड देश में गये उसको जाति | 
में किसी ने न लिया तब वहा से निकल कर घूमन लग ''चरणागढ!? जा काशा के 
पास हे उसके समीप '“चपारण्य”” नामक जड्जल में चले जाते थे वहा कोई एक ल- 
डुक को जड्शल में छोड चारों ओर दूर २ आगी जलाकर चला गया था क्योंकि 
छोड़नवाले ने यह समका था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा 
लक्ष्मणभद्ठ ओर उसकी स्त्री ने लड़के को लकर अपना पुत्र बना लिया फिर काशी 
में जा रहे, जब वह छड़का बडा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर छूट गया काशी 
में वाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर ओर कहीं जा के एक विं- 
प्णुखासी के सदिर में चेला होगया वहा से कभी कुछ खटपट होने से काशी को फिर 
चला गया ओर सन्यास लेलिया फिर को 5 वेसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता 
या डसकी लड़की युवती थी उसने इससे कट्दा कि तू सन्‍्यास छोड मेरी लडकी से 


«४. दाह फरले ली 
है करल वसा दो हुआ जिसके वाप ने जेसी लीला की यावसा पत्र क्या न कर ह 


किननान+-+>- 











का हा है जप न 
एकादशसमुल्ठासः ॥ ३२८५ ४ 


उस स्री को लेके वहीं चला गया कि जहां प्रथम विष्णुसामी के 
में चेला हुआ था विवाद्द करने स उनको वहां स निकाल दिया । फिर त्रजदेश मे 
कि जहां अविद्या ने घर कर रकक्‍खा है जाकर अपना प्रपंच अनक प्रकार की छल 
युक्तियों से फलान लगा और मिथ्या बातों की असिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझ- 
को मिल और कहा कि जो गोलोक से “दवीजीव”” मत्यलोक में आये हैं उनकों 
ब्रद्मसस्वन्ध आदि से पविन्न करके गोलोक में भेजो इत्यादि मू्खों को प्रलोभन की 
बातें सुना के थोडे से लोगों को अथोत्‌ ८४ ( चारासी ) वष्णव बनाये ओर निम्न- 
लिखित मन्त्र चना लिय ओर उनमे भी भेद रक्खा जसे'--- 


श्रीकृष्ण: शरण मम । क्री कृष्णाय गोपीजनवछभाय 


किक 
स्वाहा ॥ गापालसहसनाम ॥ 
ये दोनों साधारण मन्त्र हे परन्तु अगला मन्त्र त्रद्धा सम्बन्ध और समपेण कराने का है;-- 












श्रीकृष्ण: शरण मस सहस्नपरिवत्सरमितकालजातकृष्ण- 
वियोगजनिततापक्लेशानन्ततिरोभावो5ह भगवते कृष्णाय 
देहेन्द्रियप्राणान्तःकरणतद्धमाँश्व दारागारपुत्राधवित्तेहपराणया- 


त्मना सह समप्पयामि दासो5हं कृष्ण तवास्मि ॥ 

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समप्पेण कराते हे । “हीं क- 
ध्णायेति”---यह “हरी” तन्त्र अन्थ का है इससे विदित होता है कि यह बल्लभमत 
भी वामसार्गियों का भेद हे इसी से ख्लीसंग गुसाई लोग बहुधा करते हैं | “गोपीज- 
नवह्लभेति” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं ? ख्ियों को प्रिय वह 
होता है जो झ्ैंण अथोत्‌ सत्री भोग में फंसा हो क्या श्रीकृष्णजी ऐसे थे ! अब “स- 
हस्रपरिवत्सरेति”--सहस््र वर्षों की गणना व्यथे है क्योंकि व्मम ओर उसके शिष्य 
कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं. क्या कृष्ण का वियोग सहृस््रों वर्ष से हुआ और आज लों अथोत्त 
जब लो वल्लम का सत न था न वल्लभ जन्मा था उसके पूर्व अपने देवी जीवों के 
उद्धार करने को क्‍यों न आया * “ताप” ओर “ह्ुश” ये दोनों पर्यायवाची हे इन- 
में से एक का ग्रहण करना उचित था दो का नहीं “अनन्त” शब्द का पाठ करना 


है।>- 


चल 





री र रकम हर 
कम ३८६ सत्याथप्रकाश* ॥ 
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कर न के जम कस आज आज आर #ल शीश 


व्यथे है क्योंकि जो अनन्त शब्द रकखों तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चा- 
हिये ओर जो सहस्र शव्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सवंथा 
व्यर्थ है आर जां अनन्तकाल ला #तिरोहित” अथांत्‌ आच्छादंत रह उच्का 
मुक्ति के लिय वल्‍लभ का द्वोना भी व्यथ हैं क्‍्याके अनन्त का अन्त नहीं होता भल्रा 
देद्देन्द्रिय, प्राशान्‍्त:करण ओर उसके धर्म द्ली, स्थान, पुत्र, प्राव्धन का अप्पंण 
कृष्ण को क्‍यों करना ? क्‍योंकि कृष्ण पूणकास होने से किसी के दृह्याद का इच्छा 
नहीं कर सकते ओर देदह्यादि का अपेण करना भी नहा दवा सकता क्याक देह के 
अरपण से नखशिखाग्रपयन्त देह कद्दाता हैँ उसमें जो कुछ अच्छी दुरां वस्तु है मल- ' 
मृत्रादि का भी अपेण केस कर सकोगे १ औरजों पाप पुण्यरूप कम हांते हू उन- 
को क्ृष्णापैण करने से उनके फलभागी भी कृष्ण ही हावें अथात्‌ नाम ता ऋष्ण का 
हैं और समपेण अपने लिये कराते ६ जो कुछ देह में मलमूत्रादि हे वह भा 
गोंसाईजी के अपण क्‍यों नहीं होता “क्या मीठा २ गडप और कड़वा २ थू”! ओर 
यह भी लिखा है कि गोसाईजी के अपेण करता अन्य मतवाले के नहीं यह सत्र 
खार्थसिन्धुपन ओर पराये धनादि पदा् हरने ओर वंदाक्त वर्म के नाश करने की 
लीला रची है| देखो यह वलल्‍्लभ का प्रपञ्च'-- 











श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां सहानिशि । 
साज्षाुगवता प्रोक्त तदत्तरश उच्यते ॥ १ ॥ 
ब्रह्मसम्वन्धकरणा त्सर्वेषां देहजीवयोः । 
सर्वेदोषनिवृत्तिहि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २॥ 
सहजा देशकालोत्था लाकवेदनिरूपिताः । 
संयोगजाः स्पशुजाश्च न मन्तव्या: कदाचन ॥ ३ ॥ 
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञचन । 
असमर्पितवस्तूनां तस्माइज्जनमाचरेत ॥ ४ ॥ 
निवेदिधिः समर्प्येव सर्व कयादिति स्थितिः । 

न मत देवदेवस्थ स्वामिभुक्तिसमपंणस ॥ 


दिन किक .ई 











प पलक का ् 
एद्धांद्राससुछाय: ३८७ 
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तस्सादादा सवकाय सववस्तुसमपणत्त । 

दत्तापहारव्चन तथा च सकल्लन हर; ॥ ६ ॥ 

न आद्यमिति वाक्य हि भिन्नमार्गपरं मतम्‌ । 

सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥ 

तथा काय्य समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । 

गंगात्वे गुणदोषाणा गुणदोषादिवणुनम्‌ ॥ ८ ॥ 

इत्यादि इलोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हे यही 

के मत का मूल तत्त्व दे । भला इनसे कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देद्वान्त हुए कुछ 
कम पाच सहस्न वर्ष बीते वह वल्लभ से श्रावण सास की आधी रात को कैसे मिल 
सके १ | १ ॥ जो गोसाई का चला होता है ओर उसको सब पदार्थों का समर्पण 
करता है उसके शरीर ओर जीव के सब दोषों की निवृत्ति होजाती है यही वहभ 
का भ्रपंच सूर्खों को बदका कर अपने मत में लाने का है जो गोसाई के चेले चेलियों 
के सव दोप निवृत्त द्वोजाबे तो रोग दारिद्रयादि दुःखों से पीड़ित क्‍यों रहे ! और 
बे दोप पाच प्रकार के होते हैं. || २ ॥ एक-सदहज दोष जो कि स्वाभाविक अथोत्त्‌ काम 
क्राधादि से उत्पन्न दोते हैं| दूसरे-किसी देश काल में नाना प्रकार के पाप किये 
जायें | तीसरे-लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते ओर वेदोक्त जो कि मिथ्याभा- 
पणादि हैं। चोथे-संयोगज जो कि बुरे संग से अथोत्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, 
कन्या, पुत्रतधू , गुरुपक्नी आदि से संयोग क्रना । पांचवें-स्पशेज अस्पशेनीयों को 
स्पश करना | इन पाच दोर्षो को गोसाई लोगों के मतवाले कभी न माने अथोत्‌ 
यथेष्टाचा।र करें || ३ ॥ अन्य कोई प्रक्कार दोषों 'की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना 
गोसाईजी के मत के, इस्ललिये बिना समपंण किये पदार्थ को गोसाश्जा के चेले न 
भोगें इसीलिये इसके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रबधू, और धनादि पदार्थों को भी 
समर्पित करते हें परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लो गोखाईजी की चरण- | - 
सेवा में समर्थित न होवे तब लोंउस्तका स्वामी स्वक्ली को स्‍्पश न करे ॥ ४ ॥ इससे 
गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने २ पदार्थ का भोग करें क्‍योंकि स्वामी 
के भोग करे पश्चात्‌ समर्पण नहीं दो सकता।। ५॥| इससे प्रथम सत्र कामों में सब 
वस्तुओं का समर्पण करें प्रथम गोसाईजी को भार्यादि ससपेण करके पश्चात्‌ अदण 
करें बेसे ही दरि को सम्पूण पदाथे समरपेण कर ऊँ ग्रहण करें ॥ ६ ॥ ग्रोसाईजी के 
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है के हा 
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मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र का भा गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुन न 
प्रहण करें यददी उनके शिष्यों का व्यवह्वार प्रसिद्ध है ॥ ७॥। वैसे दी सब वच्तुओं 
का समर्पण करके सब के वीच मे अद्ववुद्धि करे उसक पश्चात्‌ जैसे गड्ढा में अन्य 
जल मिलकर गड्जारूप होजाते दूँ वसे दी अपने मत म॑ गुण आर दूसरे के मत में 
दोष हैं इसालिय अपने मत में गुणों का वशन किया कर | ८|। अब देखिये गांसाइया 
| का मत सव मसर्तों से अधिक अपना प्रयोजन [सद्ध करनहारा हू । भला, इन गां- 
साइयो को कोई पुछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भा ठुभ नहा जानते तो शिष्य शिष्याओं 
को त्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोगे जो कहा के हम हो त्रह्म है दमार साथ सम्वन्ध 
होने से सम्बन्ध दाजाता हूँ सा तुम म त्रह्म के गण कम खभाव एक भा नहां है पुन 
कया तुम केवल भोग विलाख के लिय न्रद्म बन वरठ ह। ?| मसला शिष्य आर शिष्याशओ्रों 
को तो तम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते दवा परन्तु तुम आर तम्दारी दलों, 
कन्या तथा पन्नवव आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रह गय वा नह १ ओर तुम 
असमपित वस्तु को अशुद्ध मानते ही पुन: उन उत्पन्न हुए तुम जाग अशद्ध क्‍या नहें। 
इसलिये तमकों भी उचित हे कि अपनी ख्री, कन्या तथा पुत्रवधू आद का अन्य 
मतवालो के साथ समार्वेत कराया करो। जो कद्दों।क नहं। रे ता तुम भा अन्य जी 
पुरुष तथा वनादि पदाथे को समापत करना कराना छाड़ू दुआ। मल्ना अवला जा 
हुआ सो हुआ परन्तु अब ता अपनी पिथ्या अपव्य्वाद दुराइया का छोडी आर स्‌ 
न्दर इंश्वरोक्त वेद्विद्दित सुपथ मे आकर अपने मलुष्यरूपा जन्म का सफल कर धर्म, 
अथे, काम, मोक्ष इस चतुष्टय फल को प्राप्त होकर आनन्द भागा | आर दाखय 
ये गोखाई लोग अपने सम्प्रदाय को “पुष्टि” मार्ग कहते हूं अथात्‌ खाने, पंनि पुष्ठ 
होने ओर सब ल्लियों के संग यथेष्ट भोग विल्लास करने का पुष्ठमागं कहंत दे परन्तु 
इनसे पूछना चाहिये कि जब्र बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगमग्रस्त हक: ऐस 
मझींक झीक मरते हैं कि जिसको यही जानते होंगे सच पृछो ता पुष्टमाग नहीं 
किन्त कुप्ठिमार्ग है जसे कुछी के शरीर की सब घातु पिघल २ के नकल जाता 
है आर [वलाप करता हुआ शरार छड़ता हद एसा हा लीला इनका भां दंखने सं 
आती है इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित द्वों सकता दे क्योंकि ठु ख की 


३ नरक ओर सुख का नाम स्वग हे। इसी प्रकार मिथ्या जाल रच के विचार भाल भाले 
ही  लिम लण अस्त आय आम गान सा लव लत बनते 
६ ! यह कहते हे कि जितने देवी जीव' गोलोक से यहां आये हैं उनक्ते उद्धार करने के 
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४+-+- आस न्‍ ये 


५३५५७-५०+००+->०+++०+ब््नन नल कल न लनफननत लत क्‍नककिननन नल त++१ ० ०)++++ नल लत 








+ 4 + 5 
६. ४०5 5 अल ज+5औ+ ७«>4;20: # ७४. - आशिक शषीनणाअ व था. ४ हे की: 


#&- हल कज अल:... कम» ३३9 न»»ल4नक रन ० व 


[०३०५+ “० 


' एकीदेशैससुल्लीस: २३८९ 


5५ उन आल जज लय विद न्शनलन्न सन सन सच जे आज चल 3 अचल निद्शम्सन्सन्ज फनी बीज मा क आ 
४ ्ो 


म जन्मे हैं जबलों हमारा उपदेश न छे तब ला गालाक की प्राप्ने 


नौ ज- अ>ओ> न >> जल न 


लिये हम लीला पुरुषोत्त 
होती वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष आर सब स्त्रियां हैं । वाह जी वाह भला तुम्हारा 
मत है ' गोसाइयो के जितने चले है वें तत् गोपियां वन जावेगी अब विचारिय 
भछा जिस परुष के दो स्त्री होती है उसका बडी दुदशा द्ोजाती हूं तो जहां एक पु- 
रुप और ऋओरडों स्त्री एक के पोछे छगा हैं उसके दुःख का क्या पारावार है * जा 
कहो (के श्रीकृष्ण में वडीभारी सामथ्य हू खबकों प्रसन्न करत ६ तो जो उसकी स्त्री 
मेनीजी कहते हें उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामथ्ये होगा क्‍योंकि 
द्वांगी है जैसे यहा सत्री पुरुष को कामचष्टा इल्य अथवा पुरुष से स्त्री 
है तो गोलोक में क्‍या नह। ९ जो ऐसा दे तो अन्य ख्षेयों के साथ 
























जिसको सवा 
वह उनको अ 


की अधिक होता 
स्यन्त लडाई बखेडा मचता होगा क्यक सपत्नीभाव बहत बरा 


स्वामिनीजी का अ 
होता हैं पुन. गोलोक स्व का अपेक्षा नरकव॒त्‌ दोगया होगा, अथवा जस बहत 


स्र/गास। पुरुष भगन्दराद रागा स पीडित रहत ६ वसा हा गालीक म॑ भा हागा 
एसे गोलोंक से मंत्यलाक ही वेचारा भ्ता दे । देखा जस 


कि! कि । छि ! ।] 
यहा गांसाईजा अपन का शाकृष्ण मानत हेँ आर बहत स्षया के साथ लाला करन 


स भगद्र तथा प्रमहाद्‌ राया स पीडित द्वोकर महादु.ख भागते ६ अब काएय 
जिनका स्वरूप गांसाइए पीड़ित होता हूं ता गालाक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रागास पाड- 
तो उनका स्वरूप गोसाइजा परोड़त कया हांत दूं £ 


तकयों न होगा । ओर जा नह दे 
(र धारण करने से रोग दोष होता है गालाक भ नहीं 


( प्रश्न ) मत्येलाक मं लीलावत 
क्योंकि वहां राग दांष हे। नहा ८ (उत्तर ) भांग रोगभयम्‌” जहां भोग हे वहा 


रोग अवश्य होता ६ अ(र श्रीकृष्ण के क्रोडानक्रांडस्त्रया स सनन्‍तान द्ोते ६ वा नहं। 
आर जो द्वोते दे. तो लड़के ९ द्वाते हू वा लडकी २ ? अथवा दोनों १ जो कहा कि 
लडकिया दी लड़ाकया हृ(त। ६ तो उनका विवाह किनक साथ हागा 2 क्यो।क वद्दा।वना 


५ र.. 


श्रीकृष्ण के दूसरा काइ पुरुष नहा, जा दूसरा हू ता तुम्हारा प्रातज्ञाह्यान हुई जा कहा ल- 
न्‍्ध 


डके हो लडके दात है ता भा यहे। दोष आन पड़गा कि उनका बेवाह क॒द्दां अ(र र्कच 


के साथ होता है ? अथवा घर के घर हं। में गटपट कर लेते दे अथवा अन्य किसी की ल- 


ड॒कियां वा लड़के है ता भा तुम्द्दारी प्रतिज्ञा 'गोलोक मे एकद श्र। कृष्ण प रुप'” नष्ट हो- 


जायगी और जो कह्दो कि सनन्‍्तान होते दे। नही ता शशसर से नपुसकत्व ओर जिया में 


5 


यह गोकुल कया हुआ ? जानो दिल्ली के वादशाह की 


मेक कट ये 


बन्ध्यापन दोष आावेगा | भरा य 


लीक 
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बीबियों की सेना हुई। अब जो गोसाई लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा 
| धन अपने अपण करा लते हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि तन तो विव!ह समय में स्त्री 
और पति के समपेण होजाता है पुन: मन भी दूसरे के समपेण नहीं हो सक्ता, क्‍योंकि 
मन ही के साथ तनका भी समपंण करना बन सकता ओर जो करें तो व्यभिचारी 
कहूवेंगे, अब रहा धन उसकी यही लीला समझो अर्थात्‌ मन के विना कुछ भी अपेण 
नहीं हो सकता इन गोसाइयों का अभिष्नाय यह है कि कमावें तो चला और आनन्द करें 
हम।| जितने वछ्भ संग्रदायी गोसाई लोग है वे अब लो तैलगी जाति में नहीं हैँ ओर जो 
कोई इनको भूले भटके लडकी देता है वह भी जातिवाह्मय होकर भ्रष्ट द्वो जाता हू क्योकि ये 
जाति से पतित किये गये ओर विद्याही न रात दिन प्रमाद मे रहते है। ओर ठेखिय | जब 
कोई गोसाईजी की पघरावनी करता हे तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली 
के समान बैठ रहता है न कुछ वोछता न चालता, विचारा बोले तो तब जो मूर्ख न द्वोवे 
“पसूर्खाणां चल मोनम्‌?” क्‍योंकि मूर्खों का बल मौन द्वै जो वोले तो उसकी पोल निकल जाय 
परन्तु स्थियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है ओर जिसकी ओर गोसाइजी 
देखें तो जानो बड़े दी भाग्य की वात हैं ओर उसका पति, भाई, वन्धु, माता, पिता बडे 
प्रसन्न होते हैं वहां सव ख्रिया गोसाईजी के पग छूती हैं जिस पर गोसाईजी का मन लगे 
वा कृपा हो उसकी अंगुली पेर से दबा देते है वह सख्ती और उसके पति आदि अपना धन्य- 
भाग्य सममते हू ओर उस खत्री स पति आदि सब कहते हैं कि त गोसाईजी की चरणुसंवा 
से जा ओर जद्दा कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती ओर कुटनियों से काम 
सिद्ध करा लेते दँ। सच पूछो तो ऐसे काम करनेवाले उनके मन्दिरों में ओर उनके समीप 
बहुतस रद्दा करत है । अब इनका दक्षिणा को लॉला अथांतू इस अ्रकार मांगते है लाआ 
भेट गोसाईजी की, वहूजी की, लालजी की, वेटीजी की, मुखियाजी की, वाहरियाजी 

की, गवैयाजी की ओर ठाकुरजी की, इन सात दुकानें से यथेष्ट माल मारते दे । जब 
कोईं गोसाइजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी छाती में पग गोखाईजी वरते 
है आर जा कुछ सलता हू उसका गांसाइजी “गडक्‍क”” कर जावे दे क्‍्यायह काम 

महान्राह्मषण और कर्टिया वा सुदोवली के समान नहीं हें! |कोई २ चला विवाह में 

गोसाइजी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाशिप्रदण कराते दे और कोई २ 


सबक जब कंशार्या स्नान अथोत्‌ गोसाईजी के शरीर पर सत्री लोग केशर का उ- 


० -.५.-+५००-कनन-+-कक-नन-नऊभ-- 3 ५3-+क नमन कनकननायनन 3 >कननी »क+-मिनकननिन नाना नल -जननीनन नमक न -न नमन मनन कल नन-+ न न मनन मनन मनन न+न+-न-+ मनन नीनक॑नननिनीनीीनिनिता-तई33+७+-+५++ततई-ईसससस+ 


चूटना करके फिर एक चडे पात्र स पट्टा रख के गांसाईजी को स्वी परुष मिल के 


4 
न्श्के 


हट 73 मर कमा अल अल मम कक लब 





ता ह् 
एकाद्शसमुल्लाख: ॥ २९१ 
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स्नान कराते हे परन्तु विशेष ल्ली जन स्नान कराती हैं पुनः जब गोसाईजी 
पहिर ओर खडाऊं पर चढ बाहर मिकल आते दे ओर धोती उसी में पटक देते हैं 
फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं ओर अच्छे मसाला धर के पान बीडी 
गोसाइजी को देते हैं वह चाब कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में 
जिसको उत्तका सेवक मुख के आगे कर देता हैँ उसमे पीक डउगल देते हैं. डसकी 
भी पअसादी बटती है जिसको “खास”' प्रसादी कहते है । अब विचारिये कि ये लोग 
किस प्रकार के मलुष्य हैं जो मूढपन ओर अनाचार होगा तो इतना ही होगा बहुत 
से समपंण लेते दे उनमें से कितने ही वेष्ण॒वों के द्वाथ का खाते हैं अन्य का नहीं 
कितने ही वेष्णवों के द्ााथ का भी नहीं खाते लकड़े लों धो लेते हैं परन्तु आटा, गुड 
चीनी, घी आदि धोये से उनऊा स्पशे बिगड जाता है क्‍या करें विचारे जो इसको 
धोवें तो पदार्थ दी द्वाथ से खो बेठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रड्ज, राग, भोग 
में बहुतसा घन छगा देते हें परन्तु वे रह्न, राग, भोग आप ही करते हैं और सच 
पूछो तो बड़े २ अनथ होते हैं अर्थात्होली के समय पिचकारियां भर कर ब्वियों के 
अस्पशेनीय अवयव अथोत्‌ जो गुप्त स्थान हैं उन पर मारते हैं और रसविक्रय 
ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म हैं उसको भी करते हैं।( प्रश्न) गुसाईजी रोटी, दाल, 
कढी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू आदि को प्रयक्ष द्वाठ में बैठ के तो नहीं 
बेचते किन्तु अपने नोकरों चाकरो को पत्तले बांट देते हें वे लोग बेचते हैं गुसाईजी नहीं | 
( उत्तर ) जो गुसाइजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्‍यों लेवें ” गुस्ाईजी 
अपने नोकरों के हाथ दाल भाव आदि नोकरी के बदले मे बेच देते है वे लजाकर 
हाट बजार में बेचते हैं जो गुसाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो त्राह्मणा दि 
हैँ. वे तो रसविक्रय दोष से बच जाते ओर अकेले गुसाईजी ह) रसविक्रयरूपी राप 
के भागी होते प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और 
कहीं २ नाथद्वारा आदि में गुसाश्जी भी बेचते दे रसविक्रय करना नौचों का काम 
है उत्तमों का नहीं ऐसे २ लोगों ने इस आय्योवत्ते की अधोगति करदी । 























॥+० व. 


मी ञ् हक कर 
) स्वासानारायण का सत कसा हे 4 ( उत्तर )“याहरथी शीतला देवी 
(प्रश्न 
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तादइशों वाहन: खर.!” जैसी गुसाईजी की धनहरणादि में विचित्र छीला है वैसी दी 


कि 


स्वामीनारायण की भी है । देखिये | एक सहजानन्द!ं नामक अयोब्या के स्म!प 
एक भझाम का जन्मा हुआ था वह त्रद्मचारी होकर गुजगात, काठियावाड, कच्छजुजञ 


रे कप 


लत जलन > +5 ५++ 











३९२ खत्याथंप्रकाश: ॥ | हे 
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आदि देशों में फिरता था उसने देखा कि यह देश मूख ओर भोला भाला है चाहे 
जैसे इनको अपने मतमें झुकालें वेसे ही ये लोग झुक सकते हैं | वहां उसने दो 
चार शिष्य बनाये उनने आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजातनन्द । 
नारायण का अवतार ओर बड़ा सिद्ध हें ओर भक्तों को चतुर्भुज मूत्ति धारण कर 
साक्षात्‌ दशन भी देता हे एक वार काठियावाड में किसी काठी अर्थात्‌ जिसका नाम 
#“दादाखाचर” गढ़ड़े का भूमिया ( जिमीदार ) था उसको शिष्यो ने कहा कि तुम 
चतुभुज नारायण का दशन करना चाहो तो दस सहजाननदजी से ग्राथना करें? उस 
ने कहा वहुत अच्छी वात है वह भोला आदमी था एक कोठरी में सहजान-द ने शिर 
पर मुकुट धारण कर ओर शड्भ चक्र अपने द्वाथ में ऊपर को धारण किया और एक 
दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पद्म अपन हाथ में लेकर सहजानन्द 
की वगल में से आगे को हाथ निकाल चतुझुज के तुल्य बन ठन गये दादाखाचर 
से उसके चलों न कद्दा कि एक वार आंख उठा देख के फिर आंख मौच लेना और झट 
इधर को चले आना जो बहुत देखोगे ता नारायण कोप करेंगे अर्थात्‌ चेलों के मन 
में नो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे ! उसको लेगये वह सहजानन्द 
कलावत्तू ओर चिलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था अधेरी कोरी में 
ख़डा था उसके चलों ने एक साथ लालटेन से कोठरी के ओर उजाला क्रिया दादा- 
खाचर न देखा ता चतुश्ुज मूर्ति दीखी फिर कट दीपक को आउइ में कर दिया वे सव 
नाच मिर, नम॒स्‍्कार कर दूसरी ओर चले आये और उच्ची समय बीच में वातें कॉ 
कि तुन्दारा थन्‍य भाग्य हे अब तुम महाराज के चले द्वाजाओं इसने कद्दा वहव 
अच्छा वात जब लां ऐिर के दूसरे स्थान में गये तब लो दसरे वद्न धारण करके सह- 
जानन्द गद्दा पर वंठा मिछा तब चेल ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप वारण करके यहा 
विराजमान द। वह दादा|खाचर इनके जाल मे फैंस गया वहीं से उनके मत की जड़ | 
जमा क्यत5 बह एक बड़ा भूमिया था वही अपनी जड़ जमाली पन. इधर उधर घृम- 
ते। रहा सच & उपदेश ऋफरता था, चहता का सा वु भा चनाता था कर्भी २ किसों साधु 
को कण्ठ ही नाड़ी को मलझर मा 


हु 
छत भाकर दता था आर सबसे कहता था कि दस 

न हम हों सप्तापि न छठ 
प्र्द भे पय गाय जप मर गया नच उसछ चलों ने बहनसा पाखंड फडाया इस 


| 

4 वत्तनवा से जाठियाबाड के भोलेभाते लोग उसके । 
| । 
कद इपाजददायत दागा दि सम छोई । 
ब्रं 


अर! है 


है पद चारा झरना पका गया था न्याया वाद्य 


&ल जब... अल स>+ज«त-जन 
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: अकाओड है 
एकादशसमुल्लास्; ॥ २९२ 
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उसको नाक कान काट डालने का दंड किया जब उसकी नाक काटी गई तब वह 
धूर्त नाचने गाने ओर हँसने लगा लोगों ने पूछा कि तू क्‍यों हँसता है? उसने कह्दा 
कुछ कष्दने को बात नहीं है ! छागों ने पूछा ऐसी कौनसी बात है ? उसने कहा क्‍ 
भारी आशय की वात है हमने ऐसी कभी नहीं देखी लोगों ने कहा कद्दों, क्या बात 
हैं ? उसने कद्दा कि भेरे सामने साज्ञात्‌ चतुर्भुज नारायण खड़े में देखकर बड़ा 
प्रसन्न दोकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि में नारायण का 
साक्षात्‌ दशन कर रहा हू | लोगों ने कहा हमको दशेन क्‍यों नहीं होता ? वह 
बोला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण दीखे नहीं तो 
_नहीं। उनमें से किसी मूर्ख ने चाह्यकि नाक जाय तो जाय परन्तु नारायण का दशेन 
अवर्य करना चादिय, उसने कद्दा कि मरी भी नाक काटो नारायण को दिखलाओ, 
उसने उसकी नाक काट कर कान में कद्दा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो भेरा ओर 
तेरा उपहास होगा | उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं इसलिये ऐसा 
ही कहना ठोक हैं तब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, 
हँसने ओर कहने लगा कि मुझको भी नारायण दौखता है वेसे होते २ एक सहस्र 
मनुष्यों का कुंड दोगया और बड़ा कोलाइल मचा ओर अपने संप्रदाय का नाम 
“त्ारायणदर्शी” रकखा किसी मूर्ख राजा ने सुना उनको बुलाया जब राजा उनके 
पास गया तब तो वे वहुत कुछ नाचने, कृदने , इसने लगे तब राजा ने पूछा कि यद्द क्या 
बात है ? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता हे ।( राजा ) हमको 
क्यों नही दीखता ? ( नारायणदर्शी ) जबतक नाक हे तबतक नहीं दीखेगा ओर 
जब नाक कटवा लोग तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे । उस राजा ने विचारा कि यह 
बात ठीक है राजा ने कहद्दा ज्योतिषीजी मुह्दत्ते देखिये | ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया 
जो हुक्म, अज्नदाता, दुशसी के दिन प्रातःकाल आठ बजे नाक कटवाने ओर नारा- 
यण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मददत्ते हे | बाहरे पोपजी | अपनी पोथी में नाक 
काटने कटवाने का भी मुद्दत लिख दिया जब राजा की इच्छा हुई ओर उन सहस् 
नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न द्वोकर नाचने कूदने ओर गाने लगे 


यह बात्त राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धवाला की अच्छी न लगा राजा कं एक चार 
पीढी का बढा ६० वर्ष का दीवान था उसको जाकर उसक परपाते नर्जों के 
उस समय दीवान था वह वात सुनाई तब उस वृद्ध ने कहा कके वे घू््ते हूं तू सुझ 
को राजा के पास ले चल, वह लगया | बठते समय राजा न बड़ हृ!षत हांके उन 


क- हे के 
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३९४ सत्याथंत्रकाश: ॥ 
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नाककटों की वातें सुनाई दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज ! ऐसी शीघ्रता न कर- 
नी चाहिये विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है (राजा ) कया ये सहख पुरुष झूठ 
बोलते होंगे ? (दीवान) मूठ वोलो वा सच विना परीक्षा के खच मूठ कसे कह स- 
कते हैं? ( राजा ) परीक्षा किसी प्रकार करनी चाहिये £ ( दीवान ) विद्या सष्टि- 
क्रम प्रक्षादि प्रमाणों से ( राजा) जो पढ़ा न ह्वो वह परीक्षा केसे करे ! (दीवान ) 
विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके | ( राजा ) जो विद्वान्‌ न मिले ता * 





नी आज आम किम स 


( दीवान ) पुरुषार्थी को कोई वात दुलेभ नहीं हूँ | ( राजा ) ता आप है काहँये 
कैसा किया जाय ? ( दीवान ) में वुदढ्ढा ओर घर में बैठा रहता हू आर अब थाई 
दिन जीऊँगा भी इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेऊं तत्पश्चात्‌ जता डाचित समझ 
वैसा कीजियेगा। (राजा) वहुत अच्छी वात है| ज्योतिषीजी दीवानजी के लय मुह 
देखो । ( ज्योतिषी ) जो मद्दाराज की आज्ञा, यही शुक्ठ पंचमी मे १० बज का मुहू द॑ 


4 


अच्छा है जब पंचमी भाई तब राजाजी के पास आठ बजे बुड्ढे दीवानजी ने राजा- 
जी से कद्दा कि सदस्त दो सहस्न सेना लेके चलसा चाहिये। (राजा) वहां सेना का क्या 
काम दे? ( दीवान ) आपको राजव्यवस्था की जानकारी नहीं ६ जसा मे कहता दूँ 
वैसा कीजिये। ( राजा) अच्छा जाओ भाई सेनाको तैयार करों, साढ़े नो वजे सवारी 
करके राजा सबको लेकर गया। उनको देखकर वे नाचने और गाने लगे, जाकर बेठे उन- | 
के महन्त जिसने यह्द सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम साके कटी थी उसको बुढाकर | 
कहा कि आज हमारे दीवानजी को नारायण का दश्शन कराओ, उसने कद्दा अच्छा, 
दृश वजे का समय जब अ'्या तव एक थाली मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रक्खी उच्त 
ने पेना चककू ले नाक काट थाली में डाल दी ओर दीवानजी की नाक स रुविर 
की धार छूटने लगी दीवानजी का मुख मलीन पड गया । फिर उस घूर्चे ने 


नानक». ल्‍र>+#-++«« ०००» 


4 र्ज व #.2। मन्त्र किक 45 ा ला ८. ८४ था 
दीवानजी के कान में सन्त्रोपदेश किया कि आप भी हँसकर स्व से कहिये कि मुझकी | 
नारायण दीखता है अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी जो ऐसा न कद्दोगे वो तुम्दारा 


नल 


बडा ठद्गा द्वोगा, सब लोग हँसी करेंगे, वद इतना ऋढ अलग हआ और दीवानली 


के 


पड 
काहूय नारायण दाखता वा नहीं ? दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि झकुछ 
क्र ३ । यू 

के वा जथा रख धूच ने सखद्स्नों मनुष्यों को श्रष्ट किया राजा ने दीवान 


दर फ्या झरना चादिय १ दीवान ने ऋहा इनकों पकड़ > कठेन 


के ॥+.. अल 


हू 


शत 


। ने अगाछा द्राय में ले नाक की आड़ मे लगा दिया जब दीवानजी से राजा ने पछां 


कील कनन ० »+अनननन न ८५७ +टफ-ए के कशकिलटीमननत न 


कक है 
* 2] 
ण्दे 


४ अं ५ ४८ यम "33 4724१ पक 2५-57 नम 48:57: 5 74 052: 2८ 202 5 2 45 “न 
है एकादशसमुह्ायः ॥ ३९५ 
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देना चाहिये जब लो जीवें तब लो वन्दीघर में रखना चाहिये ओर इस दुष्ट को कि 
जिसने इन सबको विगाड़ा हैँ गधे पर चढ़ा बड़ी दुदृशा के साथ मारना चाहिये जब 
राजा ओर द्वीवान कान मे वातें करने लगे तब उन्होंने डरके भागने की तेयारी की 
परन्तु चारों ओर फोज ने घरा दे रक्खा था न भाग सके राजा ने आज्ञा दी कि सब 
को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस ढुछ का काला मुख कर गधे पर चढा इसके कण्ठ 
में फटे जूतों का हार पहना सर्वत्र घुमा छोकरों से घूल राख इस पर डलवा चोंक २ 
में जूतों से पिटवा कुर्तों से रंंचवा मरवा डाला जावे । जो ऐसा न द्वोवे तो पुनः दू- 
सरे भी ऐसा काम करते न डरेंगे जब ऐसा हुआ तब नाककटे का सम्प्रदाय बंद हुआ | 
इसी प्रकार सववेद्विरोधी दूसरों के घन दरने में बड़े चतुर हैं यह सम्प्रदायों की लीला 
है ये खामीनारायण मतवाले घनहरे छल कपटयुक्त काम करते हें कितने ही मूर्खों के 
बहकाने के लिये मरते समय कद्दते हें कि सफेर घोड़े पर वेठ सहजानन्द्जी मुक्ति 
को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस सन्द्रि में एक वार आया करते दे जब मेला 
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दोता है तब मंदिर के मीतर पूजारी रहते हैं ओर नीचे दुकान लगा रक्‍्खी है मंद्रि 
में से दुकान में जाने का छिद्र रंखते दें जो किसी ने नारियल चढ़ाया वहीं दुकान 
में फेक दिया अथात्‌ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहख्र वार विकता दै ऐसे 
ही सब पदार्थों को बेचते दे जिस्त जाति का साधु हो उससे वैश्ा ही काम कराते है जेसे 
नापित हो उससे नापित का, कुम्दार से कुम्दार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से 
बनिये का और शूद्र से शरादि का काम लेते हैँ अपने चेलों पर एक कर ( टिक्षस ) वांघ 
रक्‍्खा हे लाखों क्रोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हे ओर करते जाते दे जो गद्दी पर 
बैठता है बह गुहस्थ विवाह करता हे आमूषणादि पद्दिचता हे जद्दां कहीं पघरावनी 
दोती है वहां गोकुलिये के समान गुघाईजी वहूजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते 
हैं अपने को “सत्पगी” और दूसेर मतवालों को “कुत्ंगी” कइते हैं. अपने सिचय 
दूसरा कैसा दही उत्तम धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष क्‍यों न दो परन्तु उच्चका मान्य ओर 
सेवा कभी नहीं करते क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते दें श्रसिद्धि 


/ँ 


में उनके साधु स्लीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुव न जलने क्या लॉल। दोती दोगी 

इस्रकी प्रसिद्धि सब्र न्यूल हुई हें कहीं २ ज्ञाघुओ की परस्बोगमनादि लौला असि- 
७ ७ अं ये बज 

द्ध होगई है आर उनमें जो 
फेंक वेंकर भसिद्ध करते हैं कि असुक सइ राज सरेइ वेंकुए्ठ में गये सइजानन्द जा 


0७४४ 


२ वडे २ हे वे जब मरते हूँ तब उनको गुप्त कुवे 































हू .... 2 घत्वोथप्रकांश! ॥ | 


आके लेगये हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाराज इनको न ले जाइये क्योंकि इस 
महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वेकुण्ठ 
में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैँ हमन अपनी आंख से सहजानन्दुजी को 
और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर को 
लेगये और पुष्पों की वर्षो करते गये और जब कोई साधु बीमार पड़ता हैं ओर उप्तके 
बचने की आज्ञा नहीं होती तव कहता हैं कि में कल्न रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा सुना 

कि उस रात में जो उसके प्राण न छूटे ओर मूर्छित होगया हो तो भी कुवे में फक 
देते हें क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो मूठे पड़ें इसलिये ऐसा काम करते हंगे । 
ऐसे ही जब गोकुलिया गुप्ताइमरता ह तब उनके चेलें कद्दते ६ कि “गुसाइजां लाला 
विस्तार कर गये”? जो इन गुसाई स्वामीनारायणवालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह 
एक ही दे “अओीकृष्णः शरणं मम”? इसका अथ्थे ऐसा करते है कि श्रीकृष्ण मेरी शरण 
है अथात्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूं परन्तु इसका भर्थ श्रीकृष्ण मरे शरण का प्राप्त 
अथांत्‌ मर शरणागत हा ऐसा भी हो सकता हूँ | ये सव जितने मत हैं व॑ ऊटपटाग 
शास्नविरुद्ध वाक्यरचना करते हें क्योंकि उन्तका विद्याह्दन द्वोने से विद्या के नियर्मा 
की जानकारी नहीं है ॥ 


#' 


हा 


अर 

॥ ( प्रश्न ) मान्च सत तो अच्छा हे? ( उत्तर ) जैसे अन्य मतावलंबी हें वे 
हो साध्व भी हूँ क्योंकि यह भी चक्राकित होते हेँ इनमें चक्राकितों से इतना 
कि रामाजहुजीय एक वार चक्रांकित होते हैँ ओर साध्व वर्ष २ में फिर २ चक्राड्लित 
शर्त जात हूं चक्राक्रत कपाल में पीली रेखा और माध्व काली रेखा लगाते हूं एक 
पाध्व पांडेत से किसी एक महात्मा का शाल्यार्थ हुआ था। ( महात्मा) तुमने यह 


० गेख जे. हर #< ् 
। छाली रखा आर चादला (तिलक ) क्‍यों लगाया ? (शाञ्ली ) इसके लगाने से हम 
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ञ चक्र ये 
। बहुण्ठ का जायगे और अ्रकृष्ण का भी शरीर श्याम रंग था इसलिये हम काला 
| त्ति 7 नस ्द जो ०५ रच न 89 के आई 
हो लक करते ह्‌ ( भहात्मा ) जो काली रेखा ओर चादला लगाने से चेकुण्ठ में जाते हो 
| गी सब मुझ काल 


(कर छआ ता कद्दा जाओगे ? कया बैकण्ठ के भी पार उतर जाओगे १ 
| 
। भार जैसा शी 


छप्य का सत्र शरीर काला था वेखा तम भी सच शरीर काला कर 
, .. ऊरातपर्तीकृष्ण का साहदइ्य हो सकता हैं 


ज्र € 40७७ >न््क 


घालयव चह भा पृव के सददश हर! 


कक बल्‍न ->ल 


एन... कंस 





[ & अव + अंक अल क + | 4-.- 4-- हब 
। पक्ादशंसभुद्ासः ॥ १९७ 
न आज 3 अर अमर लक 
हर (प्रश्न ) जिज्ञाड्लित का मत केसा दे ! (उत्तर ) जैसा चक्रांकित का, जैसे 
कक लत जे >> ४ ८ _ ५ न्न्स 
] चक्रांकित चक्र से दागे जाते ओर नारायण के विना किसी को नद्दी मानते वैसे 
लिगांकित लिंगाकृति से दागे जाते ओर विना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते 
4 ५ 6४ का 4 + 5. कक आप 
इनसे विशेष यह्द हे कि लिगांकित पाषण का एक लिग सोने अथवा चांदी से 
रु ७ अर ख  ओए ९ ८५ ८6 पड जज लहर डे 
मढ़वा के गले मे डाल रखते हूं जब पानी भी पोते हैं तब उसको दिखाके पीते 


उन्तका भी सन्त्र शेव के तुल्य रहता है ॥ 
कप 5 
बराह्मसमाज आर ग्राथनाप्षमसाज ॥शक्‍ 


ह ( प्रश्ष ) त्राह्ससमाज ओर प्राथनासमाज तो अच्छा है वा नहीं १ (७त्तर 
' कुछ २ बातें अच्छी ओर बहुतसी बुरी हैं | (प्रश्ञ) ब्राह्मसममाज और प्राथेनासमाज 
' सब से अच्छा दे क्‍योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं। (उत्तर ) नियम सर्वाश में 
। अच्छे नहीं क्‍योंकि वेद्विद्याहीन छोगों की करपना सबंधा सत्य क्योकर हो सकती 
है १ जो कुछ त्राह्मसमाज और प्राथेनासमाजियों ने ईस्राईमत भें मिलने से थोड़े 
मलुष्यों को वचाये और कुछ २ पाषाणादि मूत्तिपूजा को दृटाया अन्य जाल अन्थों के 
फन्दें से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हें | परन्तु इन लोगों में स्वदेश भाक्ति 
बहुत न्यून दे ईसाइयों के आचरण बहुतसे जियेह्देखानपान विवाह्यदि के नियम भी 
कल 5 
४ बदल दिये हैँ। २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाईंकरनी तो दूर रद्दी उस- 
के स्थान में पेटमर निन्‍्द( करते हैं ठय|ख्याने में इताई आदि अंगरेजों की प्रशंसा भर- 
पेंट करते हैं | ब्रद्मादि मद्दार्षयों का नाम भी नह लेते प्रत्युत ऐसा कहते दे कि विना 
अगरेजों के सष्टि मं आज पयन्‍त कोई भी विद्वान नहीं हुआ आय्यावर्त्ती लोग सदा 
से मूर्खे चले आये हैं इनकी उन्नति कभी नहीं हुई | ३-वेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर 
रही परन्तु निन्‍्दा करने से भी पृथक्‌ नहीं रहते ब्राद्मसमाज के उद्देश के पुस्तक में 
साधुओं की संख्या में ““इंश्चा? “सूत्षा? “मुहम्भद्‌” “नानक ओर ““चेतन्य” लिखे 
हैँ किसी ऋषि म्दाष का नाम भी नहीं लिखा इससे जाना जाता है कि इन लोगों 
ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुप्तारी मतबाले हैं भला जब आर्य्यावर्तत में 
उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैँ अपने 
माता, पिता, पित्तामहादि के मार्गे को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अविक फुक जाना, 


+- 


। नि 
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_ त्राह्ममाजी और ग्रावनाससाजियों का एतदक्षस्थ संल्‍्कृत विद्या से रहित अपने को 
विद्वान्‌ प्रकाशित करना इंगलिश भाषा पढके पण्डितामिमानी दोकर ऋूटिति एक संत 
चलाने में अवृत्त दोना मनुष्यों का स्थिर ओर बृद्धिक्ारक्त काम क्योंकर द्वो सकता 
हैं १,४-अगरेज, यवन, अन्त्वजादि से भी खान पीने का भेद नहीं रक्ष्खा इन्दा्े 
यद्दी समझता होगा कि खाने पीने ओर जातिभद्‌ तोडने से हम ओर हसारा देश 
सुधर जायगा परन्तु ऐसी चातों से सुधार वो कहा हैँ उन्तता विगाड़ होता दे । 
-(प्रश्न) जातिभेद इश्वरक्नत हूँ वा मनुष्यक्षत ? ( उत्तर ) इच्चरक्त और सलुष्वक्ठत 
भी जातिभेद है | (प्रश्न) कौनसा इंचरकुत १ और कोनसा सनुष्यकृत १ ( उत्तर ) 
मनुष्य, पश्च, पक्षी, इक्ष, जल, जन्तु आदि जातिया परमेश्वरक्तत हैं जैसे पशुओं रे 
गौ, अच्च, दस्ति आदि जातियां, वृक्षों मं पीपल, वट, आम्र आदि, पह्चियो सें इंव, 
काऋ, वकादि, जलजन्तुओं में मत्स्य, मकरादि जातिभेद हें वेंसे मनुष्यों में ्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, अन्त्यज जातिभेद हें इंश्वरक्॒व हें परन्तु मलुष्यों में त्राह्मणादि 
को सामान्य जात में नहीं किन्तु सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैँ ऊँसे पूव 
वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये बसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णृठ्यवस्था माननों 
अवश्य दे इस मनुध्यक्ृतत्व उनके गुण, कम , स्वभाव से पुर्वोक्तानु सार त्राह्मण,, क्षत्रिय 
बेइय, शुद्रादि वण की परीक्षापूतेक व्यवस्था करती राजा और विद्वानां का काप्त। 
भोजन भेद भी इश्वरक्ृव ओर मलुष्यकृत दे जेसे सिंदमांखादारी ओर अणो भसा 
घासादि का आहार करते हूँ यह ईश्व रु्चूत ओर देश काल वर्तु भेद से भोजन भेद 
मनुष्यक्ृत हें | प्श्न ) देखो यूरोपियन लोग झुण्डे जूते, कोट, पतलून पदरते, द्वोटल 
में सव के द्वाथ का खाते हैं इसनीलिये अपनी वढ़ती करते जाते हूँ ( उत्तर ) यह 
तुन्दारी भूल दे क्‍योंकि मुघलमान अन्त्वज लोग सब के द्वाथ का खाते हैं पुतः 
उनकी उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनो में वाल्यावस्था में विचाह न करना, 
लड़का लड़की को विद्या सुशिक्षा करना कराना , ख्वयंवर विवाह दोना, चुरे २ आदमियां 
का उपदृश नहीं होता, वे विद्वान्‌ दोकर जिस किसी के पखण्ड में नहीं फैसते जो कुछ 
करते दें वह सव परस्पर विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं अपनी खजाति की 
उन्नति के लिये तत मन घन व्यय करते हैं आलत्य को छोड उद्योग किया करते है देखो ! 
के वन हुए जूते को कार्यालय ( जा़ित्र ) ओर कचदरी मे जाने देते हूँ इस 


द्शा जज च्छ्ट ्ु ढ़ 5 
.. # भा नह, इतने ही में समस्त लेओ कि अपने देश के वने ज़्तों का सी कितना 
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मान प्रतिष्ठा करते हैं उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नही करते देखो ! सो 
वष से ऊपर इस दृश में आये यूरोपियनों को हुए और आजतक ये लोग मोटे कपडे 
आदे पाहेरते हैं जसा कि खदेश में पहिरते थे परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल 
चलन नहीं। छोड़ा और तुम सें से बहुतसे लोगों ने उनका अनुकरण कर छिया 
इसी से तुम निवुद्धि और वे बुद्धिमान ठहरते हैं अनुकरण करना किसी बद्धिमान्‌ 
का काम नही ओर जो जिस काम पर रहता है उसको यथोचित करता है आज्ञाजु- 
पर्ती बराबर रहते ई अपने देशवालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं इत्यादि गुणों 
ओर अच्छे २ कर्मों से उनकी उन्नति है मुण्डे जूते, कोट, पतत्धून, होटल में खाने पीने 
आदि साधारण और बुरे कार्मो से नहीं बड़े हें ओर इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब 
कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े आधिकार पर और प्रातिष्ठित हो किसी अन्य देश 

अन्य मतवाछों की लडकी का यूरोपियन की लडकी अन्य देशवाले से विवाह कर 
लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बेठकर खाने और विवाह आदि 
को अन्य लोग बन्द कर देते हें यह जातिभद नहीं तो कया ? और तुम मोलेभालों 
को बहकाते हैं कि दम में जातिभेद नहीं तुम अपनी मू्खेता से मान भी लेते हो 
इसलिये जो कुछ करना वह सोच विचार के करना चाहिये जिसमें पुन पश्चात्ताप 


५ ७ 


करना न पड़े । देखो ! वेद्य ओर ओषध की आवश्यकता रोगी के छिये है नौयोेग के 
लिये नहीं विद्यावान्‌ नीरोग ओर विद्यारहित अविद्यारोग स्रे अस्त रहता हे 
उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है उनको अविद्या से यह 
रोग है कि खाने पीने ही में धम्मे रहता ओर जाता है जब किसी को खाने पौने 
में अनाचार करते देखते हैं तब कद्दते और जानते हैं कि वह धम्मेश्रष्ट होगया 
उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठते न उसको अपने पास बैठने देते अब 
किये कि तुम्दारी विद्या स्वार्थ के लिये हें अथवा परमार के लिये परमार्थ तो तभी 
द्वोता कि जब तुम्द्दारी विद्या सेउन आज्ञानियों को लाभ पहुचता जो कहो कि वे नहीं 
लेते हम क्‍या करें यद्द तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्‍योंकि तुम जो अपना आचरण 
अच्छा रखते तो तुमसे प्रेम कर वे उपकृत होते सो तुमने सहर्झों का उपकार नाश करके 
अपना है सुख किया सो यद्द तुमको बड़ा अपराध लगा क्योंकि परोपकार करना 
धर्म ओर पर हानि करना अधर्म कहाता है इसलिये विद्वान को यथायोग्य व्यवद्दार 


बोर कप 4०. ने रो ६० मी. दूर च्क् 
करके अज्ञानिया को दुःखसागर से तारने के लिये नोकारूप हो ना चाहिये सर्वथा मूसों 
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ते 


कं कलर लेन न कक लक ट बम न कार्ट कल नस 
४०० सत्याथेप्रकाश: ॥ 
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के सदृश कम न करने चाहियें किन्तु जिस में उनकी ओर अपनी दिन २ प्रति 

उन्नति हो वेसे कर्म करने उचित हैं | ( प्रश्न ) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा 

सर्वाश सत्य नहीं मानते क्योंकि मलुष्यों की बुद्धि निश्रोन्‍्त नहीं होती इससे उनके 

बनाये ग्रन्थ सब भान्त होते हैँ इसलिये हम सब से सत्य अहण करते और अ- 
| सत्य को छोड़ देत है चाहे सत्यवद में, बाइविल में वा कुरान में ओर अन्य किसी ग्न्ध 
: में हो हम को ग्राह्म हें असत्य किसी का नहीं | ( उत्तर ) जिस वात से तुम सत्यग्राहदी 
| होना चाहते हो उसी बात से असत्यग्राद्दी भी ठहरते हो क्योंकि जब खब मनुष्य भ्रान्ति- 
! रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से अ्रान्तिसादित हो जब आन्तिसहित 
के वचन सर्वाश में श्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं द्वोगा 
फिर तुम्दारे वचन पर भी सवेथा विश्वास न करना चाहिये जब ऐसा है तो विषयुक्त 
: अन्न के समान त्याग के याग्य हूँ फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण 
किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चोबेजी छवब्त्रेजी बनने को गांठ के दो 
खोकर दुवेगी वन गये” कुछ तुम सवेज्ञ नहीं जैसे कि अन्य मनुष्य सर्वकज्ष नहीं हैं 
कदाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य छोड भी देते होंगे इसलिये सर्वज्ञ 
परमात्मा के वचन का सद्दाय हम अल्पज्ञों को अवचय होना चाहिये जैसा कि वेद के 
व्याख्यान में लिख आये हैं बेसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये नहीं तो “यतो 
अष्टस्ततों भ्रष्ट”? हो जाना है जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कछ 


(0 कर 


भी नहें। ता उनका ग्रहण करने मे शेका करनी अपनी ओर पराई द्वानिमात्र कर 
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लेना हद इता वात स तुमका आय्यावत्त।य लोग अपने नढीं समझते ओर तुम अः्य्योवत्ते 


की उन्नाति के कारण भी नहीं हो सके क्‍योंकि तुम सब घर के भिन्ञक ठहरे दो तुमने 
् हर ४5 5 आप हि रु 
समकका दे किइस वात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो न कर 
५३ अं. 
सकोगे 


ज्ञ पी 82 है] है मी ०. ् 
लाकसाक दा हा साता पेता सव संखार के लड़कों का पालन करने लगें सच 


का कर किट व ब्पे #&< 
कापालन करना तो असंभव हूं किन्तु दस वात से अपने लडकों को भी नष्ट कर वैटें बैधे दी 





भाप लोगों ही गति है 


कू>ू$- 2 


भला बदा।द सत्यशात्ा का मान बिना तुम अपन चचनां का सत्यता 


आर श्रनत्यता को परीक्षा ओर आर्य्यावत्ते की उन्नाति भी कभी कर सकते दो? जिस देश 


/ का राग इष्म 
7 डगा ई उसफी ओपधि उुन्द्ारेपास नहीं और यूगेपियन लोग तुम्हारी अ- 
॥ ला नद। करत 


आर आय्याचर्तीय लोग ठुमका अन्य सतियों के सहृशा सममते हें, 


50206“ शा अर व लर क _र्ऊ 
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कै+--- ब्ड बयां 
एकाद्शसमुललास . ॥ ४०१९१ 
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अब भी समझ कर वदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी अच्छा है जो 
तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुत्र. ऋषियों के आत्मा- 
आओ में इंश्वर से प्रकाशित हुए सत्याथ वेदों को क्‍यों नहीं मानते ? हां, यही कारण 
है कि तुम लोग बेद नहीं पढ़े और न पढने की इच्छा करते दो क्योंकर तुमको 
वेदोक्त ज्ञान होसकेगा ? | ६-दूसरा जगत के उपादान कारण के बिना जगत्‌ की 
उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो जैसा इंसाई और मुसलमान आदि मा- 
नते हैं इसका उत्तर सट्ट्युत्पत्ति ओर जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये, कारण 
के विन्ा कःय्ये का होना सर्वेधा असम्भव ओर उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा 
मे असम्भव है। ७-एक यह भी तुम्हारा दोष हे जो पश्चात्ताप और प्राथनासे पापों 
की निवृत्ति मानते द्वो इसी बात से जगतू में बहुतसे पाप बढ़ गये हूँ क्‍योंकि पु- 
राणी लोग तीथादि यात्रा से, जेनी लोग भी नवकार मन्त्र जप ओर तीर्थादि से, 
इंसाई लोग इसा के [विश्वास सं, सुसलमान लाग “ताबा.?! करन स पाप का छट- 
जाना विना भोग के मानते हे इससे पापों से भय न होकर पाप में अबृत्ति बहुत 
होगई है । इस बात में त्राह्म ओर प्राथेनासमाजी भी पुराणी आदि के समान हें जो 
वेदों को सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न होने से पापों से: डरते 
ओर धर्म में सदा प्रवृत्त रहते जो भोग के विना निवृत्ति माने तो इश्वर 'अन्यायकारी 
होता है।८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 
क्‍योंकि ससीम जीव के गुण कम स्वभाव का फल भी सस्तीम होना अवश्य हे । 
(प्रश्न) परमेश्वर दयाछ है ससीस कर्मों का फल अनन्त दे देगा। ( उत्तर ) ऐसा करे 
तो परमेश्वर का न्याय नष्ट दोजाय ओर सत्करमों की उन्नति भी कोई न करेगा 
क्योंकि थोड़े से भी सत्कर्म का अनन्त फल परमेश्वर देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थ- 
ना से पाप चाह जितने हों छूट जायग ऐसी बातों से धर्म की द्वानि और पाप कर्मों 
की वाद्धि होती है । ( प्रश्न ) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी वडा मानते हैं 
भैमित्तिक को नहीं क्‍योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वरद्त्त हम में न होता तो वेदों 
को भी केसे पढ़ पढा समझ समझा सकत इसलिये हम लोगों का मत चहुत अच्छा 


तर 


है। ( उत्तर ) यह तुम्हारी वात निरथेक है क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान 
से ञ् 4 ०३] कै 5 नै रे न्द जप 

होता है वह स्वाभाविक नहीं होता जो स्वाभाविक है वद्द सहजज्ञानददोताई और न 
बह घट बढ़ सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ऊगली मनुष्य में 


$-- फऊिजय्य ८ पक 
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भी स्वाभाविक ज्ञान है तो भी वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते ओर जो नेमित्तिक 
ज्ञान है वही उन्नति का कारण है| देखो! तुम हम वाल्यावस्था में कत्तेव्याकत्तेव्य 
ओर धमोधम कुछ भी ठीक २ नहीं जानते थे जब दम विद्वानों से पढे तभी कत्ते- 
व्याकत्तेज्य और धर्माधर्म को समझने लगे इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को स्वोपरि 
मानना ठीक नहीं | ९--जो आप लोगों ने पूषे ओर पुनजेन्म नहीं माना है वह 
इंसाई मुसलमानों से लिया होगा इसका भी उत्तर पुनजेन्म की व्याख्या से समझ 
ढेना परन्तु इतना सममो कि जीव शाइवत अर्थात्‌ नित्य है और उसके कर्म भी 
प्रवाहरूप से नित्य हें कमे ओर कर्मवान्‌ का नित्य सम्बन्ध होता दे क्‍या वह जीव 
कहीं निकम्प्ता वेठा रह्या था? वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से 
होता दे पूर्वापर जन्म न मानने से क्ृतद्यानि ओर अकृताम्पागम नेथेण्य और वेषस्य 
दोष भी इंश्वर में आते हें क्‍योंकि जन्म नहों तो पाप पुण्य के फल भोग की द्वानि 
दोजाय क्योंकि जिस त्रकार दूसरे को सुख, दु.ख, द्वानि, लाभ पहुंचाया होता ड्ट्‌ 
बैसा उसका फल विना शरीर धारण किये नहीं होता दूसरा पुनर्जेन्म के पाप पुण्यों के 
विना सुख, ढु.ख की प्राप्ति इस जन्म में क्‍्योंकर होवे जो पूर्वेजन्म के पाप पुण्यानुसार न 
होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी ओर बिना भोग फिये ना के समान कर्म का फल द्वोी- 
जावे इस्ालिय यह भी वात आप लोगों की अच्छी नहीं।| १ ०-ओर एक यह कि इश्वर के 
विना दिव्य गुणवाले पदार्थों ओर विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं क्‍योंकि पर- 
मेश्वर महादेव ओर जो देव न होता तो सव देवों का स्वामी होने से मद्दादेव क्‍यों कद्ाताः 
११-एक आग्निहाजादि परोपका रक कर्मा को कृतंव्य न समझना अच्छा नहीं । १२- 
ऋषि महर्पियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे कुक पड़ना अच्छा 
नहीं । १३-ओर विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय्ये विद्याओं की प्रव्राति मानना 
सवंधा असम्भव हूँ। १४-आओर जो विद्या के चिन्द्द यज्ञोपवीत ओर शिखा को छोड 
मुसलसान इंसाइयों के सदश वन बेठना यह भी व्यथ हें जब पतलन आदि वल्ल पहि- 
रतेहा ओर “तमगों?” की इच्छा करते दो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बढ़ा 
भार द्ोगया था (। १५९-आर न्रह्मा से छेकर पीछे २ आर्य्यावत्ते में बहतसे विद्वान 
ह।गय हू उनका अरशसा न करके यरापियन ही की स्तति में उतर पड़ना पक्षपात 
आर खुशामद ऊ विना क्‍या कद्दाजाय ? | १६--ऑओर वीजांकर के समान 
चतन के यांग से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के एवे जीवतत्त्व का न सानना और 
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कक हु (६ । ॥ दे. 
एकाद्शशस्रमहछाख:ः ॥ ४० है 
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उत्पन्न का नाश न मान पू्वापर विरुद्ध हैं जो उत्पत्ति के पूर्व चतन और बस्त 
न था ता जीव कहां से आया ओर संयोग किनका हुआ जो इन दोनों को सनातन 
मानते दो तो ठोक है परन्तु सृष्टि के पूर्व इंइवर के विना दूसरे किसी तत्त्व को न मानना 
यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा इसलिये जो उन्नाति करना चाहो तो “आय्यंसमाज” 
के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो 
कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थां से अपना शरीर बना अब भी पालन होता है आगे होगा उसकी उन्नति 
तन, सन, धन से सब जन मिलकर प्रीति से करें इसलिये जसा आग्येसमाज 
आरय्यावत्त देश की उन्नति का कारण दे वेसा दूसरा नहीं दो सकता यदि इस समाज 
को यथावत्‌ सहायता देवें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का सोभाग्य व- 
ढाना समुदाय का काम है एक का नहीं । ( प्रश्न ) आप सब का खण्डन करते 
ही अःते हो परन्तु अपने २ धर्म में सब अच्छे हूँ खण्डन किसी का न करना चाहिये 
जो करते हो तो आप इनसे विशेष कया बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो कया 
अप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था ” ओर न हैं ऐसा अभिमान करना आपको 
उचित नहीं क्योकि परमात्मा की सृष्टि में एक २ से अधिक तुल्य ओर न्यून बहुत 
हैं किसी कों घमड करना उचित नहीं ? (उत्तर ) घर्मे सब का एक द्वोता है वा 
अनेक ? जो कहो अनक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध द्वोते हें वा अविरुद्ध जो 
कहो कि विरुद्ध होते हे तो एक के विना दूसरा धर्म नहीं हों खक्क॒ता ओर जो कद्दो 
कि अविरुद्ध हें तो परथक २ होना व्यर्थ हे इमलिये धर्म ओर अधर्म एक ही दे 
अनेक नहीं यद्दी हम विशेष कहते हैं कि जेसे सब्र सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई 
राजा इकट्ठा करे तों एक सहस््र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो 
पुरानी, किरानी, जैनी ओर कुरानी चार दी हैं क्योंकि इन चारो में सब सम्प्रदाय 
आजाते है कोई राजा उनकी सभा करके जिज्ञासु होकर प्रथम वामसार्गी से पूछे 
हे महाराज ! मैने आजतक कोई गुरु ओर न किसी घर्म का अदण किया है क- 
हिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको में महण करूं । ( वाम- 
मार्गी ) हमारा है ( जिज्ञास ) ये नो सौ निननन्‍्यानवे केसे हैँ ? ( वाममार्गी ) सब 
झठे और नरकगामी दूं क्योंकि '“कोलात्परतरन्नास्ति” इस वचन के प्रमाण से 





हमार घर्म स पर काई व चहां है | (जन्नस ) आपका कया घन्त हे ! ( वाम- 
सागा। ) सगवता। का सानना, सत्य साखाद पत्र सकारा के सवत अआरर रुद्रयामछ 
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आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा करता हूँ तो हमारा 

चला द्वो जा । ( जिज्ञास ) अच्छा परन्तु ओर मद्दात्माओं का भी दहन कर पूछ 
पाछ आऊगा पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा ओर ग्रीति होगी उत्तका चेला होजाऊगा। ; 
( वाममार्गी ) अरे क्यों थ्रान्ति में पडा हें ये लोग तुझकों वहका कर अपने जाल ' 
में फैचा देंग किसी के पास मतज़ाबे हमारे ही शरणागत होजा नहीं तो पछवावेगा ! 
देख ! हमारे सत में भोग ओर मोक्ष दोनों ढेँ | ( जिज्ञासु ) अच्छा देख वो आईं | 
आगे चलकर व के पास जाके पूछा तो ऐसा द्वी उचर उसने दिया इतना वि- | 
शेप कद्दा कि विना शिव, रुद्राक्ष, भस्म बारण और लिझ्ञाचन के मुक्ति कभी | 
नहीं होती । वह उसको छोड नवीन वेदान्तीजी के पास गया ।( जिज्ञासु ) ऋहां ४ 
मदाराज ! आपका धर्म क्‍या है ? ( बेदान्ती ) हम धर्मावर्म कुछ भी नहीं मावते | 
हम साज्ञात्‌ अक्म हें हमसें वमोवर्म कहां हे ? यह जगत्‌ खब मिथ्या हें भोर । 
जो ज्ञानी चुद्ध चेतन हुआ चाहे तो अपने छो अ्क्म सान जीवभाव को छोड़ वि- | 
त्वमुक्त दोज्ञायगा । ( जिज्ञासु ) जो तुम त्रह्म नित्वमृक हो तो जक्ष के शुझः | 
कम, स्वभाव तुप्त में क्यों नहीं ? ओर शरीर में क्‍यों चेबे दो ? ( वेदान्ती ) वुक्ू | 
हो शरीर दीखते हें इधो से तू श्रान्त दें हमको कुछ नहीं दीखता बिना जअक्ष के। | 
! 


कै. 
खदं 


( जिज्ञास ) तुम देसवेवाले कोन और क्िप्षक्ों देखते दो ? ( वेदान्ती ) देखने- 
वाला त्रक्ष आर तह्य का तह्म दुखतवा हूं । ( जिज्ञासु ) क्या दो त्रह्म दें 2? ( बेदा- 
क्र 


विद ते ७ आीकट..] श्र 
न्वी ) नह अपने आपको देखता दं | (भनिम्नास ) 
चढ़े सद्धवा दूं तुन्द।री वात ऋछ नहा केवल पागलपने की दे १ उसने आगे चल- 


>> अब 0 है 
ऋर जानया के पास जाके पूछा उन्दाने भी बंधा हू कहा परन्तु इतना ।वश्वप 
दद्वा ।४& ४ ननवस! 


के बिना सच ब्मे खोदा, जगनू का कचो अताद ईश्वर 


०६ नदी, जगत अन लसे जप्ता का वेखा चना दे और चना रदहगा, भा 


प्‌ दमारा चता द्ाजा, क्योंकि दम सम्पक्सी अवोनू सय प्रकार से अच्छे ढ, 
गप ते वात का सानते हू अनन्त क्ष मन्न सच भिथ्यात्वी द।या।गे चल हे दच्ताई 
 पूदा दलत वामनागा ७ तल्य सत्र जवात्र सयाच छिय दतना जिश्वप बतलाया 


पट कं दरों ता ्क कह जज >> ० -> 
पद ससुदर पादा ६, जन साम<4 छपाप डुठवा, बिना इचा पटवद्याच के 


हर दा उचित है| है ते मारा ही 7 डे 
देता बकाया हा हू | इमारा दी पा द्ोज।। । जिद्धामु रनद्भर मौंजयी 


पा 


3 | 
हक पाक सु आनरा पा सबसे, २ले ने संरंह तायशि ते > जिये अपने कण 


अल! _>क....: अन्न, अजब टीडि नल अब 222 दांत, $ 4 


की 


हे पर कक क्र कि ७ प ८६. जन 
श्कादेशलअल्ी व. ४०५ 
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साहव के पास गया उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुएं इतना विशेष कह! “लाशरीक 
खुदा उसके पंगम्बर ओर करानशरीफ के वित्ता मान कोई निजात नहीं पा सकता 
जो इस मजह॒ब को नहीं मानता वह दोज़खी ओर काफिर है वाजिबुल्कत्ल हे?। 
जिज्ञासु सुनकर वेष्ण्व के पास गया बेसा ही सवाद हुआ इतना विशेष कहा कि 
“हमारे तिलक छापे देखकर यमराज डरता है!” | जिज्ञासु ने मन से सममता कि जब 
मच्छर, मक्खी, पुछिस के सिपाद्दी, चोर, डाकू ओर शत्रु नदी डरते तो यमराज के 
गण क्‍यों डरेग? फिर आगे चला तो सब सत वालों ने अपने २ को सच्चा कह्य कोई 
हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, कोई 
माधव आदि को बड़ा और अवतार वतलाते सुना, सहसत्रो से पूछ उनके परस्पर 
एक दूसरे का विरोध देख विशेष निम्चय किया कि इनसें कोई गुरु करने योग्य 
नहीं क्योंकि एक २ की भ्ूठ में नोसो निन्‍न्‍्यानवे गवादद दोगये जैसे झूठे दुकान- 
दार वा वेश्या और भडुवा आदि अपनी ४े वस्तु की बड़ाईं दूसरे की घुरा३ करते 


न 4५ ऊ ओओ 
हूँ वैसे ही ये ६ ऐसा जान:--- 


तद्दिशानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌। समित्याणशिः श्रोत्रिय॑ 
ब्रह्मनिष्ठज् ॥ १ ॥ तस्में स विद्वासुपसल्लायव सम्यक प्शान्त- 
चित्ताय शुमन्विताय । येनाक्षरं पुरुष बेद सत्य श्लोवाच 
तान्तत्वतों ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ २ ॥ सुण्डक १ । खें० २। 


समं० १४। १३ ॥ 

उस्र सत्य के विज्ञानाथ वह समित्पाणि अथात्‌ हाथ जोड़ आरिक्त दस्त होकर 
वेद््‌वितू त्रद्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे गुरु के पास जावे इन पाखाण्डियां के जाल में 
न गिरे॥ १ ॥जब्र ऐपता जिज्षासु विद्वान के पाख जाय उस शान्ताचित्त जितेन्द्रिय स- 
मीप प्राप्त जिज्ञासु को यथाये त्रह्माविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे 
और जिस २ साधन से वह श्रोता घर्माथे काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वेसी 
शिक्षा किया कर || २ ॥ जब्र बढ ऐत्रे पुरुप के पास जाकर वोल कि मद राज अत्र इन 
धत्रदायों के बखेड्ो। स मेरा चित्त भान्त द्ोगया क्योंकि जो मे इनमे से किसी एकका चेका 
होऊंगा तो नो सौ निन्‍्न्‍्यानवे से विरोधी होना पड़ेग। जियके नो सो निन्‍स्यानवे शत्रु 


और एक मित्र दे उतको सुद्य कर्भा नदं। हा सकता, इपाढप आप नुझे का उपद शा 
तर मे महूयु करू ।( अप्तविद्धान्‌ ) ये खब नत अविदाजन्य विया- 


कीजिय जिधको भ्॑ 


र+ 


हर 











व जे मम मय जम रत कल 
9०६ सत्याथंग्रद्धारं। ॥ 
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क्‍ हैं, मूखे पामर और जंगली मनुष्य को वदकाकर अपने जाछ में फंसा के 
अपना प्रयोजन खिद्ध करते हैं, वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित हो- 
कर अपने मनुष्यजन्म को व्यथ गमाते हैं । देख ! जिस बात से ये सहख्न एक मत 
हों वह बेद्मत ग्राह्म और जिसमें परस्पर विरोध हो वद्द कल्पित, कूठा, अधर्म, 
अग्राह्म है । ( जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कैसे हो  (आप्त) तू जाकर इन २ वावों को 
पूछ सब की एक सम्मति होजायगी, तव वह उन सहस्नों की मंडली के वीच में 
खडा होकर बोला कि सुनो सव लोगो ! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में ? सव एक- 
स्वर होकर वोले कि सत्यभाषण मे घम और असत्यभापण में अधरम है| वेसे ही 
विद्या पढने, त्रह्मचय करने, पूर्ण युवावस्था से विवाह, सत्सज्ज, पुरुषार्थ, सत्य व्य- 
वहार आदि में धर्म ओर अविद्या अ्रहण, त्रह्मचय्ये न करने, व्यभिचार करने, कु- 
सज्न, असत्य व्यवहार, छछ, कपट, हिसा, परद्ानि करने आदि कर्म्मों में सब ते 
एक सत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के प्रहण में 
अधर्म, तब जिज्ञासु ने सव से कद्दा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत द्वो स- 
त्यथसे की उन्नति और मिथ्यामागे की हानि क्‍यों नहीं करते हो ? वे सब बोले जो 
हम ऐसा करें तो हम को कौन पूछे? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहें जीविका 
नष्ट होजाय, फिर जो हस आनन्द ऋर रहे हैँ सो सव दाथ से जाय इसलिये हम जा- 
नते है तो भी अपने २ मत का उपदेश ओर आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी 


खाइये शक्कर से दुनिया ठगिये मक्कर से”? ऐसी बात है, देखो ' संसार में सूथे सच्चे 
579 और हर ञ्े 5 

मलुष्य को कोई नहीं देता ओर न पूछता जो कुछ ढोंगवाजी और धूत्तैता करता 
च्े 


च्ब्ये्‌ 4 कि कप हि पु हक. 4 
हूँ वहां पदार्थ पाता है | ( जज्ञासु ) जां तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्या 


को ठगते द्वो तुमको राजा दण्ड क्‍यों नहीं देता ? ( मतवाले ) हमने राजा को भी 
अपना चेला वना लिया है हमने पक्का प्रत्रन्ध किया हे छूटंगा नहीं | ( जिज्ञासु / 
जब तुम छल से अन्यमतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के 
सामने क्‍या उत्तर दोगे ! और घोर नरक में पड़ोगे, थोड़े जीवन के लिये इतना 
बडा अपराध करना क्यों नहीं छोडते ? ( मसतवाल ) जब जैसा होगा तब देखा जा- 
यगा नरक ओर परमेश्वर का दण्ड जब होगा तव होगा अब तो आनन्द करते ड् 
हमको अखज्ञवा से धनादि पदार्थ देते हैं कुछ बढात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड 
क्यों देवे १86 जिज्ञासु ) जैसे कोई छाटे वालक को फुघला के घनादि पदार्थ दर लेता 
दे जस उसका दण्ड प्रिलता है वेसे तुमको क्‍यों नहीं मिलता ? क्‍्योंकि.--- 


कं गाज: ए य यपयख।।पभपज"तहपहभपपप-+ 
एकादशसमुलछास: ॥ ९१०७ 


अज्ञों भवाति वे बालः एिता भवति मन्त्रदः ॥ 


विक 
मनु आअ० २। श्लो० ५३ ॥ 
जो ज्ञानरहित होता है वह बालक ओर जो ज्ञान का देनेद्वारा है वह पिता और 


वृद्ध कहाता है, जो बुद्धिमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फैसता किन्तु 
2 


4 बिके कप आप ष्ष्ष किक व लए 
अज्ञानी लोग जो बारूक के सद्ृश हूँ उनको ठगने में तुमको राजदण्ड अवदय 
मर 5 कप हक बे और जम .च 
होना चाहिय। (मतवाले ) जब राजा प्रजा सब हमार मत से हूं ता हम का दण्ड कान 

रे तल 5 कि गम नर 
देनेवाला हे ? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़ कर दूसरी व्यवस्था 
करेंगे। ( जिज्ञासु ) जो तुम बैठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास कर गृहस्थों 
आप ८5 रे पे ४ भर 
के लडके लड़कियों को पढाओ तो तुम्हारा ओर गमृहस्थों का कल्याण हो जाय (मत-- 
वाले ) जब हम वाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड, बाल्यावस्था से 
5 कक चर ७ कि आप 
युवावस्था पय्यन्‍त विद्या पढ़ने में रहे पश्चात्‌ पढ़ाने में ओर उपदेश करने में जन्म 


[के 


भर परिश्रम करें हमकों क्‍या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखो रुपये मिल जाते हैं, 
बे बे कट ७ 3 0 4५ के ८5 ु आल । 
चल करते है, उसका कया छोड € (॥जज्ञासु ) इसका पारणाम ता बुरा है दंखा 

तुमको बडे रोग द्वोते हे, शीघ्र मरजाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित द्ोते हो, फिर 


भी क्‍यों नहीं समझते ? ( मतवाले ) अरे भाई ' 
९ (९ श + 
ठटका चघचमएष्टका कम्म टका ।ह परम पदस | 
कण | व ह पु 
यस्य ग्रह टका नास्त हा. ! टका ठकटकायत ॥ १ ॥ 
* हि बज 
आना अशुकलाः पातक्ता रूप्याउसा भगवान्‌ स्वयस्‌ | 
303 00 5222 ५ 
अतस्त सव इच्छानत रूप्य ॥ह गुशवत्तसम ॥ ९२ ॥ 
तू लडका हैं खसार की बाते नहीं जानता देख टके के विना धर्म, टक। के बिना 
कम, टका के विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं हे वह दवाय | टका 
टका करता २ उत्तम पदार्थों को ढक २ देखता रहता है कि द्वाय | मरे पास टका 
होता तो इस उत्तम पदार्थ को भोगत्ता॥ १ ॥ क्‍योंके सब काइ सोलह कलायुक्त 
अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता परन्तु सालद आने 
और पेसे कोडीरूप अश कलायुक्त जो रुपेया हे वही साक्षात्‌ भगवान दें इर्स।लिय 
सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते हैं क्‍योंकि सच काम रूपयो से सिद्ध होते 


र्ड- थे 











है सा निलक नल हक 
४ ऊँ ५०८ उत्याथप्रकाश: ॥ 
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५ न सभ- सनाकन+ भरने अमल 


दिकिशशिकककशकिककककककक लकी कम आम अआआ 


॥ २ ॥ ( जिज्ञासु ) ठीक दं तुम्दारी भीतर को लोछा वाहर आगई तमने जितना 
यह पाखण्ड खड़ा किया हैं वह सव अपन सुख के लय #या परन्त का जगत्‌ 
का नाश होता है क्योंकि जैसा सत्योपदेश से ससार को लाभ पहुंचता द वसा हा 
असत्योपदेश स हानि होती है । जब तुमको घन का हो श्रयाजन था ता नांकरा 
और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्‍यों नदी कर लंत हा १५ मतवाले ) 
उसमें परिश्रम अविक और हानि भी होजाती दूं परन्तु इस हमारा लीला भ 

[नि कभी नहीं होती किन्त्‌ खबंदा लाभ ही लाभ द्वाता हँ देखा । तल्लसीदल डाल 


रु 


क चरणासंत दूं, कठा चाघ दंत चला सूडन स जन्मभर का पशुवत्‌ हाजाता हृ 


बे 


फिर चाहे जेस चलावे चल सकता हू । ( जिन्नासु ) ये लांग तुमका बहतसा धन 
किसलिये देते हें ? ( मतबाले ) धर्म स्वग ओर मुक्ति के अर्थ । ( जिज्ञासु ) जब 
तुम दी मुक्त नहीं ओर न मुक्ति का खरूप वा साधन जानत डा ता तुम्द्दारी सवा 
करनवालों को कया मिलेगा ? ( मतवाले ) क्या इस लाक म॑ ।मलता हू ? नहीं किन्तु 
मरकर पश्चात्‌ परलोक में मिलता हू जितना ये लांग दमका दुंते ह॑ आर सेवा 
करते ६ वह सब इन लोगों को परछाक में मेल जाता हूँ ( ॥जज्ञासु ) इनका ता 
दिया हुआ मिल जाता हूं वा नहीं, तुम लनवाला का क्या।सलगा ? नरक वा अन्य 
कुछ ? ( मतवाल ) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा। ( जिज्ञासु ) 
तुम्हारा भजन तो टका हा के लिय हूँ व सब टक यहा पडे रहेंगे ओर जिस मास- 
पिण्ड को यद्दा पालत हो वह भी भस्म द्वांकर यहां रह जायगा, जा तुम परमंखर 
का भजन करते दह्वोते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र दाता । ( मतवाले ) क्या हर्म 
अशुद्ध दें ? ( जिज्ञासु ) भीतर के बड़े मेल हो। ( मतवाले ) तुमने कैसे जाना ४ 
( जिज्ञासु ) तुम्हारं चाल चलन व्यवहार सं ( मतवाल ) मद्दात्माआ का ठ्यव- 
हर हाथी के दांत के समान होता है, जसे द्वाथी के दात खाने के मिन्न आर [द- 
भिन्न होते हें बेसे द्वी भीतर स हम पाविन्न हें ओर बाहर से लीलामात्र 
( जिज्ञासु ) जा तुम भातर से शुद्ध दंत ता तुम्हार बाहर के कास 
शुद्ध होते इसालिये भीतर भी मैले द्वो । (मतवाले ) हम चाहे जेखे हों परन्तु हमारे 


करते ६ । 


हे 


२ बिक | ओ0क र ओर बज रा ३ रण 

चल तो अच्छे हूँ | ( जिज्लास ) जसे तुम गुरु बल तम्दारे चले भा दांग। 

( सतवाल ) एक मत कभी नहीं दवा सकता क्‍योंकि मलुष्यों के गुण, कर्म स्वभाव 
भिन्न ई। ( जिज्ञास ) जो वाल्यावस्था म॑ एकसी शिक्षा हो सत्यभाषणाददे 


का ग्रहण ओर मिथ्याभाषणादे अघस का त्याग कर तो एकमत अवश्य हां 


3 “९३०+७->-० ७० «»+नकल्कक “नकन जो किक सकल ऋनननाण आओआतभ ++ हनन वी हक 
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हु त फू 


< अल पक लक ओ केला डक हिल मा हि 
है एकादशसमुक्कास: ॥ ; ३9०९ 


क्‍ खझोर दो मत अथांत्‌ धमात्मा ओर अधमात्मा सदा रहते हूँ वें ता रह परन्तु 
धर्मोत्मा आधिक होने और अधरम्मी न्‍्यून हांन से ससार म॑ सुख बढ़ता हू आर जब 
अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख, जब सब विद्वान एकसा उपदेश करें तो एक- 
मत होने में कुछ भी |वेलम्ब न दा । (मतवाले ) आजकल कालियुग हूं सतयुग का 
बात मत चाद्दो । ( जिज्ञासु ) कालियुग नाम काल का हूँ, काल नाष्क्य द्वान स 
कछ धर्माधम के करने में साधक बाधक नहीं किन्तु तुम दी कालियुग को मूतत्तयां 
बन रहें द्वो जो मनुष्य ही सतयुग कालयुग न हा ता काई भी संसार से धर्मात्सा 
नहीं होता, ये सव संग के गुण दांष हैं स्वाभावक नहों। इतना कहकर आप्र के 
पास गया उनसे कहा कि मदह्दाराज | तुमने मेरा उद्धार |किया, नहां ता सं भा किसा 
के जाल में फेसकर नष्ट भ्रष्ट होजाता, अब से भो इन पाखाण्डया का खण्डन 
और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन ।केया करूगा | ( आप्तर ) यहाँ सब मनुष्या का 
विशेष विद्वान, ओर संनन्‍्यासियां का काम हूँ के सब सजुध्या का सत्य का मण्डन 
ओर असत्य का खण्डन पढा सुना के सत्यापदृश स उपकार पहुचाना चाहँय॑। 




















( प्रश्न ) जो ब्रद्गबाचारी, सन्‍्यासों हूं वे ता ठीक हें £ ( उत्तर ) थे आश्रम 
तो दीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसों गड़बड्ड हैं [केतन ह। नाम बद्याचा- 
री रखते हैं ओर झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते आर जप उस्मरयाद सम 
फँसे रहते हैं. विद्या पढ़ने का: नाम नहीं लेते फि जिस इंतु स तक्षचारा नाम हांता 
है उस त्रह्म अर्थात्‌ वेद पढ़ने में पारश्रम कुछ भा नहा करते थे ब्रद्बचारी बकर्रा 
के गले के स्तन के सदश निरथंक दें. और जा वेसे सनन्‍्यासा विद्याह्न दण्ड कम्- 
ण्डछु ले भिक्षामात्र करते फिरते हैँ जो कुछ भा वदमाग का उन्नति नहीं करते 
छोटी झवस्था में सन्‍्यास केकर घूमा करते हैँ और ।विद्याउभ्यास का छाड़ू दृत हू 
ऐसे ब्रह्माचारी और संन्‍्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाणाद मात्तिया का दशन पूजन 
करते फिरते, विद्या जानकर भी मान हो रद्दते, एकान्त दृश म यर्थष्ट खा पाकर सात 
पड़े रहते हैं और ईष्यों ढ्वेष में फंसकर निन्‍्दा कुचेष्टा करक निवोद्द करते कापाय 
बस्तर और दण्डग्रहएमात्र से अपने को क्ृतकृत्य समझते आर सवत्कष्ट जानकर 
उत्तम काम नहाँ करते वेसे संन्‍्यासी भी जगत्‌ में व्यथ वास करते हूं आर जा 
सब जगत्‌ का द्वित सावत हैँ वे ठाके है | ( प्रश्न ) गिरी, प्रो, भारती आदि शु- 


साई लोग तो अच्छे हैं ? क्योंकि मण्डली वाँधकर इंधर इधर बूमत ह सकड़ा 
साधुओ को आनन्द कराते हू आर स्वेत्र अह्वत मत का उपदंश करत हूँ आर 


मा प् कक 








७9२० सत्याथप्रकाश: |) “ह 
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२ पढते पढाते भी दें इसलिये वे 'अच्छे हंगि। (उत्तर ) थे सब दश नाम 
पीछे से कल्पित किये हैँ सनातन नहीं, उमझ्ी मण्डलिया केवल भोजनाथ हे बहु- 
तसे साधु भोजन द्वी के लिये मण्डलियों में रहते ई दम्भी भी ई क्योंकि एक को 
महन्त वना सार्यकाल में एक महन्त जोकि उनमें प्रधान दोता दें बह गद्दी पर बैठ 
जाता है सब त्राह्षण और साथु खड़े होकर द्वाव में पुष्प ले'-- 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ट शक्ति च तत्पुत्रपराशुरं च । 
व्यासं शुक गोंडपद महन्तम्‌ ॥ 


इत्यादि इलोक पढ़ के हर हर वोल उनके ऊपर पुष्प बरसा कर साष्टाज् नम- 
स्कार करते हैं जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रदना भी फठिन हे यह दम्भ संसार 
को दिखलाने के लिय करते द जिम्चसे जगत्‌ में प्रातिउा होकर माल मिले फितन ह। 
मठधारी गृहस्थ होकर भी सनन्‍्यास का अभिमानमात्र करते हूँ कम कुछ नहीं सनन्‍्यास 
का वहीं कर्म है जो पाचव्वें समुक्तास में लिख आये है उस्कों न करके व्यर्थ समय 
खोलते देँ । जा कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोवी दोते दे बहुवा ये लोग 
भस्म, रुद्रात्ष धारण करते और कोई २ शोव सभ्रदाय का अभिमान रखते हूँ ओर 
जब कभी शा्थार्थ करते & तो अपने मत अथोत्‌ शद्धराचार्योक्त का स्थापन और 
चक्राक्लित आदि के खण्डन में ग्रवत्त रहते हूँ वेदमार्ग की उन्नाति आर यावत्पाखण्ड माग 
हैँ तावबन्‌ के खण्डन सं ग्रवृत्त नहीं होते ये सन्‍यासी लोग ऐसा समझते हूँ कि दम 
को खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा है ऐसे लोग भी संसार में भार- 
रूप हैं । जब ऐसे दे तभी तो वेद्मागविरो वी वाममार्गादि संप्रदायी, ईसाई, मसलमान, 
जैनी आदि वढ गये अब भी वढते जाते हैं और इनका नाश होता जाता दे तो भी 
इनकी आंख नहीं खलती ! खले कद्दा से ? जो कुछ उन के मन सें परोपकार बुद्धि 
ओर कत्तेव्यकर्मे करने में उत्साह होवे किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के 
अर अन्य आंधेक कुछ भी नहीं समझते ओर संसार की निन्दा.से वहुत डरते हैँ पुनः 
( लोक॑पणा ) लोक में प्रतिष्ठा (वित्तेषणा) धन बढाने में तत्पर होकर विषय भोग (पुत्रेप- 
णा ) पुत्रवत्त्‌ द्विष्यों पर मोहित हाना इन तीन एघणाओं का त्याग करना उचित है जब 
उंया हा नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो सकता है ? अर्थात्‌ पक्षपाव रादित 
वेद्सागापदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में 'अहनिश प्रवत्त रहना संन्‍्यासियां की 


९ अल म हर ः 
एकादशसमुद्दाख; ॥ ४११ 
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मुख्य काम है जब अपने २ अधिकार कर्मों, को नहीं करते पुन: संन्‍्यासादि नाम 
धराना व्यथे हे नहीं तो जैसे गहस्थ व्यवह्दार और स्वाये मे परिश्रम करते हैं उन- 
से अधिक परिश्रम परोपकार करने में संन्यास भी तत्पर रहे तभी सब आश्रम उन्न- 
ति पर रहें | देखो | तुम्हारे सामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते है इंखाई मुसलमान तक द्वोते 
जाते हैं तनिक भी तुम से अपने घर की रक्षा ओर दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता 
बने तो तब जब तुस करना चाद्दो | जबलों वत्तेमान ओर भविष्यत्‌ में उन्नतिशील 
नहीं होते तवलों आयोवत्ते ओर अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती जब वृद्धि 
के कारण पेदादि सत्यशास्थों का पठनपाठन ब्रह्मचय्यादि आश्रमों के यथावत््‌ अलु- 
प्लान, सत्योपदेश होते दे तभी देशोन्नति होती है। चेत रक्खो  बहुतसी पाखण्ड की 
बातें तुमको सचभुच दीख पडती हैं जैसे कोई साधु दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियां 
बतलाता है तब उसके पास बहुत ज््री जाती हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती 
हैं और बाबाजी सब को पुत्र होने का आशीवाद देता हे उनमें से जिस २ के पुत्र होता 
है वह २ समभती हे कि बावाजी के वचन से हुआ जव उससे कोई पूछे कि सुअरी, 
कुत्ती, गधी ओर कुक्कुटी आदि के कच्चे बच्चे किस बाबाजी के वचन से होते द॑ ! 
तब कुछ भी उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि भ॑ लड़के को जीता रख सकता 
हू तो आपदी क्यों मर जाता है? कितने ही धूते लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े २ 
बुद्धिमान्‌ भी धोखा खाजाते हैं जैसे धनखारी के ठग, ये लोग पांच सात मिलके 
दूर २ देश में जाते हैं जो शरीर से डोलडाल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बना लेते दे 

, | जिस नगर वा आम में धनाढ्य होते छू उसके समीप जड्जल में उस सिद्ध को 


 च क 


बठाते है उसके साधक नगर स जाके अजान वनके (जख कसा का पूछत हक तुम- 
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ने ऐसे महात्मा को यहा कहीं देखा वा नहीं ? वे ऐसा सुनकर पूछते हे कि वह 
महात्मा कौन और कैसा है ? साधक कहता दे वड़ा सिद्ध पुरुष है सन की बातें वत- 
ला देता है जो मुख से कद्दता दे बद द्ो जाता हे, बड़ा योगी राज द्वे उसके दशेन के लिये 
हस अपने घरद्वार छोड़कर देखते फिरते छ मेने किसी से सुना था कि वे मद्दात्मा इधर 
की ओर आये हैं, युहस्थ कह्दता हे जब वह मद्दात्मा तुमको मिले तो दस को भी कद्दना 
दशन करेंगे और सन की बातें पूछेगे इसी श्रकार दिनभर नगर में फिरते ओर प्र- 
त्येक को उस खिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्ठें खिद्ध साधक होकर खाते पीते 
ओर, सो रहते है फिर भी प्रात:काल नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार दो तीन दिन 
कददकर फिर चारो साधक किसी एक २ घनाव्य स बोलते हूँ कि वह मद्दात्मा मिल 


के कक 











8 अं ४१४ हे सत्यार्थप्रछाश्: ॥ | ञ्हँ 


विद निदी नमक पा के गत सभ सी भी थी ये अकबर कल किम कल 
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यह आयोवत्ते निवास्री लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा इसके आगे जो 
आयेराजाओं का इतिहास मिला दे इसको सब सज्नों को जनाने के लिये' 
प्रकाशित किया जाता हैँ । 

अब आयोावत्ते देशीय राजवंश कि जिसमें श्री मान्‌ महाराज “युधिप्तिर” से रुके 
महाराज “यशपाल”! पयन्त हुए हूँ उस इंतहास का [लिखते हैं। आर श्रीमान्‌ महाराज 


















छा 


“स्वायंभव”” मनु से लेके मद्दाराज “युधिष्ठिर”? पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में 
लिखा ही है ओर इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वत्तेमान विद्त 
होगा यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित “हरिश्रन्द्रचन्द्रिका! ओर ““मोहनचनिद्र- 
का” जो कि पाक्षिकपन्न श्रीनाथद्वारे से निकज़्ता था ( जो राजपूताना देश मेवाड्ड 
राज उदयपुर चित्तौडगढ़ में सबको बिद्त है ) उससे हमने अज्ुवाद किया है 
यदि ऐसे दी दमारे आये सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर 
प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुचेगा । उस पतन्न के सपादक महाशय ने 
अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि विक्रम के संवत्‌ १७८२ (सत्रह सो बयासी ) 
का लिखा हुआ था उश्चसे अहण कर अपने संवत्‌ १९३९ मागेशीष शुकृपक्ष १ ९-२० 
किरण अथांत्‌ दो पाक्षिकपत्रों में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये । 


आय्यावत्तेदेशीय राजवंशावली । 
इन्द्रग्नस्थ में आये लोगों ने श्रीमन्महाराज “यशपाल”! पर्येनत राज्य किया 
जिनमे श्रीमन्महाराजे “युधिप्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश अथात्‌ पीढ़ी 
अनुमान १२४ ( एकसे चोबीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास ८ दिन १४ समय 
में हुए हूँ इनका व्योरा,.--- 


राजा शक्क वध सास दिन आयेराजा वे सास दिन 
आयेराजा (२४ ४९५७ २ १४७ ३ राजा जनमेंजय ८४ 9 २३. 

श्रीमन्मदाराजे युधिष्ठिरादि वंश अनु- | ४ राजा अश्वमेघ ८२ ८ २९ 

जज पीढी ३० वब्ष १७७० सास ११ | ५ द्वितीयराम ८८ है 

दिन १० इनऊा विस्तार --- '. ६ छत्रमल 587 8 ४३ 

आयेराज़ा व मास दिन | ७ चित्ररथ ७५. ३ ८ 

१ राजा युधिष्टस ३६ ८ २५ | ८ दुष्टशैल्य ७५ 2० र४ 


जा परीदे 
२ राजा परीक्षित ६० ० ० ९ राजा उग्रसंन ७८ ७ २९ 


| किले 
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राजा क्षेमक के प्रधान विश्रवा ने 


क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया 
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29 मास ० दिन ० इनका विस्तार 


ततस्ब 


बर्षे 
नहीं है | 

राजा महानपाल के राज्यपर 
विक्रमादित्य ने “अवन्तिका” (उज्जैन ) 
से चढाई करके राजा मह।न्‌पाल को सार 
के राज्य किया-पीढी ? वधे ६३ मास ० 
दिन ० इनका .विस्तार नहीं है । , 
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च्े कु (कप के. के 
पर बैठा के सुत्सद्दी राज्य करने लगे पीढ़ी 
ऋइसका नाम कहीं सानकचन्द्‌ भी लिखा है। ' 


राजा महाबाहु राज्य छोड के वन में 
तपश्चर्या करने गये, यह बंगाल के राजा 
आधीसन ने सुनके इन्द्रशस्थ में भाके 
आप राज्य करने छगे पीढी १५ वर्ष १५१ 
मास ११ दिन २ इनका विस्तार:- 


आयराजा व मास दिन 


श्राजाआधीसेन १८ ५ २१ 
२ विलावलसेन १५ ४ २्‌ 
३ केशवसेन १५ ७ १२ 
४ माधसेन १२ 9 र्‌ 
४ सयूरसेन २० ११ २७ 
६ भीमसेन प्‌. १० 8 
७ कल्याणसन 9५ < २१ 
८ हेरीसन श्र ० २५ 
8 क्षमसेन ८ ११ १५ 
१० नारायणसेन २ २ २६ 
११ लक्ष्मीसेन २६ १० ५ 
१२ दामोदरसन १ १ ण्‌ १8 


राजा दामोदरखंन ने अपने उमराव 


के, ह # स् 
+ यह पद्मावती गोविन्द्चन्द की रानी थी। / की वहुत ठु.ख दिया इसलिये राजा के 


हा के. फुटेज जााक- पक: फरता-क बयान कक क->काक-- कह छ० हू पृ ख घाव ५० पक ४७ खा 2 "७ +7 
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| उमराव दीपसिंह ने सना मिला के राजा 








कं. 3. 


पाढी ५ वष ८६ सास ० दिन २० इन 


< 


। 

कं साथ लडाई को इस लडाइ स राजा | का विस्तार .--- 
को मारकर द।|पासह आप राज्य करने लगे । खआायराजा बंघ सास दिन 
पीढी ६ व्ष १०७ सास 5 दिन २२१५ | $ प्रथ्चीराज १२ २2८६ 
इन का [वस्तार” - |. २ अभवयपाल १४ ५ १9 
ये ३ दुजनपाल ?१ ४. २१४ 
# ली पंसिह- ? । 8 उद्यपाल १३१ 93 झईे 
| ८७ यगणपाल 55 2 २७ 


२ राजासद १७ 
हे रणासह 5 रः 
४ नरासदह 9५४ 
-० दारांसद १३ 
६ जंवनासह ८ ० 


.._ गजा यशपाल के ऊपर सुलतान शहाजु- 
' हीन गोरी गढ गूजनी से चढाई करके आया 
| और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में 
| संचन्‌ ?२०६ साल में पकुडकर कैद 

| किया पद्चान इन्द्रप्रस्थ अवान्‌ दिल्‍ली का ._ 
! राज्य ब्याप ( सुलतान शद्दाबुद्दीन ) करने 

। लगा पीढी ५३ वर्ष ७५४ मास ? दिन 


न । 
्प्ै 


आधराजा चथषे मास दिन 


छ 
न 3 €) 
| | 2 “७3 (272 /2 न |#। ल्‍्डो 


राजा जीवनसिह्द ने छुछ कारण 
८ 6 रे ८ रु 
अपना सब सना उत्तर दया का 


भेज दी यह खबर प्रथ्वीराज चो हवण वेराट 
| १७ इनका विस्तार बहुत इातेंहास उ- 
द्ध 
के ऊपर | तक्तों में लिखा दे इसलिये यहां नहीं 
हि कप न हज 
चुडाई ऋरक्त आय आर लड़ाइ स जावन- । (लेखा ॥ इसके आम वांद्ध जनमद 


के राजा सुनकर जीवनसिंह 


की, 


सिंद को सारकर इन्द्रप्रस्व का राज्य किया # | विषय में लिखा ज्ञायगा ॥ ; 


श्र 


इति श्रीमहयानन्द्सरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्या्थप्रकाशे 
सुभाषाविभूषित आय्यावत्तीयमतखण्डनसणडन- 
विषय एकादश: ससुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ११ ॥ 
#% इसके आगे ओर इतिद्दासों से इस श्रकार दे कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर - 
सुलतान गद्दावुद्दन गोरी चढ़कर आया ओर कई वार द्वारकर लौंट गया अन्त में 


सवत्‌ १२४९ मे आपस की फूट के कारण मसद्दाराज़ प्रृथ्वीराज को जीत अन्धाकर 


अपने दज को लेगया पश्चात दिल्‍ली (इन्द्रप्त्थ ) छा राज्य आप करने लगा, मुझेल- - 
भाना का राज्य पींढठी ४०७ वध 5९ ३ रहा।| 





ककक 


अनुभूमिका (२) ॥ 


#ज3 “ कक ुक्‍- 


जब आग्यावत्तेस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथावत्‌ निर्णय करनेवाली बेद- 
विद्या छूटकर अविद्या फैछ के मतमतान्तर खड़े हुए यद्दी जेन आदि के विद्याविरुद्ध- 
मतप्रचार का निमित्त हुआ क्योकि बाल्मीकीय और मदह्दाभारतादि में जैनियों का 
नाममात्र भी नहीं छिखा ओर जेनियों के ग्रन्थों में बाल्पीकीय ओर भारत से कथित 
“रामकृष्णादि!! की गाथा बडे विस्तारपूववेक लिखी दे इससे यह सिद्ध होता दे कि 
यह सत इनके पीछे चला, क्योकि जेसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग 
लिखते हे बेसा होता तो बाल्मीकीय आदि ग्रन्थों मे उनकी कथा अवश्य होती 
इसलिये जेनमत इन भअ्न्थों के पीछे चला है। कोई कटद्दे कि जेनियों के ग्रन्थों में 


कट 95 ९५ ४७ 


्् 9 मिशन » न्‍ील... हल प ् रु ०७७ के 
सर कथाओं का ल्कर बाल्पराका य आाद ग्रन्थ बन हाग ता उनस पूछना चाहय क 


बाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम छेख भी क्‍यों नहीं? ओर तुम्हारे ग्न्‍्यों 
में क्यो हे? क्‍या पिता के, जन्म का दशेत पुत्र कर सकता है? कभी नहीं | इससे 
यही सिद्ध होता है कि जेन बौद्ध मत शेव शाक्तादि मतों के पीछे चला हे अब इस 
(१२) बारहवें संमुल्लास में जो २ जैनियों के मत विपय में लिखा गया है सो २ 
उनके ग्रन्थों के पतेपृवंक लिखा है इम्रमें जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये 
क्योंकि जो २ हमने इनके मत विषय से लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निशयाथ दे 
न कि विरोध वा द्वानि करने के अथे | इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग 
देखेंगे तब झबकों सत्यासत्य छे निर्णय में व्रिचार ओर लेख करने का समय मिलेगा 
और बोध भी होगा जबतऊक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से बाद वा लेख न किया 
जाय तबतक सत्यासत्य का निशुय नहीं हो सकता। जब विद्वान लोगों में सत्या- 
सत्य का निमश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़कर वहुत 
दु:ख उठाना पड़ता है इसलिये सत्य के जय ओर अपत्य के क्षय के अथ मित्रता 
से बाद वा लेख करना दमारी मनुष्यजाति का मुख्य काम दे | यदि एचडा न दा 
तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । ओर यहद्‌ बौद्ध जेन सत क। विषय विना इन 
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के अन्य मत वालों को अपूरवे लाभ और बोध करनेवाला द्वोगा क्योंकि ये छोग अपने 
पुस्तकों को किसी अन्य मतवाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े 
परिश्रम से मेरे ओर विशेष आयेसमाज मुंबई के मन्‍्त्री “सेठ सेवकलाल कृष्णदास” 
के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैँ तथा काशीस्थ “जैनप्रभाकर” यन्त्रालय में छपने 
ओर मुंबई स॑ “'प्रकरणरत्नाकर!” अन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का 
सत देखना सहज हुआ दे । भला यद्द किन विद्वानों की वात हैं कि अपने मत. के 
पुस्तक आप दी देखना और दूखरों को न दिखलाना.! इसी से विदित द्वोता हैं दि 
इन भ्रन्थों के वनानेवालों को प्रथम ही शंका थीं कि इन ग्रन्थों में असन्भव वातें 
हैं जो दूसरे मतवाले देखेंगे तो खण्डन करेगे ओर हमारे मतवाले दूसरों के अन्ध देखेंगे 
तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे देँ कि जिन- | 
को अपने दोष तो नहीं दौखत किन्तु दूसरों के दोष देखने म॑ अत्युद्युक्त रहते हे । 
यह न्याय की वात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात्‌ दूसरे के | 
दोषों में दाष्टे देके निकालें। अब इन बौद्ध जेनियों के मत का विषय सच सज्ञजनों ! 
के सस्मुख घरता हूं जेसा हे वेसा विचारें || | 
। 
| 
| 


किमधिकलेखेन वुद्धिमहर्यषु ॥ 








अथ दादशसमज्ासारसम्भः ॥ | 


7९१७ 
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८0 है |] 


28042 20 बल वह 
ञथ नास्तिकमतान्तगतचारवाकबोछदजेनमतखण्डनमण्डन- 
विषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


६8 ०३>6० 2646० 
बन ४5 कल. यु हि] ४5 
कोई एक बृहस्पाते नामा पुरुष हुआ था जा बंद, इख्चवर ओर यज्ञांदि उत्तम कसा 


को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत'--- 
( र्ज आस श #र 8. 
यावज्ाव सुख जावन्ञाास्त मरयारणाचर $। 
भस्सीभृतस्य देहस्य पुनराणमन कुतः ॥ 


कोई मलुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगे।चर नहीं हैं अथोत््‌ सबको मरना है इसलिये 
जबतक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्मोचरण से कष्ट 
होता हे जो घर्म को छोडे तो पुन्जेन्भ भे बड़ा ठु ख पावे | उसको “चारवाक?” उत्तर 
देता है कि अरे भोले भाई ! जो मरे के पश्चात्‌ शरीर भस्म होजाता है कि जिसने 
खाया पिया है वह पुत. संसार मे न आवेग। इसलिये जैसे दोसके वेसे आनन्द में रहो 
लोक में नीति से चलो, ऐश्वय्य को वढाओं ओर उप्तसे इडिछत भाग करो यही लोक 
समझो परलोक कुछ नहीं। देखो ! पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूत्तों के परि- 
णाम से यह शरीर बना हैं इसमें इनके योग से चेतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक 
द्रव्य खाने पीने से मद (नशा ) उत्पन्न होता हूँ इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न 
होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट होजाता द फिर किसको पाप पुण्य का 
फल द्वोगा ३ ॥ 
ततेतन्यविशिष्टद्ह एवं श्ात्मा देहातिरिक आत्मनि 


प्रमाणाभसावात्‌ ॥ 


ऊ-- 





े मम आप 


छ२२ उसत्याथनजऊछाश, ॥॥ 
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इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग 
साथ ही नष्ट द्वोजाता है क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता हम 
एक प्रत्यक्ष ही को मानते हे क्योंकि प्रत्यक्ष के विता अनुमानादि होते ही नहीं इस- 
लिये मुरुय प्रत्यक्ष के सामने अनुनानादि गौश दोन से इनका महण नहीं करते 
सुन्दर ज्षी के आलिज्ञन से आनन्द छा करना पुरुषार्थ का फत्र है। ( उत्तर 
पृथिष्यादि भूत जडु है उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हा ! जस झवष 
माता पिता के संबोग से देह की उत्पत्ति होती दे वेसे ही आदि स॒ मनुष्यादि 
शरीरों की आकृति परमेश्वर कत्ता के विना कभी नहीं हो सकती 
चतन ऊऋी उत्पत्ति ओर विनाश नही होता क्योंकि सद चतन को होता हे जड़ की 
नहीं | पदाथ नष्ठ अथाव्‌ अच्ष्ट हाते हैँ परन्तु असाव किसी का नहां। द्वाता इसी 
प्रकार अच्श्य होने से जीव का भी अभाव न सानना चाहिये । जब जीवात्मा 


हि /. 


कक. किक 
सदंह होता हैँ तभी डसकी प्रकटतदा होती है जब घजरीर को छोड देता हे तब यह 
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दर 


शरीर जो सत्य को प्राप्त हुआ है वह जला चेतनयुक्त पूर्व था बेसा नहीं हासकता। 
यद्दी वात बृहदारण्यक मे कही 


नाह मोह ब्रवीभ अनाच्छित्तिधमायलात्मेति ॥ 


याद्षवस्कय कहते द्वू क्कि ह्द्‌ जन्रे 
सत 


/]/ 


| में मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा 


यि्‌ । 
अविनाशी दे जिण्के योग स शोर चटा करता है जव जीव शरीर से प्रथक दीजातां | 


च्य्े टर 

हैँ तब दरार म्ष ज्ञान कुछ मो नही रहता ज्ञोदेह पे पवक आत्मा न हो वो जिसके 
# न ्. पर 5 भ् 

सयाग से चतनता आर वियाग से जड्ता होर्ती हे वह दृद से पथक हूँ जले आख सत्र 
३ देखर्त ८. लू रन्त ञ्‌ हर ८ आप 

का देखती द॑ परन्तु अपने लो नर्दी , इसी प्रकार त्त्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिव 


हे 


प्रत्यक्ष नहं। कर सकता जते अपनी आख से सब घढ पटादि पदाथे देखता दे व 
आख ऊको अपने कान ज् देखता हें 


जा द्रद्टा ए वह द्रष्टा ही रदता हूँ दृरय कभा ग्डा 


दाता जसावेना भआावार आवय, ऊारण के विता कायव, अवयवी के विना अवयव और 
ऊता कवच कर्म चह रद सऊते वेसे ऊत्ता ऊ बिना प्रत्यक्ष केसे हो सकता 
दी छा पुरुपारव छा फल सानो तो क्षुणिक छ्े 


कक हैं&» > दो 
बढ़ चा पुदयाय दा झा फातन दांगा। जद एपा दे हे 


2 इन दान थे द ख भोागना पडगा | जे हो ठ॒.ख के छड़ाने ओर सु * । 
बदानेमे--त ् 


#व ऋचचा चादबदो सुत्ति सुख डी इतनि दो जाती है इसलिये घह पुरा 


जा सुन्दर दा दे साव सपना सन करन 
आर उस द पर नी दो हई। 
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। का फल नहीं | ( चारबाक ) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे सूख हूं 
जैसे धान्याथी घान्य का ग्रहण ओर चुस का त्याग करता हँ बस ससार म वाद्धमान्‌ 
सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग कई कयाके इस छांक के उपास्थत सुख का 
छोड के अनपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर घृतेकाथेत वेदीक्त आगनद्वात्राद कर्म 
उपासना ओर ज्ञानकाण्ड का अनुप्तान परलोक के लिये करते हूँ वे अज्ञाना हैं। जा 


' घरलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना सू्खता का काम हैं क्या -- 
अग्निहोजं त्र॒यो वेदाखिदण्ड भस्मगुश्ठनम्‌॥ 
8 + र्ज़ ५ ८5 ७ ८. € 
बुद्धिपोरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ 


चारवाकमतप्रचारक “बहस्पाति! कहता हैं के अग्निहोन्न, तीन वेद, तीन दण्ड 
ओऔर भस्स का लगाना बुद्धि ओर पुरुषाशराहँत पुरुषा न जावका बनाला ह | कन्‍्ठु 
कांटे लगने आाद से उत्पन्न हुए द“'ख का नास नरक, लाकासंद्ध राजा परसस्चर 
और देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नही हैं।( उत्तर )विषयरूपा सुखमात्र 
को पुरुषाथ का फल मानकर विषय दु ख निवारशणसात्र सर कृतक्वत्यता आर स्वग 
मानना मूखता दे आरनहात्राद यज्ञा स वाउ, ब्ाष्ट, जल को शुद्ध द्वारा आराग्यता 
का होना उससे धर्म, अथ, काम ओर साक्ष का सा हांता ढ़ उसका न जानकर 
बेद ईइवर और वेदोक्त धर्म की निन्‍दा करना थूता का काम हू। जा (त्रद॒ुण्ड आर 
भस्मधघारण का खण्डन हे सा ठोक हूँ। याद्‌ कण्टआाद स उत्पन्न हो द ख का नाम 
नरक दो तो उससे अधिक महारोगाद्‌ नरक क्या नह। १ । यद्यांप राजा का एऐ- 
श्वरयवान्‌ और प्रजापालन में समर्थ हराने से श्र्ठ मान तो ठाक हैं परन्तु जा अन्या- 
यक्ारी पापी राजा हा उसका भा परसंश्बरवत्‌ सानत हवा तातुम्दार जसा कार भा 
मूख नहीं। शरार का विच्छेद होनामात्र मन्‍श्ष हई॑ ता गठर झुच आाद आरतुप्तस 
क्या भेद रहा ? किन्तु भाकृति हो मात्र ।भन्म रहो । ( चारवाऊ ) >> 


अश्निरुष्णो जले शीर्त शीतस्पशुस्तथ5निल: 

केनेद चित्रित तस्मात्य्वभावात्तदव्यवस्थितेः ४ १ ॥ 
न स्वर्गों नाउपवर्गों वा नेवात्मा पाग्लाककः । 
जैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्व फल्दायिकाः ॥ २ ॥ 
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० जम 


# 


पशश्चरान्नहत: स्वग ज्यातष्टाम गामष्यात । 


ते 
जा + स्वाभावेक गुण हूँ उस २से द्रव्यस्युक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं कोई क्‍ 
छा कत्ता नह ॥१॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किन्त परलोक आर 
जावात्मा वाद जन सानते हू चारवाक नहीं अप इन तीनो का मत कोई र्‌वात छोड 


के एड्ला दं।न कोइ स्‍स्वग, न कोई नरक ओर न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा 
. | है. ओर नवर्णा क्षम की क्रिया फलदायक् है॥२॥ जो 








झत्याथगप्रकाश: | ' ह। 
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स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥ ३ ॥ 
मतानामपि जन्‍्तनां श्राद्ध चेचसिकारणम्‌ । 
गच्छतामिह जन्‍्तनां व्यर्थ पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 8वा 
स्वर्गंस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयेस्तत्र दानत 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते ॥ ५॥ 
यावज्जीवेत्सुख जीवेदणं कृत्वा घर पिवेत्‌ । 
भमस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागस्न कुतः ॥ ६॥ 
यदि गच्छेत्परं लोक॑ देहादेब विनिगतः । 
कस्माऊूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
ततश्च जीवनोपायों ब्राह्मणविंहितस्त्विद् । 

मृतानां प्रेतकायोणि न त्वन्यद्दिय्यते कचित्‌ ॥ ८॥ 
त्रयो वेदस्थ कत्तारों सणड्यूतनिशाचराः । 
जफरीतुफरीत्यादि पाशिडतानां वचः स्मृतम्त्‌ ॥ & ॥ 
अश्वस्यात्र हि शिश्नन्तु पत्नीग्राह्य घ्रकीत्तितम । 
भण्डेस्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीचितम ॥ १०॥ 
मांसानां खादन तद्॒न्निशाचरसमीरितम्त ॥ ११ ॥ 


छोडी 
चारवाक, आभाणुक, वाोद्ध ओर जन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से मानते द 


यज्ञ में पञ को सार हाँम करते 
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स्र वह खगे को जाता हो तो यजमान अपने पितादि को मार होस करके खर्ग 
क्यों नहीं भेजता १ ॥ ३ ॥ जो मरे हुए जीवों का श्राद्ध ओर तर्पण तृप्तिकारक दोता 
है तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निवोहाथे अन्न वस्र और धनादि को क्‍यों ले जाते 
हैं? क्योंकि जैसे मृतक के नाम से अपेण किया हुआ पदार्थ खर्ग में पहुंचता है तो 
परदेश में जानंवालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अपण 
करके देशान्तर मे पहुंचा देवें जो यह नह्टीं पहुंचता तो खरे में बह्द क्‍योंकर पहुंच 
सकता हैं? ॥ ४ ॥ जो मच्त्येज्ञोक में दान करने से स्वगेवासी तृप्त होते देँ तो नीचे 
देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तुप्त क्यों नहीं होता ? || ५ ॥ इसलिये जबतक जाँबे 
तबतक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके आनन्द करे, ऋण देना 
नहीं पड़ेगा क्‍योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया पिया है उन दोनों का पुनरागमन 
न होगा फिर किससे कौन सांगेगा और कोन देवेगा ? ॥ ६॥ जो लोग कहते हैँ कि 
मृत्युसमय जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्‍योंकि जो ऐसा 
दोता तो कुट्ुम्च के मोह से वद्ध होकर पुत्र: घर में क्‍यों नहीं आजाता * ॥ ७ ॥ इस- 
लिये यह सव त्राद्मणों ने अपनी जीविका का उपाय किया है जो दृशगात्रादि मृतक- 
क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लौला हैं ॥ ८ ॥ वेद के बनानेद्ारे 
भांड, धूते और निशाचर अथोत्‌ राक्षस ये तीन ““जफेरी ” “ तुफेरी ?? इत्यादि 
पण्डितों के धूत्तेतायुक्त वचन हैं ॥ ९ ॥ देखो धूत्तों की रचना घोड़े के लिझ्ड को | 
क्षी अहण करें उसके साथ समागस यजमान की स्त्री से कराना कन्या स्तन टट्टा 
आदि लिखना धूतों के विना नहीं दो सकता ॥ १० ॥ और जो मांस का खाना 
लिखा दे घह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥ ११ ॥ 

( छत्तर ) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण ।कय जड पदाथं स्रय आपस मे 
स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं दो सकते | जो स्वभाव से ही दोते हों 
तो द्वितीय सूये चन्द्र प्रथिवी और नक्षत्रादे लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते 
हैं? ॥ १ ॥ स्वगे सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है। जो जींवात्मा न होता 
तो सुख दुःख का भोक्ता कौन दोसके ? जेसे इस समय सुख दु ख का भोक्ता जीव 
है वैसे परजन्म में भी होता है क्या सत्यभाषण ओर परोपकारादि क्रिया भी वर्णोंश्र- 
सेया की ।नष्फल्न हागा है| कभां नहा॥ २ | पशु सार के हाम वरना वदाद सत्य- 


शास्त्रों मे कहीं नहीं लिखा ओर म॒त्तकों का श्राद्ध तप्पेणु करना कपोलकाल्पत हू 
क्योकि यद्द वेदादि सत्यशासत्रों के विरुद्ध होने से भागवताद पुराणमतवाला का 


+-- ---+कक-+ममक्् पघपघ। एप 
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ण२घ्‌ खत्याथंप्रर्ाश: | 


लि मी कब कक कम का 
मत दे इसलिये इस वात का खण्डन अखण्डनीय दे ॥ इंगएे ॥9॥ ५ ॥ जो वस्तु दें 
उसेका अभाव कभी नहीं दोता, विद्यमान जांच का अभाव नहीं दो सकता, देह 
भस्म होजाता है जीव नहीं, जीव तो दूसरे गरीर मे जाता दे इसलिये जो कोई ऋ- 
_ णादि कर विराने पदार्थों से इस लॉक में भाग कर नह देते हैं वे मित्चय पापी 


दसरे जन्‍म में ठुःखरूपी नरक भागत द्वू इसम कछ भी सन्द्रद नहीं ॥ ६४ क्‍ 





| ९ 


















3५ 
दृंह से [नकल कर जीब स्थानान्तर आर शरारान्वर का ग्राप्त होता हूँ आर उसका 


पूबजन्म तथा छुडन्वाद का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता इसालेय पुनः कुंडन्त सम 
नहीं आसकता ॥ ७ ॥ दा त्राह्मणा न प्रेतक्कमं अपनी जीवेकार्थ वनालया 
रन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनाय है || ८ ॥ अब कहिये जो चारवाक आंद त 
वेदादि सत्यवशाल्र देखे सुने वा पढे द्वाव ता वहा की निनन्‍दा कभी न करते के व | 
भांड घूत्ते ओर निशाचरवत्‌ पुरुषों ने वनाय हूँ एंसा वचन कभा ने निक्ालवदे, दा 
भांड धूत्ते निशाचरवत्‌ महाधराद्‌ टॉकाकार उनकी धघूत्तता हू वेंढा का नहा 
परन्तु शोक हैँ चारवाक, आमभ्राणक वाद्ध ओर जैनियों पर कि इन्होंने मूछ चार | 
वेदों की सहिताओं को भी न सुना न दंखा आर न कसा विद्वान से पढ़ा इसीलय । 
नष्ट भ्रष्ट बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदा क।नन्दा करन लग ट॒प्ठट वाममार्गियों की अमाणु- 
शून्य कपोलकलिपित भ्रष्ट ठोकाआं को दुखकर वद्ा स विरोधी होकर अविद्यालपी | 
ऋगाघ समुद्र से जांगेरे ॥ ९॥ भला [वचारना चाहय की दी से अद्ब के लि | 
का प्रहण कराके उससे समागस कराना आर चजमान का कन्या स हांसो ठद्ठ | 
आझादि करना [सवाय वाससादा लागा स अन्य सलुष्या का काम नद्दा ढ विना ईद । 
मद्दापापी वाममार्गियों के भ्रष्ट, वेदा्थे से विपरीव, अश्जुद्ध व्याख्यान कि करवा : | 
अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि-विना विचार वंदा का निन्‍्दी । 
ऋरने पर तत्पर हुए ठानेक ता अपना बाद्ध सं काम लत | कया कर विचार उनमे | 
] 


इतनी विद्या ही नहीं थीं जो सत्यासत्वय का विचार कर सत्य का मण्डन ओर असत्व का 
खण्डन करते ॥ १० ॥| आर जा मांस खाना दें चद्द भा उन्हीं वामसाना टीकाकारा 
की लीला है इसलिये उनको राक्षस ऋहना डचित है परन्तु वेदों में कही मांछ ही 
खाना नहीं लिखा इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों छा पाप उन ठीकाकारों का अरे 


0 कक जाने सुने बिना मनमानी भिनन्‍्दा की दें नि.सन्दंह उसका लगगा 
| खच तो यह दे कि 


् 


जे चय आवप्ल... भज 


कै हि वेदों से विरोध छिया ओर करते हैं आर करू व्‌ 
अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़के सुख के बदले दारुण दु ख जितना पार्व हैं 


ठना ब्वॉलिय 
ही न्यून दे । इसलिये मनुष्यमात्र को वेंदालुकूल चलना समुचित हैं ॥ १ है | 


8 -+->+००+ पतन कक 





शा द्वादशसमुद्वास: ॥ ४२७ 


5 ऑिज-०>+> >> 5 ऊ ऑाअ3> >> 5-3 जज >> 53 न्‍->+>+-+>-> जज जि अीिजी >> जज जी >> बज अजीज जज १333 सल पी > 4० 


जो वाममार्गियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध 
करना अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने ओर परस्नीगमन करने आदि दुष्ट कामों की 
प्रत्मात्ति होने के अथे वेदों को कलझ्ू लगाया इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बोद्ध 
तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने छगे ओर पृथक एक वद्विरुद्धु अ्नीश्वरवादी 
अथोत्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी 
टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्‍यों दाथ थो बैठते ? क्‍या करें विचारे 
विनाशकाले विपरीतबुद्धि:”” जब नष्ट अ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की 
उल्टी बुद्धि द्ोजाती है ॥ 
अब जो चारवाकाढिकों में भेद हे सो लिखते हेँ:-ये चारवाकादि बहुतसी 
बातों में एक हें परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उस- 
के नाश के साथ दी जीव का भी नाश मानता है। पुनजेन्म ओर परलोक को नहीं 
मानता एक प्रत्यक्ष भ्रमाण के विना अनु मानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता | चारबाक 
शब्द का अर्थ “जो बोलने में प्रभल्म ओर विशेषार्थ वेतण्डिक होता है” | और बोद्ध 
जैन अत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पनर्जेन्म, परलोक ओर मुक्ति को भी 
मानते हैं इतना दी चारवाक से बौद्ध और जोानियों का भेद हैँ परन्तु नास्तिकता 
वेद ईश्वर की निन्‍्दा, परसतद्वेष, छ. यतना (आगे कहे छ. कमे ) ओर जगत्‌ का कर्ता 
कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक दी हैं. | यह चारवाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया।। 


अब बारछूमत क एवंधय स सतक्तप स लखत ह६- 





काय्येकारणभावाद्ाा स्वभावाह्या नियामकात्‌ । 


अविनाभावनियमो दर्शनान्तरदशनात्‌ ॥ 

काय्येकारणभाव अथोत्‌ काय्ये के द्शेन से कारण ओर कारण के दशेन से का- 
ययादि का साक्षात्कार अत्यक्ष से शेष सें अनुमान होता हे इसके बिना प्राणियों के 
संपूर् व्यवद्वार पूर्ण नहीं दो सकते इत्यादि लक्षणों से अज्ञमान को अधिक सानकर 
चारवाक से ॥भन्न शाखा वाद्धा का हुईं ह वाद्ध चार श्रकार के हूं :--- 

एक “माध्यमिक ” दूसरा “योगाचार” तीसरा “स्रोत्रान्तिक!ः और चौया 
“वेसमाषिक'!! “वबुद्धया निवेत्तेते स बोद्ध:?” जो बुद्धि से सिद्ध द्वो अथान्‌ जो २ बात 
अपनी बुद्धि मे आत्रे उस २ को माने ओर जो २ बुद्धि में न आये उस २ को नहीं। 
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पु ० ८ कप ७5 ८ हे बे 
माने | इनमें से पहिला माध्यमिक” स्वेशून्य मानता है अर्थान्‌ जितने पदाथ हैं वे 


सब शून्य अथोत्‌ आदि सें नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत होता है 
/ कप ७ आई. ग छू आ ८ हे 
वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य होजाता हे, जैसे उत्पत्ति के पूे घट नहीं था , 


प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता ओर घटज्ञान समय में भासता ओर पदार्थान्तर में जान 
जाने से घटज्ञान नही रहता इसलिये शून्य ही एक तत्व है | दूसरा “योगाचार” जो 
वाह्य शुन्‍्य मानता है अथात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हें वाहर नहीं जेसे घटज्ञान 
आत्मा में हे तभी मनुष्य कद्दता है कि यह घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता 
ऐसा मानता है । तीसरा “स्रोत्नान्तिक” जो बाहर अथे का अनुमान मानता है क्योंकि 
बाहर कोई पदार्थ साब्डोपाह्ञ प्रत्यक्ष नदी होता छिन्‍्तु एकदेश प्रत्यक्ष द्ोने से शेष में , 
अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है | चोधा “वैभाषिक” है उसका मत बाहर 
पदार्थ प्रत्यक्ष द्वोवा हे भीतर नहीं जेपे *“अय नीलो घट,” इस प्रतीति में नीलयुक्त 
घटाकृति बाहर अतीत होती है यह ऐसा मानता है | यद्यपि इनका आचार्य्य बुद्ध 
एक है तथापि शिष्यों के वुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा होंगई है जैसे सूय्योत्त 
होने में चार पुरुष परस्त्रीगमन और विद्वान्‌ सत्यभाषणादि ओए कर्म्म करते हैं। समय 
एक परन्तु अपनी २ वुद्धि के अनुसार भिन्न २ चेष्टा करते हैं अब इन पृर्वोक्त चारों 
में “माध्यमिक” सबको क्षशिक मानता है अर्थात्‌ क्षण २ में बुद्धि के पारिणाम द्दोने 
से जो पृवेक्षण में ज्ञात वस्तु था बेसा ही दूसरे श्वण में नहीं रहता इसालिये सबकों 
क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता हैं | दूसरा “योगाचार” जो ग्रवृत्ति हे सो सव 
कु.खरूप है क्योंकि भ्राप्ति में संतुष्ट कोई भी नहीं रहता एक की प्राप्ति में दूसरे की 
इच्छा चना हां रहता हूँ इस प्रकार मानता है| तीसरा “नोच्रान्तिक!” सव पदार्थ 
अपन २ लक्षणा स॒ लक्षित होते हे जसे गाय के चिन्हां से गाय और घोडो के चिन्हों 
स घाड़ा ज्ञात दवंता हई बसे लक्षण लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐमा कद्दता है । चोथा 
_वेभाषेक! शून्य दी को एक पदार्थ मानता है प्रथम माध्यमिक सवको शल्य मानता 
वाउसा हा पत्त वभापकका भी हँइत्याद वोद्धो में बहुतसे विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार 
तक[रक। भावना सानत हं। ( उत्तर ) जो सब शून्य द्वो तो झून्‍्यका जाननेवाला शव ' 
नहों दवा सकता और जो सब शन्य द्ोवे तो शन्य को शुन्‍्य नहीं जान सके इसलिये शूत्व 


काया भ् 
' हिशाता और जब दा पदाव॑ सिद्ध द्ोते हूँ और जो योगाचार वाह्म झज्यत्व मानता ईं ता 


| 


पहल 
इत्र» भीतर छोना चादिये जो कहे हि पर्वत भीतर दूं नो इसके हृदय में पर्वठ . 


। 


०4०. 
ऋताक का 3४ ३२ 3४, सम >र 
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है अं ट्ादशसमुल्लार: ॥ ४२५९ 


कम 
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के समान अवकाश कह्दा है इसलिये बाहर पर्वत है और पवेतज्ञान आत्मा से रहता 
है सौन्नान्तिक किसी पदार्थ को शत्यक्ष नहीं मानता तो वह आप स्वयं और उसका 
वचन भी अनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं जो प्रत्यक्ष न हो तो “अय॑ घट: 
प्रयोग भी न द्वोना चादिये किन्तु “'अय घटेकदेश:?”” यह घट का एक देश है और 
एक देश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है “यह घट हे” यह 
प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं क्योंकि सब अवयवों सें अवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने 
से सब घट के अवयव भी भत्यक्ष होते हैँ अर्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। 
चौथा वेभाषिक वाद्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं क्योंकि जद्दां , 
ज्ञाता और ज्ञान दोता दे वहीं प्रत्यक्ष होता हैँ यद्यपि अत्यक्ष का विषय बाहर होता ' 
है तदाकार ज्ञान आत्मा को द्ोता है वैसे जो क्षशिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्ष- 
णिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अथोत्‌ मेंने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चा- 
हिये परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण द्वोता है इसलिये क्षाशिकवाद भी ठीक नहीं जो 
सब दुःख दी दो ओर सुख कुछ भी नहो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध 
नहीं हो सकता जेसे रात्रि की अपेक्षा से दिन ओर दिन की अपेक्षा से रात्रि होती 
है इसालिये सब दुःख मानना ठीक नहीं जो स्वलक्षण द्वी मानें तो नेत्ररूप का लक्षण 
है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण चक्षु लक्ष्य से भिन्न है 
आर गन्ध प्रथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये | 
शून्य का जो उत्तर पू्वे दिया हे वही अर्थात्‌ शुन्य का जाननेवाला शुन्य से भिन्न होता है । 

स्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्व॑ सवेतीथकरसंगतस्‌ ॥ 

जिनको बौद्ध तीर्थंकर मानते हे उन्हीं को जेन भी मानते हें इसीलिये ये दोनों 
एक हू आर पर्वीक्त सावना चतुष्टय अथातू चार भावनाओा से सकल वासनाओ का 
निवत्ति से शुन्यरूप निवोण अथात्‌ म्राक्ति मानते हे अपने शिष्यों को योग आचार 
का उपदेश करते हैं गुरु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि में वासना होने से 
बुद्धि ही अनकाकार भासती हूँ उनसे स प्रथमस्कन्ध; 


+ कक. के ह 
रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसशकः ॥ 
'. ( भ्रथम ) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रूपस्कन्ध”? 
( दूसरा ) आलयबिज्ञान प्रवृत्ति का जाननारूप व्यवद्दार को “विज्ञानस्कन्ध?? 


मत] न +5 *« मब.- ब>+ 280 कं 
॥।|॒ 
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८ बे #> ञ कप ० 4७ 

( तीसरा ) रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख जादि अवीति- 
रूप व्यवहार को “वेदनास्कन्ध!” ( चौथा ) गो आदि संज्ञा का सम्वन्ध नामी 
| थ 0 ४७१ स्कन्ध १) ० है] कर . क़्न्ध्‌ डे का कप के 
के साथ मानने रूप को “सज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेद॒नास्कन्ध से राग देपादि 
क्लेश और छ्ुधा ठृपादि उपक्लेश, सद्‌, अ्रमाद, अभिमान, धर्म ओर अधमैरूप व्यव- 
हार को “संस्कारस्कन्ध” मानते दें । सब संखार में दुःखरूप दुःख का घर दुख 
का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चारवाक़ों में आविक मुक्ति ओर अड॒- 
मान तथा जीव को न मानना बोध मानते हें ॥ ह 


देशुना लोकनाथानां सत्त्वाशुयवशानुगाः । 

62 भेद्यन्ते नर ७0७ लू ८७ 

भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबहुलिः किल ॥ १ ॥ 

गस्भीरोत्तानभेदेन कचिच्योमयलक्षणः । 

भिन्ना हि देशना भिन्ना शून्यताइयलक्षणा ॥ २॥ 

(६ ९ बिक 

अथातनुपाज्य वहुशो द्वादशायतनानि वे । 

परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितेः ॥ ३ ॥ 

ज्ञानेन्द्रयाणि पेचेव तथा कर्मेन्द्रयाणि च । 

मनो वुद्धिरिति प्रोक्त दादशायतने बुधेः ॥ ४ ॥ 

अथान्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनम॒क्त छोकों के नाथ बुद्ध आदि तीयंकरों 

पद्ाथा के ल्रूप का जाननवाला, जा ऊ भन्न २ पदायां काउपद्शकद ज् 
चहुतसे भद्‌ आर बहुतस उपायों से कद्दा दे उसको सानना ॥ २ ॥ वबेड़े गन 
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कप / सै? 


गा] 
४ 


२३ 


जज? 


ऐप # बु कप 
आर प्रसिद्ध भद से कहीं २ गत ओर प्रकटता से भिन्न २ गरुआ के उपदश जा 
स्यून छक्षणुयुक्त पूप कह आय उनका भानना॥ २॥ जा द्वादज्षायतन पूजा दे 2 


हे 


श्् 


! गश्ष झरनेवाली हे 4 लीक *. ८ > गके 
| साथ ऊसनवाली द उस पूजा के लिये बहुतसे द्रव्यादि पद्ाथों को प्राप्त द्राक 
॥; है 
। 
! 
! 


का 


दश्लायतन अवान्‌ बारह श्रक्कार के स्थानविशप बनाऊे सत्र प्रकार स्व पूजा करत 
पादप अन्य हो पता करने से क्या प्रयोजन ॥ इनकी द्वादशायतन जी 
पद €:-र्पांच जान टुन्द्रिव वात बोच, स्यकजू, चठछु, जिंदा और नासिका ) पे 
थक न्ट्य ऊअषात घाट दन्न, परादर, गाए आर उपच्ध य 9 प ड्न्दि [आर सन सा» 


ह + पुन्द्ार थ्प। ः इचे 60 झावमन्ट सर प्रदच रखना उत्यादिं या फ्ा भंत रद 
जज भव उत्तर हि 8 स््द 8 व प्र 74्म्प्व दावा सा कसी जांच की प्रयार न दाना 


>क 


रत दंड मु 5 ४ का 


औी 7 मु ० पैक कस जम अ ै 
छादशसमुशछासख:ः ॥ ४३१ 


डाल +७५७७५ ०५८० ४५७४५*»% ४७ ४०४०“-“८०«-+०+७+७+७०७० ५४०० +»७०“++ ४७०७--४३४४७७०७७०४०७४७००८७०-०-८०७-७०-०७७-००००.-०००.०.......० 

















चाहिये संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसालिये सब संसार दुःखरूप 
दो सकता किन्तु इसमे सुख दुःख दोनों है । ओर जो बोद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त 
मानते हैँ तो खानपानादि करना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीररक्षण 
करने में प्रवृत्त होकर सुख क्‍यों मानते हूँ ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो दोते हैं 
। परन्तु इसको दु.ख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नही क्‍योंकि जीव सुख 
जानकर प्रवृत्त ओर दु'ख जान के निवृत्त द्योता है। सेसार में धम क्रिया विद्या स- 
| त्संगादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं इनको कोई भी विद्वान्‌ दुःख का लिज्ञ 
नहीं मान सकता विना बौद्धों के | जो पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण अपूर् हैं. क्योंकि 
जो ऐसे २ स्कन्‍्घ विचारने लगे तो एक २ के अनेक भेद द्वो सकते हैं| जिन तीथक्रों 
को उपदेशक और लोकनाथ मानते है ओर अनादि जो नाथों का भी नाथ परमा- 
त्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीथकरों नें उपदेश किससे पाया ? जो कहें 
कि स्वयं प्राप्त हुआ ता ऐसा कथन सम्भव नहीं क्‍योंकि कारण के विना कार्य 
नहीं हो सकता । अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें 
विना पढ़े पढाये सुने सुनाये ओर ज्ञानियों के सत्सग किये बिना ज्ञानी क्‍यों नहीं 
दोजाते जब नहीं होते तो ऐसा कथन सवेथा निमूल ओर युक्तिशून्य सन्निपात रोग- 
ग्रस्त मनुष्य के वर्डाने के समान हैं जो शून्यरूप ही अद्वैत उपदेश बौँद्धों का हे 
तो विद्यमान वस्तु शून्यरूप कभी नहीं होसकता, दवा सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता हे 
इसलिये यह भी कथन अ्रमरूपी है | जो द्र॒व्यों के उपाजन से दी पू्वाक्त 
द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा 
की पूजा क्यों नहीं करते ९ जब इन्द्रिय ओर अन्त करण की पूजा भी मोक्षत्रद है 
तो इन बौद्धों और विषयी जनों मे क्या भेद रहा ? जो उनसे ये बोद्ध नहीं बच 
सके तो वहा मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी बातें हूँ वद्दा मुक्ति का क्या काम 
क्याद्दी इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नाति की हे जिसका साहश्य इनके विना दूसरों 
सर नहीं घट सकता निश्चय तो यहा होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध 
करने का यही फल मिला । पूवे तो सब ससार की दुःखरूपी भावना की, फिर 
बीच में द्वाद्शायतनपूजा लगा दी, क्या इनकी द्वाद्शायतनपूजा संसार के पदार्था 
स्रबाहर की हे जो मुक्ति की देनेह्ारी होसके तो भछा कभी आंख मीच के कोई 


रत्न ढूंढा चाहे वा ढूंढे कभी प्राप्त दो सकता है ? ऐसी ही इनकी लौला वेद ईश्वर 





हु ४७३२ सस्याथेप्रकाश: ॥ ँ 
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को न मानने से हुई अब भो सुख चाद ता वद इंश्वर का आश्रय लकर अपना जन्म 
सफल कर | विवंक विल्लास ग्रन्थ से बाद्धा का इस भ्रकार का सच लिखा ह:--- 


बौद्धानां सुगतो देवो विश्व॑ च क्षणसंगुरम्‌ । 
- आय्यसत्त्वाख्ययादत्व्वचतुष्ठयमिदं क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
दुःखमायतन चेव ततः समुद्यो सतः । 
मार्गश्वेत्यस्य च व्याख्या ऋभेण श्रुयतामतः ॥ २॥ 
दुःखसंसारिणिस्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीत्तिताः । 
विज्ञान वेदनासंज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३ ॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि शुब्दा वा विषया: पञच मानसम्‌। 
धर्मायतनमेतानि दादशायतनानि तु ॥ ४ ॥ 
रागादीनां गणो यः स्थात्समुदेति नूणां हादि । 
आत्मात्मीयस्वभावाख्य: स स्यात्समुद्यः पुनः ॥ ५ ॥ 
चणिकाः स्वेसस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोडईमिधीयते ॥ ६॥ 
घत्यत्षानुसाने च प्रमाण द्वितय तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ ७ ॥ 
अथो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहुमन्यते । 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राद्योदर्थों न वहिमेतः ॥ £ ॥ 
आ्ाकारसहिताबुद्धियोंगाचारस्य संमता। 
केवलां सविदां स्वस्थां मन्यन्ते सध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ 
रागादि ज्ञानसन्तानवासनाच्छेद्सम्भवा । 
चतुणामपि वोद्धानां म॒क्तिरेषा ग्रकीत्तिता ॥ १०॥ 
ऊंत्ति: कमणडलुमेण्ड्ब॑ चीर॑ पूर्वाह्ममोजनम्‌ । 


वन ०-5 
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शा द्वादशसमुल्दास ॥ ४३३ द 
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मदन कस मल मत रस मर 
संधघा सक्तावरत्व च शाश्षय बाद्धाभ्नज्ञाभः ॥ १ १॥ 
बोद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवान्‌ पूजनाय देव ओर जगत क्षणमंगुर आय्ये पुरुष 
ओर आय्यों सत्री तथा तत्त्वों की आख्या संज्ञादि प्रसिद्धि य चार तत्त्व बौद्धों में म- 
न्‍्तव्य पदार्थ हैं ॥ १॥ इस विश्व को दु'ख का घर जाने तद्नन्तर समुद्य अर्थात्‌ 
उन्नति होती है ओर इनकी व्याख्या क्रम से सुनो ॥ २ ॥ ससार में दु-ख ही है 
जो पञ्चस्कन्ध पूर्व कह आये'हैं उनको जानना ॥ ३ || पथ्च ज्ञानन्द्रिय उनके शब्दा- 
दि विषय पांच और मन वुद्धि अन्त.करण धर्म का स्थान ये द्वादश हैं ॥ 9 ॥ जो 
मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो 
आत्सा आत्मा के सस्वन्धी ओर स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है 
॥ ५ ॥ सब संस्कार क्षणिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बोढों का मार्ग हैं 
ओर वह्दी शल्य तत्त्व शूल्यरूप होजाना मोक्ष है ॥ ६ || बोद्ध लोग प्रत्यक्ष और भन्नु- 
मान दो ही प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सोत्रान्तिक, 
योगाचार ओर माध्यामेक || ७ ॥ इनमे वेभाषिक ज्ञान में जो अर्थ हैं उसको विद्य- 
मान मानता है क्‍योंकि जो झान से नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं सान सक- 
ता | ओर सौचान्तिक भीतर फो पद्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥ ८॥ योगा- 
चार आकारसदित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है ओर माव्यमिक केवल अपने में 
पदार्थों का ज्ञानसात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥ ९॥ ओर रागादि ज्ञान 
के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारो बोद्धों की है॥ १० ॥ झूगा- 
दि का चमड़ा, कमण्डलु, मूण्ड मुडाये, वल्‍्कल वल्, पूवाह अथोत्‌ ९, बज से पूर्व 
भोजन, अकेला न रहे, रक्त बस्ध का धारण यह बोद्धों के साधुओं का वेश है| ११॥ 
(उत्तर ) जो बौद्धों का सुगत बुद्ध द्वी देव हे तो उमका,गुरु कौन था ? और जो 
विश्व क्षणभज्ञ दो तो चिरद्ष्ट पदाथे का यद्द वहीं है ऐसा स्मरण न द्वोना चादहिय जो 
क्षणभक्ठ होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुन स्मरण किसका होव जो क्षाणिकवाद 
दी बोद्धों का मार्ग हैं तो इनफा मोक्ष भी क्षणभद्ग दोगा जा ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य 
हो वो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान दोना चादिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता 
है? भला जो बाहर दीखता दे वह मिथ्या केसे दो सकता दे? जो आऊाञ से सहित 
बुद्धि दावे तो दृश्य दोचा चाहिये जो केवल ज्ञान दी हृदय में आत्मस्व दोव बाह्य 
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पदार्थों को केवल ज्ञान ही सानाजाय तो ज्ञेव पद्माथ के वित्ता क्षान हू नहीं द्वो 
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जो वासनाच्छेद दी मुक्ति है तो सुपुप्ति में भी मुक्ति मानसी चाहिये सा 
मानना विद्या से विरुद्ठ होने के कारण तिरस्करणीय है | इत्यादि बातें संक्षेपतः बोद्ध- 
मतस्थों की प्रद्शित कर दी हैं अब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष अवलोकन करके 
जान जायेंगे कि इनकी केमी विद्या ओर केसा मत है | इसको जेन लोग भी 


मानत हें ॥ 















३ कप (५ रु 
यहां से आगे जेनमत का वर्णन है ॥ 


३ 4 
+ 


प्रकरणरल्लाकर ? भाग, नयचक्रसार में निम्नलिखित वातें छिखी हैं'--- 

बौद्ध लोग खमय रे में नवीनपन से (१) आकाश, (२) काल, (३ ) जीव, 

( ४ ) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं ओर जेनी लोग धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, 
[काशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काछ इंन छ' द्रव्यों को मानते 
हैं । इनमें काल को आस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैँ कि काल उपचार 
से द्रव्य हूं वस्तुत' नहीं उनसें से “घमास्तिकाय!”” जो गतिपरिणामीपन से परि- 
णाम को प्राप्त दुआ जीव ओर पुदूगल इसकी गति के सीप से स्तस्मन करन का 
हेतु है बढ धर्मोस्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश पारिमाण और लोक में व्यापक हे। 
दूसरा “अधुमास्तिकाय” यह हे कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल 
की स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा *आकाशाघश्तिकाय” उसको कद्दते हें. कि जो 
सब॒ द्र॒व्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निगेम आदि क्रिया करनेवाले जीव 
तथा पुद्गलों को अवगाहन का हेतु ओर सर्वव्यापी है | चौथा ' 'पुद्गछास्तिकाय”! यह 
है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, निट्य, एक रख, वर्ण, गन्ध, स्पर्श कार्य का: लिघ्न पूरने 
ओर गलने के स्वभाववाला होता है | पांचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण 
ज्ञान दशेन में उपयुक्त अनन्त पयायां से परिणामी होनेवाला कर्ता भोक्ता है। ओर 
छठा “काल”' यह है कि जो पूर्वोक्त पंचास्तिकार्यों का परत्व अपरत्व नवीन प्राची- 
नता का चिन्हरूप प्रसिद्ध वत्तमानरूप पयायों से युक्त है वह काल कहाता हे, 
( समोक्षक ) जा वाद्धों ने चार द्रव्य प्रातिसमय में नवीन २ मान है वे झूठ हे क्या क 
आकाश, काल, जाव ओर परमाणु ये नय वा पुरान कभी नहीं हो सकते क्योंकि । 
ये अनादि ओर कारणरूप से अविनाश है पुन नया और पुरानापन कैसे घट | 
र आर जानया का सानता भी ठीक नहीं क्‍योंकि वर्माघसे द्रव्य नहीं किन्तु | 


अं हैं 
_ ऊय दे य दार्नो जीवान्तिकाय में आजाने है इसलिये आकाश, परमाणु, जीव | 


के + 
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ओर काल मानते तो ठीक था ओर जो नव द्रव्य वेशेषिक में माने हैं वे ही ठीक 
च्ीपू जज हे 


६ फ्योंकि पुथिव्यादि पाच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव पृथक्‌ २ 


पदाय निश्चित ६, एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न सानना यह जैन 
बाद्धा को मिथ्या पशक्षपात की बात है । | 


जे बोर श ० 2 लो * वि ७ ओर. ६ च्े 
अब जा बाद्ध आर जना लाग सप्तभग आर स्याद्वाद मानते ६ सा यहू ई 
५) / ९ 
कि “सन्‌ घट: इसकों अथम भंग कहते हूँ क्योंकि घट अपनी वत्तमानता से युक्त 


पअथात्‌ बडा है इसने 'अभाव का विरोध किया दूसरा भग “असन्‌ घट:ः” 
घडा नहीं द प्रथम घट के साव से इस घड़े के असद्भाव से दूसरा भंग है । ती- 


! स्तरा संग यह ८ कि “सन्नसन्न घट ? अर्थात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं 


कर्थोक्ि उन दोनों से पृथक्‌ होगया।चोथा भंग “घटोउघट:! जैसे “अघट: पट:” 
बाप जप शच हक ७ का भरे र 
दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने से होने से घट अधघट कहाता हूँ युगपत्‌ 
बढ + ९ ५ / 5 रे, + ३. के. 65 कक] 
उसकी दो संज्ञा अथान्‌ घट ओर अघट भी है। पांचवां भग यद्द दे कि घट को 
पट कहना अयोग्य अर्थात्‌ उस में घटपन वक्तव्य हैँ ओर पटपन अवक्तव्य है । 
बे ३ थे. ' से /न २५ जे 
छठा भग यह हे कि जो घट नहीं है बह कहने योग्य भी नहीं ओर जो हे वह हे 
3. 7 ञः चे ३५२ ० च 
और कहने योग्य भी हूँ | ओर सातवां भ्रग यह हे कि जो कद्दने को इष्ट हे प- 
रन्तु बह नही ६ ओर कहने के योग्य भी घट नदी यह सप्तम भंग कहता है इसी प्रकार .-- 


स्थादस्ति जीवो5य प्रथमों भगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीवों 
द्वितीयों संग: ॥ २ ॥ स्यादवक्तव्यों जीवस्तृतीयों संगः ॥ ३ ॥ 
स्वादस्ति मास्ति नास्तिरुपो जीवश्चतुर्थों भंग: ॥ ४॥ स्यथाद- 
स्ति अवक्तव्यों जीवः पंचमों भ्रगः॥ ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्त- 
ठयो जीवः षष्ठो' भंग: ॥ ६॥ स्थादस्ति नास्ति अवक्तव्यो 
जीव इति सप्तमों संगः॥ ७ ॥ 


अथातू हे जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड पदार्था का जीव में 


पृ 

पु बे 

अभावरूप भंग अथम कद्ाता है| दूसरा संग यह है कि नहीं है जीव जड़ में ऐसा 
० _ " दूर च् 

कथन भी होताहेइससे यद्द दूसरा भग कद्माता हे। जीव दे परन्तु कहने योग्य नहीं , 





५ का उ 
ह्ादशससुद्धाखः ॥ १२५ 
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प्‌ 
यह तीसरा भंग | जय जीव शरीर धारण करता हे तब प्रसिद्ध ओर जब शरीर से 
पृथक्‌ होता है तव अग्रसिद्ध रइता दे ऐपा कथन होवे उसको चतुर्थ भंग कद्दत ६ । 
जीव हे परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा कथन हें उसको पंचम भंग कहते हैं जीव 
प्रत्यक्ष प्रमाण से कददने मे नहीं आता इसलिये चज्ञु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार हद 
उप्चको छठा भंग कहते हैँ। एक काल में जीव का अनुमान से होना और अद्दश्य- 
पंत्त सम न दाना और एकसा न रहना छकंनन्‍्तु कण २ से पारणाम का प्राप्त हाना आंत्त 
नास्ति न होवे ओर नास्ति अस्ति व्यवहार भी नहोंवे यह सातवां संग कद्दाता हैँ॥ 


॥।| 


न 
| ४३ “। खत्याथपकाश: ॥ हे 


इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी और अनित्यत्व सप्तमगी तथा सामान्य धर्म विशेष 

| धम्म॑ गुण ओर पय्यायों की प्रत्यक वस्तु मे सप्तभंगी होती है बेस द्रव्य, गुण, ख- 
| भाव आर पयावा के अनन्त हान स॒ सप्त बंगी भो अनन्त दाती हूँ एसा वांद्ध तथा 
जैनियों का स्थाह्वाद और सप्तभगी न्याय कहाता है। ( समीक्षक ) यह्‌ कथन एक 
अन्योड्न्यासाव में साधस्य ओर वैधम्ये में चरिता् दो सकत। है । इस सरल प्रकरण 

| को छोडकर कठिन जाल रचना केवल चअज्ञानियों के फंसाने के लिये होता है । 
देखा ! जीव छा अजीव में ओर अज्ञीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जाव 
ओर जड़ के वत्तेमान होने से साधर्स्य और चेतन तथा जड़ होने से वैवर्म्य अर्थात्‌ 
जीव में चतनत्व (अस्ति ) है और जड़्त्व (नास्ति ) नही है | इसी प्रकार जड़ में 
जड़त्व है ओर चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कम, स्वभाव के सलमान घरमे ओर विरुद्ध 
धम्म के विचार से खब इनका सप्तंगी और स्याह्न [द्‌ सहजता से समकमस आता 
है फिर इतना प्रपंच वढाना किस काम का हें ? इसमे बोद्ध ओर जेनां का एक | 


भत है । थ/डासा हो पथक्‌ दान से सन्नभाव भां द्ाजाता हैं ॥ 


पु 


अब इस के आग कंचल जनसत्त वषय से लेखा जाता 755 
चिद्चिद्ढे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विविचनम्‌ । 
उपादयसुपादय हेये हेये च कुवेत: ॥ १ ॥ 


हय ह कतृरागांद तत्‌ क्वाय्यमविवेकिनः । 
उपादय पर ज्यवातिरुपयोगैकलच्णसमस ॥ २ ॥ 


सलोंग 


कप 


ले र 'चत्‌ ! आर “अचिव्‌” अथान्‌ चेतन ओ र जड़ दो द्वी परतत्व मानते है 
दास “० ७ 
४. “गाकावचेचनकछा नाम विवेक जो २ महण के योग्य हैँ उस २ का महण आर जा २ 
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त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं || १ ॥ 

गत्‌ का ऊत्ता और रागादि तथा ईश्वर ने जगत्‌ किया है इस अविवेकी मत का 

त्याग और योग से लक्षित परगज्योतिस्वरूप जो जीव हे उसका ग्रहण करना उत्तम 

है ॥ २॥ अर्थात्त जीच के विना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई' भी 

४ अनादि सिद्ध इंश्वर नहीं एसा बोद्ध जेन लोग मानते हे | इसमें राजा श्िवप्रसाद- 
जी ''इतिहासतिमिरनाशक!” अन्य मे लिखते दे कि इनके दो नास हैं एक जैन और 

सरा बोद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हे परन्तु बोद्धों में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बोद्ध 

हैँ उनके साथ जेनियों का विरोध परन्तु जो मद्यावीर ओर गोंतम गणधर हें उन- 

का नाम थाद्धों ने बुद्ध रक्खा है ओर जेनियो ने गजधघर ओर जिनवर इसमें जिनकी 


्> 


परंपरा जनमत हे उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक”” अन्थ 


/ 


ए 
के तीसरे खण्ड मे लिखा है कि “स्वामी शझ्ृराचाय्य”” से पदिले जिनको हुए कुल 
| इज़ार वर्ष के लग भग गुजरे दे सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनघर्म केला हुआ 
था इस पर नोट-“बोद्ध कहने से इसारा आशय उस मत से है जो महावीर के 
गणवर गोतप्त स्वामी के समय से शहझ्कुर स्वामी के समय तक वेद्विरुद्ध सारे भारतवर्ष 
में फेला रहा और जिसका अशोक ओर सम्प्राति महाराज ने माना उससे जेन 
बाहर किसी तरह नदीं निकल सकते। जिन जिससे जैन निकला और बुद्ध जिससे 
बौद्ध निकला दोनों पर्योयवाची शब्द है कोश गें दोनों का अथे एक ही लिखा है 
४, | ओर गौतम को दोनों मानते हैँ वर्नो दीपवश इत्यादि पुराने बौद्ध अन्थों में शाकय- 
/ | मुनि गौतम बुद्ध को अकसर महाबीर ही के नाम से लिखा दे । पस उसके समय 
* | में एक ही उनका मत रहा हागा हमने जो जैन न लिखकर गोतम के मतवालों 
को बौद्ध लिखा उप्तका प्रयोजन केवल इतना दी हे कि उनको दूसरे देशवालों ने 
बोद्ध ही के नाम से लिखा है”” ॥ ऐसा ही अमरकोप में भी लिखा हे:--- 


सर्वेज्ञः सुगतो बुद्धों घर्मराजस्तथागतः । 
सम्मन्व॒म्रद्रों सभगवान्मारजिल्ोकजिजिनः ॥ १ ॥ 
' घडलिज्ञों दशुवलोपहयवादी विनायक:। 
मुनीन्द्रः श्रीधनः शास्ता मुनि: शाक्यमुनिस्तु यः॥ २॥ 
/ | स शुक्यसिंह: स्वार्थ: सिछश्शोद्घोदनिश्व सः । 


लक 





५ 


क्र 





है हक कील कल के" कल न पर 
४9४० सत्याथप्रकाश: ॥ 
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करना भी यथाथ घटता है क्‍योंकि जो नित्य पदाथ हैँ उनके गुण, कर्म, स्वभाव भा 


2) 


|! 
| 





! 


नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने मे कोई भी प्रतिबंधक नहीं॥ ३ ॥ जस महुष्या , 


९ ७... 


मे कत्तो के विना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस सहत्कार्य का कतो के विना 
होना सर्वथा असंभव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मृढ को भी सन्देद नहीं 

? हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करनेवालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका अजुवाद्‌ 
करना भी सरल हैं || ४ ॥ इससे जनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खड़न 
करना आदि व्यवद्वार अनुचित है ॥ 


कप मम 


( प्रश्न ):--- 
किक 6 3 ज्ञ [40 
घ्रमाटशागमसधस्याथों ने वे सवज्ञ आदमसान्‌ | 
कृत्रिमण त्वसत्यन स कर्थ प्रतिपायते ॥ १ ॥ 
भर किम सनक 0. 4 
अथ तद॒चननव सव्ज्ञापन्य। अदायत । 
कि + शो 
प्रकल्पेत कर्य सिद्धिरन्योउन्याश्रययोस्तयों: ॥ २ ॥ 
७५ + * हर 
सर्वेज्ञोकतया वादय सत्यं तेन तदसख्तिता । 
थ्‌ ] को मिक्े कप ये जप 
कर्थ तदुभय सिध्वेत्‌ लिछूमूल्लान्तराहते ॥ ३ ॥ 
बीच में सर्वज्ञ हुआ अनादि शास्ध का अथे नहीं हो सकता क्योंकि किये हुए 
असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ?॥ १॥ ओर जा पर- 
मेखर दी के वचन से परमश्व र[सद्ध होता ईं तो अनादि इखश्वर से अनाद शात्ष 
की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योउन्याश्रय दोष आता हद 
॥ २ ॥ क्योंकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेद्वाक्य सत्य और उस्री वेदवचन से इंश्वर 
की सिद्धि करते हो यह केसे सिद्ध हो सकता है ? उसशालत्र ओर परमेश्वर की 


हे बी ०5 | हा मन क्र _ बे जप 
सिद्धि के लिये तीखरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोंगे तो अनवस्था दोष आंवेंगों 
॥ ३ ॥ ( उत्तर ) हम लोग परमेश्वर ओर परसश्वर के गुण, कमे, स्वभाव को अनार्दि 


७... ... »-.>+-+०० तक ० लननिनलल अकलनफटशा रत ता वाद ह१४४ 


>> ५ २8.02 रस के 5 

सानते हू, अनादि नित्य पदार्थों में अन्योउ्न्याश्रय दोष नहीं आझ्ा सकता जेसे काय्ये 
से कारण का ज्ञान ओर कारणु से राय्य का वाघ द्वाता हूँ, काय्य मे कारण का 
स्भाव आर कारण से काय्ये का स्वभाव नित्य है वेस परमेश्वर और परमेश्वर के * 


अनन्त [दर गुण 
हे चांद शुण नित्य होने स इंश्वरप्रणात बेद में अनवस्था दोष नढ्ढींआर्ती " 


हैं ०० >००->+->स-+--- 
>३०+ ५. 








हादइशसमुल्लाच। ॥ 


"3५८५ 














॥ १। २। ३ ॥ और तुस तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो यह कभी नहीं घट स- 
कता क्‍योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होताता वे तपश्चय्याज्ञान 
ओर मुक्ति को केसे पा सकते हैं वेसे ही संयोग का आदि अवश्य द्वोता है क्‍योंकि 
विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये अनादि सृष्टिकत्तों परमात्मा को 
मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो तो भी शर्रर आदि की रचना को पूर्णेता 
से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव सुपुप्ति दशा में जाता है तब उसको कुछ 
भी भान नहीं रहता, जब जीव दु.ख को श्राप्त द्वोता देतव उसका ज्ञान भी न्यून हो 
जाता है, ऐसे परिच्छिन्न स्रामथ्यवाले एक दुश में रहने वाले को इंखश्वर मानना 
भ्रान्तिवुद्धियुक्त जेनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता | जो तुम कहो कि वे 
तीथकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से ओर उनके माता पिता किन 
से ? फिर उनके भी साता पिता किन सर उत्पन्न हुए ! इत्यादि अनवस्था आवेगी। 
आझास्तिक ओर नास्तिक का संवाद ॥ 

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग आस्तिक नास्तिक के संवाद के 
प्रशोत्तर यहाँ लिखते हैं जिसको बडे २ जेनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना 
ओर मुम्बई में छपवाया हैं । ( नाम्तिक ) इश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो 
कुछ होता है वह करे से | ( आस्तिक ) जो सब कर्स से होता हे तो कर्म किस से 
होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता हे तो जिन श्रोच्रादि साधनों से जीव 
कम करता हैं वे किनसे हुए १ जो कहा कि अनादिकाल आर स्वभाव स होत 
तो अनादि का छटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्तिका अभ्षाव होगा | जो 
कहो ककि प्रागभाववत्‌ अनादि सान्‍्त हैं तो विन्ा यत्न के सब के कम निवृत्त दवा जा- 
यंगे । यदि ईश्वर फल्प्रदाता न हो तो पाप के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा 
से कभी नहीं भोगेगा जेसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं 
भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते है बेसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव पाप ओर 
पण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मेसकर हो जायेंगे अन्य के कमे अन्य को भोगने 
पढें | ( नास्तिक ) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कम करता होता तो कर्म का फल 
भी मोगना पड़ता इसलिये जेसे हम केवली प्राप्त मुक्कों को अक्रिय मानते हूँ बसे तुम 
भी मानो । ( आस्तिक ) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय हें जब चेतन है तो कर्त्ता क्‍यों 
नहीं ? और जो कत्ता है तो वह क्रिया से एथक्‌ कभी नहीं हो सकता जैसा तुम कऋत्रिम 


_ 


ञ 


722 


रै 








४ हु 898२ सत्याथभ्रकाश: ॥ ह। 





, 





.3 ५० +न 3 +तंल 5 >> 





बंनावट के ईश्वर तीर्थंकर को जीव से बने हुए सानते हो इस प्रकार के इंश्वर को 
क्‍ भी विद्वान नहीं मान सकता क्‍योंकि जो निमित्त से ईश्वर वने तो अनित्य 
ओर पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर वनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी नि- 
मित्त से ईंइवर बना तो फिर भी जीव होजायगा अपने जीवत्व स्वभाव को कभी 
नहीं छोड़ सकता क्‍योंकि अनन्तकाछ से जीव हैं ओर अनन्तकाल तक रहेगा इस- 
लिये इस अनादि स्वत.सिद्ध ईइवर को मानना योग्य है | देखो ! जैसे वत्तेमान 
समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दु ख भोगता हैं वैसे ईइवर कभी नहीं दोता। जो 
ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को केसे वना सकता ? जो कर्मों को प्राग- 
भाववत्‌ अनादि सान्‍्त मानते दो तो कमे समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो सम- 


शी ्ज 


वाय सम्बन्ध से नहीं वह संयोगज होके अनित्य द्वोता हैं, जो मुक्ति में क्रिया हवा 
३ बट जज 


न मानते हो तो वे मक्त जीवज्ञानवाले होते हूँ वा नहीं ) जो कद्दो होते हँ तो अन्त'- 
क्रिया वाले हुए, क्‍या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते और 
कुछ भी चेष्टा नहीं करते ता सुक्ति क्‍या हुई किन्तु अन्धकार और वन्धन में पडगय। 
( नास्तिक ) इश्वर व्यापक नहीं हू जा व्यापक द्ोता तो सव वस्तु चेतन क्‍या नहीं 
होतीं ? ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद् आदि की उत्तस, मव्यम, निकृष्ट अवस्था 
क्यों हुई ? क्‍योंकि सब मे इंश्वर एकसरा व्याप्त हें तो छटाईं बडाई न होनी चाहिय। 
(आस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक एक नहीं द्वोते किन्तु व्याप्य एकदेशी ओर व्यापक 
सर्वेदेशी होता है जैसे आकाश सब सें व्यापक दे और भूगोंछ और घट पटादि सव व्याप्य 
एकदेशी हैं, जैसे प्रथिवी आकाश एक नह वैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं, जेसे सब 
घट पटादि में आकाश व्यापक हे ओर घट पटादि आकाश नहीं वेसे परमेश्वर 
चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, जैसे विद्वान अविद्वान्‌ और घर्मात्मा अप- 
मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण ओर सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव 
न्यून्नाधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय , वेश्य, शूद्र ओर अन्त्यज बड़ छोटे माने जात॑ है 
वर्णों की व्याख्या जेसी ““चतुर्थलसल्लास”” में लिख आये है वहा देख लो । ( नास्तिक ) 
जो इंश्वर की रचना से सप्टि होती तो माता पितादि का क्‍या काम ? ( आस्तिक ) 
ऐश्वरा सष्ट का इंश्वर कत्तों है, जेवी सृष्टि का नहीं, जो जीवों के कर्तैठय कर्म है उनें> 
का इर्वर नहीं करता किन्तु जीव द्वी करता है जेसे वृक्ष, फल, ओपषधि, अन्नॉर्दि 
इंइबर ने उतपतञ्ञ किया है उसको लेकर मनुष्य न पीसें, न कटें, न रोटी आदि 
| दा्य बनायें ओर न खावें तो क्या ईश्वर उसके बदले इन कार्मो को कभी करेगा । 
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॥॒ द्वादशससुल्लासः ॥| ४७३ ह 
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ओर जो न करें तो जीव का जीवन भी न होसके इसलिये आदिसृष्टि मे जीव के 
शरीरों ओर सांचे को बनाना इंश्वराधीन पश्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पात्ति करना 
जीव का कत्तेठ्य काम है| ( नास्तिक ) जब परमात्मा शाश्वत, अनादि, चिदानन्द- 
ज्ञानस्वरूप है तो जगत्‌ के अपंच ओर दुख में क्‍यों पडा ! आनन्द छोड़ दु.,ख का 
ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण मलुष्य भी नहीं करता ईश्वरने क्‍यों किया ? ( आर्ति- 
क ) परमात्मा किसी प्रपंच और दु.ख मे नहीं गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता है 
क्योंकि प्रपंच ओर दुःख में गिरना जो एकदेशी हों उसका हो सकता है सर्वदेशी का 
नहीं | जो अनादि, चिद्ानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत्‌ को न वनाषे तो अन्य 
कोन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्य नहीं ओर जड़ में स्वय॑ बनने 
का भी साम“्यें नहीं इससे यद्‌ सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता ओर 
सदा आनन्द से रहता है, जैसे परमात्मा परमाणुओ से सृष्टि करता है वैसे माता 
पितारूप निभित्तकारण से भी डत्पात्ति का प्रवन्ध नियम उसी ने किया है ।( ना- 
स्तिक ) ईश्वर सुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सपथ्टिकरण घारण ओर प्रलय कर- 
ने के बखेड़े में क्यो पडा १ ( आस्तिक ) इंश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्दारे साध- 
नों से सिद्ध हुए तीथेऋरों के समान एक देश में रहनेद्वारे बन्धपूर्वेक मुक्ति से युक्त, 
सनातन परमात्मा नहीं हे जो अनन्तस्वरूप गुण, कम, स्वभावयुक्त परमात्मा है 
वह इस किंचिन्मात्र जगत्‌ को बनाता घरता और प्रछय करता हुआ भी वन्ध में 
नहीं पड़ता क्‍योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से है, जैछे मुक्ति की अपेक्षा से वन्‍्ध 
ओर बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर 
कहा जा सकता दे ? और जो एकदेशी जीव दे वे ही वद्ध और मुक्त सदा हुआ 
करते हैं, अनन्त, सर्वेदेशी, सर्वेव्यापक, इश्वर बन्वन वा नेमित्तिक मुक्ति के चक्र 
मे जैसे कि तुम्दारे तीर्थकर हैँ कमी नहीं पड़ता, इमनलिये वह परमात्मा मदेव 
मुक्त कहता है। ( नास्तिक ) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भाग पीने के 
सद्‌ को स्वयमेव भोगता है इप्तमें इख्वर का काम नहीं | ( आर्तिक ) जैसे बिना 
राजा के डाकू लंपट चोरादि दुष्ट मजुध्य स्वय फांधा वा कारागृह में न्ीं जाते नवे 
जाना चाहते है किन्तु राज्य की न्‍्यायव्यवस्थानु धार वलात्कार से पकडा कर ययो- 
चित राजा दंड देता है इसी प्रकार जीव को भरी इश्वर अपना न्यायव्यवस्था से 


स्व २ कर्मालुसार यथायोंग्य दंड देता दे क्‍योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट ऋर्मोक्ले 
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फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । 
(नासंतक ) जगत्‌ स एक इंश्वर नहीं [कन्तु 'जतच सुक्त जाव है वे खच इंश्वर हैँ | 
(आस्तिक ) यह कथन सवथा व्यथ है क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त हो ता पुन: 
वन्‍्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव मुक्त नहीं जे तुम्हारे चावास 
तीथंकर पहिले बद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी वन्ध में अवश्य गिरेगे ओर जब व- 
हुतसे ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, मिड़ते, फिरते हैं वैसे ईश्वर भी 
लड़ा सिड्डा करेंगे । (नास्तिक ) हे मूढ़ जगत्‌ का क॒र्त्तों कोई नहीं किन्तु जगत्‌ खव- 
यंसिद्ध है । (आस्तिक ) यह जेलनियों की कितनी बड़ी भूल दे भला विना कचा के 
कोई कम, कमे के विना कोई काय्ये जगत्‌ में होता दीखता है ! यह ऐसी बात ६ 
कि जैसे गेहूं के खेत से स्वयंसखिद्ध पिसान, रोटी वनके जैनियों के पेट में चली जाता 
दो ! कपास, सूत, कपड़ा, अद्भरखा, दपट्टा, घोती, पगड़ी आदि वनके कभी नहीं 
आते ! जब ऐसा नहीं तो इंश्वर कत्ती के बिना यह विविध जगत्‌ ओर चाना 

| प्रकार की रचना विशेष केसे वन सकती ? जो हृठधर्म से स्वयंसिद्ध जगत का 

मानों तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वल्लादिकों को कत्तो के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब 

। ऐसा लिद नहीं कर सकते पुन. तम्हारे प्रमाशुझनय कथन को कौन बुद्धिमान मान 
सकता है ?।(नास्तिक) इंश्वर विरक्त हें वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के 
प्रपंच में क्‍यों पड़ा ? जो मोदित है तो जगत्‌ के वनाने को सम नहींद्वों सकेगा। 

। (आस्तिक ) परमेश्वर मे वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो स्वेब्या- 

पक हे वह किसको छोड़े ओर किसको श्रद्दण करे इश्वर से उत्तम वा उसको अ- 

प्राप्त काई पदाय नहीं हे इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता वेराग्य और मांइ 
 द्वोत्ा जीव में घठता है इंश्वर में नहीं | ( नास्तिक ) जो ईश्वर को जगतू का 
[ आर जीवों के कर्मों के फलों का दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपंची होकर दुख 

(जायना । (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मा का कर्ता और ग्राशियों को फर्लों 
का दाता वार्भिक न्‍्यायावीश विद्वान्‌ कर्मों में नहीं फसता न प्रपंची ढ्ोता दें वो 

स्मेखर अनन्त सामथ्यवाला प्रपंची और दुखी क्योंकर होगा ? हां तम्त अपने 

: और अपने तीथरों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते द्वो सो 


श्र द्यू 
| +दारत थाजया को लीला दे जो लविद्यादि दोषों से छटना चाहों तो वेदादि सत्य 
' खा ऊा आनय लओआ क्यों श्रम में पडे २ ठोकर खात दा ? ॥ 


४४७४ खत्याथप्रकाश' ॥ 
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और संक्षेपतः मूलार्थ के किये पग्चात्‌ सत्य शूठ की समीक्षा करके द्खिलाते हँ:-+ 
मल-सलामिअणाइ अशणन्ते चनृगइ संसार घोरकान्तरे । 
मोहाइ कम्मशुरुठिइ विवाग वसनुममइजीव रो । प्रकरण- 
र्नाकर भाग दूसरा २। षछ्ठीशुतक ६० । सूत्र २॥ 


यह रतनसार भाग नामक भथ्न्थ क॑ सस्यकृत्वश्रकाश श्रकरण मे गांतस आर 


महावीर का संवाद हूँ ॥ ' 
इसका संक्षेप से उपयोगी यद्द अर्थ दें कि यद्द संसार अनादि अनन्त है न 
कभी इस्तञ्ञी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता ईं अथांत्‌ किसा का बनाया जगत्‌ 
नहीं सो दी आर्तिक नाध्तिक के खवाद सं, हैँ मूड : जगत्‌ का क॒त्तो कोई नहीं 
न कभी वना ओर न कभी नाश होता । ( समीक्षक ) जो सयांग स उत्पन्न दाता 
है वह अनादि ओर अनन्त कभी नहीं हो खकता। आर उत्पत्ति तथा विनाश हुए 
विन्ता कर्म नहीं रहता जगत्‌ में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हूँ वे सत्र सयागज उत्पत्ति 
बिनाशवाले देखे जाते हे पुनः जगत्‌ उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहा ! इसलिये 
ह तुम्हारे तीमकरों को सम्यक्‌ बोध नहीं था जा उनको सम्यक्‌ ज्ञान होता तो ऐसी 
असम्भव बातें क्यो लिखते * जसे तुम्दारे गुरुह बस तुम शिष्य भी दह्वो तुम्द्दारो वात 
सुननेवाले को पदार्थेज्ञान कभा नहीं हो सकता भला जो भ्रत्यक्ष संयुक्त पदाये दी- 
खता है उसकी उत्पचि ओर विनाश क्योकर नहे। मानते अथात्त्‌ इनके आचायेवा 
जैनियों को भूगोल खगोछ विद्या भी नहीं आता था आर न अब यह विद्या इनमें 
नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव वार्ते क्योकर मानते आर कद ते ? देखो ! 
इस सृष्टि में पृथिवीकाय अथोत्‌ पूथिवी भा जाव का शरार है ओर जलकायादेँ 
जीव भी मानते हें इसको कोई भी नहीं समान सकता। और भी देखों $ इनको मिथ्या 
बातें जिन तीर्थकरों को जैन लोग सम्यकूज्ञानी ओर परमेश्वर मानते हूं उनको मिथ्या 
बाद के ये नम्तून द्व । «२टनसारभाग”” (इस मन्धथ को जन लॉग मानते हूं आर यहद्द 
इंसवी सन्‌ २८७६ अर््रछ त० २८ मे वनारस जनप्रभाक र प्रेस से नाच फच द्‌ जता न 
छपवाकर प्रसिद्ध किया है ) के १४७ पृ में काल की इध्च प्रकार व्याख्या का दूँ 
अथोत्‌ समय का नाम सुद्मकाल ८ं। अर अखड्वात समय का “शावाल?! कद्दत 
[एक क्रोंड सख्ूठ लाख सचर सदस दासा सालद अवालय( का एऊ मुहतरा! 


द्वोता दे वेसेवीख आहूच। फा एक “ दिवस” पंसे पन्‍्द्रद दिवसों का एक 'पद्ध! 


है॒ 


हज 9०४८६ सच्याथग्रकान: ॥| है 
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दो पक्षों का एक “मास”? बेस बारद मद्दीनों का एक “बंप”? होता ईं वस 
सत्तर लाख क्रोंड, छप्पन सहस क्रो वर्षों का एक “पूर्व” द्वोता ई, ऐसे अस्स- 
रुयात पूर्वां का एक “पिल्योपम” काछ कदते दं । असंख्यात इसको कद्वत हूँ कि 
एक चार कोश का चोरस और उतना द्वी गठढरा छुआ खाद कर उस्रकों जगुलिये 
न ट 9 शो ्‌ स्व्ि च लो कप 'आडः | न एः 
मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित वालो के दुऊरई्डा से भरना अथान्‌ वत्तेमान मनुष्य 
के वाल से ज़गलिये मनुप्य का वाल चार दजार छानवें भाग सूक्ष्म होता दें, जत्र 
जुगुलिये मनुष्यों के चार सदल्ल छानवे वालों को इकट्ठा करें तो इस समय के म- 
रद चर ८ श्र + हम 
नुष्यों का एक वाल होता है ऐप जगलिये समुप्य के एक बाल के एक अंगुल भाग के 
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डरनिऊत् जाबे आरकुतआ खाली हाजाय वा भा ; 
बह धर्पात काल दे और जब उनमें ले एछ २ दफ़ड़े के अपंख्यात टऊड़ें करके 
उन टुकडों से उसी कुए को ऐसा ठस के भरना कि उसके ऊपर से चक्रवर्ची राजा 
की खना चढी जाय तो भी न दबे उत्त ठुछड़ो में से खो वर्ष के अन्तरें एक टुकड़ा न- 
काले जब वह कुआरीता हो जाय तब उध्॒में अर्झपात पूर्व पर्डें लव एक २ परल्वी- 
पम्र काल हांता ढू ।बहू पल्‍्यापप्त काल छुआ के दृष्टान्त से जानना, जब दंश क्राडान्‌ 

क्रोड़ पल्‍्योपम्न काल चीतें तव एक “पागरोपम? काल होता हूँ, जब दश क्राड़ान , 
क्रोड़ खागरोपम॒ काल वीत जाय तब एक “उत्सप्पेणी” काल होता है ओर जब एक 
उत्सप्पंणी और एक अवसतप्पैणी काल बीव जाय तब एक “कालचक्र” होता हद 
जब अनन्त कालरूचक्र बीत जावें तब एक “पुद्गलपरावृत्त” होता है, अब अनन्तकार्ल 
किसको कहते दे जो सिद्धान्त पुस्तक से नव चृष्टान्तों से काल की संख्या का दे 
उससे उपरान्त *“अननन्‍्तकाल” कद्वाता ईं, वेसे अनन्त पुद्गलपराबुत्त काल जाव का अ- 
मते हुए वीते हे इत्यादि | सुनो भाई गणित विद्यावाले छोगो ! जैनियों के अन्थों की 

ऋालसंख्या कर सकोगे वा नह ? और तुमु इंखकों सच भी सान सकोयगे वा नहं। ! देखो , 
इन तीथकरों ने ऐसी गरिएतविद्या पढ़ी थी ऐसे २ तो इनके मत में गुरु और शिष्य 


है जिनका अविद्या का छुछ पारावार नहीं | और भी इनका अन्घेर सुन्रों रत्सारः 


ई 
। 

भाग 0० ० कप कि ५५५ हट न 
६ १३३ सर छेके जो कुछ बृटावोल अथौोत्‌ जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके 


हििनआप कफ 


लक महावीर पस्येन्‍त चोबीस हुए हें उनके वचर्नों का' 


। हा 
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4४७ # 5 


सारखग्रह है एसा र॒त्नसारभाग पु० १४८ में लिखा हे कि पृथिवीकाय के जीवमद्ठी 
पाषाणादि पांथवी के भेद जानना, उनसें रहने वाले जीवों के शरीर का पारिमाण एक 
अगुल का असंेख्यातवां समझना, अथोत्‌ अतीव सूक्ष्म होते हे उनका आयुभान 
अथात्‌ वे अधिक से अधिक २२ सहस्त वर्ष प्यन्त जीते है ।(रत्न० प० १४९ ) 
वनस्पति के एक शरीर में अनन्त जीव होते है वे साधारण वनस्पति कहाती है जो 
कि कन्द्मूलप्रमुख ओर अनन्तकायप्रमुख होते है उनको साधारण वनस्पति के जीव 
कहने चाहिये उनका आयुमान अन्तमुदूत्त होता है परन्तु यहा पूर्वोक्त इनका मुहत्तं 
समझना चाहिये ओर एक शरीर में जो एकेन्द्रिय अथोत्‌ स्पश् इन्द्रिय इस में है और 
उसमें एक जीव रहता हे उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैँ उसका देहमान एक स- 
हस योजन अथोत्‌ पुराशियों का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का योजन १ ० ० ० ० 
दृश झहख्र कोशों का होता है ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता हैं उसका 
आयथुमान अधिक से आधिक दश सहसत्र वर्ष का होता है अब दो इन्द्रयवाले जीव 
अथोत््‌ एक उनका शरीर ओर एक मुख जो शंख कोडी ओर ज॑ आदि होते दें उनका 
दृहमान अधिक से आधिक अडतालीस कोश का स्थूल शरीर होता है। और उनका 
आयुभान अधिक से आधिक बारह वर्ष का होता हे, यहां बहुत ही भूल गया क्योंकि 
इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अड्तालीस कोश की स्थूल जू जैनियों 
के शरीर में पड़ती होगी ओर उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कट्दा जो 
इतनी बडी जू को देखे |! ( र॒त्नस्तारभाग० पु० १५० ) और देखो ! इनका अन्धा- 
घुन्ध बीछू, बगाई, कसारी और मक्खी एक योजन के शरी रवाले होते हे इनका आयु- 
मान अधिक से अधिक छ; महाने का हे । देखो भाई | चार २ कोश का बीछू अन्य 
किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवाडा वीछू और मक्खी भी जैनि- 
यों के मत में होती है ऐसे बीछू ओर मकक्‍खी उन्हीं के धर में रदते होंगे और उन्ही ने देखे 
दोंगे अन्य किसी ने संखार में नहीं देखे होंगे कभी ऐसे वीछू किसी जैनी को कार्टे तो 
उसका क्‍या होता होगा ! जलचर मच्छी आदि के शरीर का मान एक सदस्र योजन 
अथोत्‌ १०००० कोझ के योजन के द्दिसावबसे १००००००० एक ऋड कोश का 
शरीर होता हैं और एक करोड पूर्व वर्षों का इनका आयु द्वोता है वेसा स्थूल जलचर 
सिवाय जेनियों के अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुप्पाद हाथी आदि का 


३ >. रद रे च्चो पी >्पछोर लक + 
देहमान दो कोश से नव कोशपयन्त आर आयुसान चारासा सहंस् बपषा का >पया।दू, | 
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बड़े २ शरीरवाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे दंगे और मानते हैँ और कोई 
बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता | ( रत्नसारभा० पु० १५१ ) जलचर गर्भज जीवों का 
देहमान उत्कृष्ट एक सहख्र योजन अथोत्‌ १५७०००००० एक क्रोड्‌ कोशों का और 
आयुमान एक क्रोड़ पूवे वर्षों का दोता दै इतने वड़े शरीर और आयुवाले जीवों को 
भी इन्हीं के आचार्यों ने स्वप्न में देखे दोंगे | क्‍या यह मद्दा मूठ वात नहीं कक 
जिस का कदापि सम्भव न होस के ! ॥ 





अब सुनिये भूमि के परिमाण को । ( र्नसार भा० पु० १५२ ) इस तिरछे लोक । 
में असंख्यात द्वीप ओर असंख्यात समुद्र हैं इन असंख्यातका अमाण अर्थात्‌ जो अढाई 
सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना अब इस प्रथिवी में 
“जम्बूद्वीप?? अथम सब द्वीपों के वीच में है इसका प्रमाण एक लाख योजन अथांतू | 
एक अरव कोश का है ओर इसके चारों ओर लवण सम॒द्र है उसका प्रमाण दो लाख 


“धातकीखण्ड” नाम द्वीप हँ उसका चार छाख योजन अथोत्‌ चार अरब कोश का 
प्रमाणु हूं ऑर उसक पौछे “कालोद्धि” समुद्र हे उसका आठ लाख भर्थात्‌ आठ 
अरब कोश का अ्माण है उसके पीछे “पुष्कराव्चे” द्वीप है उसका प्रमाण सोलद 
कोश का है उस द्वीप के भीवर की कोरें हैं उस दीप के आधे में मनुष्य वसते हैं ओर 
उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र देँ उनमें तियंग्‌ योनी के जीव रहते हैं । ( रत्तसार 
भा० १० १५३ ) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, एक हरिवर्ष, एक रन्यक, 
एक देवकुरु, एक उत्तरकुरु ये छः क्षेत्र हैं॥ ( ससीक्षर ) सुनो भाई ! भूगोलविद्या के 
जाननवाल लांगा - भृगाल क पारंसाण करने मे तुम भले वा जेन ' जो जन नल गये 
हों ता तुम उनको समझाओ ओर जो तुम भूले हो तो उनसे समम्द लेओ | थी 

सा विचार कर दखा वा यहां नश्वय द्वातवा हे कि जनियों के आचाय्य आर  ःशिर्ष्या 
ने आगोल खगोल ओर गणितविद्या कुछ भी नहीं पढी थी पढे होते तो महा अर्समव 
गपोड़ा क्‍यों मारते ! भला ऐसे अविद्वान्‌ पुरुष जगत्‌ को अकतंक और इईखर को न 
मान इसमे क्या आखश्यय है ? इसलिये जेनी लोग अपने पस्तकों को किन्हीं विद्वान्‌ अन्य 
मतस्था का नहा दृत क्‍्याकि जिनको ये लोग आमाणिक तीथेछुरों के बनाये हुए 


संद्धान्त श्रथ सानत हूं उन्नन इसों श्रकार की आवयायुक्क बात भरों पड़ा हूँ 


इसघालय नहा दखन दूते जा दव ता पोल खल जाय इनक वसा जा काई 
सनुप्य 


याजन काश का हूँ अथात्‌ दा अरब कांश का | इस जन्वूद्वप के चारों ओर जा 
छ भा छाद्ध रखता हांगा वह कद्ापि इस गपोंड़ाध्याय को सत्य नहीं 
3 


कक 


कर कक जलन अलकदक 
हर इहादशससुल्लास: ॥ ०9४९ 
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| कि ४ ९ हक ५ कर 4 [पे 
। सान सकेगा, यह सब प्रप>च जैनियों ने जगत्‌ को अनादि मानने के लिये खडा किया 


रे 


| 
| है परन्तु यह निरा मूठ है दवा | जगत्‌ का कारण अनादि है क्योंकि वह परमाणु आदि 


। तत्त्वखरूप अक्तुक है परन्तु उनमें नियमपूवेक बनने वा विगड़ने का सामथ्ये कुछ भी 
! नहीं क्‍योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और खभाव से पृथक्‌ २ रूप और 
: जड़ हैँ वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अ- 
। बश्य है और वह बनानेवाला ज्ञानखरूप है । देखो | पथिवी सूथ्योदि खब लोकों को नि- 
: थम में रखना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग रचना 
' विशेष दौखता है वह स्थूल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगत्‌ को 
, नित्य मासनोंगे तो उसका कारण कोई नहोगा किन्तु वही कायकारणरूप होजायगा 
। जो ऐसा कहोगे तो अपना काय्ये ओर कारण आपही होने से अन्योडन्याश्रय और 
' आद्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कन्धे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप 
| नद्दी दो सकता, इसलिये जगत का कत्तो अवश्य ही मानना है। (प्रश्न) जो ईश्वर 
, को जगत्‌ का कत्तो मानते दो तो ईश्वर का कत्तो कोन हे ? ( उत्तर ) कत्तो का कर्ता 
। ओऔर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रथम कत्तोा और कारण 
| के होने से ही कायये होता दे जिसमे संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग 
| वियोग का कारण है उसका कर्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष 
; व्याख्या आठवें समुक्लास में साष्टि की ज्याख्या में लिखी है देख लेना। इन जैन लोगों 
। । स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टि विद्या का बोध केसे 
। सकता हे ? इसलिये जो जनी लोग सष्टि को अनादि अनन्त सानते आर द्रव्य- 
पर्योयों को भी अनादि अनन्त मानते हैं ओर प्रतिशुण प्रतिदेश में पयोयों ओर प्रति- 
वस्तु में भी अनन्त पर्योय को मानते हैँ यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा 
| है यह भी धात कभी नहीं घट सकती क्योंकि जिनका अन्ठ अथोत्‌ मयोदा द्वोती दे 
उनके सब सम्बन्धी अन्तवाले ही होते हें यदि अनन्त को असंख्य कद्दते तो भी 


शक चर ८ ु 
नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है परमेश्वर के सामने नहीं 
ब+ रु ए आन ७ 
क्योंकि एक २ द्रव्य मे अपने २ एक २ काय्येकारण सामथ्य को अविभाग पयोयों से 


/24/ | हर । 





जे ्> सच 3 प प्रा द्रव्य की 
अनन्त सासथ्ये मानना केवल अविद्या की बात है जब एक परमाणु द्रव्य की सौमा हे 
क 4 के हे ३ ० कील 4 च्थ 
| तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्य्याय केसे रह सकते हैं ? एसे द्वी एक २ द्रव्य में 
९ का: 45 रस रे 
अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पयोयों को भी अनन्त 


कई. “लय: 05 9 कि -+क- 





रा] 


क+.. 2++ ०७ »+ 





कक... हक »० *5 


सकेगी आर कम कत्तों का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म 





लता जद भप+प पद 


औ+ः जज अकबर बटर । 
2५० सत्याथत्रकाश; ॥ 
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मानना केवल बालकपन की वात है क्‍योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो ठस 
में रहनवालों का अन्त कया नहा ! ऐसी ही लम्बी चोड़ी मिथ्या वार्ते लिखी हूँ 


दर 


हक. * हि ..8 


अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय मे जेनियों का निश्चय ऐसा हे:- 


चतनालक्षणों जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः 
सत्कर्मपुद्गलाः घुण्यं पापं॑ तस्थ विपयेयः ॥ 


यह जिनदत्तसूरि का वचन दै ओर यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहिले में नयचक्र- 
सार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जाव और चेतनारहित अजीव अथोत्‌ जड़ है। 
सत्कर्मेरूप पुदूगल पुण्य और पापकर्म रूप पुदूगल पाप कह्दाते हैँ । ( समीक्षक ) जीव और 
जड़ का लक्षण तो ठीक हैं परन्तु जो जडरूप पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं 
हो सकते क्‍योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है देखो ' ये जितने 
जड पदाथ दें वे सब पाप पुण्य से रहित हें जो जीवॉकों अनादि मानते है यह तो 
ठीक है परन्तु उसी अल्प ओर अठपज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वेज्ञ मानना मठ है 
क्योंकि जो अल्प ओर अल्पज्ञ हे उसका सामथ्य भी सवेदा समीप रहेगा । जैनी लोग 
जगत्‌ , जीव, जीव के कर्म ओर वन्ध अनादि मानते हैं यहा भी जैनियों के तीरथंकर 
भूलगये हैं क्‍योंकि संयुक्त जगत्‌ का कार्यकारण, प्रवाह से काये और जीव के कम, 
बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते जब ऐसा मानते हो तो कमे ओर वन्ध का छूंटना 
क्यों मानते हो १ क्‍योंकि जो अनादि पदार्थ हे वह कभी नहीँ छट सकता। जो अ- 
नाद का भा नाश मानांगे ता तुम्दारे खब अनादि पदाथाो के नाश का प्रसग हांगा 
आर जय अनादि को नित्य मानोगे तो कमे ओर वन्ध भी नित्य होगा।और जब 
सब कममों के नाश का असंग होगा और जब अनादि को नित्य मानोंगे तो कर्म ओर 
बन्ध भी नित्य होगा ओर जब सब कर्मों के छटने से म॒क्ति मानते हा तो सब कमा 


च्उ 


का छूटनारूप साक्त का जामत्त हुआ तव नमित्तिकी सक्ति होगी तो सदा नहीं रह 


4 च्थ्उ 
से कम भी कभी न छटेंगे पना जर्ग 


तुमने अपनी मक्ति और तीथर्म॑करों का मुक्ति नित्य मानी हे सो नहीं वन सकेगा। | 
( त्रन ) जेसे थान्य का छिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बाज पुनः | 
नह उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पन जन्ममरणरूप संसार में नहीं 

आया | उत्तर) जांच भोर कर्म का सम्बन्ध छिलके और बीज के समान नहीं है कित्ढ 


ही कब अन्‍जजल- 
उरीन्‍>कननजनन-य+ +- 
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कि भार 


॥। 


के 


४ पु । द्वादशख्रसुक्कासः ॥ ४५९१ 


| 
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इनका समवाय सम्बन्ध हे, इससे अनादि काल से जीव ओर उसमें कम और कते- 
व्वशक्ति का सम्बन्ध हूँ, जो उससे के करने की शक्ति का भी अभाव मानोंगे तो सब 
जीव पाषाणवत्‌ हो जायेंगे ओर मुक्ति को भोगने का भी सामथ्य नहीं रहेगा, जेसे अनादि 
काल का कर्मबन्धन छूटकर जीव मुक्त द्वोता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी छूट 
कर बन्धन में पड़ेगा क्‍योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का 
मुक्त होना मानते दो वेसे ही नित्य मुक्त से भी छूट के बन्धन में पड़ेगा, साधनों से सिद्ध 
' हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता ओर जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति सानोगे 
तो कर्मों के विना ही बन्ध प्राप्त दो सकेगा । जैसे वल्लों में मेल लगता और धोने से 
छूट जाता है पुनः मैल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि देतुओं से रागद्वेषादि के आ- 
श्रय से जीव को कमरूप फल लगता है ओर जो सम्यकृज्ञान दशन चारित्र से निमल 
होता है और मल लगने के कारणों से मलो का लगना मानते हो तो मुक्त जीव सं- 
सारी और संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पडेगा क्योंकि जैसे निमित्तों 
से मलिनता छटती है बेसे निमित्तों से मालिनता लग भी जायगी इसलिये जींच को 
धघ और मुक्ति अवाहरूप से अनादि मानो अनादि अनन्तता से नहीं । ( प्रश्न ) 
जीव निसेल कभी नहीं था किन्तु मलसदित हे । ( उत्तर ) जो कभी निर्मेछ नहीं 
था तो निर्मेल भी कभी नहीं हो सकेगा जैसे शुद्ध वस्न में पीछे से छंगे हुए मेल को 
धोने से छुड़ा देते दें उस के खाभाविक खेत वर्ण को नहीं छुड़ा सकते मेल फिर भी 
बच्च में छग जाता है इस्ली प्रकार मुक्ति में भी लगेगा | ( प्रश्न ) जीव पूर्वोपार्जित 
करे ही से शर्रर धारण कर लेवा दे, ईश्वर का मानना व्यथ है | ( उत्तर ) जो 
केवल कमे ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो तो वह जीव दुरा 
जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे किन्तु सदा अच्छे २ 
जन्मधारण किया करे । जो कद्दों कि कर्म प्रतिब्रन्धक है तो भी जेसे चोर आप से 
आके बन्दागरह में नहीं जाता और खर्य फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा देता दे, 
इसी प्रकार जीव को शरीरधारण कराने ओर उसके कर्मानुसार फल देने वाले परमे- 
श्वर को तुम भी मानों । ( प्रश्न ) मद (नशा ) के समान करे स्वयं प्राप्त दोता हे 
फछ देने में दूसरे की आवश्यकता नहीं | ( उत्तर ) जो ऐसादहोतो जैसे मदपान 
क्रनेवालों को मद कम चढ़ता, अनभ्यासी को वहुत चढ़ता दे, वैसे नित्य बहुत पाप 


पुण्य करनेवालों को न्‍्यून और कर्भा २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवाला हाउप्राधेक - 
फल होना चाहिये और छोटे कसंवालों को आंधिक फल दोपे। ( भपश्न 3) “सका 








लिलीजज 
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नायायाभहएपए ४०८४7 है 
४४३२ सत्याथ प्रकाश: ॥ है 


अब आज. +> 9» अीनजओ>भी जल जज | 





५ ऑ 

लि मम मत पक की आर हक ७ । 
जैसा खभाव हाता हे उस का वेखा ही फल हुआ करता हूं । ( उत्तर )जां ख 

भाव से हैं तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हां सकता, हां जूस बुद्ध वद्ष मे 

निमित्तों से मल लगता हूँ उसके छडाने के निर्मित्ता से छूट भी जाता ई ऐसा मावता 

;' 


बनती जज पी >>. अं जज चक 





ठीक है। ( प्रश्ष ) संयोग के विना कम परिणाम को प्राप्त नही होता, जसे दूध आर 
खटाई के संयोग के विना दृद्दी नही द्ोता इसी प्रकार जीव और कम के योग से कर्म 
का परिणाम होता है। ( उत्तर ) जैसे दद्दी और खटाई का मिलानेवाला तीसरा द्वोवा 
. है वैसे ही जीवों को कर्मों के फछ के साथ मिलानेवाला ती प्रा ईश्वर होना चाढिये 
क्योंकि जड़ पदार्थ खर्य नियम से संयुक्त नहीं होते ओर जीव भी अल्पज्ञ द्वोते से 
खय्य अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं दोसकते, इससे यह सिद्ध हुआ कि विना ईंश्र- 
स्थापित सष्टिकम के कमफलव्यवस्वा नहीं हो सकती । ( प्रश्न ) जो करे से मुक्त 
होता हूँ वही इंश्वर कहाता दृं। (उत्तर )जच अनादि काल से जाँव के साथ कम लग 
हँ.तो उनसे जीव मुक्त कभी नहीं दो सकेंगे। ( प्रश्ष ) कमे का वन्‍्ध सादि दै। ( उत्तर ) 
जो सादि हैं तो कर्म का योग अनादि नहीं और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा 
ओर जो नि्कर्म को कम लग गया तो मुक्तों को भी लग जायगा और कर्म कत्तो का 
समवाय अथोत्‌ नित्य सम्बन्ध दोता हे यह कभी नहीं छूटता, इसलिये जेसा ९ वें घ- 
मुलास में लिख आये हूँ वेसा ही मानना ठीक हे। जीव चाहे जेसा अपना ज्ञान 
आर सामथ्य वढ़ावे तो भी उसमे परिभितज्ञान ओर ससीस सामथ्य रदेगाईशवर के 
समान कभी नहीं हो सकता | हां जितना सामथ्ये बढ़ता उचित है उतना योग से 
बढ़ा सकता है और जो जैनियों में आइत छोग देह के परिमाण से जीव का भी परि- 
माण मानते दे उनसे पूछना चाहिये।कि जो ऐसा हो तो द्ाथी का जीव कीड़ी में ओर 
कीड़ी का जीव हाथी में केसे सम सकेगा ? यह भी एक मूर्खेता की वात हे क्योंकि जीव 
' | एक सूक्ष्म पदार्थ हैं जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शक्तियां 
शरीर म॑ आण विजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त द्वो रहती हैँ उनसे सव 
शरार का वंत्तमान जानता हैँ अच्छ सग से अच्छा ओर लुरों सगसे बुरा हाजाता 
हू । अब जैन लोग घम्म इस प्रकार का मानते हैं -.... 


सूल--रं जाव भवदुहाईं इक्क चिय हरइ जिशमय घसु्म । 
इयराणं परम तो सुहकप्ये मृठडमुसि ओसि ॥ 
भकरणरलाकर भाग २।षष्ठी शुतक ६०। सूत्राक्न ३॥ 
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दादशसमुल्लासः ॥ ४५३ 


अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतराग भाषित धर्म संसार सम्बन्धी जन्म क्‍ 
मरणादि दु'खो का हरणकर्त्ता है इसी प्रकार सुदेव और सुगरु भी जैनमतवाले को जा- 
नना इतर जो वीतराग ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पय्येज़्त बीतराग देवों से भिन्न अन्य 
हरिहर ब्रह्मादि कुदेव हैँ उनकी अपने कल्याणाथे जो जीव पूजा करते हैं वे सब मजुष्य 
ठगाये गये हैं। इसका यह भावाथे है कि जैनमत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्स को छोड के 


कक, 


अन्य कुदव कृशुरु तथा कुधस का सन्त से कुछ भा कल्याण नहा हॉता ॥| ( समीक्षक ) 


्उ 
4 


छब विद्वानों को विचारना चाहिये कि केसे निन्‍्दायुक्त इनके धर्म के पुस्तक है ! ॥ 


मृल-अरिहं देवो सुग॒रु सुरछे घम्म च पंच नवकारो। 


घन्नां कयच्छाण निरन्तर वसइ हिययम्सि ॥ 
प्रक० सा० २। षष्ठी ६० । सू० १ ॥ 


जो अरिहन्‌ देवेन्द्रकत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नही ऐसा 
जो देवो का देव शोभायमान अरिह॒न्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रों का उपदेष्ट। शुद्ध 
कषाय मलरद्दित सम्यक्तृव विनय दयामूल श्रीजिनभाषित जो धर्म है वही दुर्गति में 
पड़नेवाले प्राशियों का उद्धार करनेवाला है ओर अन्य हरिहरादि का धर्म संसार 
से उद्धार करनेवाछा नहीं ओर पच आरिदन्तादिक परमेष्ठी तत्सम्बन्धी उनकों नम- 
स्‍्कार ये चार पदाथे धन्य हैं अर्थात्त्‌ श्र हैं अर्थात्‌ दया, क्षमा, सम्यक्तृव, ज्ञान दशेन 
ओर चारित्र यह जैनों का धर्म है।| ( समीक्षक ) जन मजुध्ियसात्र पर दया नही वद दया 
न क्षमा ज्ञान के बदले अज्ञान दर्शव अधेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौन- 
सी अच्छी बात है ? ।.जैनमत के धर्म की प्रशसा;--- 


हक 


मूल-जइन कुणलि तव चरणं न पढालि न गुणोरि 

ना दाखण्‌ | दे इत्तव न सादकासलज दवा इदक आर- 
हनता ॥ बकरण० जा० २६१ षढ्ा सू० २१ 

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नही कर सकता, न सूत्र पढ़ खकता, न प्रकर- 

णादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नदी दे सह्ता, तो भी जो तू 

देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुर छुव मे सनमत में श्रद्धा रखना 

सर्वोत्तम वात और उद्धार का कारण दूं ॥ ( समीक्षक ) ययपि दया और श्वमा 


सै 





कल 
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४७५४ सत्योथग्रढाश! ॥ 
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अच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में फँसने से दया अदया ओर क्षमा अक्षमा द्दोजावी 
है इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात स्वंधा संभव 
नहीं हो सकती क्योंकि दुष्टों को. दंड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दढ 
न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो इसलिये वह दया अद्या और 
क्षमा अक्षमा होजाय यह्द तो ठीक है कि सत्र प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्त 
का उपाय करना दया कहाती है। केवल जल छान के पीना, क्षुद्र जन्तुओं को बचाना ही 
दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र द्वी है क्योंकि वसा 
वर्तेते नहीं | क्‍या मनुष्यादि पर चादें किसी मत में क्‍यों न दो दया करके उसको 
अन्नपानादि से सत्कार करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य ओर सेवा करना 
दया नहीं है ! | जो इनकी सच्ची दया दोती तो “विवेकसार” के पृष्ठ २२१ में 
देखो ! क्‍या लिखा दे “एक परमती की स्तुति!” अवोत्‌ उनका गुणक्रीर्तत कभी 
न करना । दूसरा “उनकों नप्तस्कार! अथोतू वंदना सी न करनी ! तौखरा 
“आलापन?” अथोत्‌ अन्य मतवालढों के साथ थोड़ा बोलना | चोथा “सिलपन” 
अथात्‌ उनसे बार २ न बोलना | पांचवां “उत्तको अन्न वल्घादि दान! अर्थात्‌ 
उनको खाने पीने की वस्तु भी न देनी । छठा “गन्धवुष्पादि दाना! अन्य मत की 
प्रतिमा पूजन के लिये गंघपुष्पादि भी न देना | ये छ: यतना अथोत्‌ इन छः प्रकार 


हक 3३ 
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के कमा को जन लोग कभी न करें। ( समीक्षक ) अब बुद्धिमानों को विचारना चा- 
४५७७ ८४७ ये ३ चचज 6३ कप ०७ ८ +५ /5 पर 
दिये के इन जन लेगा की अन्य मतवाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदा्ट अर्रि 
च्े 


' देष हूं | जब अन्य मतस्थ सनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जेनियां को दवा- 
दीन कहना संभ्रव हे क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं 
“ कह्माता उनके सत के सलजुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते 
अन्य मतस्थों की नहीं फिर उनको दया।वान्‌ कोन बुद्धिसान्‌ कह सकता हे !। 
विदक ० इछ १०८ सालेखा हूँ क मथुरा के राजा के नम॒ची नामक द्विन की जन- 
सातय(न अपनावराधों समझ कर सारडाला ओर आलोयणा (गआ्रयश्वित्त ) करक 
शुद्ध दगय । क्‍या यह भी दया ओर क्षमा का नाशक कर्म नहीं है ? जब श्रन्य 
स्रतवाढा पर शाण्‌ छत पय्यन्त वरताद्ध रखत हूँ ता इनका दयातछु के स्थान पर 


दिंसक थक है प 

इज ठ कहना द्वी सार्थक है | अब सम्यक्तृत दर्शनादि के लक्षण आईत अवचनस- 

महू परम्तागप्रनसार में कथित ह्वे सखम्यक् श्रद्धान 
रै 


2 है 


सम्यक्‌ दशन, ज्ञान ओर चारित्र 





जज आल द द्वादशसमुल्दास: ॥ है 


आल बज कक कल की की कम 






























चार मोक्ष मागे के साधन हैँ इनकी व्याख्या योगदेव ने की है जिस रूप से जीवादि 
द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनमतिपादित ग्रन्थानुसांर विपरीत अभिनिवेषा दि र- 
हित जो श्रद्धा अर्थात्‌ जिनमत में प्रीति है सो सम्यक्‌ श्रद्धान और सम्यक्‌ दर्शन है॥ 
रुचिजिनोक्ततत्लेषु सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते । 
जिनोक्त तत्त्वों म॑ सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अथात्‌ अन्यत्र कहीं नहीं ॥ 
यथावस्थिततत्तवानां संक्तेपाद्विस्तरेश वा । 
यो बोधस्तमत्राहुः सम्यग्जानं मनीषिणः ॥ 
जिस भ्रकार के जीवादि तत्त्व हैँ उनका संक्षेप वा विस्तार से जो बोध होता 
है उसी को सम्यगज्ञान बुद्धिमान कहते हैं ॥ 
सवथाउनवद्ययोगानां त्यागश्रारित्रमुच्यते । 
कीत्तितं तदहिंसादि चतभेदेन पञ्चधा ॥ 


आहसासनतास्तयबत्रह्मचय्यापारघहा: । 

सब प्रकार से निनदूनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र कद्दाता हैं ओर 
अह्िंसादि भेद से पांच प्रकार का त्रत है | एक ( अहिंसा ) किसी प्राणीमात्र को 
न मारना। दूसरा ( सूल॒ता ) प्रिय वाणी बोलना | तीखरा (अस्तेय ) चोरी न करना । 
चौथा ( जद्गाचय्ये ) उपस्थ इन्द्रिय का सेयमन | ओर पाचवां (अपरिमह ) सब व- 
स्तुओं का त्याग करना | इनमें बहुतसी बातें अच्छी हँ अर्थात्‌ अहिंसा ओर चोरी 
आदि निन्‍्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सब अन्य मत की निन्‍्दा क- 
रने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त दोगई हें जेसे प्रथम सूत्र में लिखी 
हैं अन्य हरिद्दरादि का धमं संसार में उद्धार करनेवाला नहीं | कया यद्द छोटी 
निन्‍्दा है ककि जिनके अन्थ देखने से ही पूर्ण विद्या और घार्मिकता पाई जाती है 
उसको बुरा कददना और अपने मद्दा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वेसी बातों 
के कहनेवाले अपने तीर्थकरों की स्तुति करना केवल दठ की वातें हैँ भला जो जेनी 
कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी जनमत सच्चा 
है क्‍या इतना कदने ही से वह उत्तम होजाय ? ओर अन्य मतवाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ 
होजायें ? ऐसे कथन करनेवाले मलुष्यों को भ्रान्त ओर वालबुद्धि न कहा जाय तो 
क्‍या कहें ! इसमें यही विद्त द्वोता हे कि इनके आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान 
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स्त्याय्प्रकाश: ॥ 





का 
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जैसे अथम लिख आये कि सर्प में मणि का भी त्याग करना उचित है वेसे 
अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों का भी त्याग कर देना, अब उससे भी विशेष 
निन्‍दा अन्य मतबालों की करते हैँ जेनमत से भिन्न सब्र कुगुरु अथोत्‌ वे सर्प्पसे 
भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाद्दिये क्योकि सर्प्प के संग 
से एक बार मरण द्ोता -है ओर अन्यमार्गी कुगुरुओं के सग से अनेक वार ज़न्म 
मरण में गिरना पड़ता हे इसलिये देभद्र ! भन्यमार्गियों के गुरुझों के पास भी मत 
खड़ा रद्द क्‍योंकि जो तू अन्यमार्गेयों की कुछ भी सेवा करेगा तो दु.ख में पड़ेगा || 
( समीक्षुक ) देखिये जैनियों के समान कठोर, आरान्त, पी, निन्‍्दक, भूला हुआ दूसरे 
मतवाले फोई भी न होंगे इन्होंने मन से यह विचारा हे कि जो हम अन्य की 
निनन्‍दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सवा ओर प्रतिष्ठा न होंगी परन्तु यह 
बात उनके दौमाग्य की हैँ क्योंकि जबतक उत्तम विद्वानों का सग॒ सेवा न करेंगे 
तबतक इनकों यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होंगी इसलिये जे- 
नियों को उचित दे कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बातें छोड वेदोक्त सत्य बातों का 
ग्रहण करें तो उनके लिये बडे कल्याण की वात है ॥ 
मूल-कि भणिसो कि करिमसो ताणहयासाण घिठदुठाणं। 
जे दंसि ऊण लिगं खिवाति नरयम्मि मुद्धज्ण ॥ 
' प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ४० ॥ 
जिसकी कल्याण की आशा नष्ट होगई, धीठ, बुरे काम करने में अतिचतुर 
दुप्ः दोषवाल से क्‍या कहना ? और क्‍या करना क्योंकि जो उसका उपकार करो 
तो उल्टा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके अन्धे [सिंह की आंख खोलने को 
जाय तो वह उस्री को खा लेवे वैसे दी कगरु अर्थात्‌ अन्यमार्गियों का उपकार करना 
अपना नाश कर लता दे अथात्‌ उनस सदा अलग हू रहना ॥ ( सम्मोक्षक )जस 
जेन लोग विचारते हैं वेसे दूसरे सतवाले भी विचारें तो मैनियों की कितनी दुर्देशा 
हो !.आर उन्का कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुतसे काम नष्ट 
हाकर कितना दु.ख प्राप्त हो ? बेसा अन्य के लिये जैनी क्‍यों नहीं विचारते ? ॥ 
सुल्ल-जहजहतुद्द३ धम्मा जहजह दठाणहाय अश्रइउदउ । 
समादाटाजयाण तह तह उल्लसइस मत्तं ॥ 
भक० भा० २ । षष्ठी० स० 8२ ॥ 


हद्वादशस मुल्ला सः || ४५९ ॥ “ 
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जस २ द्शनश्रट्ट, निहव, पाचछचा, उसन्ना तथा कुसीलियादिक ओर अन्य 
दृशेनी, त्रिदुण्डी, परित्राजर तथा विप्रादिक दुष्ट लोगों का अतिशय बल सत्कार पूजा- 
द्क होने बेसे २ सम्यगदृष्टि जीवों का सम्यकृत्व विज्वेष प्रकाशित होबे यह बड़ा 
आश्रय है ॥ ( समीक्षक ) अब देखो! क्या इन जैनों से अधिक ईड्या, द्वेष, वेर- 
चुद्धियुक्त दूसरा कोई द्वोगा ! हां दूबरे मत में भी ईए्या द्वेष है परन्तु जितनी इन 
जैलनियों में दे उतनी किसी में नहीं और द्वेष द्वी पाप का मूल है इसलिये जैलियों में 
पापाचार क्‍यों न दो ? ॥ 
मूल-लंगों विजाण अ्रहिउते लिधम्माइ जेपकुब्बन्ति । 
््‌ + श्ज हि ३ हा 
मृत चारसग करान्त त चारय पावा ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० स॒त्र ७५ ॥ 


नये ८७ | न्प कर कप 
इसका भुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे मूठहजन चोर के संग से नासि- 


काछेदादि दण्ड से भय नहीं करते वेसे जेनमत से भिन्न चोर धर्मों में स्थित अन 
अपने अकल्याण से भय नहीं करते॥ ( समीक्षक ) जो जै ता मनुष्य होता है पद्द प्राय: 
अपने ही सदृश दूसरों को खसममता है क्‍या यह बात सत्य हो सकती दें कि अन्य | , 
सब चोरमत और जैन का साहूकार मत है ? जबतक मनुष्य में अति भज्ञान और 
कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि द्वोती है तबतक दूखरों के साथ अति इंष्यों द्वेषाद़ि दुष्टतो नहीं 
छोड़ता जैसा जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ 


मृूल-जच्छ पसुमहिसलरका पव्वहोमन्ति पावन व्मीण । 
पुअन्तितंपि सह्बाहा ही लावी परायस्स ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सत्र ७६ ॥ 


पूर्व सूत्र में जो मिथ्यात्वी अथात्‌ जेनमागे भिन्न सब मिथ्यात्वी ओर आप | 
सम्यकत्वी अथोत्‌ अन्‍य खब पापी, जन लोग सब पुण्यात्मा इसलिये जो कोई मि- 
श्यात्वी के 'धर्म का स्थापन करे वह पापी है ॥ ( समीक्षक ) जसे अन्य के स्थानों 
में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, भम्नुख के आगे पापनोमी अथोत्‌ दुगोनोमी  वेथि आदि 
सब बुरे दें वेस क्‍या तुम्हारे पजतण भादि ब्नत बुरे नहीं हैँ. जिनसे महतकष्ट होता ' 
हैं ! यहां वासमार्गियों की लीला का खण्डन ता ठीक हू परन्तु 'जा शास सदेवी ओर 
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हैँ 





ज 
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मरुतदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि 
हमारी देवी हिंसक नही तो इनका कहना मिथ्या है क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष 
और दूसरा बकरे की भांख निकाल ली थीं पुन: वह राक्षसी और दुर्गों कालिका की स्रगी 
बहिन क्यों नहीं ? और अपने यच्चखाण झादि त्रतों को अतिश्रेषठ झोर नवमी भादि 
को दुष्ट कहना मूढता की वात है क्‍योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्‍्दा और भपने 
उपवासों की स्तुति करना मूखता की बात है, हां जो सत्यभाषणादि त्रत धारण करने 
हैं व तो सब के लिये उत्तम हैं जेनियों ओर अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है॥ 


मृज्ञ-चसाणवंदियाणय माहणडुं बाणजर कसिरकायं। 
भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दूरेण ॥ 


प्रक० सा० २। षष्ठी० सूत्र ८२॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारख, भादादि लोगों, ब्राझण, 
यक्ष, गणेशादिक मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का भक्त देजो इनके माननेवात्े 
हैं वे सब डुबाने ओर डूबनेवाले हैं क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मानते हे 
ओर वीतराग पुरुषों सर दूर रहते हैं॥ ( समीक्षक ) अन्य मार्गियों के देववा्ों को 
झूठ कददना और अपने देवताओं को सच कहना केवल पक्षपांत की बात है भोर - 
अन्य वामसार्गियों की देवी आदि का निषेघ करते है परन्तु जो श्राद्धदिनकृत्य के 
पृष्ठ ४६ में लिखा हैँ कि शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुत 
के थपेड़ा मारा उसकी आंख निकाल डाली उसके बदले बकरे की आंख निकाल %र 
उस मलुष्य के लगा दी इस देवी को द्विंसक क्‍यों नहीं मानते ? रत्वसागर भाग ! 
४० ६७ में देखो क्‍या लिखा है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूर्चि द्ोकर सहाय 
करती थी इसको भी बेसी क्‍यों नहीं मानते ९ ॥ 


आस 3 63 # रस किक 
मूल-केसोपि जणाणि जाओं जाणो जणणी इके अगो- 

#*_ ६३ 

विद्ध । जईइमिच्छरओ जाओ गुणे सुतमच्छरं वहई ॥ 

भ्रक० भा० २। चष्ठी० सूत्र ८१ ॥ 


ले चे शा के को ढ न जो 2» 
जो जनमतविरोधी मिथ्यात्वी अथोंत्‌ मिथ्या घर्मवाले हैं वे क्‍यों जन्मे ? जा 


जन्मे तो बढ़े पा गिर ६. [>] हक. 89. 
5 ६ क्ष्यों | अथोत्‌ शीघ्र द्वी नष्ट दोजाते तो अच्छा दोता॥ ( समीक्षर्क ) 


. .. 3 ०>> >> 35० 33 जज ० ध० ००ी तीज न >> नल जज जीन, 





| * अं हादशसमुझ्यासः ॥ ४१६९ 8 
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देखो |! इनके वीतरागभाषित दूया धमम दूसरे मतवालों का जावन भी नहीं 
केवल इनका दया धर्म कथनमात्र हे ओर जो है सो कघुद्र जीवों और पशुओं के 
लिये हैं जैनभिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ॥ 
सु ञ्े हक जे .... ८. 
ल-शुद्धे मग्गे जाया सुहेण मच्छत्ति सुद्धिमग्गमि । 
हर कप 6८. + 
ज पुणुअमग्गजाया मंग्ग गच्छान्त त चप्प ॥| 
[8 
प्रक० भा० २। षष्ठी० स्‌० ८५३ ॥ 
इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैनकुल में जन्म लेकर मुक्ति को जाय तो 
कुछ आइचय्ये नहीं परन्तु जैनभिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी अन्यमार्गी मुक्ति को 
प्राप्त हों इसमें वडा आख्ये दे इसका फलिताथ् यह है कि जैनमतवाछे ही मुक्ति 
को जाते हैं अन्य कोई नहीं जो जेनम्त का ग्रहण नहीं करते वे नरकगा्मी हैं ॥ ( स- 
मीक्षक ) क्या जेनमत में कोई दुष्ट वा नरकगार्मी नहीं होता ? सब ही मुक्ति में जाते 
हैं? ओर अन्य कोई नहीं ? क्‍या यह उन्मत्तपन की बात नहीं है १ विना भोले 
मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता हे १ ॥ 
६५ तिच्छरा । पृ ५ 6. ०. ७ 
सतल्-नतच्छराण खाससत्तर॒ुणाणुकारणा साखया । 
[0 5 बह. जज के ही 
सावयामच्छचयरा ।जणु समय दाखया पूशत्रा ॥ 
श् 
प्रक० भाग २। षष्ठी० स्ृ० ६० ॥ ट 
. एक जिनमूत्तियों की पूजासारऔर इससे मिन्नमार्गियों की मूत्तिपूजा असार 
हैँ जो जिनमागे की आज्ञा पालता है वह तत्त्वज्ञानी जो नहीं पालता हूँ वह तत्त्वज्ञानी 
नहीं ॥ ( समीक्षक ) वाहजी ! कया कइना कया तुम्दारी मूर्ति पापाणादि जड़ 
पदार्थों की नहीं जेस्ी कि वेष्णवादिकों की हें ? जच्ची तुम्दारी मूर््तिपूजा मिथ्या है 
बेसी ही मूर्चिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुप तत्त्वज्ञानी बनते दो और 
अन्यों को अतत्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित द्ोता है कि तुम्दारे मत में वत्त्व- 
ज्ञान नहीं है ॥ 
मल-जिण' आणा एपम्मो आणा रहे आण फुड अहमत्ति । 
तुल-जिण' आणा एघम्मो आणा रहे आण फुडं अहम 
है 
इयमुणि ऊणु यतत्तजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥ 
सन [ 
भरा० भा० २। ष88० स॒ु० ६२ 


के पड 


४ 





सब -।.. 


पर मा क 
४६२ सत्याथप्रकाशः ॥| 


वन्‍ीफन डी जीती १०0 
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'अब० 


७ कप ८5 कप कप अधमे 
जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उससे अन्य सच आज्ञा अधमम | 
॥ ( समीक्षक ) यह कितने वड़े अन्याय को वात हूँ कया जनमत स॑ सिन्न कई | 
पुरुष सत्यवादी घमात्मा नहीं हे १ क्‍या उस धामिक जन को न मानना चाय | 
| 
हि 
। 





है 


तक 


> 


हां जो जेनमतस्थ मनुष्यों के मुख जिह्ा चमड़े की-न होती ओर अन्य को चमर्ड क 
होती तो यह वात घट सकती थी इससे अपने ही मत के प्रन्थ वचन साधु आदि की 
ऐसी बडाई की हे कि जानो भाटों के बड़े भाई ही जन लोग बन रहे है | 


मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणस्‌ । 
भव्वाण जणुइ हरिहररिद्धि समिद्धी विउद्धोल ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सृ० ६५ ॥ 


अन्य 


2 कक 


कप बज ८" 
इसका मुख्य तात्पय्ये यह है कि जो हरिदरादि देवों की विभूति हूं वह तर$ 


के 3 भंग 
का हेतु हैं उसको देख के जैनियों के रोमाञूच खड़े होजाते हूं जेंसे राजाज्ञा भे 


करने से मनुष्य मरणतक दुःख पाता है वैसे जिनेन्द्र आज्ञासंग से क्‍योंन जन्म मर ' 
दु.ख पावेगा 7॥ ( समीक्षक ) देखिये ! जैनियां के आचाय्ये आदि की मानसी इत 


अथात ऊपर के कपट आर ढाग का लीला अब तो इनक भीतर का भा सलगई 


न न 
हरिहरादि ओर उनके उपासकों के एश्वय्य ओर बढती को देख भी नहीं सकते 5ते 


न 


के रोमाच इसलिये खड़े होते दें कि दूघरे की बढती क्‍यों हुईं | बहुधा वे चाईर्ठ 
होंगे कि इनका सब ऐदड्वय हमको मिल जाय ओर ये द्रिद्र द्ोजायें तो अच्छी 


७ अं 


| 
| 
॥ 
ध 
। 
। 
| 


“ 


ँ 


झूठे और डरपुकने हू क्‍या भूठी वात भी राजा की मान लेनी चाहिये जो ईष्वा 4 
हैं। ता आनया से बढ़ के दूसरा कोई भी न होगा । 


मल-जा दइशद्धघधम्म सो परसप्या जयम्मि नहु धश्न्ना | 


के कप्पदस्म सारेसा इयरतरू हाइकइयावि ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० स्॒० १०१ ॥ 


[ 
[ 
॥ 
| 
र् 
प्‌ मरर जल्ोग ६ जो ६६- ्य कल हि परदे 
|... ३ जूख जाग हे जो ननधर्म से विदद्ध हे और जो अिनेन्द्रमापित वर्सोरदेश 
) झा ञु ता उहरय अयतदा अन्यकतता द्व तन्र | र्रः छू तुल्य द्दू उनक तुल्य च्द्वांड भी नदी मै 


यो सैनी ध' 
६ समाल्षद् ) जया न द्वा! जो सैनी लोग का बाद्ध न दात सी एसी बात कया बात 


) 
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| 


; 
प्र 


क+०5 


बे 


३३ ७क 


छादशसमुक्षाखः ॥ ४६३ 





चित >+++-3३७-+- कक मय 





बैठते ? जैसे वेश्या बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वेसे ही यद्ध बात 
भी दीखती है ॥ 
सूल-जे अमुणि अशुण दोषाते कह अवुहाणइन्तिमभच्छा। 
कि 
अहते विहूम रूच्छाता विसअमसि आण तुन्नत्तं ॥ 
हि] है 


[8] 
प्रक० भा० ३। षष्ठी० सू० १०२ ॥ 
जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत फे उपदेष्टाओं का त्याग करना जेनियां 
को उचित नहीं है ॥ ( समीक्षक ) यद्द जनियों का हृठ पक्षपात और अविद्या का 
फल नहीं तो क्या दें ? किन्तु जेनियों की थोड़ीसी बात छोड़ के अन्य सब त्यक्तव्य 
हैं। जिसकी कुछ थोढीसी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ ओर 
उपदेष्टाओं को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय ननिरसंदेह छोड देगा ॥ 
मकर | काष का लि] श्र * 
मुल-वयणोे विसुगुरुजिणवक्हस्सके सिन उल्लस इसम्मं। 
श्र [७ अधि पल * ० 
अझहकहादण माणतय उल्ुश्राशहरइ अन्धत्त | 
[कप 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १०८ ॥ 
जो जिनवचन के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय ओर जो विरुद्ध चलते हैं वे अ- 
पूज्य हैं जनगुरुओं को मानना अथात्‌ अन्यमार्गियों को नमानना॥ ( समीक्षक) भला 
जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत चेके करके न बांधते तो उनके जाल में से 
झूटकर अपनी सुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर लेते भला जो कोई तुम को कुमार्गी, 
कुगरु, मिथ्यात्वी और क्ूपदेष्टा कद्दे तो तुमको कितना दु ख लगे * वैसे ही जो तुम 
दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये तुम्दारे मत में असरार बातें बहुतसी भरी हैं ॥ 
श्र है. ७  क ४ + 
मूल-तहुअण जण मरत दद्ण ॥नआवान्तज्नन अप्पाण । 


२४५ ९. 


॥। 


*. विस्मंतिन पावा उधिद्धी घिठत्तणं ताणम ॥ 


|. 


[9 
प्रक० भा० २ । षष्ठी० सृ० १०६ ॥ 
४] रे [803 किक प हा] आप ९ च्के बिक री 
जो रूत्युपय्येन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमे जेनी लोग न करें क्योंकि 
० क पु न 5 हक ञ् छ 
ये कर्म नरक में लेजानेवाले हैँ ॥ ( समीक्षक ) अब कोई जो 
स्यापारादि कर्म क्‍यों करते दो? इन कर्मों को क्यों नहीं छोड़ 





ता 3 


ली >ट जीजा चलता 











है छु ४७६४ सत्याथप्रकाश: ॥ ह। 





तो तुम्दारे शरीर का पालन पोषण भी न हो सके और जो तुम्हारे कहने से सब 
लोग छोड़ दें तो तुम क्‍या वस्तु खाके जीओगे १ ऐसा अत्याचार का उपदेश करना 
'सर्वथा व्यथ हैं क्‍या करें विचारे विद्या सत्संग के विना जो मन में आया सो बक दिया ॥ 
श्र 20 
सुल-तइया हमाण अहसा कारण राहया अनाए गवयंण | 
न शा * > ३२ €९ ४. ९ | कप | 
जजपान्त उशुत्त तासादाबछपाम्मआञ् ॥ 
[क] 
अरक० सा० २। षद्धा० सू० १२१ ॥ 
 अ, ० ड कप ७ घन च्द बह 
जो जनागम सर वेरुद्ध शास्षा के साननंवाल हू व अधमाउधम हूं चाह काई 
प्रयोजन भी खिद्ध होता हो तो भी जेनसत से विरुद्ध न बोले न माने चाहें कोई 
प्रयाजन सिद्ध दोता है तो भी अन्य मत का त्याग करदे ॥ ( समीक्षक ) तुम्दारे मूल 
पुरुषा से ले के आजतक जितने दोगये और होंगे उन्होंने बिना दूसरे मत को गालि- 
प्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी वात न की ओर न करेंगे भला जहां जहां जैनी लोग 
अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हें वहां चलों के भी चेल बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या 
उम्बी चौड़ी बातों के ह्वांकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती यह बड़े शोक की बात है | 
० ८ 5 ८ ९ उस्सुत्त कर मर 
सृत्ष-जस्वार ।जजरुस्साजआ सरह ले सदसणओआा । 
हि. ३ ९७ ५७ [9 कि. 
सागर कोडा कोर्डिहि मइ अइ भी भवरणे ॥ प्रक० 
[8 
भा० २। षष्ठी० सु० ११२ ॥ 
जो कोई ऐसा कद्दें कि जैनसाधुओं में धर्म है हमारे और अन्य में भी परम हे 
तो वह मनुष्य क्रोडानक्रोड़ु वष तक नरक में रहकर फिर भी नौच जन्म पाता है ॥ 
( समीक्षक ) वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओं तुमने यही विचारा द्वोगा कि हमारे 
मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयंकर वचन लिखा है खो भ- 
सम्भव हूं अब कद्ांतक तुसको समझावदें तुमने तो कठ निन्‍दा और झन्य मतों थे 
वर [वर.ध करने पर दही कांटेवद्ध होकर अपना प्रयोजन खिद्ध करना मोहनभो्ग 
समान समम्् लिया हे ॥ 
हर | हा ह 
मूल-दुर करण दूरास्म साहूणं तहयभावणा दूरे । 
जिधरणस्स सहहाण पातर कदुरकाइनिठवइ ॥ प्रक० 
भा० २। षष्ठी० सू० १२७ ॥ 
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है जु द्वादशसमुल्लास: ॥| ६५ 





जिस मनुष्य से जेनधर्स का कुछ भी अनुष्ठान न होसके तो भी जो जैनपर्म 
सशथा है अन्य कोई नहीं इतनी भ्रद्धामात्र दी से दुःख से तर जाता है॥( समीक्षक ) 
भला इससे अधिक मूर्खों को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी कौनसी बात द्वोगी ? 
क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति द्वो ही जाय ऐसा भृंद्‌ मत कोनसा होगा ? ॥ 
मुक्ष-कइया होही दिवसों जश्या सुगुरुण पायमूलम्मि । 
उस्सुत्त सविसलवर हिलेओोनिसु्ण सुजियधम्मं ॥ 
प्रक० भा० २। बष्ठी० सू० १श्घ॥_ * ४ 
जो मनुष्य हूं तो जिनागम अर्थात्‌ जनों के शास्त्रों को सुनूंगा उत्सूत्र अर्थात्‌ 
अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूंगा इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र ही से 
दुःखसागर से तरजाता हैं ॥ ( समीक्षक ) यह भी बात भोले मनुष्यों को फँसाने के 
लिये है क्‍योंकि इस पूर्वोक्त इच्छा से यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व- 
जन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ 
झूठ अथोत्‌ विद्याविरुद्ध बात न लिखतेतो इनके अविद्यारूप अ्न्थों को वेदादि शास्त्र 
देख सुन सत्याखत्य जानकर इनके पोकल अन्थों को छोड़ देते परन्तु ऐसा जकड़ 
कर इन अविद्वानों को बांघा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान सत्संगी चाहे 
छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का छूटना तो अतिकठिन है ॥ 
७ $ (४ + (0 $ कु... के कया 
मल-जह्मजण ।हभाखय सुयववहार [वसलाहय तरस । 
जायइ विस्ुद्ध बोही जिणआणा राह गत्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० स॒० १३८ ॥ 

- जो जिनाचारयों ने कद्दे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ व्यव- 
हार ओर दु.सहद व्यवद्वार के करने से चारित्रयुक्त द्ोकर सुखों को प्राप्त दोते देँ अन्य 
मत के ग्रन्थ देखने से नहीं॥ (समीक्षक ) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट स- 
हने को चारित्र कहते हैं जो भूखा प्याखा मरना आदि ही चारित्र है तो बहुतसे 
मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नादि नह्दीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध द्वोफर शुभ फलों 
को प्राप्त होने चादहियें स्रो न ये शद्ध द्वोवेंओर न तुम, किन्तु पित्तादि के प्रकोप से 





, रोगी द्वोकर सुख के बदले दुःख को प्राप्त द्वाते हैं धर्म तो न्‍्यायाचरण, जझचर्ये, |, 





न ह घर मजा -न्केः 
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४६६ सत्याथंग्रकाश: ॥ 
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। है और असत्यभाषण अन्यायाचरयणादि पाप दे और सबसे ब् 
परोपकारारे वर्चना शुभ चरित्र कद्दाता है जैनमतस्थों का भूखा प्यासा रहना आई 
धर्म नहीं इन सन्नादि को मानने से थोड़ासा सत्य ओर अधिक भूठ को प्राप्त होकर 
. दु.खसागर में डूबते हें ॥ 























'तातंतं मन्न॑ तो कहमन्नसि लोअ आयारं ॥ 


मल-जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राविपरकएभूओ । 
, प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १४८ ॥ 


जो उत्तम प्रारव्धवान्‌ मनुष्य द्ोते हैं वे ही जिनधम का प्रहण करते हैं भभोत 
जो जिनधम्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारव्ध नष्ट है॥ ( समीक्षक ) कया यद्द बाद 
भल्न की ओर मठ नहीं हे ९ क्‍या अन्य मत मे श्रेष्ठ प्रारव्धी ओर जेनमत मे नष्ट भी 
रू|ू्धी कोई भी नहीं है? और जो यह कद्दा कि सघर्मी अथात्‌ जेनधमंवाल आपस में 
क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूवेक वर्चें इसे यह वात सिद्ध द्ोती हे कि दूसरे के साथ 
कलद् करने में वराईं जैन लोग नहीं मानते होंगे यह भी इनकी बात अयुक्त हैँ कया$ 
सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम ओर दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते हूँ भरे | 
जा यह लिखा के त्राह्मणु , त्रदण्डी , पारत्राजकाचायं अथात्‌ सन्‍यास। अर तापसाद 
अ्थोत्‌ वेरागी आदि खव जनमत के झात्र हैं । अब देखिये कि सबको शरन्रुभाव स देखद 
ओर निन्‍दा करते हैं तो जेनियों की दया ओर क्ञषमारूप धर्म क॒द्दां रद्या क्‍योंकि जब | 
दसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश ओर इसके समान कोई दसरा दिंसारूप दर्पषि 
नहीं जसे देषमूत्तियां जनी लोग हैं. वेसे दसरे थोड़े ही होंगे | ऋषभदव से लेक में- 
ट्वावीर॒पयन्त २४ तीथंकरों को रागी द्वेषी मिथ्यात्वी कहें ओर जेनमत माननेंबाले । 
को सम्निपातज्वर से फंसे हुए मानें ओर उनका घमें नरक और विष के ख्मान समह 
तो जेनियों को कितना बुरा लगेगा! इसलिये जेनी लोग निनन्‍दा और परमतद्वंपरूप 
नरक में डूवकर मद्दाऊेश भोग रहे ६ इस वात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा द्वोव ॥ 
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मूल-एगो अगरू एगो विसाव गोचे इश्राणि विवहाणि। 
तच्छयजं जिणदब्ब परुप्परन्तं न विद्वन्ति ॥ ल्‍ 
। प्रक० भा[० २। पष्ठी ० सू० १५० ॥ | 


नी जज... बे 
वनिशिने अवन-ननात ००.० ७ फत> 
>ब+>जललननन- 





ब+सकन्‍न असक *+ज>ज+ऊअ ते जाजल +० 3०. 





द्वादशसखमुक्कास: ॥ ' 9६७ 


/ >> 


सब आवक का देवगरुधमे एक हे चेत्यवन्दन अथोत्‌ जिनप्रातिविम्ब मरत्तिदेवद 
जिनद्रठ्य की रक्षा ओर मूत्ति को पूजा करना धर्म है॥ ( समीक्षक ) अब देखो ! 
जितना मर्शिपजा का झगड़ा चला है वह सब जीनियां के घर से ओर पाखण्डाका 
मल भी जैनमत है। श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ १ मे मूत्तपूजा के प्रमाणः 


नवकारेण विवोहों ॥ १ ॥ अनुसरण सावउ ॥ २ ॥| 
वयाई इसे ॥ ३ ॥ जोगो ॥ ४ ॥ [चय वन्दण॒गां ॥ ९॥ ' 


यतच्चरखाण तु वाह पुच्छस ॥ ६ ॥॥ ० 
इत्यादि श्रावकों को पहिले द्वार मं नव॒कार का जप कर जाना ॥ १ ॥ दूसरा 
नवकार जपे पीछे में श्रावक हूं स्मरण करना ॥ २॥ तीसर अणुब्रतादक हसार 
कितने देँ॥ ३॥ चोंथे द्वारे चार वग मे अपग्रगामी मोक्ष हैं उस कारण ज्ञानादुक दे 
सो योग उसका सब अतीचार निमेल करन से छः: आवश्यक कारण सा भा उप- 
चार से योग कद्दाता दे खो योग कहंगे॥ ४ ॥ पाँचयें चेत्यवन्द अथोत्‌ मृात्त का 
नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहगे ॥ ४॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवका रसीअमुख विधि- 
पूवक कहूँगा इत्यादि ॥ ६॥ ओर इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतस्ती विधि लिखी हैं अ- 
थात्‌ सध्या के भोजन खमय-स जिनविम्ब अथोत्‌ तीयेकरों की मूर्ति पूजना ओर द्वार 
पुजना और ारपूजा म॑ बड़ २ बड्ेड़े दें। मन्दिर बनाने के नियम'पुरान सान्दरा का 
| बनवाने भोर सुवारने स्रे मुक्ति द्ाजातों है मन्दिर में इस प्रकार जाकर बठ बड़े 
भाव प्रीति से पूजा कर ८ज्षमों जिनेन्द्रेभ्य:” इत्यादे मन्त्रा ख स्वेनाद कराना | 
और “जलचन्दनपुष्पधू पदीपने.” इत्याद स गन्धादि चढावें | रत्नसरर भाग के १२ 
वें पष्ठ में मू्तिपुजा का फल यह छिखा हैं कि पुजारी को राजा वा प्रजा काई भा 
ने रोक सके॥ ( समीक्षक )ये बात सत्र कपोलऊऋटिपत हूं क्योंकि बहुतस क्‍ 
पुजारियों को राजादि रोकते द। रत्वाः 2 पृष्ठ ३ में लिखा दे मूत्तिपूजा! से राग; 
पीडा और मद्दादोष छूट जात ६ एक किस्ती ने ५ कोड़ी का फूल चढ़ाया उसने 
१८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुभा था इत्यांदे सब बात भूठा। 
और मूर्खों को छमाने की दे क्या[$ अनेक जैनी लोग पूजा करते २ खेगी रहते हू. 
और एक बीचे का भी राज्य पाषाणाद मत्तपुजा स नहीं मिलता और जो पाच 


कोडी का फल चढान स राज्य मिले ता पांच हे कांड़ा के फूल बहा के सर भूगाल 
का राज्य क्यों नद्दे। फर लंद १ और राजदइंड कया भागते हूँ $ आर जब मूतपुजा 
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कट... उलाकावार है 
' ६८ सत्यार्थप्रकाश: ॥ 


बन का... 


करके भवसागर से तर जाते द्वो वो ज्ञान सम्यग्दशेन और चारित्र क्‍यों करते हो 
 रत्नसार भाग प्रष्ठ १३ में लिखा है कि गौतस के अगूठे में अमृत ओर उसके स्म- 
. रण से मनवांछित फल पाता है॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा दो तो सब जेनी लोग 
अमर द्वोजाने चाहियें सो नहीं होते इस से यद्द इनकी केवल मूर्खों के बहकाने 
की वात है दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं इनकी पूजा करने का झक्ोक रत्नसार 
भा७ पृष्ठ ५२ में:-- 
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जलचन्दनपतृपनरथ दापाक्षतकनवद्यवस्त्रः 
२ ९ ७. ३५० है 

उपचारवराजनन्द्रान्‌ राचरर्ध यजामहं ॥ 


| हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, घृप, दृ।प, चंवंद्य, वस्त्र आर अतिश्र् उपचार 
स्रे जिनेन्द्र अथात्‌ तीथकरों की पजा करें। इसी से हम कहते दे कि मूत्तिपूजा जीनियां 
सर चली हैं। ( विवेकसार पृष्ठ २१ ) जिनमन्द्र में मोह नहीं आता और भवसागर 
के पार उतारने वाला हूं। (विवकसार प्॒ठ ५१ से ५२ ) मू/पपृजा स मार्क हांतां ६ 
और जिनमन्द्र में जाने से खदगुण आते हैँ जो जल चन्द्नादि से तीयकरों की पूजा 
करे वह नरक छे छूट स्वर्ग को जाय | (विवेकखार पर्ठ ५५ ) जिनमनिद्र मे ऋषभ- 
देवादि की मूर्तियों के पूजने से धर, अथे, काम ओर मोक्ष की सिद्धि होता ६ | 
(विवेकसार पष्ठ ६१) जिनमूततियों की पूजा करे तो सब जगत्‌ के छेश छूट जाय [| 
(समीक्षक ) अब देखो! इनकी अवियायुक्त असंभव वातें जो इस प्रकार से पापादि 
घुरे कर्म छूट जायें, मोह न आवे, भवप्तागर से पार उतर जायें, सदूगुण आजार्य, नर* 
को छोड़ स्वर्ग में जायें, घर, अथे, काम, मोक्ष को आप्त द्ोवें और सर्वे कलेश छूट , 
जायें तो सब जेनी लोग सुखी और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्‍यों नहा 
होते ? ।इसी विवेकसार के ३ पृ४ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूत्ति का स्थापन 
किया है उन्दोंनेः अपनी और अपने छुदुम्ब की जीविका खड़ी की दे | ( विवेक ' 
सार पृ २९५ )शिव विष्णु आदि की मूियों की पूजा करनी बहुत बुरी हे अवादि 
नरक का साधन दे | (समीक्षक ) भला जब शिवादि की मूचियां नरक के सावन 
हू ता जानेयों की मूर्चियां कया वेखी नहीं ? जो कदें कि इमारी मूतिया त्योगी, शा 
भार शुभसुद्रायुक्त ८ इघलिये अच्छी और शिवादि की मूत्ति वैखी नहीं इसालेय 
ईैंपे ६ दो इनठे कइना चादिये।ऊे तुम्दाश मूत्तिया वो छाज़ों रुपयो के मनिदृर में 


न 
ते 
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रहती दें ओर चन्दन केशरादि चढ़ता है पुन; स्यागी कैसी ? और शिव।दि की 
तो बिना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्‍यों नही १ और जो शान्त कद्टों वो जड़ 
पदाथै सब निश्वल होने से शान्त हैं. सब मतों की मूत्तिपुना व्यथे है। ( प्रश्न ) हमारी 
मूर्चियां वख्र आभूषणादि धारण नहीं करतीं इसलिये अच्छी हैं । ( उत्तर ) सब के 
सामने नंगी मर्त्तियों का रदना और रखना पशुवत्‌ लीला है ।( प्रश्न ) जैसे श्री का 
चित्र वा मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे स्राधु और योगियों की मार्तियों 
को देखने से शुभ गुण प्राप्त दोते हैँ । ( उत्तर ) जो पाषाणमृत्तियों के देखने से 
शुभ परिणाम मानते हो वो उसके जडत्वादि गुण भी तुम्दारे में आजायेंगे | जब 
जड़ बुद्धि दोंगे तो सवेधा नष्ट हो जाओगे दूसरे जो उत्तम विद्वान्‌ हैं उनके संग 
सेवा से छूटने से मूढ़ता भी अधिक दोगी और जो २ दोष ग्यारहवें समुझासत में 
लिखे हैं वे खब पाषाणादि मृत्तिपूजा करनेवार्छों को लगते हें। इसलिये जैसा जैनियों 
ने मर्सिपूजा में कूठा कोलाहल चलाया हे वैसे इनके मन्त्रों में भी बहुतसी असंभव 
बातें लिखी हें यह इनका मन्त्र हे। रत्नसार भाग पृष्ठ १ में:--- 


नमो आरेहन्ताणं नम सिद्धा्ं नमो आयरियाणं नमो 

वज्फायाणं नमो लोए सबबसाहू्ण एसो पञच नमुककारों 

सव्व पावप्पणासणों मड्लाचरणं च सब्बे लिपढम॑ हवड 
मड़ुलम्‌ ॥ १ ॥ 


इस मन्त्र का बड़ा साहात्म्य लिखा हे ओर सब जेनियों का यह गुरुमन्त्र है| 

इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तंत्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर 
दिया हू, श्राउ्धदिनकृत्य पष्ठ ३:-- 

नमककार तउपढ ॥ € 0 

जउकवबं । सन्ताणमन्तो परमो इसम्नुत्ति घेयाणधेयं परम 
इमृत्ति । 

तत्ताखुतत्त परम पावत्त सतारसत्तायदहाहयाण॥ १०॥ 

ताखूं अन्नन्तु नो अत्यि । जीवाणं भव सायरे। 


बुडूूं ताणंं इम सुत्तु । न सुक्‍्कारं सुपोययम्‌ ॥ ११ ॥ 
कठ्य । अशणेगजम्मंतरस चिआख। दुह्यणंसारीरिअमा- 


क०एपप्प्प््प्पयायप/प;प२._ेई* 
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हा ४७० सत्याथेप्रकाशः ॥ * 








शुसाणुलाणं । कत्तोय.: भव्वाणभविज्जनासो न जावपत्तो 


नवकारमन्तो ॥ १२ ॥ 

जो यह मंत्र हैँ पवित्र ओर परममंत्र हे वह ध्यान के योग्य मं परमध्यय हूं, तत्तां 

में परमतत्त्व है, दःखों से पीड़ित संखारी जीवों को नवकार मंत्र ऐसा है कि जेसी 
समुद्र के पार उतारने की नोॉंका द्वार्ती हैं॥ १०॥ जा यह नवकार मत्र हूँ वह नाका 
के समान है जो इसको छोड़ देते हूँ वे भवस्तागर में डूबते हैं ओर जो इसका ग्रहय 
करते हैं वे द:खों से तर जाते हैं जीवों को द॒ःखों से पथक्‌ रखनेवाला, सब पापों 
का नाशक, मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई नहीं ॥ ११ ॥ भनंक भवास्तर 
में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दु.ख भव्य जीवों को भवसागर से तारनंवाला यहाँ ६, 
जव॒तक नवकार मंत्र नहीं पाया तबतक भवसागर से जीव नहीं तर सकता यह अभे 
सत्र मे कहा हें ओर जो अग्निप्रमुख अष्ट मद्दाभयों में सद्दाय एक नवकारमत्र की 
छोडकर दसरा कोई नहीं जस महद्दार॒त्न वेदय नामक मणि ग्रहण करने में भाव 
अथवा शत्रभय में अमोघ शशस्त्र के मद करने में आवे बसे श्रत केवली का अहय 
करे ओर सब द्वादशागी का नवकार मंत्र रहस्य हैं इस मंत्र का अय॑ यह हूँ | ( तमा 
अरिहन्ताणं ) खब तीथकरों को नमस्कार ( नमो सिद्धाणं ) जनमत क॑ सब [सिद्ध 
को नमस्कार | ( नमो आयरियाणं ) जैनमत के सब आचार्य्यों को नमस्कार | (नमो 
उवज्मायाणं ) जेनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार | ( नमों लोय सब्ब साहूण ) 
जितने जैनमत के साथु इस छोक में हैं उन सबको नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में 
जैन पद्‌ नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में विना जेैनमत के अन्य किश्ी 
को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यद्दी अथे ठीक है | ( तत्त्वविवेक पृष्ठ 
१६९ ) जा मनुष्य लकड़ी पत्थर को देवबुद्धि कर पूजता हे वह अच्छे फलों का भरा 
होता हैँ ॥ ( समीक्षक ) जो ऐसा हो तो सब कोई द्शेन करके सुखरूप फलों को ग्रह 
क्यों नहीं होते १ ( र॒टनसारभाग पछ १० ) पाश्वेनाथ की मूत्ति क दुशन स पाप नष्ट हा- 
जाते हं कल्पभाष्य पृष्ठ ३१ में लिखा हूँ कि सवालाख मन्दिरों का जीणोंद्धार किया ई- 


त्यादे मृ।त्तेपूजाविषय सें इनका वहुतसा लेख है इसी से समझता जाता है कि मूर्चिपूजा 
का मूलकारण जनमत है । अब इन जैनियों के साघओं की लीला देखिये ( विवेकसार १४ 
२२८ ) एक जनमत का साधु काशा वंदया से भोग करक पद्चात्‌ त्यागी हाकर स्वर्ग- 
लाक का गया। (वेवेकसार पृष्ठ १० ) अणे ऋमुनि चारितन्र से चुक॒कर कई वर्षपय्यन्व 
2 उप सठ के घर से विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया श्रीकृष्य के पुत्र 


8 





हे | द्ादशसमुछास: ॥ ४७१ है 
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ढंढण मुनि को स्थालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुआ। (विवेकसार पृष्ठ २ क्‍ 


पु अं (] 2०4 +, 4 
; जनसत का साधु लिंगधारी आथोत्‌ वेशधारीमान्न हो तो भी उसका सत्कार श्रावक 


लोग करें चादे साधु शुद्ध चरित्रद्यों चाहें अशुद्ध चरित्र सब पूजनीय हैं । ( विवेकसार 


: पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्रद्दीन द्वो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ 


ञ्‌ ४७ रे बडे घर ॥० /र / 
है | ( विवेकसार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जनमत के साधुओं को चरित्रर॒हित भ्र- 
 छ्ाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये। ( विवेकसार पृष्ठ ३११६ ) एक चोर 


ने पांच मूठी लोंच कर चारित्रप्रदण किया बड़ा कष्ट ओर पश्चात्ताप किया छठे म- 
होने में केवल ज्ञान पार्क सेद्ध हांगया ॥ (समीक्षक ) अब दखिय इनके साध आर 
गहस्थों को लींछा इनके मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया 
भोर पिवेकसार प्रष्ठ १०६ में लिखा हे कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया विवेकसार प० 
१४५ में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार पु० ४८ में जोगी, जंगम, 
काजी, महा कितने द्वी अज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते हैं | रत्नसार 


' भा० पष्ठ २१७१ में लखा हक नव वाछुद्व अथात्‌ 'त्रपष्ठ वासुद्व, [ष्टपष्ठ वासुदव 


स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिद्दपुरुष वासुदेव, पुरुष पुण्डरीक वासुदंव, दृत्त- 
वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव ओर श्रीकृष्ण वासुदेव ये सब ग्यारहवें, बारहवें, चोददह्वें, 

पन्‍द्रद॒वें, अठारहवें, बीसवें ओर बाईसवें तीर्थकरों के समय में नरक को गये और नव 
प्रतिवासुदेंव अथोत्‌ अश्वप्रीवप्रतिवासुदेव, वारकअ्तिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, सघु- 
प्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रतिवासुदेव, वलीग्रतिवासुद्व, अहलादंप्रतिवासुदेव, रावण प्राति - 
वासुदेव और जरासखिंघुप्रतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये । ओर कल्पभाष्य में 
लिखा है कि ऋषभदेव से लेके मद्दावीर पय्येन्त २४ तीथेकर सब मोक्ष को श्राप्त हुए ॥| 
(समीक्षक) भला कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष विचारे कि इनके साधु गृहस्थ ओर तीथकर जिन- 
में बहतसे वेश्यागामी , परल्लीगामी, चोर आदि सब जनमतस्थ खग ओर मुक्ति को 
गये भोर श्रीकृष्णादि मद्दाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये यद्द कितनी बड़ी थुरी 
'बात है? प्त्युत विचार के देखें तो अच्छे पुरुष को जनियों का सग करना वा उन- 
को देखना भी वुरा है क्‍योंकि जो इनका संग करे तो ऐसी द्वी कूठी २बातें उसके 
भी हृदय में स्थित दो जायेंगी क्‍योंकि इन महाहठी दुराग्रह्ी मनुष्यों के संग से सि- 
बाय बराइयों के अन्य कुछ भी पल्ले न पड़ेगा । दां जो जनियों में उत्तमजन # हैँ उन 


ज्क 








# ओ उसमजन द्ोगा वद इस शसार जेनमत में कभी न रदेगा । 








| 





अर ३७२ सत्याथप्रकादः ॥ हे 


सत्संगादि करने में भी दोष नहीं | विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गन्नाँदि 
तीथे और काशी आदि क्षेत्रों के सबने से कुछ भी परमाथ सिद्ध नहीं होता और 
अपने गिरनार, पालीटाणा भोर आवू आदि तीथ क्षेत्र मु क्तिपय्यन्त के देनेवाले हैं॥ 
(समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शेव वेष्णवादि के तीर्थ ओर क्षेत्र जल 
स्थल जड़स्वरूप दें वेसे जनियों के भी हैँ इनमें से एक की निन्‍्दा और दूसरे की 
स्तुति करना मूखता का काम है ॥ 


०० [कप [4 (३ 
जना का स्लाक्त का वणन ॥ 
हक ८5५ कप बडी 6 ऊध्वलोक ३ 
( रत्नसार भा० पृष्ठ २३ ) महावीर तीर्थंकर गौतमजी सर कद्दते हैं कि ऊध्वेलोक 
८ च्फे ८ पु जप ० ० 3] 
में एक सिद्धशिला स्थानहे स्वगंपुरी के ऊपर पेंतालीस लाख योजन लंबी ओर उतनी 
| यो कप ३ ला ने ने, थे 6 का आप नये हि. भी 
ही पोली हे तथा ८ योजन मोटी हे जसे मोती का खेत हार वा गोदुग्ध हे उससे भ 
उजली है स्रोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है वह सिद्धशिढा 
रच छा ० 4 च्छे.. ओ ४ ८ यु न ०-4 
चाद्हव लाक का शिखा पर हूँ आर उस्र [सद्धंशिला कु ऊपर शिवपुर धाम उसमे 
 ऑईँ ० हज न 
भी मुक्त पुरुष अधर रहते हूं वहां जन्ममरणादि कोई दोष नहीं ओर आनन्द करते रहते 
बडे ८२, जय + ह् दे 
हैं पुन: जन्ममरण में नहीं आते सब कर्मों से छूट जाते हैं यह जैनियों की मुक्ति है ॥ 
(समीक्षक ) विचारना चाहिये कि जसे अन्य मत में वेकुण्ठ, कैलास, गोलोंक, श्रीपुर 
५ के 2. ५० ० ०4 ० हि 
आदि पुराणी, चोथे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में 
45 5 5 दओओए ओ ८ ृ3च5 ॥थ 5 ७ ७. ८5 ८ च्दै कप ८५ ब्न्की 
म्ाक्त के स्थान लिख हूं ब्रस हा जानया का सेद्धाशेला ओर शिवपुर भी हैं| क्याक 
जिम्नको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं वही नाचे वाले जो कि हमसे भूयोल के नीचे रहते 
ष्ष्ः [क ७ ०० 4 को. क्र है 
हैं उनकी अपेक्षा में नोया है ऊंचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो आयोीवस्तेवासी 
३० | न] ४ सै रो छ ्ि 
जैनी लोग ऊचा मानते हैँ उसी को अमेरिकावाल नीचा मानते हैं और आर्य्यावर्चवार्सी 
[कप ३ च्य् _+मीिक,  # 4; आचु [क्ज पः 
जिसको नीचा मानते हैं उसीको अमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाहे वह शिला पें- 
तालीस लाख से दूनी नव्वे लाख कोश की द्वोती तो भी वे मुक्त बन्धन में हें क्योंकि उस्र 
शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति छट जाती होगी | और सदा 
प्‌ 





जज कर # ० 2 <चु (0 4 85 पु हक ३ रण 
उससे रहने को ग्रोति और उससे बाहर जाने में अध्रीति भी रहती द्ोगी जद्दां भट- 
4 हे कप 2 ओ है बिक प्र 
काव प्रीते और अप्रीति हैं उसको सुक्ति क्योंकर कद्ट सकते हैँ? माक्ति तो जैसी नवम 
|७. 4 श्‌ः ७. छ ओ पर ही ९) 
लड़दास में वशुन कर आये ह वबेसी मानना ठीक है और यह जैनियों की म॒क्ति भी 
का आप >> जप] ह ४ बी जा ् हर 
एक अकार का बन्धन हदँ ये जेनी भी मझतक्तावषय में भ्रम से फंस स्क । यहू खच ट्/ंकि 
बिना वेद थे कक थे वो य लि 3. 2 ल्र 2० 
दा के ययाथ अर्थ बोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते ॥ [- 
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है द्ादशसमुक्षास्ः ॥ छ७३ 


कर 
अब और थोड़ीसी अख्म्भव बातें इनकी सुनो ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) एक 
| साठ लाख कलशों से मद्दावीर को जन्मसमय में स्नान कराया | ( विवेक ० 
पृष्ठ १३६ ) दशा राजा महावीर के दशेन को गया वहां कुछ अभिमान किया 
उसके निवारण के लिये १६, ७७, ७९, १६००० इतने इन्द्र के स्वरूप ओर 
१३, ३७, ०५, ७२, ८०, ००००००० इतनी इन्द्राशी वहां आई थीं देखकर राजा 
आइचय्ये द्ोगया। ( समीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि इन्द्र ओर इन्द्राणियों के 
खड़े रहने के छिये ऐसे २ कितते दी भूगोल चाहियें। श्राद्धदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना 
पृष्ठ ३१ में लिखा हे कि बावड़ी, छुआ और तालाव न बनवाना चाहिये | ( समी क्षक ) 
भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें ओर कुआ, तालाव, बावड़ी आदि कोई भी 
न बनवांव तो सब लोग जल कहां से पियें ! ( प्रश्न ) तालाव आदि बनवाने से जीव 
पड़ते हें उ्तसे बनवानेवाले को पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को 
नहीं करते । ( उचर ) तुम्दारी बुद्धि नष्ट क्‍यों होगई ! क्‍योंकि जैसे ख़ुद्र २ जीवों 
के मरने से पाप गिनते दो तो बढ़े २ याय आदि पश्चु ओर मलुष्यादि प्राणियों के जल 
पीने आदि से महापुण्य द्वोगा उसको क्‍यों नहीं गिनते ? ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १९६ ) 
इस नगरी में एक नंद्मशिकार खेठ ने बावड़ी बनवाई उससे घम्म भ्रष्ट होकर सोलह 
महारोग हुए, मर के उसी बाबड़ी में मेंडुका हुआ, सद्दाचीर के दशेन से उछको जा- 
तिस्मरण हो गया, मद्दावीर कद्ठ्ते हैं. कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के घर्माचार्य्य॑ 
जान वन्दना को आने लगा, मार्ग में भ्रेशिक के घोड़े की टापसे मरकर शुभध्यान के 
योग छे दर्दुरांक नाम मदर््धिक देवता हुआ अवधिक्षान से मुझ को यहां जाया जान वन्द- 
सापूर्वक ऋद्धि दिखाके गया । ( समीक्षक ) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात 
के कह नेवाले मदावीर को सर्वोत्तम मानना मदद भ्रान्ति की बात है, भ्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ 
३६ में लिखा है कि सतकवस्त्न साधु लेलवें ।( समीक्षक ) देखिये इनके साधु भी मद्दा- 
ब्राह्मण के समान हो गये वसद्भ तो साध लेवें परन्तु मृतक के आभूषण कोन लेवे बहुमल्य 
होने से धर में रख लेते होंगे ता आप कान हुए) ( रत्नसार पृष्ठ १०९ ) भूजन, कटने 
पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप दोता है । ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी विद्या- 
हीनता भय ये कसे न किये जायें तो मनुष्यावि प्राणी केसे जी सकें ? और जैनी लोग भी 
पीड़ित होकर मरजायें। (र॒त्नसार पृष्ठ १ ०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को 
लगता है । ( समीक्षक ) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल 
! ज्ञ ओर छाया से आनान्दत होते हैं तो करोर्डा गुणा पुण्य भी होता दी है इस पर 
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... ४७४ सत्याथेत्रद्धाश: ॥ 
शिमला शक तक 
कुछ ध्यान भी न दिया यद्द कितना अन्धेर है। ( तत्त्वविवक्र पुप्ठ २०२ ) एक 
लव्धि साधु भूल से वेश्या के घर में चला गया आर घर्म से मिक्षा मांगी वेश्या वोली 
कि यहां धर्म का काम नहीं किन्तु अथे का काम है तो उस लब्थि साधु ने साद वारइ 
क्‍ आअशफी उसके घर में वर्षा दीं। (समीक्षक ) इस वात को सत्य विना नश्ठाड 
पुरुष के कौन मानेगा £। रत्नसार भाग पुष्ठ ६७में लिखा हूँ कि एक पाषाण का मूत्ति 
घोड़े पर चढी हुई उसका जहां स्मरण कर वहां उपास्थत होकर रक्षा करता हैं। 
( समीक्षक ) कहे जैनीजी आजकल तुम्दारे यहां चारी, डांका आदे आर शदु उ भय 
होता दी है तो तुम उसका स्मरण करक अपनों रक्षा क्‍या नहा करा लत हां £ क्या 


जहां तदां पुल्लस आद राजस्थाना म सार शाप्रत हा १ अब इनके साधथआ के लक्षण 


श्र 
है 
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। 














सरजोहरणभेचसुजो छुज्वितमूछेजा: । 

अताम्बराप च्माशीला निःलड्रग जेनसाधव: ॥ १ ॥ 
लुझ्चिता पिज्षिका हस्ता पाणिपान्रा दिगस्वराः। 
ऊर्ष्वासिनों शहे दातुद्वितीया: स्थुजिनबेय: ॥ २ ॥ 
भ्रुडडके न केवल न ख्री मोच्षमेति दिगसवरः। 
ग्राहरेबासयं भेदों महान्‌ खेतास्वरें:ः सह ॥ ३॥ 


जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तघूरी ने ये इलोकों से कद्दे हें (सरजोद रण) 
चमरी रखना और 'भिक्षा सांग के खाना, शिर के वाल छुब्चित करदेना, खेत वेज 
घारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी का संग न करना ऐसे लक्षणयुक्त जानया क' 
अ्वताम्वर जिनको यती कहते हैँ॥ १॥ दूसरे दिगम्वर अथोत्‌ वत्य धारण न करना, 
शिरक बाल उखाड़ डालना, पिल्छिका एक ऊन के सूत्तो का काडू लगाने का साधन 
बगल में रखना, जो कोई भिक्षा दे तो दाथमे लऋर खा लेना ये दिगम्वर दूसरे म्रकीरे 
के साथवु दात ६॥ २|॥ बाराभक्षा दनंवाला गहस्थ जब सोजन कर चुके उघक पत्चाव्‌ 
भावन कर वे जिनपि अथान्‌ तीसरे ग्रछार के साव होते हूँ दिगम्वरों का ख्वेतास्जरा क 


जन आता | दे।काईगम्पयर छ ग या का अपवर्ग नहीं कदते और खताम्वर कदहवे € 


इस्याद वादा व नोक्ष को प्राप्त होते हेँ ॥ ३ ॥ यद इनके सावर्भो का भेद दें । ई 


नन-+-++-- _ 
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द्ाइशखसमुलद्दासः ॥ | ए७५ हा 
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| से जैन लोगों का केशछुल्‍चन सर्वेत्र प्रसिद्ध हें और पांच मुष्टि छु्म्यन करना इत्यादि भी 
लिखा है। विवेकसार भा० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि छुल्चन-कर चारित्र 
. मरहण किया अथोत्‌ पांच सूठी शिर के बाल उखाड़ के खाधु हुआ । (कल्पसूत्रभाष्य 
पृष्ठ १०८ ) केशछुअ्वन करे गौ के बालों के तुल्य रक्खे । ( समीक्षक ) अब क- 
हिये जन लोगों ! तुम्दारा दया धर्म कहां रहा ? क्‍या यह दिखा अर्थात्‌ चाहे अपने 
हाथ से छुत्चन करे चाहें उस का शुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट 
उस जीव को होता होगा जीव को कष्ट देवा दी दिसा कहाती है | विवेकसार पृष्ठ 
संबत्‌ १६३३ के साल में श्वेतास्बरों में से दूंढिया और ढूंढियों में से तेरहपन्‍्थी आदि 
ढोंगी निकले हें । ढूंढिये लोग पाषाणादि मू्िकों नहीं मानते ओर वे भोजन स्नान 
को छोड़ सर्वेदा मुखपर पट्टी बांधे रहते हैँ ओर जती आदि भी जब पुम्तक बांचत दे 
तभी मुखपर पढ्टी बांवते हैं अन्य समय नहीं। ( प्रश्न ) सुखपर पट्टी अवश्य बां- 
घना चादिये क्‍योंकि “वायुक्राय!” अथोत्‌ जो वायु में सूक्ष शरीरवाले जीव रहते 
हैं वे सुख के बाफ की उष्णुता से मरते हेँ ओर उच्च का पांप सुख पर पट्टी न 
बांधनेवाले पर होता है इसीलिये हम लोग सुख पर पट्टी बावना अच्छा सम्रभते हैं। 
( उत्तर ; यह वात बिय्या और प्रत्यक्ष आदि अप्ताण की रीति से अयुक्त है कयों'कि 
जीव अजर अमर है फिर वे सुख की बाफ के कभी नहीं मर सकते इनको तुम भी 
अजर अमर मानते द्वो ।( प्रश्न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुखक उद्ण वायु 
से उन को पीड़ा पहुंचती है उस पड पहुंचानेवाले को पाप होता है इश्नीडिये मुख 
पर पट्टी बांधना अच्छा है। (उत्तर) यद्द भी तुम्दारी बात सर्ववा असंभव हे क्‍योंकि 
पीड़ा दिये विना किसी जीव का किंचित्‌ सी निर्षाह नहीं दो सकता जब मुख के 


| 9... 


वायु से तुम्हारे मत में जीवों को पीडा पहुंचती हैँ तो चलने, फिरने, वेठव, ह। श्र 


:+ आल. [३ 


उठाने और नेत्रादि के चलाने में भी पीड़ा अवश्य पहुंचती हागी इच्चालिये तुम भी 
नर ५  > कर कु 5 बन 
जीवों को पीड़ा पहुंचाने से पृथक नहीं! रह सकते। (प्रश्न )दा, जद्दात 6 ६ 


ध्् ्् 
८ कप ष् 


सके वहांतक जीवों की रक्षा करनी चाहिये ओर जदा दम नहीं बचा पड़ते वहा 
अशक्त हैं क्योंकि सब वायु आदि पदार्थों में जीव भरे हुये हैं जो हम मख पर छपडा 


कक 


न बाघ ता बहुत जद सर केंपडू! चावच न्‍्यूत सरत 4 | ( उत्तर ) यड भी 
तुम्दार। कथन युक्तिशुन्य हें क्‍्याकि कपड़ा वाधने स जीवों का आंधेक दु.ब्व पहुचता 
है जब कोई मुख पर कपड़ा वाघे ता उसक्ता मु्ल का वायु रुक ऊं नीच वा पाते 
ओर सोच ससय में नातिकाद्वारा इकंदुा दो ४९ वेग से |नेहचता है उससे उच्युव। 





कम न कल मम हा मा लि अल मत लक 


कक 4 का5 के 0 कक रत फेज 35८८ 42 है 3 





ही ४७६ सस्याथ प्रकाश; ॥ हे जहा 
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ह.। # हे ५० 
अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्दारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखो * जेशे 
ब्‌ 


$%; 


हि 


घर वा कोठरी के सब .दरवाज बंद किय वा पडदे डाले जाये तो उस्र में उष्णता 


विशेष होती है खुला स्खने से उतनी नहीं होती वैसे 'मुखपर कपड़ा बाधने से उन 
्णुता' अधिक द्योती हे ओर 'ख़ला रखने से न्‍्यून बेसे तुम अपने मतालुखार जीवों को 


अधिक दुःखदायक दी ओर जब मुख धंध किया जाता हे तब नाघ्षिका के छिद्रा स॑ 


वायु रुक इकद्ठा होकर वेग से निकलता हुआ जीवों को आधिक धक्का और पीडा 
करता होगा देखो | जैसे कोई मनुष्य अभि को मुख से फूंकता ओर, कोई नली से 
तो मुख का चायु फेलने से 'कम वल ओर नलीं का वायु इकट्ठा होने सर अधिक बल 
से अग्नि मे लगता है बेसे द्वी सुख पर पट्टी बांधकर वायु को रोकने से नासिकाद्वारा 
अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है इससे मुखंपर पढ्टी बांधने- 
वालों से नहीं बांवनेवाले धर्मात्मा हैँ । ओर मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथा- 
योग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं दोता निरतुनासिक अक्षरों की सातुना- 
लिक बोलने स्रे तुमको दंष लगता हे तथा सुख पर पट्टी बांधने स दुर्गेन्ध भी आधिक बढता 


है. 


हूँ क्योंकि शरीर के भीतर दुगेन्ध भरा है| शरीर से जितना वायु निकलता हूँ वह 
.इगन्धथुक प्रत्यक्ष है जो बढ रोका जाय तो दुगेन्ध भी अधिक बढ़ जाय जसा।क 
बंध “जाजरूर” अधिक दुर्गेन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गेन्धयुक्त द्वोता हैं. पेश 
दी सुल्धपट्टी बांवते, दन्तघ(वन, सुखअ्रक्चालन और स्नान न करने तथा वस्र न धाने 


स तुम्हारे शाररों से आधिक दुगेन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहतसे रोग करके जि 


4 


को जितनी पीड़ा पहुंचाते दवों उतना पाप तुम को अधिक होता है । जेसे मेले आर्दि 
में आधिक दुगेन्ध धोने से “विश्वचिका!? अथोत्‌ हैजा आदि बहत प्रकार के योंगे 
उत्पन्न होकर जांबों को दुःखदायक होते दूँ और न्यून दुगेन्‍्ध दोने से रोग भी न्यूते 
दाकर जावा का बहुत दु,ख नहं। पहुचता इघसे तुम आधेक दगेन्ध बढाने स॑ अधिक अप- 


राष। आर जा मुख पर पट्टा नहीं बाधते,द्न्‍्तधा वन,मुखप्रक्ञालन,स्वान करके स्थान,वर्खा 


का शुद्ध रखते हूँ वंतुम से बहुत अच्छे हैं । जैसे अन्त्यजों की दुगेन्ध के सहवाश्च हे 


पक रइनंवाले वहुत अच्छे हूँ जैसे अन्त्यजों की दुगेन्ध के सहवास से निर्मेल्न बुद्धि नही 


0० 


विस तुप्त आर तुम्दारे सागयों की भी बुद्धि नहीं बढती, जैसे रोग की अधिकता अर्ि 


५4 


4 


4 


2 


ज४८ $े खत्प होने से घम्मौजुप्तान की वाघा दीती दै वैसे दी दुगैन्धयुक्त तुस्द्वारा भौर 
£ 4 कक 
उदार संगियों का मीवत्तेमनदोता दोगा। ( मश्त ) जैछे बन्द महान में जलाये हुए 


जि 


मशीन, 








हा द्वादशसमुझासः ॥ के 
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अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बादर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वेसे 
हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुंचानेवाले 
हैं| मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुंचती 'और जैसे 
सामने अग्नि जलता है उप्तको आड़ा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव 
शरीरवाछे होने से उनको पीड़ा अवश्य पहुचती है । ( उच्तर ) यह तुम्दारी बात 
छट्कपन की है प्रथम तो देखो जहां छिद्र ओर भीतर के वायु का योग बाहर के 
वायु के स्राथ न द्टो तो वहां अग्नि जल ह्वी नहीं सकता जो इनको प्रद्मक्ष देखना 
चाहो तो किसी फानूस में दीप जलाकर सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उसी 
था 


समय बुम जायगा जैसे पृथिवी पर रहनेवाले अनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के 


है 
बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं .जछ़ू स्रकृता, जब एक ओर से अग्नि का 


४ वि 


वेग रोका जाय तो दूघरी ओर अधिक वेग से निकलेगा ओर ह्वाथ की आड करने 
से मुख पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच द्वाथ पर अधिक लग रही है इस- 
लिये तुम्हारी बात ठीक नहीं । ( प्रश्न ) इसकी सव कोई जानता हे कि जब किसी 
बड़े मनुष्य से छोटा मनुष्य कान में वा निकट द्वोकर बात कहता है तब मुख पर 
पद्ठा वा हाथ छगाता हे इसलिये कि मुख से थूक उड़कर वा दुगेन्ध उसको न लगे 
ओऔर जब पुस्तक बांचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट द्वोकर 
* | बह बिगड़ जाता दे इसलिये मुख पर पट्टी का बाधना अच्छा है। ( उचर ) 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपदट्टी बांधना व्यर्थ है और जब कोई बड़े 
मनुष्य बात करता ६ तब सख पर हाथ वा पट्ठा इधालय रखता ह्‌।क उस गत 
बात को दूसरा कोई न सुन लेवे क्योंकि जब कोई असिद्ध बात करता हैँ तब कोई 
भी मर पर द्वाथ वा पह्का नहीं घरता, इससे कया विदित होता दै क्रि गप्त बात 
के लिये यह वात है । दुन्‍्तथावनादि न करने से तुम्दारे मुखादि अवयवों से अत्य- 
न्‍्त दुर्गन्‍्ध निकलता दे और जब तुम किसी के पासव कोई तुम्दारे पास थठता होगा 
तो बिना दर्गन्व के अन्य कया आता द्वोगा ? इत्यादि मस्त के आडा द्वाय वा पढ़ा 
देने के प्रयोजन अन्य बहुत <दं अस बहुत मनुप्य। के सासन गृ्॑त वात करन से ना | 
हाथ वा पद्धा न लगाया जाय तो दूघरों की ओर वायु 5 कलने से बात भी फैल 
जाय, जब वे दोनो एकान्त में वात करते ६ तप मुद्ध पर द्वाव वा पड इश्लातिय ! 
नहीं लगाते कि यद्दा तारा कोई सुवनेदाचा नर जो बड़ दे कंऊपर सृछ्त ने गिरे | 
| इचप्ते क्‍या ठोदों के ऊर< चुरू गिएवा चािये | और उच्च चुछ से बच भा नहा | 
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सकता क्याकि हम दरस्थ वात कर आर वायु द्ारा भार स दुधर का आर जाता 
हो ता सूक्ष्म हाकर उसक शरार पर वायु के स्राव त्रसरणु अवश्य मर उदका 
क्‍ गिनवा अविद्या की बात ई कयोफक जा मख का उष्णुता श्र जाबव सरत वा उत्त- 


/ _ ७ 


को पीड़ा पहचती दां तो वशाख वः ज्वछ भ्राच मे सूच्थ का सहा उष्णुता से वावु- 


92. 


काय के जीवों में स्व मरे जिना एक भी न बच ख्के, थ्रो ठत्न उष्णुता से भाव जाव 
नहीं मर खकते इपलिये यह तुम्दारा चिद्धान्त झूठा ढ॑ कयोंक्ति जो तुम्दारं ताथकर 

चर ज २ हे उन्हीं / तर 
भी पूरे विद्वान दोते वो ऐसी व्यर्थ वर्वे क्यों करने ? देखो | पीड़ा उन्हीं जावा को 


पहुंचती दे जिनद्ी इचि अब अवबवों के साथ विद्यवाव हो, इसमें प्रसाणः-- 








* ५ 7 


पञवव व यो ग।र्उु ब तंति। लि: ॥ लांख्य० अ० ४। सू० २७ 


का थ्‌ ( बज आन पु पु शव 
जब पार्चों इनिद्रियों कापांचों विपयों के घाथ सम्बन्ध दोता हूँ वर्भी सुख वा ढ 
० मा. 


की जाति जीव हो दोती दे जैव वचिर को गाडीअदा।न, अन्वे को रूप वा आग सर 
जा जाना, शूत्य बहिरीवाले को स्पश, पिन 
नि,छे हो रज आप नहीं हां सझवो इसे प्रड्रार 


2 _ ऊँ 


त्प्प ठदात्र,दि चयदायक्त जीवों 
रंगवाले हो गन्व ओर रानन्‍्य 5 
उन जीवों ही भी ठयवह्या दे। रेख। ! जब ननुउ्य का जीव उुउे दशा मे रहता दे 
पव उधका घुख वा दु,.ख की याते क्ुठ थे। बढ वे, कं ताक व शरार के मंतर । 

दे परन्तु उतका बादर के अवयवों के साव उध समय सम्बन्ध न रदने से डुठ ! 
दुःख डी वाप्ति नहीं क८ बरुता और मैच बेच वा आजऊल के डाक्टर लाग तक 
की वस्तु चिज्ा वा छुपा हे रोगी पुरुष के शरीर के अववबर्वा को काटव वा चीरव 
६ उठी उच्च सतय छुउ थी दः क्बर्धित नहीं दोता, बेचे वायुदाय अथवा झत्य 
स्थायर झरीरवबाले जीचों को सुख वा दुःख वात हनी नई दो ख़वा जैत मेरे 
प्राणी खुब् दु सु हो कत्त नददीं दो श्रहुवा बेज वे वायु 54 दि के जीव भी अत्ल्‍र्द ; 


4ु 


मूर्छित दचि न सुत्र दु स् को प्राप्त नही दो खद़ते फिए इनको पीड़ा से बचाने $। 





क्र 
् 


बाद सिद्दू ४ेस दा उद्धदी रह जब उतछो दब दुःख झी बल्ति द्वी प्रत्यक्ष नर्श | 
फ् 


| छा सी अलुनानाद बढ़ा उप बुऊ दो बऊये <। (प्ररन ) जब वे जीव ईर्ती 
१ 
पृ 


हैँ 


* 





हब | २4) ईधई जय सदा दु।ग।, (्‌ उत्तर ) घछुन भोले भाइयों | जज सम 
बकई मे ऊये दा बच तुम हो सुस दे: उव्राम् क्यो नदी दोते ? सुस दुश्य की हो 
६4 ६६-५२ चर हलक बी 
हु हु छ सदर: 


| 
7 


जि खो र्क 


शव रु 5५ * 88५ ््‌ऊ फ् 5७ है 4 | प्टह बी । 














के # जु द्वादशसम्ुह्मास: ॥ ४७९ +ह 


शक अ आज 
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डाक्टर लोग अंगों को चीरते फाड़ते और काठते हैं जैसे उनको दु:ख विद्ति नहीं 
दोता इसी प्रकार अत्तिमूछित जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्राप्त होवें क्योंकि वहां 
प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं । ( प्रश्न ) देखो | निल्ाति अर्थात्‌ जितने हरे 
शाक, पात और कद्मूल हैं उत्तको हम लोग नहीं खाते क्थोंकि निल्ोति में बहुत 
श्रोर कदमूल में अनन्त जीव हैं जो हम उनको खाबे तो उन जीवों को मारने और 
पीड़ा पहुंचने से इम लोग पापी होजावें । ( उत्तर ) यद्द तुम्दारी बड़ी अविद्या क्‍ 
बात है, क्‍योंकि हरित शाक खाने में जीव का सर॒ना उनको पीड़ा पहुंचनी क्‍्योंकर 
मानते हो ? भला जब तुम को पीडा प्राप्त द्योती प्रत्यक्ष नहीं दीखती हैं ओर जो 
दीखती है तो हम को भी दिखलाओ, तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा इस को दिखा 
सकोगे | जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमात, उपसमान ओर श्द्‌ प्रमाण भी कभी नहीं 
घट सकता फिर जो हम ऊपर उत्तरदे आये हैं वह इस्न वात का भी उत्तर हे क्योंकि 
जा अत्यन्त अन्धकार मदहसुषुप्ति और महानशा में जीव हैं इनको सुख दुःख की 
प्राप्ति मानना तुम्हारे चीर्थंकरों की भी भूल विद्त हांती है जिन्होंने तुम को ऐसी 
युक्ति ओर विद्याविरुद्ध उपदेश किया दें, भला जब घर का अन्त है तो उसमें र- 
हनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं ? जब कन्द्‌ का अन्त दम देखते हैं तो उसमें 
रहनेवाले जीवों का अन्त क्यों नदीं £ इससे यह तुम्हारा बात बड़ी भूल की हैे। 
( भ्श्न ) देखो ! तुम लोग विता उष्ण किये कच्च। पानी पीते हो वह बड़ा पाप क- 
रते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हें वेसे तुम लोग भी पिया करो । ( उत्तर ) 
यह भी तम्हारी बात अ्रपजाल का हू क्य।ाक जब तुम प/नी का उष्णय करत हां तव 
पानी के जीव सब मरते होंगे ओर उनका शरीर भी जल में रंघकर वह पानी सोंफ 
के अके के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का “तेजाब” पीते हो इसमें 
तुम बढ़े पापी हो। और जो ठंढ। जल पीते हैं वे हीं कर्योक्ि जब ठंढ। पानी पिय्रेगे तव 
उद्र में जाने से किंचित्‌ उष्णुता पाकर खास के साथ वे जाव बाहर निहल जायेंगे, 
जलकाय जीवों को सुख दुःख भ्राप्त पूर्बोक्त रौति से नहीं दो सकता पुनः इसमें पाप 


2 


ञ कप ५ ० शक पु मत 

किसी को नहीं होगा । ( प्रश्न ) जैसे जाठराग्नि से वेसे उष्णुता पाके जल से वा- 
4 + 4 ॥००मीक, . लक कल 8 को न्त 

हर जीव क्‍यों न निकल जायग १ ( उत्तर ) दा ।नकल ता जात परन्तु जब तुम 

मुल्य के वायु की उष्णुता से जीवका मरना सानवे दो तो जल उधच्णु करन से तुम्हारे 


मतानुसार जाव मर जावग वा आवक पादा पाकर चकलूग आभार उनके शरार उच्च 


कक 
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जल में रंघ जायेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वे नहीं : ( प्रश्न ) हम 
हाथ से उच्ण जल नहीं करत ओर न किसी गृहस्थ को उष्ण जल करने झी आशा 
देते हैँ इसलिये इम को पाप नहीं। ( उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते वो 
गृहस्थ उष्ण क्‍यों करते £ इसलिये उस्र पाप के भागी तुम ही द्वो प्रत्युत आधिक 
पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक गुदस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठि- 
काने उष्ण दोवा जब वे गृइस्थ इस भ्रम में रहते हैँ कि न जाने साधुजी किसके 
घर को आवेंगे इसलिये प्रत्यक गृहस्थ अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते हैं इस 
के पाप के भागी मुख्य तुप ही दो। दूपरा अधिक काप्ठ और अग्नि के जलने ज- 
लने पे भी ऊपर छेखे प्रभाणे रघोई खती और व्यापारादि में अधिक पापी भोर 
नप्झ्गामी डोते हो फिर जब तप उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण 
जल के पीन ओर ठंढे के न पीने के उपदेश करने से तम द्वी सख्य पाप के भागी हा 
ओर जो तम्दारा उपदेश सान कर ऐसी वातें करते हैँ वे भी पापी हैं। अब देखो ! 
क्वितुम बड़ी अविद्या में दोते दो वा नहीं कि छाद २ जीवों पर दया करनी ओर अन्य 
मतवालों की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है? जो तुम्हारे तीथंकरों का मत 
सच्चा द्ोता तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना ओर इतना जल क्यों उत्पन्न 
ईश्वर ने किया ? और सूय्ये को भी उत्पन्न न करता क्योंकि इन में क्रोड़ानक्रोड जीब 
तुम्हारे मतानुखार मरते ही होंगे जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको इंश्वर मानते 
हो उन्होंने दया कर सूझ्ये का ताप ओर मेघ को बन्द्‌ क्यों न किया ! और पूर्वोक्त 
प्रदार से विदा विद्यमान प्राशिय के दु ख सु व की प्राप्ति कन्दसूलादि पदार्थास रहने- 
वाले जीवों को नदी दोती सवथा सत्र ज॑वो पर दया करना भी द'ख का कारण होता हैं 
क्ग्रोंकि जो तुम्दरे मतानु घार सत्र मनुष्य दो जावें, चोर डाकुओं को कोई भी दंड न देंगे 
तो कितना बड़ा पाप खड़ा दो जाय ? इसलिये दुष्ठों को यथावत्‌ दंड देने और श्रेष्टों के 
पालन करने में दया और इस्रसे विपरीत करने में दया क्षमारूप धर्म का नाश है । 
कितने जमैनी लोग दुकान करते, उन व्यवद्दारों में कूठ बोलते, पराया घन मारते और 
को छलना आदि कुझमे करते हूँ उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं 
ऋगणषण्त १ आर मुखपट्र। वाचन आाद ठाग मे क्या रहते दे 7 जब तुस चला चला करठ 
दा तथव इहशलटुभ्यत भार चहुत दिवस भूले रहन में पराय वा अपने आत्मा कों पीठा 


डर 
ता 


| ६ मार पाद्ा का भातप्त द्ाक दूघरा का दुःख दूत आर आत्मद्त्या अथोत आत्मा को 
है हद 
माढ़, बल, ऊंट पर चंदन 


डॉ, 


544 


डर 


+ ४ इनवाल दाफर दुसरे क्‍या चनते दा १ जब हाथी 
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# अई 
; हादशसमुल्लास: ॥ ' छ८१ 
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ओर मलुष्यों को मजूरी कराने में पाप जैनी लोग़ क्‍यों नहीं गिनते ! जब तुम्हारे चले 
ऊटठपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीयकर भी सत्य नहीं कर सकते 
जब तुम कथा बांचते हो तब मा में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते 
ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्‍यों होते हो ? इस थोड़े कथन 
से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीरबाले अत्यन्तमूर्छित 
जीबों को दु:ख वा सुख कभी नहीं पहुंच सकता.। 


ँ 
अब जानया का आर भा थाडासा असभ्रव कथा लखत द्‌ सनत्ता चाहय ओर 


१ 
यह भी ध्यान में रखना कि अपने द्ाथसे साढे तीन द्वाथ का धनुष होता है और 


काल की संख्या जसी पूव लिख आय हूँ वेंसी ही समभना। रत्नसार भाग १ पृष्ठ 
१६६---१६७ तकमें लिखा ६, (१) ऋषभदंव का शरीर ५०० (पांचसा) 
ओर ८9००००० (चोरासी लाख ) पूर्व वर्ष का आयु ॥। ( २ ) अजितनाथ का 
४५० ( चारसों पचास ) धलुष्‌ परिमाण का शरीर ओर ७२००००० (बदृत्तर 
लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( ३) संभवनाथ क। ४०० ( चारसों ) धन्ञुष्‌ परिमाण 
शरार आर ६०० ०००० (स्राठ लाख ) पूबवष का आय | ( ४ ) अभिनन्द्न का ३५ ० 
( साढ़े तीनसा ) धनुष्‌ का शरोर और ४०००००० ( पचास लाख ) पूव व्ष का 
आयु । ( ५ ) सुमातेनाथ का ३०० ( तीनसखों ),धलुप्‌ परिमाण का शरीर ओर 
४०००००० ( चालीस लाख ) पथ वर्ष का भायु ।( ६ ) पद्मश्रम का १४० ( एकसौं 
चालीस ) घजुप्‌ का शरोर आर ३०००००० ( तोंसख लाख ) पूत्र वष का आयु। 
(७) पाश्वनाथ का २०० (दांखा ) धनुष का शरोर आर २००० ००० (बॉस लाख ) 
पूवे वष का आयु | (८ ) चन्द्रश्नभ का १५० ( डेढसो ) धनुप्‌ परिमाण का शरीर 
और १०००००० (दृश साख ) पूर्व वर्षों का आयु। (९ ) सुविधिनाथ का १०० (सौ ) 
धज्डपू का शरीर और २००००० (दो लाख ) पूर्व वर्ष का आयु । ( १० ) 
शीत्तलनाथ का ९० ( नव्बे ) धलुप्‌ का शरीर ओर १००००० ( एक लाख ) 
पूर्व वर्ष का आयु । (११) श्रेयांसनाथ का ८० ( अस्सी ) धहुप्‌ का शरीर ओर 
८४००००० ( चोराखी लाख ) वष का आयु | (१२) वासुपूज्य खामा का ७० 
( सर ) धजुष्‌ का शरीर ओर ७२००००० ( बहत्तर लाख ) वर्ष का आयु । 
( १३, ) विमलनाथ का ६० ( साठ ) धनुप्‌ का शरार आर ६०००००० (साठ 


लाख ) वर्षा का आयु | (१७ ) अनन्तनाथ का ५० ( पचास ) पनुष्‌ का शरीर 
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और ३०००००० (तीस लाख ) वर्षों का आयु | (१५) घर्मनाथ का 9४ ( पैंवा- 
) धनु्षघों का शरोर ओर १०००००० ( दश लाख ) वर्षों का आयु । (१६) 
शान्दिनाथ का ४० ( धचार्लास ) घन्ुषों का शरोर और १००००० (एक लाख) 
वर्ष का आयु । (१७) कुंशुनाथ का ३५ (पेंतीस ) धनुष्‌ का शरीर और ६५००० 
( पंचानव सदख्र ) वर्षों का आयु | ( १८ ) अमरनाथ का ३० (तौख ) घनुपों का 
शरीर ओर ८४००० ( चोरासी सहख्र ) वर्षों का आयु | (१९) मछीनाथ का 
२५ (पच्चीस) धलुषों का झरीर ओर ५५००० (पचपन सदस्र ) वर्षों का आयु। 
( २० ) मुनिसुद्त का २० ( वीस ) धनुर्पों का शरीर और ३०००० ( तीस स- 
हसत्र ) वर्षों का आयु । (२१ ) नमिनाथ का १४ ( चौंदह ) धनपों का शरीर और 
१००० ६ एक सहखत ) वष का आयु । (२२ ) नमिनाथ का १० ( दश ) धनपों का 
शरीर ओर १००० ( एक सदस्न ) वष का आयु । (२३) पाश्वैनाथ का € (नौ) 
हाथ का शरार आर १०० ( सरां ) वर्ष का आय | (२४ / महावीर खामी का ७ 
( स्रात ) हाथ का शरीर ओर ७२ ( वहचर ) वर्षों का आय । ये चौबीस वीर्थकर 
जोनेयों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मान- 
ते हैं ओर ये स्व मोक्ष को गये है इसमें बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि इतने 
बड़े शरीर ओर इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी संभव है ? इस भूगोल में बहुत 
ही थोड़े मनुष्य वस्त सकते हूँ । इन्हीं जेनियों के गपोड़े लेकर जो पुराशियों ने एकलाख 


दृश सहस्त आर एक सहस्र वर्ष का आय लिखा सा भी खभव नहां हां खक॒तवा वा जानया 


का कथन खभतव कंस हा खकता हे | अब ओर भी सुना कल्पभाष्य पछ्ठ ४-नाग- 


कत ने आस का वरावबर एक गला अगली पर घरली (- )। कल्पभाष्य पछ २५-- 
महावार न अगूठ से पृथ्वी का दवाइ उससे शेषनाग. कंप गया (! )। कल्प्माष्य 


एछ ४६--महावार का सप्प ने काटा रुघिर के वदल दधानंकला और वह सप ८ वे 


|| 
खर्गे को गया ( - )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४७-महावीर के पग पर खीर पकाई और 


पग न जले ( : )। कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पान्न में ऊूट चुलाया ( ! )। रत्न- 


३३ ओ 
सार भाग १ प्रथम पृष्ठ १४--शरीर के सैलको न उतारे और न खजलावे | विवेकसार 


भा० ( पृष्ठ १६-जानियों के एक दमसार साघुने क्राधित होकर उद्देगजनक सूत्र पढुअर 
“5 राइर मे आग लगादी ओर महावीर तीर्यकर का अतिग्रिय था | विवेक ० भा० है 
पृष्ठ 

१३९७-राज़ाकी आज्ञा अवग्य मानना चाहये | विवकृू० भाग १ प्रष्ठ १२७- 
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एक कोशा वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी' 
हुई सुई खड़ीकर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुई पग में गड़ने न पाई 
. | और सरसों की ढेरी भिखरी नहीं , !!! , तत्त्वविवेक प्रष्ठ २१८-इसी कोशा वेश्या के 
साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सद्गति 
को गया और कोशा वेश्या भी जैनघम को पालती हुई लद्गाते को गई | विवेक ० 
भा० १ पृष्ठ १८५-एक सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती है वह ५०० अ- 
_शर्फ एक बेइय को नित्य देती रही | विवेक० भा० १ पृष्ठ २२८-वलवचान पुरुष 
की आज्ञा, देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निवाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, 
कुलाचाय्य, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छ: के रोकने से धम्म में न्यूनता होने 
से धर्म की हानि नहीं होती | ( समीक्षक ) अब देखिये इनकी मिथ्या बाते | एक 
मनुष्य ग्राम के बराबर पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता द्वै ? और 
पृथ्वी के ऊपर से अंगूठे दाबने से पृथिवी कभी दब सकती है ! और जब शेपनाग 
ही नहीं तो कंपेगा कौन 2॥ भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं 
देखा, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं, उसको काटनेबाला सपप तो म्वग में 
गया ओर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीखरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात 
है १।॥ जब मद्दावीर के पग पर खीर पकाई तव उसके पग जल क्‍यों न गये १॥ 
भला छोटे से पान्न में कभी ऊंट आसकता हे १॥ जो शरीर का मेल नहीं उतारते 
और न खजलाते होंगे वे दुगेन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु ने नगर 
जलाया उसकी दया और क्षमा कहां गई ? जब महावीर के संग से भी उम्रका 
पविन्न आत्मा न हुआ तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग 
कभी पवित्र न होंगे || राजा की आज्ञा माननी चाहिये परन्तु जैन लोग बनिय हैँ 
इसलिये राजा से डरकर यद्द वात लिखी द्वोगी॥ कोशा वबेदया चादे उसका श- 
रीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर मुई खड़ी कर उसके ऊपर 
नाचना, सुई का न छिदुना और सरखों का न त्रिखरना अतीब कूठ नहीं तो क्या | 
है ?॥ धर्म किसी को किसी अवस्था मे भी न छोडना चादिये चाह फुछ भी दवा- 
जाय ?॥ भज्ञा कंथा वद्य का दोता दे वह नित्वप्रति ०० अद्यर्फो फि प्रदार 
दे सकता दे ? अब ऐसी २ अखभव कद्दानी इनहो लिये तो लैनियों डे थोये ) 


पाथा के सद्श चहुत घबढजाय इसालय आध हक नहा एवच्त अवान्‌ व ड्ासा ५ 
देय का बात छाड के शूप सतत [सथ्या जाल सरा द्‌ द्द्य,-+- 


| 
कम शी 
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है ] 
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दोससि दोरवि पढसे । दुस॒शा लवण मिधाय ईस मे । 
' धारसससि वारसरवि | तत्यमि इंनि दिठ ससि रविणों । 
घकरण० भा० ४। संग्रहणी सत्र ७७ ॥ 
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! जो जम्ब॒द्वीप लाख यांजन अथात 9 (चार ) लाख कास का [लेखा हद उनमे यह 
' पद्विला द्वीप कहाता हे इसमें दो चन्द्र आर दो सय्य है ओर वेसे ही लवण समुद्र 
में उससे दुगुणे अथोत्‌ 9 चन्द्रमा ओर ४ सूय्य हूँ तथा घातकीखण्ड से वारद चन्द्र- 
मा और वारद स्य दें ॥ और इनको तिगुणा करने से छत्तीस होते हें उनके साथ 
, दो जम्बद्वीप के ओर चार लवण सम॒द्र के मिलकर व्यालींख चन्द्रमा ओर व्याठास 
सय्य कालादधि सम्रद्र में हैँ इस्री प्रकार अगले २ दीप ओर सम॒द्रा में पवाक्त व्यालाय 
को तिगुणा करें तो एकर्खोी छव्वीस होते हूँ उनमें घातकी खण्ड के वारह, लवण सं- 
मुद्र के ४ (चार ) ओर जम्व॒द्वीप के जो दा २ इसी रीति से निकाछ कर १०४ (एक सी 
चवालीस ) चन्द्र आर १४४ सय्य पुष्करद्वीप मे हैं यह भी आधे मनुष्य क्षेत्र की गणना , 
हूँ परन्तु जहांतक मनुष्य नहीं रहते हूँ वहां बहुतसे सूथ्य ओर वहुतसे चन्द्र हें भर 
. जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र ओर सृय्य हें वे स्थिर दे, पृर्वोक्त एकसों च 
: वालीस को तिगशुणा करने से 9७३२ ओर उनमें पृवोक्त जम्व॒द्वीप के दी चन्द्रमा, दीं 
सूये, चार २ लवण समुद्र के ओर बारह २ धातकीखण्ड के ओर व्यालीस कालोदावि 
के मिलाने से ४७९२ चन्द्र तथा ४९२ सथ पुष्कर सम॒द्र स हैं ये सब वातें श्रोजन- 
भद्रगर्णी क्ृमाश्मण ने वढ़ी “संघयरण्णी” में तथा “योतीसकरण्डक पयन्ना ” मध्य आर 
“चन्द्रपन्नति” तथा ''सूरपन्नति” प्रमुखसिद्धान्त अन्थों में इसी श्रकार कद्दा हूँ | ( सर्मा- 
के) अब सुनिये ! भूगोल खगोल के जाननेवालों | इस एक भूगोल में एक प्रकार. 
४०२(६चारसंबानवे) आर दूसर प्रकार असंख्य चन्द्र ओर सूय जनी लोग मानते ई प 
आप लोगा का बड़ा भाग्य है के वेदमतानयायी सय्यपतिद्धान्तादि ज्योतिष गनन्‍्थों के भे- ह 
ध्ययन स ठीफऊ २ भूगल खगाल विद्त हुए जा कहीं जन के महाअन्धेर में द्वात वा 
जन्मआर अन्धरऊ॑ रहते जेस के जनी लोग आजकल दें इस 'अविद्वानों को यद ईरकी ह 
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हदड जन्यईत्प में एक सयय आर एहुच छाम नहीं चलता क्योंकि उतनी बड़ी 
[. 


डे ४ 


३ + 5 म ० नस 
विधा (४ तो क्ष मद मे चन्द्र सूय फ्च आसके क्य थत्री को जो लोग पृ: 


| * हैँ मे 3७। चुद३ सउते ए यहा इनसझो घटी भ्ल ह गा 
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श्र द्वादशसमुल्लास: ॥ ४८५ कह 
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दो सासे दां राव पता एगतारयाद साठसखाया । 

मरुपया हिणंता । माणशुसाखत्त पारअ्चडात ॥ 

प्रकरश० भा० 3 । समहलू० ७६ ॥ 

मलुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पाक्ति को संख्या कहते हैं दो चन्द्रमा और 

दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी ) है वे एक ६ लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख कोश 
केआंतरेस चलते दे, जेतवे सूबे की पक्ताके आतर एक पक्ती चन्द्र क्री हे इसी प्रकार चन्द्रमा 
की पंक्ती के आंतरे सूर्य की पंक्ती है, इसी खाते से चार पक्त| ह वे एक २ चंद्रपंक्ती मं 
६६ चन्द्रमा और एक ३ सूयपक्ता म &६ सूये हूं वे चारों पंक्ती जबूह्वीप के मद 
पर्वत की प्रदक्षिण। करती हुई मलुष्यक्षत्र मे परिभ्रमण करती हू झथात्‌ जिस समय 
जअबद्वीप के मेरु से एक सूथ दक्षिण दिशा में विदरता उस समय दूसरा स्य उत्तर 
दिशा में फिरता दे; वसे हे लवस समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फरत, 
घावकीखण्ड के ६, कालोदर्बि के २९, 3ल्‍कराड के ३६, इस प्रकार सब [मेलकर 
६६ सूर्य दक्षिण दिशा और ३३ हू इचः दिशा में अपने २ क्रम से फिरते दें । 
ओऔर जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य भत्ाय जायें तो १३२ सूबे और ऐसे द्रव 
बासठ २ चन्द्रमा कीं दोनों दिशाओ। को पाया मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा 


पक के 


मनुष्य लॉक में चाज् चलत ह॑ं ॥ इसे प्रकार चन्द्रमा फे साथ नक्षत्राद्‌ की भी 


पंक्तियां बहुतखी जाननी। ( समीक्षक ) अब देखो भाई | इस्र भूगांल मं १३२ 


/ ७ ०३ 


सर्वे और १३२ चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते दशा भरता जो तपते होंगे वो 


शो. [ 


वे जीते कैसे हैं $ ओर रात्र म॒ भा शीत के मारे जेनी लोग जकड़ जाते द्वागे है 
ऐसी असम्भव बात से भूगोछ खगोंल के न जाननेवाल फथ्षत ६ अन्य नहीं 

जब एक सूये इस भूगोल के सहश अन्य खनेक भगोलों को अरकाशता हू तव इस 
छोटे से भूगोल की क्‍या कथा कद ना १ और जो प॒थिवी न घूमे ओर सूर्य पुथिवरी 
के चारा अर ने घूम तो कई एक वदष( का दिन आर रात दाव। आर सुमंद बिना 
द्विमालय के दूसरा कोई नहीं यह सूप $ सामने ऐथा हे कि जेसे घड़े के सामने 
राई का दाना भी नहीं इन बाता को जने जाग जबतक उसी मत में रहेंगे दबतक 


नहीं जान सकते किन्तु सदा अधर मर पड़ेगा ॥ 
समत्तचरण साहेयासव्वज्ञाग्‌ फुस ।नरसस । 
सत्तयचउदसभाए पंचयसुपद्सावरइएण ॥ 
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प्रकरण० भा० ४। संग्रहल्त० १३५ ॥ 
सम्यक्चा रंत्र खाहदत जा कंवल। वे कंतल समुद्धघात अवस्वा ख सब खाद॒हू 
राज्यलोक अपने आत्मग्रदेश करके फिरेंगे॥ ( समीक्षक ) जनी लोग १४ (चादह ) 
राज्य मानते हे उनमें से चांददव की शिखा पर सवायसिद्धि विमान को व्वजा उे 
क्‍ थोड़े दूर पर सिद्धञ्मिज्षा तथा दिव्य आकाश को शिवपुर कद्ते हैं. दम 
केवडी अथोत्‌ जिनको केवलज्ञान सर्वेज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुईं है वे उस 
ज्लोक में जाते ६ ओर अपने आत्मग्रदेश से सज्न रहते हूँ | जिसका प्रदृश हवाता 





_ हैं वह विभ्वु नदी जो विश्यु चई विद स्र्चेज्ञ कवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता क्यार्क 


ज्ञिसका आत्मा एकद्शी दूँ वद। जाता आता हूँ आर वद्ध, मुक्त, ज्ञानी, अज्ञानों हता ६, 
सवव्यापी ख्वेज्ञ वंखा कभी नहीं हो सहृता जो जानियों के तीथकर जीवरूप भरत 
अल्पक्ष हांकर स्थित थे वे खवे्यापक्त सवेजझ कभी नही दो सकते किन्तु जो परमात्मा 
अनाद्रनन्त धवव्यापक, सर्वेज्ञ, पत्रित्र; ज्ञानस्वरूप हे उसकी जनी लॉग मानद 
नहीं दि जिघमें सबज्ञ।दि गुण याथातथ्य घटते हूं ॥ 


गग्सनरांत पालयाऊ । तेगाउ उक्कोसते जहन्नेण । 
मुच्छम दुह्माव अन्ततुह । अडगुल असंख भमागतण ॥२४१॥ 


यहां मनब्य दो अ्रकार के ६। एक गज दूधर जो गे के विना उत्पन्न हुए 
उससे गर्सेज़ मनुष्य का उत्कृष्ट तन पल्योपम का आयु जानना - ओर तीन काश कीं 
शरोर | ( सर्मीक्षक ) भला तीन पल्‍योपन्त का आयु और तीन कोश के झरीर वर्क 
सनष्य इस भसृर्गाछ में बहुत थोड़े ससा सर्के ओर सिर तीन पल्योपम की आयु जैसा 
कि पूवे [लिख आये हूँ उतने समय तक जीवें तो बेखे ही उनके सन्तान भी वर्नि 
कोश के शरीर वाले दोने चादियें जेसे मुन्बई से शदर में दों ओर कलकचा ऐप 
शदर में तीन व। चार मनुष्य निवास कर सकते दे जो ऐसा है तो जेतियां ते 
एक नगर भर लाखां मनुष्य [ले ६. तो उनके रहने का नगर भी छाखों काशी 
का चादिये वो खब भुगोल से बेंसा एक नगर भी न बस सके ॥ 


पणया ललरकयांयण । विरकभा सिद्धिशिलफलिहाविमला | 
तदुवरे गजायणंते लोगन्तो तच्छ लिछ्ठिई ॥ २५८॥ 


५ कप 


जा सवदायांधाद्ध विमान की व्वजा से ऊपर १२ याजन छिद्धशिला हद बह 


की 2: >्या यह मल मिली मिशन किक अप 
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िय र पनीी जी सी थी सो से भा थी आय आय आज जय व जरा | 








द्वादशखसुक्ास्र: ॥ 8८७ हे 

_ 
है ३ . किक विय चैट # धर ने 

ताठल्ा आर लंबपन आर पाोलपन में ४५ ( पंतालीस ) लाख योजन प्रमाण है वह सब 


धवढा अजुन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्धभूमि है इसको 
कोई “इंपत्‌” “आग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं यह सवोर्थसिद्ध शिला विमान से १२ 
योजन अलोक भी है यह परमसार्थ केवली श्रुव जानता है यह सिद्धशिला सबोधे मध्य 
भागमें ८ योजन स्थूल है वहां से ४ दिशा और ४ उपदिशा में घटती २ मक्खी के 
पांख के खद॒श पतली उत्तानछत्त और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना हैं, उस 
शिला से ऊपर १ एक योजन के आन्तरे लोकान्त है वहां सिद्धों की स्थिति है॥ ( स- 
मीक्षक ) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थंसिद्धि विमान की, 
ध्वजाके ऊपर ४५ ( पेंतालीस ) लाख योजन की शिछा अर्थात्त चाहँ एसी अच्छी और 
निर्मेत हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं क्‍योंकि उस 
शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट जाते होंगे और जो भीतर रहते 
होंगे तो उनको वायु भी न लगता द्वोगा, यह केवल कल्पनामात्र अवैिद्वानों को 
फँसाने के लिये अ्रमजाल है ॥ 
वितिचर्डरें दिस सरीरं | वार सजायणति कोसच उकोसं 

जोयणसहस पर्णिदिय । उहे वुच्छन्ति विसेसंतु ॥ प्रकरण 
भा० ४। संग्रह सू० २६७ ॥ 

सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शर्रर १ खहस्न योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट 
जानना ओर दो इन्द्रियवाले जो शंखादि का शरीर १२ योजन का जानना और 
चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर ४ कोश का ओर पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अथीत्त्‌ 
४ सहस्र कोश के शरीरवाले जानना ॥ (समीक्षक ) चार २ सहस्र कोशके प्रमाण- 
वाले शरीरधारी द्वों तो भूगोछ में तो बहुत थोड़े मनुष्य अथीत्‌ सेकड़ों मनुष्यों से 
भूगोल ठख भरजाय किसी को चलने की जगद्ट भी न रददे फिर वे जैनियों से रहने का 
ठिकाना ओर मागे पछे ओर जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चार 
पट्दस्त कोश के शरीरवाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ | वत्तीस ) सहस्र कोश 
का घर तो चाहिये ऐसे एक घर के बनाने में जेनियों का सब धन चुक जाय तो भी 
घर न वन सके, इतने बड़े आठ सदस्त कोश की छत्त बनाने के लिये लट्टे कट्ठा से 
ज्ञावेग ? और जो उस्रमें खभा लगादें तो वह भीतर तअवेश भी नहीं कर सकता 
एसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती हं ॥ 

नाक 
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2 ३८८ सत्याथेम्रकाश: ॥ हं 





ऐप 8 हर * हज, बिक [कर छह 

ते थूत्रा पन्न हु खज्जाच बह्डात सदठवाब । ह 

तेइकिक असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ 

प्रकरण० भा० ४ लघुचषेत्र | समासप्रकरण सूत्र ४॥ 

पूर्वोक्त एक अद्भुल लोमके खण्डों से ४ कोश का चौरस ओर उतनाही गद्दिरा 

कुआ दो, अद्भुल प्रसाण छोम का खण्ड सब मिलके वीस लाख सत्तावन सइस्र एक- 
सो बावन होते हैं ओर अधिक से अधिक (३३०, ७६२१०४, २४७६४६२५, ४२- 
१९९६०,९७५३६००, ००००००० ) तेंतीस क्रोड़ाक्राड्ी सात ठाख बासठ हजार 
एकसौ चार कोड़ाकोड़ी, चोबीछ छाख पेंसठ हजार छः सो पच्चीस इतने कोड़ा- 
कोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस दजार नौ सौ साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे 
लाख त्रेपन हजार ओर छः स्रौ कोड़ाकोड़ी, इतनी वाटछा धन योजन पल्योपम में 
सर्वे स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी संख्यातकाल होता है पूर्वोक्त एक लोभ 
खण्ड के असंख्यात खण्ड सनसे कलपे तब अस्रंख्यात सूक्ष्म रोमाणु दोवें ! ( समीक्षक) 
अब देखिये | इनकी गिनती की रीति एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये 
यद्द कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? ओर उसके उपरान्त मन से असंख्य 
खण्ड कलपते हूँ इससे यह भी सिद्ध होता हे कवि पर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे. 


जब हाथ सर न होसक तव मन से किय भला यह बात कभी सम्भव हां सकती ई 
कि एक अगुल रोम के असंख्य खण्ड होखके ? ॥ । 


जंबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक वह्वविरकंभी । 
, क्व्शाईयासेसा । बलया भादुगुणदुगुणाय ॥ 
प्रकरणर० भा० ४ । लघुक्षेत्रसमा० सृ० ११५॥ 


प्रथम जंवृढ्ीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि 
न कप हक ऊ से |  औ ९ 
सात समुद्र, सात द्वीप, जवृढ्ॉप के प्रमाण से दुगुण २ हैं इस एक प्रथिवी में जवृद्वी- 


पादि स्रातद्वीप ओर सात समुद्र हँ जेसे कि पर्व लिख आये हैं।। ( समीक्षक ) अब जंबू- 
द्वीप से दूसरा द्वोप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख यांजन, चोथा आठ लाख या< 


जन, पाचवा सालदह लाख याजन, छठा वत्तीस लाख योजन ओर सातवां चोसठ लाख 


् कप र्‌ दे कक श्र 
यांजन भार उतन अमाण वा उनसे आंधक समुद्र के प्रमाण से इस्र पन्द्रह सहस 
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परिधिवाछे भूगोल में क्योंकर समा सकती है इसथ यह बात केवछ ,मिथ्या है 
कुरुनइचुलसी सहसा । छत्चेवन्‍्तनरई उपइ विजय । 

दोदो महानईउ । चनुद्स सहसा उपत्तेयं ॥ 

प्रकरणरत्ना० भा० ४ । लघुच्षेत्रसमा० स० ६३ ॥ 


कुरुक्षत्र सं 2८४ ( चारासी ) ० हस्र नदी हैं| ( समीक्षक ) भला कुरुक्षेत्र बहुत छाटा 
द्ंश हे उसका न दखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्ना भी न आई || 


याम॒त्तरा उताउ । इगग सिहासणाउ अइपुब्बं । 
चउ सु वितास निआरासण, दिसिभवजिण मजणा होई ॥ 


अकरणुरत्ााकर भा० ४ लघुक्षत्रससा० स० ११६९ ॥ 
उस्र शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिंहासन जानना 
चाहिये उन शिल्ाओं के नाम दक्षिण दिशा में आतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में 
अतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिंदहासनों पर तीर्थकर बेठते हैं ॥ ( समीक्षक ) 
देखिये ! इनके तीथकरों के जन्मोत्मवादि करने की शिछा को ऐसी ही मुक्ति की 
सेद्धशिला है ऐसी इनकी बहुतसी वातें गोलमाल हैं कद्ठांतक लिखें, किन्तु जल छान 
के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया करना, राज़ि को भोजन न करना ये 
तीन बातें अच्छी हैं बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवग्रस्त है इतने ही लेख 
से बुद्धिमान लोग बहुतसा जान लेंगे थोड़ासा यद्द दृष्टान्तमात्र लिखा हे जो इनकी 
अझसस्भव बातें सब लिखें तो इतने पुस्तक दोजायें कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी 
न सके इसलिये जैसे एक हंडे में चुड़ते चावलों में से एंक चावल की परीक्षा करने 
से कथे वा पके हैं सब चावल विद्त होजाते हें ऐसे दी इस थोड़े से लेख स्रे सलन 
छोंग बहतसी बातें समझ लेंगे, बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं 
क्याक दग्द्शनवत्‌ सम्पूण आशय का बाद्धसान जाग जान हा छत हू | इसक्‌ 
आगे इंसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 
झइत श्रीमदयानन्दसरस्वतास्वामानामसत सत्याथप्रकाश 
सुभाषावनज्ञाषत नास्तकस तान्तगतचारवाक्त- 
बोद्धजनसम तखएडनस एडनावधय द्वादशु 


समुल्लासः सम्पूण; ॥ १२ ॥ 
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जो यह वाइबल का मत है वह केवल इंसाइयों का है सो नहीं किन्तु 
यहूदा आंद भा गृहीत होते हैं जो यहां १३ ( तेरहवें | समुद्ठास में इसाई मत के 
विषय में छिखा है इसका यही अभिप्नाय है कि आजकल वाइवन के मत में इंसाई 
सुख्य हा रह ६ आर यहूदी आदि गौणः हूं मख्य के भहण से गांण का ग्रहण है 
जाता हैँ, इससे यहूदियों का भी महरण समझे सती (जिय इनका जा विषय यहाँ लिखा 
है सा ऊंवतल वाश्बज्ञ मं से के जिसको ईसाई और आदि सब मानत हैं आर 
इस! पुस्तक का अपने धम का मूलकार ण समम्ृते हैं। इस धस्तक क भाषान्तर वहुदे 
से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्हींने किये ५ उेँधमें से देवनागरी 
वा सस्क्षत भाषान्तर देखकर मुझ को बाइवल में बहतसी झका हु 
ऊुठछ थाद्ञासा इस १३ ( तरहतवें ) समुछास में सब के विचारार्थ लिखी हूँ हद शक 


कृचल सत्य को इाद्ध आर अखत्य कं हास दान के जय है नाकाक्सी को दे के 


हम 


वा द्वात्र करन अथवा सिथ्या दोष लगाने के अर्थ | इसका असपिप्राय उत्तर छेरू 
स्व काइ समम लेंगे कि यद्द पुस्तक केसा है और इसका मत भी केसा हे इस छेख 
से यहा प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना आदि करना सहज 
होगा ओर पक्षी प्रतिपक्षी दोके विचार कर इसाईं मत का आन्दोलन सब कोई कर स- 
ऊग इससे एक यद्द प्रयोजन सिद्ध होगा कि मनुष्यों को घस्मावेघयक ज्ञान वढकर यथा- 
याज्य सत्याउसत्य सत और कत्तेव्याउकत्तेठ्य कर्म सम्बन्धी विषय विदित होंकर सत्य 
आर कत्तेव्यकर्म का स्वीकार, असत्य ओर अकत्तेव्यकर्म का पारत्याग करना सद्द- 
जता से हा सकगा। सब मनुष्यों को उचित है कि सब के मतचि 


दुख समझा कर कुछ सम्म्राते वा असंसाति दवे वा लिख नदी ता 
जम पढन सर पाण्डव होता 





पयक पुस्तकों को 


सुना करें, क्योकि 


वच्च छुनन से बहुअत दाता हू | याद श्रोत्ा दसर को 
नेहा छम्तका लक तथाप आप स्वय तो सममत हा जाता हू, जो को 


पक्षपातरूप या- 
नारूदू ह/क देखत ६ उनको न अपने और न पराये गुण दोष वि। 


दुत हा खकत हू 


* आंबाजिबक  िंक - अनुभूमिका ॥ 
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मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्यासत्य के निणेय करने का सामथ्ये रखता है जि- 
तना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है यदि एक मतवाले दूसरे 
मतवाले के विषयों को जानें ओर अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता 
किन्तु अज्ञानी किसी अ्मरूप बाड़े में घिर जाते हैँ ऐसा न दो इसलिये इस अन्थ 
में प्रचरित सब भर्तों का विषय थोड़ा २ लिखा हे इतने दी से शेष विषयों में अ- 
नुमान कर सकता है कि वे सचे हें वा झूठे, जो २ सर्वसान्य सत्य विषय हे वे तो 
सब में एकसे हैं कगड़ा झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठ. 
हो तो भी कुछ थोडासा विवाद चलता है | यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निम्वय 
के लिये वादभतिवाद करें तो अवश्य निम्वय द्वोजाय । अब में इस १३ वें समुल्लास 


में ईघाईमत विषयक थोड़ास्रा लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूं विचारिये 


“७ और पे 
के कंसा है ॥ 


र्ज - अलमतिलेखेन विचक्षण॒वरेषु ॥. 
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अब इसके आगे ईंसाइयों के मत बिषय में लिखते हैँ जिससे सव का विदत 

कर ८ हि हम शक 

होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी वाइवल पुस्तक इश्वरक्ृत दव॑ वा नहीं : 


प्रथम बाइबल के तौरेत का विषय लिखा जाता है.--- 


१---आरम्भ में ईश्वर ने आकाश ओर प्रथिवी को सजा ओर प्टथिवी वर्ड 
ओर सूनी थी | और गद्दिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल $े 
झूपर डालता-था ॥ पं १ | आय० २।२॥ 


समीक्षक---आरम्भ किसको कद्दत दो (ईसाई) संष्टि के प्रथमोत्पत्ति की 
( समीक्षक ) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कमी नहीं हुईं थी १ (ईसाई ) हम 
नहीं जानते हुईं थी वा नहीं इंश्वर जाने। (सर्मीक्षक ) जब नहीं जानते ता इस पुस्तक 
पर विश्वास क्‍यों किया ” कि जिससे सन्देद का निवारण नहीं होसकता ओर इर्सो क 
भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह के भरे हुए मत में क्‍यों फंसाते हो अरे 
नि:संदह स्वेशेकानिवारक वेद्मत को स्वीकार क्‍यों नहीं करते ? जब तुम इखर का साट 
का दाल नहीं जानते ता इंश्वर को केसे जानते होगे ? आकाश किसको मानते ई| 
(इंसाई) पोछ और ऊपर को । ( समीक्षक ) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हई क्योंकि यई 
विम्वु पदार्थ ओर 'आलजिसूक्ष्म दे आर ऊपर नीचे एकसा हैं । जब आकाश नहीं सुजा भा 
तथ पोल आर आकाश था वानहीं १ जो नहीं थातों ईश्वर जगत्‌ का कारण भर्टि 
जोव ऊह्दां रहते थे ? विना अवकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं द्वोखकता इसलिये 
नुन्दार। भाइचज का केथन दुक्त नहा। इंवर बेडाल, उम्चका ज्ञान कमे वेडोले द्वोवा है 
गासब टजवालार ( ईत्ताई / उलवाला दोवा है| ( समीक्षक ) तो यद्वां ईश्वर की बताई 
प्रधित्रीं भंरान दी ऐचा क्यों लिया? (ट्प्तार। बडौल का भर्य बद हैं छिऊँचीं नौची धी 
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बराबर नहीं थी। ( समीक्षक ) फिर बराबर किसने की ? ओर क्‍या अब 


5० 6०5 ४+ के 0 ८ ९ ० आओ अप क्योंचि 
ऊची नीची नहा हूँ £ इसालेय इंश्वर का काम्त बंडोल नहीं द्वो सकता, क्योंकि वह 


५ 


.. 


सर्वज्ञ है, उसके काम में न भूल न चक्र कभी हो सकती है। और बाइबल में 
ईश्वर की सष्टि बेडोल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरक्षत नहीं दो सकता हे । 
प्रथम ईश्वर का आत्मा क्‍या पदाथ हे? ( इंसाई )चेतन। ( समीक्षक ) वह साकार 
है वा निराकार तथा व्यापक हूँ वा एकदशी । (इंसाई ) निराकार चेतन ओर व्यापक 
है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चोथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके 
रहता है । (समीक्षक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ओर व्यापक का 
जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता भला जब इंेश्वर का आत्मा जल पर डोलता 


था तब ईश्वर कहां था ! इससे यही सिद्ध होता हूँ कि इंश्वर का शरीर कहीं अ- 
न्यत्न स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टकडे को जल पर डलाया होगा 


जो ऐसा है तो विभु ओर सर्वेज्ञ कभी नहीं हो सकता जो विश्लु नहीं तो जगत्‌ कौ 
रचना धारण पालन' ओर जीवों के कर्मों की व्यवस्थावा प्रलय कभी नहीं कर स- 
कता क्‍योंकि जिस पदाथे का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कम, स्वभाव भी एकदेशी 
होते हैं जो ऐसा है तो वह इंश्वर नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अ- 
नन्‍त गुण के स्वभावयुक्त सबश्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुकस्वभाव, अ- 
नादि अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कद्दा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण 


होगा अन्यथा नहा ॥ १ ॥ 
२--आओर इखर ने कद्दा [के उाजयाला हांव॑ ओर उाजयाला होगया || आर 


ईंश्वर ने उज़ियाले को देखा कि अच्छा हैँ ॥ पे १ | आ० ३।४॥ 
समीक्षक--क्या ईश्वर की बात जड़रूप डाजयाले ने सुन ली ? जो सनी हो 
. तो इस खसय भी सूर्य ओर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यो नहीं 
सुनेता ? प्रकाश जड़ द्योता दे वह कभी किखी की बात नहीं सुन सकता क्‍या जब 
ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा दे ? पदिले नहीं जा- 
नता था जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता ? जो नहीं जानता था 
तो बह इंश्वर दी नहीं इसलिये तुम्दारी बाइबल इंश्वरोक्त और उसमें कद्दा हुआ 
ईश्वर ख्वेज्ञ नहीं है ॥ २॥ 
३--और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य मे आकाश[दोवे और पानियों 
को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को वनाया और भाकाश झे नोचे 
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| के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया ओर ऐसा | 
हि. कप > ७ पे 

ओर ईश्वर ने आकाश को स्वगे कद्दो ओर सांक और विह्यन दूसरा दिन हुआ ॥ 

पर्व १ | आ० ६ | ७| ८ ॥ 


$६ 


समीक्षक-क्या आकाश ओर जलने भी इंश्वर की बात सुन ली ? और जो 

जल के बीच में आकाश न द्ोता तो जरू रहता ही कहां ? अ्रथम आयत में भा- 

काश को सजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को ख्गे कह्द 

| तो बहू ख््ेठ्थापक है इधछिये सर्वेत्र खर्ग हुआ फिर ऊपरी को स्त्र्ग हें यह कहना 

व्यर्थ हैं । जब सूय्ये उत्पन्न ही नद्ीीं हुआ था तो पुनः दिव और रात कहां से हो- 
गई ऐपी अप्तम्भव बातें आगे की आयतों में भरी हैं ॥ ३ ॥ 


' ४--तब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान 
बनावें ॥ तब ईश्वर ने आदम को अपने खरूप में उत्पन्न किया उसने उसे श्थर 
के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर ओर नारी बनाया ॥ ओर ईश्वर ने उन्हे 

;। आशीष दिया || पे १ | आ० २६ | २७ | २८ ॥ 


समीक्षकू-यदि आदूम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का खरूप 
पवित्र, ज्ञानखरूप, आनन्द्मय आदि लक्षणयुक्त है उप्तके सदश आाद्म क्‍यों नहीं हुभ! ! 
जो नहीं हुआ तो उप्तके स्ररूप में नहीं बना ओर आदम को उत्पन्न किया तो इेशर 
ने अपने स्वरूप द्वी को उत्पत्तिवाला छिया पुन: वह अनित्य क्‍यों नहीं भौर आदम 
"को उत्पन्न कहां से किया ? (ईंघाई ) मट्टी से बनाया । ( सम्ीक्षक ) मी कहा ये 
बनाई १ ( इंखाई ) अपनी छुद्रत अर्थात्‌ सामण्य से । ( समीक्षक ) ईश्वर की 
।| सामथ्य अनादि ह वा नवीन १ ( इंधाई ) अनादि है । ( समीक्षक ) जब भनादे 
हैँ त। जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर अभाव से भाव क्‍यों मानते हो ? ( इंसाई ) 
साष्ट के पूरे इश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी। ( समीक्षक ) जो नहीं थी तो यद्द जग | 
कहाँ ध् बना | और इंइवर झा सामर४थ द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो इशवर व 

'भन् दूखरा पदाव था ओर जो गुण दू तो गुण छे द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे 

रूप ख अग्नि आर रख से जल नहीं चन सकता और जो ईइवर से जगन्‌ बना द्वीवी | 
वा ३एबर के सदक्ष गुण, कमे, नव माववाला द्वोता, उसके गुण, कमे, स्वभाव हें 


घटरा न हात मर यहां निश्चय ८ कि ईश्वर से नईी बना डिन्त जगत्‌ के फेरगिय: । 
भभान्‌ परनायु भाई नानवाते जद से यना ््‌ 
) 





+> पदक तनमन महजतन 


जैसी कि सगतू की उत्पत्ति वेदारि । 


रद 
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| त्रयोदशसमुक्कासः ॥ ४९५ 
शास्त्रों में लिखी है बेसी ही मान लो जिससे ईइवर जगत्‌ को बनाता है, जो जज । 
के भीतर का सखरूप जीव और बाहर का सनुष्य के सदृश है तो वैसा ईश्वर का 
खरूप क्‍यों नहीं ? क्‍यांकि जब आदम इश्वर के सट्ृश बना तो ईश्वर आदम के 
सटश अवश्य होना चाहिये ॥ ४ ॥ हा 
५-तब परमेश्वर इंशर न भूसि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों . 
में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता आण हुआ ॥ ओर परमेश्वर ईश्वर 
ने अदन में पूर्व की ओर एक बारी लगाई ओर उस आदम को जिसे उसने बनाया 
था उम्रमें रक्खा | और उस बारी के मध्य में जीवन का पेड ओर भले बुरे के ज्ञान 
का पेड़ भूमि से उगाया ॥ प्वे २। आ० ७। ८ | ९ || 
समीक्षऋ---जब इश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उपतमें आदम को रकखा तब 
इंशवर नहीं जानता था कि इसको पुनः यहां से निकाछना पड़ेगा ! और जब ईश्वर 
ने आदस को धूली से बनाया तो ईश्वर का खरूप नहीं हुआ ओर जो है तो ईश्वर 
भी धूली से बना द्ोगा / जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास्र॒ फूँका तो वह खास 
इंश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो ईश्वर आदम के स्वरूप में नहीं बना 
जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए और जो एक से हैं तो आदम के सदश 
जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुघा, तपा भादि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्‍्यों- , 
कर दो सकता है ? इसलिये यह तोरेत की बात ठीक नहीं विदित होती और यह 


पुस्तक भी इश्वरक्कत नहीं हैँ ॥ ५ ॥ 
६---और परमेश्वर इश्वर ने आदस को बडी नींद में डाला और वह सोगया तब 


उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी खन्ति मास भर 
दिया और प्ररमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली से एक नारी बनाई और उसे 
आदम के पास लाया || पवे २ | आ० २१ । २२ ॥ , 
स्रमीक्षक--जो ईश्वर ने भादम को धूली से बनाया तो उप्तकी स्त्री को घूली से 

क्‍यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी से बनायातों आदम को हड्डी से क्‍यों , 
नहीं बनाया ? और जैसे नरसे निकलने से नारी नाम हुआ तो नारीसे नर नाम भी 
होना चाहिये ओर उनमे परस्पर प्रेम भी रददे जैसे स्ली के साथ पुरुष प्रेम करे वेसे 
पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्वान लोगो ! ईश्वर की केसी पदार्थविया 
अथात्‌ '"फिलासफी? चिलकती दे ! जो आदम की एक पम्तलली निकाल कर नारी 
बनाई तो सब मनुष्यों की एक पस््ञी कम क्‍यों नहीं होती ? भोर स्षी के.शरीर में एक 


&--क्‍््न७ड 
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कप [आप ७३ # ७ [आप 0 घे, हे >> के 
क्‍ होनी चाहिये क्योंकि वह एक पसली से बनी हैँ क्या जिस सामग्री से सब 
जगत्‌ बनाया उस्र स्रामग्री से स्ली का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये यह 
बाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६ ॥ 















४९६ सत्यायेग्रकाश: ॥ 


५ 








७--अब स॒प्प भूसि के हर एक प्रश्ुु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था पूवे 
था और उसने स्त्री से कद्दा क्या निरचय' ईश्वर ने कद्दा है कि तुम इस बारी के हर 
एक पेड़ से न खाना ॥ ओर स्त्री ने सप्पे से कहा कि हम तो इस बारी के पढ़ों का 
फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो बारी के बीच में है ईश्वर ने केद्दा कि तुम 
. उसे न खाना और न छूना न द्वो कि मरजाओ | तब सर्प्पने स्ली से कद्दा कि तुम 
निश्चय न मरोगे | क्योंकि इंश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाआओगे तुम्हारी 
आंखें खुल जायेंगी और तुम भले बुरे की पदिचान में इंश्वर के समान दो जाओ- 
गे। और जब स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने में सस्वाद भौर दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि 
देने के योग्य दे तो उसके फल में से लिया ओर खाया और अपने पति को भी दिया 
ओर उसने खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और वे जान गये कि दम नगे 
हैं स्रो उन्होंने अजीर के पत्तों को मिला के खिया ओर अपने लिये ओढ़ना बनाया 
तब परमेश्वर ईश्वर ने सप्पे से कद्टा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे 
ढोर और दर एक वन के पशुसे अधिक ख्रापित होगा तू अपने पेटके बल चलेगा ओर 
अपने जीवन भर घूल खाया करेगा ॥ और मैं तुझमें और ख्रीमें और तेरे वंश भोर 
उस्रके वंशमें बेर डाढूंगा वद्द तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एड़्ीको काटेया ॥ 
ओर उसने स्त्री को कट्दा के में तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा 
स्र वालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वद तुम पर अझुवा करेगा॥ 
भोर उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी को शब्द माना है और जिस पेड 
से मेंने तुमे खाने को बजों था तूने खाया दै इस कारण भूमि तेरे लिये ख्रापित 
अपने जीवन भर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा। और वह कांटे श्र ऊंट कटारे 
तेरे लिये डगायेगी और तू खेत का साग पात खायगा ॥ तौरेत उत्पत्ति० पर्व ३। 
आए १|२।२३२।४।५१६।७।१४। १५। १६। १७ । रेट ॥ 
समीक्षक-जो इंसाइयों का इंश्वर सर्वज्ञ दोतावों इस घूर्त सर्प्ष अर्थात्‌ शैतान 
को क्‍यों बनावा ऐ ओर जो बनाया तो वही इंशबर अपराध का भागी है क्योंकि ञो 
गई, उसको ठुद्ध न बनाता तो वद ठुद्धता क्यों करता ? और बह पूर्व जन्म नहीं मानव 
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३ 
अयोदशशस्मुद्धायः ॥ ४९७ 
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_ को शाप दिया वह विना अपराध से हे पुन: वह इश्वर अन्यायकारी भी हुआ ओर 


 £फिलासफी” देखोक्या विना पीड़ा के गर्भधारण ओर बालक का जन्म द्वो सकता 










तो जिना अपराध उसको पापी क्‍यों बनाया ? ओर सच पूछो तो वह सप्प नहीं था 
किन्तु मनुष्य था क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्‍्योंकर धोल सक- 
ता: और जो आप भूठा और दूसरे को झूठ में चल।वे ऊछको शैतान कदना चादिये सो 
यहां शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं बदछाया किन्तु सच कहा 
ओर इश्वर ने आदम ओर ह॒व्या से कूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे 
जब वह पेड़ ज्ञानदाता ओर अमर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्‍यों बर्जा 
और जो बर्जा तो वद इंश्वर मूठा ओर बहकाने वाढा ठद्व॒रा। क्‍योंकि उस वृक्ष के फछ 
मनुष्यों को ज्ञान ओर सुखकारक थे अज्ञान ओर सृत्युक्वारक नहीं, जब इश्वर ने फल 
खाने से बर्जा तो उस्र वृक्ष की उत्पत्ति किसलिय की थीं! जो अपने छिये की तो 
क्या आप शन्ञानी और मृत्यु धमेवाला था £ और जो दूखरों के लिये वताया तो फल 
खाने में अपराध कुछ भी न हुआ ओर अज़कल कोई भरी दृक्ष झानकारक और मत्यु- 
निवारक देखने में नहीं आता, क्या ईश्वर ने उसका बीज़ थी नष्ट कर दिया ? ऐसी 
बातों से मनुष्य छल्ली कपटी होता है तो इंश्वर वेसा क्‍यों नहीं हुआ ? क्‍योंकि जो 
कोई दूसरे से छल कपट करेगा वह छली कपटी क्यों न द्ोगा ? और जो इन तीनों 


औड++3-+>->ब>ज ० ५०++>+3+++ न» 


यद्द शाप इश्वर को द्वोना चाहिये क्‍योंकि वह भूठ बोला और उनको बहकाया यह 


९ और विना श्रम के कोई अपना जीविका कर सकता है ( क्या प्रथम कांटे आदि 
रे वृक्ष न थे? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को इंध्वर के कहने से उचित 
हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह भूठा क्यों नहीं! और जो 
वह सच्चा हो तो यद्द मूठा है जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं द्ोतातो 
ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से धन्तान द्वोने पर अपराधी क्‍यों 
कट्दते हें.) भला ऐसा पुस्तक ओर ऐसा इधर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य दो 
सकता दे १ ॥ ७ ॥ 

८-और परमेश्वर ईश्वर ने कद्दा कि देखो ! मादम भले घुरे के जानने में हम 
में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न द्ोवे कि वद अपना द्वाध डाढे और 
जीवन के पेड़में से भी लेकर खावे और अमर दोजाय स्रो उसने आदम को नि- 
काल दिया और अभदन की बारी की पूर्व ओर करोबीम चमकते हुए खड़ग 


लक 
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४ जे ४९८ ब्त्याथ्थप्रकाशः ॥ है 


क्‍ चारों ओर घूमते थे, लिये हुए ठददराये जिनसे जीवन के पड़ के मांगे की 
रखवाली करें ॥ पं ३ ।आ० २२ । २४ ॥ 






























समीक्षक-- भला ! ईश्वर को ऐसी ईए्या और भ्रम क्‍यों हुआ कि ज्ञान में हमारे 
तुल्य हुआ ? क्या यद्द बुरी वात हुईं ? यह शह्ला द्वी क्‍यों पड़ी ? क्‍योंकि इेवर के 
छतुल्य कभी कोइ नहीं हो सकता परन्तु इस लख से यह भी सिद्ध दवा सकता है कि 
वह इंश्वर नहीं था किन्त मनुष्य विशेष था, बाइवल में जद्दां कहीं इश्वर को बात झआा्ती | 
है बदां मनष्य के तुल्य हीं लिखी भात॑। हैं, भव देखो | आदम कंज्ञान का बढ़ता में 
इंचवचर कितना दुःखी हुआ आर फर अमर वृक्ष के फल खाने मे कितनों इंष्यों कौ, 
आर प्रथम जब उसको बारी मे रक्खा तब उसका भविष्यत्‌ का ज्ञान नहा थाक 
इधको पुत्र: निकालना पड़ेगा इसलिय ईसाइयों का ईइवर सर्वज्ञ नहीं था ओर घम- 
क॒ते खड़ग का पद्धिरा रक्‍्खा यह भी मनष्य का काम दे ईइवर का नहीं ॥८॥ । 


डक 


९-+आओर कितन दिनों के पीछ यों हुआ कि काइन भूमि के फर्तो में से परमरवर 
के लिये भेठ लाया ॥ और द्वाबील भी अपनी मड # में से पद्चिलौठी ओर मोटी ३ | 
भेडू लाया ओर परमेश्वर ने द्वाबील ओर उसकी भेट का आदर किया परन्तु कॉईन | 
का उसकी भेट का आदर न किया इप्लिये काइन अतिकुपित हुआ ओर अपना 
मुद्द फुठाया ॥ तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्‍यों क्रुद्ध है ओर तेरा मुंह 
क्यों फूल गया || तौ० पवे 2७ । आ० ३।४।५। ६॥ 

समीक्षक---यदि इंश्वर मांसाहारी न होता तो भेड़ की भेट और द्वाबील का 
सत्कार ओर काइन का तथा उस्रकी भेट का तिरस्कार क्‍यों करता ? और ऐसा 
झगड़ा लगान आर द्वावाल के म॒त्यु का कारण भी इखर ही हुआ भोर जस झापस 
म मनुष्य लाग एक दूसर स॒ बात करत हूँ वंस ही इसाइयों के इंश्वर का बाद ें 
बगीचे में आना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्स है इससे विदित दवा 
दे कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है इंइवर की नहीं ॥ 8 ॥ । 

१०--जब परमंइवर ने काइन स कद्दया तेरा भाई हाविल क॒ट्टां हट भौर वह 
वाला म नहा जानता क्‍या में अपने भाई का रखवाला हूं ॥ तब उसने कह्दा पुन 


क्या ।कया तर भाई के छ'हू का शब्द साभे से मे पकारता हदें ॥ झोर अब दूँ । 
पूथिवी से स्लापित दे ॥ तो ० पर्च० ४ | । 
जया टाएज्ा----+-तत | १ ।११॥ |] 6€6।१०।]4११॥ 


कू भड वकरियों के ऊंड ॥ 
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केरल कल 
प्रयोद्शसमुक्लाख; ॥| ४९९ 








जे ६ 


सर्माक्षफ-क्या इंश्वर काइन से विना पूछे द्वाविल् का हाल नहीं जान॑ता था और 


लोहू का शब्द भूमि से कर्मी किस्री को पुकार सकता दूँ? ये सब बाते अविद्वानों की 
जय, 


हैं इसीलिये यह पुस्तक न इशवर और न विद्वान्‌ का बनाया हो सकता है ॥१०॥ 


| 


कै: 


११-ओर इनूझ मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसों वर्षलों ईश्वर के साथ 
साथ चलता था || तौ० पव्वे ५ | आ० २२ ॥ 
समीक्षक-भला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न दोता तो इनक उस्रके खाथ २ 


क्यों चलता ! इससे जो वेदोक्त निराकार इंश्वर हे उसी को इंसाई लोग मानें तो 


उनका कटयास दावे || ११ ॥। 


१२-आओर उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पत्नियों 
का देखा कि वे सुन्द्री हैं. और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाद्दा उन्हें व्याहा | और 
उन दिनों में प्थिवी पर दानव थे ओर उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आद्म 
की पृत्रियों से मिले तो उनसे बालक उत्पन्न हुए जो बलवान हुए जो आगे से नामी 
थे॥ और ईंइवर ने देखा कि आदम की दुष्टता पएथियी पर बहुत हुई और उनझे 
सन की चिन्ता ओर भावना प्रतिदिन केवल बुरी होती है| तब आदमी को पथिवी 
पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया ओर उसे आतिशोक हुआ ॥ तब परमेश्वर 
ने कहा कि आदमी को जिसे मेंने उत्पन्न किया आदमी से ले क पशुनलों ओर रेंगवैथों 
को और आकाश के पक्षियों को पथिवी पर से नष्ट करूंगा क्योंकि उन्हें बनाने 
स््रेसे पछताता हूं ॥ तो० प्वे ६। आ० १।२।४।५।६।७॥ 


समीक्षक--इसाइयों से पूछना चाहिये कि इंश्वर के' बेटे कोन देँ |! और ईरबर 
की सत्री, सास, श्वसुर, साला ओर सम्बन्धी कोन हैं क्‍योंक्रि अब तो आदमी की बे- 
टियों के स्राथ विवाद दोने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ और जो उनसे उ- 
त्पन्न द्वोते हैं वे पुत्र और श्रपौन्न हुए क्या ऐसी बात इश्वर और ईश्वर के पुस्तक 
की हो सकती दे ! किन्तु यह सिद्ध होता हैँ कि उन जज्जछी मनुष्यों ने यह पुस्तक 
बनाया है, वद ईश्वर द्वी नहीं जो खवेज्ञ न दो न भविष्यत्‌ की बात जाजे वह जीव 
है क्या जब स॒ष्टि की थी तब आगे मलुष्य दुष्ट दंगे ऐसा नहीं जानता था १ और 
पछताना अति शोकादि होना भूल से काम करके पीछे पगश्बाचाप करना आदि ई- 
स्राइयों के ईश्वर में घट सकता है कि इंस्ाइयों का इंश्वर पूर्ण विद्वान योगी भरी 
नहीं था नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अतिझ्नोकादि से पुथक्‌ हो सकता था। भत्ता 


हल 3 
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५०० सत्यायंप्रकाशः ॥ है; 


ः 








पञ्नु पक्षी भी दुष्ट दोगये यदि बह ईश्वर सर्वक्ष द्वोता तो ऐसा विषादी क्‍यों होता 
७ पर हल... ॥०- किक. प्र- 

इसलिये यह न ईशइवर और न यह इंश्वरक्ृव पुस्तक दो सकता है जैसे वंदाक्त पर- 

जि छ कप ब्‌ हक. 4 ने 

मश्वरु सब प्राप, केश, . ठुःख शोकादि से राहेत “स्थिदानन्दस्वरूप”! है, उसको । 


इंचाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मलुष्यजन्म को सफल कर खके ॥१२॥ । 
| 
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३--उस नाव की लम्बाई तीनसों द्वाथ और चौंडाई पचास हाथ और ऊं- 

चाई तीस द्वाथ की द्ोवे ॥ त नाव में जाना त्‌ भार तेरे वेटे और तेरी पन्नी और ठेरी | 
वेदों की पत्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ अपने धार | 
नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर ओर नारी होवें ॥ पंछीमे ख 
उसके भांति २ के और ढोर « में से उसके भांति २ के और पृथिवी के हरएक | 
रेंगवैयों में से भांति २ के हरएक में से दो २ तुक पास भावें जिससे जीते रह॥ | 
ओर तू अपने लिये खाने को सव सामग्नी अपने पास इकट्ठा कर वह तुन्दारे आर | 
उनके लिये भोजन द्वोगा ॥ स्रो इंश्वर की सारी आज्ञा के समान नूद्द ने किया ॥ | 
तौं० पर्व ६। आ० १५। १८। १६ | २०१२१ २२ ॥ 

समीक्षक-भला कोई भी विह्ान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के 
वक्ता को इंइवर मान सकता दै ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में हाथी) 
इथनी, ऊंट, ऊंटनी आदि क्रोड़ों जन्ठु और उनके खाने पीने की चीजें व सव $ई- 
उम्ब के भी समा सकते हैं £ यह इसीलिये मजु॒ष्यकृत पुस्तक दै जिसने यद लेख 
किया है वह विद्वान भी नहीं था॥ १३ ॥ 
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- १४--ओर नृद्द परमेश्वर के लिये एक वेदी वनाई ओर सारे पबित्र पशु भर्रि 
इरएक पविन्न पंछियों में से लिये और होम की भेट उस बेदी पर चढाई और 
रखेश्वर ने सुगन्ध सूंघा ओर परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये 
में पुथिवी को फिर कभी खाप न दूंगा | इस कारण कि आदसी के मन की भावना 
उस्रकी लड़काई से बुरी हें ओर जिस रीते से सेने सारे जीवधारियों को मारा 
फिर कभी न मारूंगा ॥ तौ० पे ८ । आ० २० | २१ | 

समीक्षर-वेदी के बनाने, होम करने के लेख से यही सिद्ध होता है कि ये बादें वेदों 
से वाइवल में गई हैं क्‍या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूंघा ? क्‍या 
पद इस्राइया का इंश्वर मनुष्यवन्‌ अल्पक्ष नहीं है ? कि कभी खाप देता हे भार 


व िन्न- पालन पिता मनन 


# चायपाए | 


डा अिभनओन क्‍ल्‍क अलत+ 
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च्के चर छ्ठ्लि [पु _ ; 
, कभी पछताता है, कभी कद्दता हैं स्राप न दूंगा, पहले दिया था और फ़िर भी ' 
देगा प्रथम श्रब॒ को मारडाला और अव कहता है कि कभी ने आारूुंगा ये 
वादें सब लड़कों की सी हें इेश्वर की नहीं और न किसी विद्वान की क्‍योंकि वि- 
# च, + #- ३ +. यो हे 

' द्वाम्‌ की भी बात ओर प्रतिज्ञा स्थिर हांती हू ॥ १४ ॥ | ध 
१४-और इंश्वर ने नूद्द को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें 
कहा || कि दरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मैंने इरी त- 


किक 


रकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांख उसके जीव भर्थात्‌ उसके छोह 
समेत मत खाना || तौ० प्र ९ | झा० १।३।४॥ 
समीक्षफ --क्या एक को भप्राशकष्टे देकर दूसरों को आनन्क्‌ कराने से दयाहदीन 
' इंसाइयों का इंश्वर नहीं है ? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दूसरे को 
खिलावें तो महापापी नहीं हों ? इस्रो प्रकार यह बात है क्योंकि इंश्वर के लिये 
सब प्राणी पुत्रवत्‌ हैं ऐस। न होने से इनका ईश्वर कम्राईवत्‌ काम करता है और 
स्व मनुष्यों को हिंसक भी इसी ने बनाया है इसलिये ईंसाइयों का इंश्वर निरदय 
दोने से पापी क्‍यों नहीं ? ॥ १५॥ 
१६-शआर सारी ए्थिवी पर एक ही बोली भोर एक ह्वी भाषा थी ॥ फिर 
उन्होंने कह्दा कि आझो दम एक नगर ओर एक गुम्मट जिसकी चोटी खगेलों 
पहुंचे अपने लिये वनावें और अपना नाम करें न दो कि हम सारी पृथिवी पर छिन्न 
भिन्न द्वोजायें ॥ तव ईश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे आदम के सनन्‍्तान 
बनाते थे देखने को उतरा ॥ वब परमेश्वर ने कद्दा कि देखो ये लोग एक दी हूँ आर 
. उन सब की एक ही बोली है भव वे ऐसा २ कुछ करने लगें सो वे जिस पर मन 
* लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे।। भा भो हम उतरें और व्धां उनकी भाषा को 
गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली न समझें ॥ तब परमेश्वर ने उन्हे वहां से 
सारी पूृथिवी पर छिन्न भिन्न किया ओर वे उस नगर के बनाने से अलग रहे ॥ , 
तो० पे ११ | आ० १।७।,.५।६। ७ | ८॥ 


४ 


समीक्षक--जब सारी पथिवी पर एक भाषा भोर बोली होगी उस समय खबर 
मनुष्यों को परस्पर अत्यन्द आवननद्‌ प्राप्त हुआ द्वोगा परन्तु क्या किया जाय यद ३- 
साइयों के इंष्येक इंश्वर ने सब की भाषा ग्रदबड़ा के श्बका स्रत्यानाश किया उ- 

, सने यह बड़ा अपराध किया ! क्या यद्द शैतान के काम से भी घुरा काम नहीं है. ? 


! ओर इसने यह भी विदित दोता है कि ईप्ताइयों का इश्वर सनाई पहु।ड़ आदि पर 
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रहता था ओर जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था यह विना एक अविद्वान्‌ के ई- 
इ्वर की बात ओर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्योंकर हो सकता है ? ॥ १६ ॥ 





५० 


१७-तब उसने अपनी पत्नी सरी से कद्दा कि दख मे जानता हूं तू दंखन 
म्‌ सुन्दर स्षा हं॥ इम्नालय या होगा के जब सिश्री तुझे दखे तब वे कहंगे कि यह्‌ 
उसकी पत्नी है ओर मुझे मार डाछेंगे परन्तु तुके जीती रक्खगे ॥ तू कट्ठियों के 


को 


भ उसकी बहिन हूं जिप्नसे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा भ्राण तेरे हेतु से 
जाता रहूं ॥ ता० पं १२ । आ० ११। १२। १३ ॥ 


समीक्षक-अब देखिये ! जो अबिरद्याम बड़ा पेगम्बर ईसाई और मुसलमानों 


4 छत 


३ 
का बजता हूँ और उच्च के कमे मसिथ्याभाषणांद बुर हू, भला जन ऐसे पेंगृस्वर 
हू। उनका विद्या वा कल्याण का मार्ग केस मिल खक 2 ॥ १७॥ 


(३ 


१८--औओर इंश्वर ने अविरदह्ाम से कहा कि तू ओर तेरे पीछे तेरा वश उन- 
८5४५ २ 
की पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम जो मुझ से ओर तम से भोर तेरे 


चर थक  ओ, कक 

पीछ तरे वंश से हूँ जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तम में से हरएक पुरुष का खू- 
हक 9 बाप 

वत्; किया जाय। आर तुम अपने शरीर की खलड़ी काटों और मेरे आर तम्दारें 


4 


सध्य सम न्यम का चन्ह होगा ओर तुम्द्वारी पीढियों में रहे एक आठ दिन के, पुरुष 


मो 


का ख़तन: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अयवो जो किसी परदेशी से जो तेरे 
वश का न हा ॥ रूप ख माल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हआ दो भोर जा 
वर रूप से माल लिया गया हो अवश्य उच्चका खतन: किया जाय और मेरा नियम 
तुन्दार मास में खबदा नियम के लिये होगा। मोर जो अखतन; वाढक जिध्वकी खब- 
डी का खूतन. न हुआ हो स्रो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम 
तोड़ा है ॥ तौ० प्र १७ । आ० ६। १०। ११। १२। १३। १४ ॥ 


॥॒ समीक्षक--अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह खतन: करना 
। इश्वर को दघ् द्ोता तों उच चमहे को भादू सृष्टि में बनाता दी नहीं श्र जो यह 
। जाया गया ईं वह रक्षव ६ जेघा आख के ऊपर का चप्डा क्योंकि वह गुत्तस्थान 
| भविद्धयमल है जो उस पर चमठा न दें। ते। एक फीडी ऊँ मी काटने और थोडींसी 
: हद सावन सर चटुदसा दुःफ़ दोवे और वह लघुशट्धा ऊँ पश्चात्‌ कुछ मूताशा कपड़े! 


के थे पग फुयाई २ घादों छंद दऊा फाइना बुरा ट्टै और अप इवा< लोग श्श्र 


मन कि कक |» 
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ल्‍ को क्‍यों नह्दी करते ? यह्‌ आज्ञा सदा के लिये है इसके न करने से ईसा 
की गवाही जो ऊ्र व्यवस्था के पुस्तक का एक विन्दु भी झूठा नहीं है मिथ्या हो- 
गई इसका सोच विचार इसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८ ॥ 
१९--जब ईश्वर अविरद्याम से बातें कर चुडझा तो ऊपर चला गया ॥ तौ० 
पे १७। आा० २२ ॥ | 
समीक्षक--इससे यद्द सिद्ध होता हैं कि इश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जों 
ऊपर से नीचे भर नीच से ऊपर आता जाता रहता था यह काई इन्द्रजाली पुरुष- 
बत्‌ विदित द्वोता हैं ॥ १९ ॥ 


रु #॥४» 


२०-फिर ईश्वर उसे ममरे के बढतों में दिखाई दिया ओर वह दिन को घाम 
के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था ॥ और उसने अपनी आखखें उठाई 
कौर क्या देखा कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैँ और उन्हें देख के वह तम्ब 
के द्वार पर से उनकी भेट को दोड़ा ओर भूमितक दृण्डवत की ॥ आर कहा दे 
मेरे स्वामि यदि सने अब आप की दृष्टि में अजुमह पाया हूँ तो में आपको विन- 
ती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाइये ॥ इच्छा होय तो थोडा जरू लाया 
जाय और अपने चरण धोइये और पेड़ तले विश्राम कीजिये | और में एक कोर 
रोटी लाझू और आप वृप्त हूजिये उध्के पीछे आगे बढ़िये क्‍योंकि आप 'इसीलिये 
अपने दास के पास आये हूँ तबवेबोले कि जैसा तू ने कद्दा वेखा कर ओर अबि- 
रद्दाम तंवर में सर; पास ठतावली से गया और उसे कद्दा कि फुरती कर ओर तीन 
नपुआ चोखा पिसान ले के गूंध ओर उसके फुलके पका | ओर अबिरद्दास फुंड 
की ओर दोहा गया और एक अच्छा कोमल बछड़ा लेके दाख को दिया उसने भी 
उसे खिद्ध करने में चटक किया। और उसने,मक्खन ओर दूध ओर वह बछडा जो ' 
पकाया था लिया ओर उनके आग घरा ओर आप उनके पास पेड तले खद्दा रद्दा 
और उन्द्रोंने खाया ॥ तो ० पे १८ । आ० १।२।३।४।५।६।७।८॥ 

समीक्षक--अव देखिये ! सज्जन छोगो ! जिनका इंइवर बछड़े का मांस खावे 
उसके उपास्क गाय बछड़े आदि पशुओं को क्‍यों छो्डे ! जिसका कुछ दया' नहीं 
ओर मांस के खाने में आतुर रहे वह विना दिंसक मनुष्य ऊे इंश्वर कभी दो सकता 
हैं ! और इंडवर के स्राथ दो मनुष्य न जाने कोन थे £ इससे विदित द्वोता है कि 


जग़ली. मनुष्यों का एक मडली थी उनका जा प्रधान मनुष्य था उस्धका नाम बाश्यत़ , 
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में ईश्वर रक्खा होगा इन्हीं जातों सर बुद्धिमान लोग पं आइआ। पुस्तक को इंश्वरकृद 
नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर खममते हैं || २० | 

२१--भोार परमेश्वर ने भविरद्ाम स्रे कहा कि स्तर: क्यों यह कहके मुस्कुराई 
कूजास लबुाद्या हू सचमुच वालक जनेगी क्‍या परमेश्वर के लिये काइ बात 
असाध्य हैं | तौ० पर्व श्ट ( आ० १३। १४७॥ ह 

सर्मीक्षक--अवब देखिये * कि क्‍या इंस्राइयों के ईश्वर छी लौला कि जो लड़के 
वा झ्थियों कु समान चिड़ता और ताना मारठा हैं !!॥ २१॥ 

२२---तव परमंश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक झोर आभाग परमेश्वर की भोर 
स्रे वर्षाया ॥ और उन नगरों को और सारे चौगान को और नगरों के सारे निवासियों 


को ओर जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया ॥ तौं० उत्प७ पर्व १९ । भा० 
२४ | २५ ॥ 






समाक्षक--अवब यह भी लीला याइवल के इंश्वर को देखिये ! कि जिसका 
बालक आाद पर भा कुछ दया न आई ।। क्या दे स्व ही अपराधी भेजा सबक 
भूमि उलटा के दवा सारा ! यह वात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है जित- | 
का ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपास्क क्‍यों न करें ! || २२ ॥| 


१३--आझा हम अपने पिता को दाख रख पिलावे और इम उसके खाथ शयन 
करे कि इस अपने पिता से वंश चलावें। तथ उन्होंने उस्र राव अपने पिता को दाख 
रख्र पत्रायाओर पहिलोठी गई और अपने पिता के स्राथ शयन किया ॥ हम उस्रे भाज 
रात भा दाख रख पिलावें तू जाके शयन कर | सोछत की दोनों बेटियां झपने पिता 
से गर्भिणी हुई ॥ तो० उत्प० पे १६ |आ० ३२। ३३ । ३४ । ३६॥ 


- चर्माज्ुक-दाखये | पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने से न 
दतच खक एस दुछ सय को जो इसाइ आाद पाते इ उनकी बुराई का क्या पारावार 
है इसलिये खज्जन लोगों को सथ के पीने का नास मा न जेना चाहिये ॥ २३ | | 

हैै४--मभोर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सर: स्रे भेट किया और अपने | 
न के समान परमेश्वर ने खरः के विषय में किया । और सर गर्मिणी हुई ॥ 
तौ० उत्प ७ पते रहे | भा० २ ।३॥| 


समाक्षक-अजब विचा रिये के सर: 


से भट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ! 
क्ष्यां विना परमेश्वर और सर- 


5 दायरा काई गर्भस्थापन का कारण दीखता है! ऐस़ा 


कर 3 कसा +- + लक ली  अ 


ह््ड कि ॥८30५५-०२०-१-+०)-४०७-ै००-+-७कफकी- नर ज++ हे 
४ कु ल्‍ ह न्रयोद्शसमुल्लास: ॥ ५०५ क 





अम हुआ होगा कि यह बालक ही रोता है भला यद्द इंश्वर और इश्बर की 
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हा का च्छ पु 
बिद्त होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भवती हुई ! ! ! ॥२४॥ 
२५--तब अबिरददाम ने बड़े तदइके उठके रोटी और एक पखाल में जल 
त्रिया ओर द्वाजिर: के कन्‍्धे पर धर दिया और लड़के को भी उसे स्ोंप के उसे 
विदा किया ॥ उसने लड़के को एक माड़ी के तले डाल दिया ॥ और वद उसके 
सन्मुख बेठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब इंश्बर ने उस बालक का शब्द सुना || तौं० उत्प० 
; , 
पव २१। आ० १४। १४५। १६। १७॥ 
नल अर || कक जे रे 4 जि 
समीक्षर----अब देखिये | इस्लाइयों के इश्वर की लौला कि प्रथम तो सर; का 
पक्षपात करके द्वाजिर: को वहां से निकछ॒वा दी और चिह्का २ रोई दाजिर: और 
शब्द सुना लड़के का, यद्द केसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ द्ोगा कि ईश्वर को 


की बात कभी हो सकती है ? विना साधारण मलुष्य के वचन के इस पुस्तक में 
थोडीसी बात सत्य के सब असार भरा है ॥ २५ ॥ 
२६--ऑऔर इन बातों के पीछे यों हुआ कि इंश्वर ने अविरदयाम को परीक्षा 
किई और उस्ने कद्दा | दें अबिरह्ाम ! तू अपने बेटे को अपने इकलौठे इजद्वाक को 
जिसे तू प्यार करता दे ले ॥ उसे होम की भेट के लिये चढ्ा और अपने बेटे इज- 
हाक को बांध के उस वेदी में लकड़ियों पर धरा॥ और अविरद्दाम ने छुरी लक अपने 
बेटे को घात करने के लिय द्वाथ बदाया॥ तब परमेश्वर के दूत ने स्वगे पर से उसे 
पुकारा फि अबिरद्याम २ अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि 
में जानता हूं कि तू ईश्वर से डरता हैं॥ तो० उत्प० पर्व २२। आ० १|२। 
९।१०११११।१२॥ । 
खमीक्षक--अब स्पष्ट होगया कि वह बाइवल का ईश्नर भत्पक्ष है, सर्वेज्ञ नदी 
और अव्रिरदाम भी एक भोत्रा मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता ? और 
जो बाइवछ का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सवज्ञता झ्े 
जान छेता इससे निश्चित द्वोवा है कि ईंखाइयों का ईश्वर सर्वेश्ञ नहीं ॥ २६ ॥ , 
२७--सो आप हमारी समाधिन में से चुन के एक सें अपने मृतक को गा- 
डिये जिसतें आप अपने मृतक को गाड़ें ॥ तो० उत्प० पर्व २३ | आ० ६ ॥ 
समीक्षक--मुर्दों के ग़ाइने से खखार की बड़ी द्वानिदोवी हे क्योंकि वह सदध 
के बायु को दुर्गन्धसय कर रोग फेला एंता हैं। ( प्रश्न ) देखो ! जिम श्रीवि हो 
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'*. धू०६ खसत्पाथप्रकाश, ॥ 


१2०० ८७०३५ ० 
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उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गादना जैस्रा कि रखरकों सुला देना है क्‍ 
गाड़ना अच्छा है । ( उत्तर ) जो मृतक से प्रीति करते हो तो भपने घर में क्यों नहीं 
रखते ? ओर गाड़ते भी क्‍यों द्वो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया भव 
दुर्गन्धमय मद्ढी से क्याग्रीति ? भर जो प्रीति करते दो तो उसको प्रथिवी में क्यों 
गाड़ते द्ो क्‍योंकि किस्ली से कोई कह्दे कि तु को मूमि में गाड़ देवें तो वह सुनकर 
प्रसन्न कभी नहीं द्ोता उसके मुख भांख आर दर्रार पर घूल, पत्थर, ईंट, चूना डा- 
लना, छाती पर पत्थर रखना कोनसी भ्रीति का काम हें ? ओर सन्दूक से डालक 
गाड़ने से बहुत दुगेन्ध होकर पथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रागातात्त 
करता दे दूसरा एक मुर्र के लिये कम से कम ६ द्वाथ लम्बी भार ४ द्वाथ चढ़े 
भूमि चाहिये-इसी हिसाब से स्लो हजार ना लाख अथवा क्रोड्रों मनुष्या के टिय 
भूमि व्यर्थ रुक जाती दे न वह खत, न बागीचा ओर न बसन के काम 
को रद्दती दं इसलिये सब से बुरा गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा घुरा जल में डाढना 
क्योंकि उसको जल जन्तु उसी समय चौर फाड़ के खा लेते हें परन्तु जो कुछ हाढ़ 
वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक द्वोगा उससे कुछ एंक 
थोड़ा बुरा जज्नल में छोड़ना है क्‍योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी रच खा- 
यग तथापि जो उसके द्वाड्‌ की म््जा ओर मल सड़कर जितना दुर्गन्‍्ध करेगा 
उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है क्योंकि उस 
के सब पदायथे अणु होकर बायु में उड़ जायेंगे | ( प्रश्न) जलाने से भी दुर्गेन्ध होता 
हैं ।( उत्तर ) जो अविधि से जलावें तो थोडासा द्वोता है परन्त गाड़नें आदि से बहुत 
कम दाता है आर जो विधिपृषक जसा कि वद में लिखा है मर्दे के तीन द।थ गददरी, साई 
तान हाथ चाही, पांच दाथ लम्बी, तले में ढढ बीता अथोत्‌ चढ/ उतार बेदी खोदकर 
भरार के बराबर थी उसमें एक सेर सें रत्ती भर कस्तूरी, मास्ा भर केश ढाल 
चुन सर न्‍्यून आधमन चन्दन अधिक चाहें जितना छे अगर तंगर कपूर आदि भरे 
पत्माश-झादे की लकट्दियों को वेदी में जमा उस पर 'मुर्दा रख के पुनः चारों भोर 
ऊपर वदा के सुख से एक २ बीता तक भरक घी की आहुति देकर जलाना चॉ- 
'दय इस अकार स दाद करें तो कुछ भी दर्गेन्ध न हो किनत इसी का नाम भनत्येष्टि, 
गरभथ, पुरुपमेघ यज्ञ ई ओर जो दरिद्र दो तो बीख खेर से कम घी चिता में न 


चड्ढा 
४ रे पह भ्राख मागन या जाति वाले के देने अथवा राज से मिलने स श्राप्त ह्ढो 
५ एज उद्रो प्रकार दाह करे और जो घृवादि किस्ली प्रकार न मिल सके तथापि गाढ़ने 
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| आदि से केवल लकड़ी से भी मुतक का जल्ञाना उत्तम है क्योंकि एक विश्वाभर 
| 


भूमि में अथवा एक बेदी: में लाखों क्रोडों मृतक जल सकते दें, भूमि भी ग्राइने 
के समान अधिक नहीं बिगड़ती और कबर क देखने से भय भी होता है इससे 
, ग्राइना आदि खर्वथा निषिद्ध हे ॥ २७ ॥ 
२८--परमेरवर मेरे स्वरमी अविरहाम का ईश्वर धन्य जिम्नने मेरे स्व;मौ- को 
अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मार्ग में परमे श्वर ने मेरे स्वामी के 
भाइयों के घर की ओर भेरी अगुआई फिई || तौ० उत्प० परे २४७| आ० २७॥ 
समीक्षक--क्या वह अविरहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आज ऋल बि- 
गारी वा अगवे लोग अगुआई अथात्‌ आगे ५ चलऋर मागे दिखिलाते हैं तथा ई- 
इवर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्‍यों नद्ढी दिखलाता ? और मनुष्यों से बातें 
क्‍यों नहं। करता ? इस्नलिये ऐसी बातें इंश्वर वा ईश्वर के पुस्तक की कभी नहीं 
हो सकती किन्तु जड़ली मनुष्य की हैं ॥ २८ ॥ हे 
२६---इसम अऐल के बेठों के नाम ये हं--इसम अऐल का पद्िलौठा नवीत और 
“ कौदार और अदबिएल और मसिवसास ओर मिसमाअ और दूम: ओर मस्सा | दृद्र 
ओऔर तैम[, इतूर, नफीस और किद्म; ॥ तो ० उत्प० पे २५ ।आ० १३।१४।१५॥ 
|... ससीक्षक-प्रेद् इस्रमअऐल अविरद्याम से उसकी हाजिर: दाखी का हुआ 
था॥ २९ ॥ ५ हि दर ४४ 
३०--में तेरे पिता की रुचि के समान स्व्रदित भोजन वनाऊंगी और तू अपने 
पिता के पास लेजाइयों जिसते बह खाय ओर अपने मरने से आगे तुझे भाशीपष देवे ॥ 
और रिवक: ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसो का अच्छा पद्धिरावा लिय। और. 
बकरी के मेम्नों का चमडा उस्रके द्वा्थों ओर गले की चिकनाई पर लपेट। तब यञ- 
: कब अपने पिता से बोला कि में आपका पहिलोठा एसो हू आपके कहने के समान 
ह है पैसे किया है उठ बैठिये और मेरे अद्देर के मास में सेखाइये जिप्नते आप कारप्राण 
मुझे आशीष दें || तौ० उत्प० पे २७। आ० ९|॥ १०। १५। १६। १६ ॥ 
।.. समीक्षक--देखिये | ऐसे झूठ कपट से आश्वीवाद ले के पश्चात्‌ सिद्ध और 
! पैगृम्बर बनते हैं क्‍या यह आश्रय्य की वात नहीं दे? और ऐसे इंसाइयों के अगुआ 
; दुए हैं पुनः इसके सत की गड़बड़ में क्‍या न्यूनवा दो ? ॥ ३० ॥ 
। ३१--और यभकृत् विद्वन को तड़के उठा ओर उद्ध पत्थर रो जिद उसने 
| अपना उसीघा रिया था खम्भा खड़ा किया ओर उच्च पर तेल दाला॥ भोर ढघ | ' 


+« सकल सन कमल 





के 
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स्थान का नाम बंतएलछ रकखा || ओर यह पत्थर जा सने खम्भा खड़ा किया 
रेवर का घर हागा ॥ ता० उत्प० पं २८ | आ5० १८ | १६ । २२ ॥ 





सम।/क्षक---अचब दृखिय ! जद्जलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पजे और 
आर इसका सुसलमान लाग “बयतल्मऊद्स!! कहते हूँ क्‍या यहां पत्थर इंश्वर 
का घर आर उद्ो पत्थरमात्र में इंदवर रहता था ? वाह | वाह !! जी क्‍या के 
इना हैं, श्खाई लोगों ! मद्दावृत्परस्त तो तम्हीं हो ॥ ३१ ॥ 


३२---आर इंश्वर ने राखिल को स्मरण किया और इश्वर ने उघकी सुनी 
ओर उसकी कोख को खोला और वह गाभणी हुईं आर बंटा जनी आर बॉर्लो 


४ जा 


कि इंश्वर मेरी निन्‍्दा दूर किई ॥ तो० उत्प० पर्व ३० | आ० २२५। २३॥ 


समीक्षक--वाह इंसाइयों के ईश्वर ! क्‍या वड़ा डाक्तर ई ल्लियों की काख खोलने 
को कौनसे शत्र वा औपध थे जिनसे खाता य॑ सव बात अन्धाधुन्ध की है ॥ ३२॥ 


३२--परन्तु इंश्वर आरामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा 
कि चोकस रह तू ईश्वर यअकव को भला बुरा मत कटद्द, क्‍योंकि अपने पिता के 
उर का ।निपट अभिलाषी है तूने किस्लिये मेरे देवों को चुराया है ॥ तो* उत्प० 
पं ३१ । आ० २४ । ३० ॥ 


जी 


परसाक्षक---यह हम नमूना लिखते है इज़ारों मनुष्यों को स्वप्त में आया, बातें 
5३, जाशत्‌ साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, आया, यया आदि वाइवल में लिखा दे 
परन्तु अब न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी ऋ्ो स्वप्न वा जायूत्‌ में भा ३- 
हर नहीं मिलता ओर यह भी विदित हुआ कि ये जंगलीलोग पापाणादिं सूर्चियों 
# देव मानकर पूजते थे परन्तु इंखाइयों का ईइवर भी पत्थर ही का देव मानता 


की 


नह ता दवा का चुराना कैसे घटे १ || ३३ ॥ 
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३४---ओर चझकव अपने मार्स चला गया आर इश्वर क दूत उससे आमेले ॥ 
आर यअकब ने उन्हें देख के कद के यह इंश्वर की सेना हैं || तो० उत्प० पे 
२२ | आ० १।२॥ 
सम्ताक्षक-..अचब 
रहा ज़्यांकि उना सौ 
पट्ार फर के लड़ 


स्वाश्या के इंश्वर के मनुष्य होने भे कछ भी संठिग्घ नहीं 
रखता हूं जब सेना हुईं तव॒ श्र भी होंगे ओर जहां वहां 
८ भा करता हांगा नहीं तो सना रखने का क्या अयोजन है ? ॥ ३४।॥ 





हि प्रयोदशसशुद्ांसः ॥ ह 


२३५--और यञअक्ब अकेला रह गया और यहां पौफटेलों एक जन स- 
हयुद्ध करता रद्दा। ओर जब उसने देखा कि वह उस्र पर प्रबल न हुआ तो उस 
की जांघ को भीतर से छुआ तब यअकूब के जांघ की नस उसके संग सहयद्ध क- 
रने म॑ चढ़ गई ॥ तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्‍योंकि पौ फटती है और वह 

बोला में तुझे जाने न देकझगा जब लों तू सुझे आशीष न देवे ॥ तब उसने उद्चे कद्दा 
कि तेरा नाम क्या £ और वह बोला कि य अकृब ॥ तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे 
को यअकृत्र न द्वोग। परन्तु इप्तरायल क्योंकि तुने इंश्वर के आगे ओर मनुष्यों के 
आगे राजा की नाई मलयद्ध फिया ओर जीता ॥ तब यञअकब ने यह कद्दिके उस 
से पूछा कि अपना नाम बताइये ओर वबुद्द बोला कि तू मेरा नाम क्‍यों पूछता है 
ओर उक्षने उध्े बदा आशीप दिया॥ और यञअकब ने उच्च स्थान का नाम फनएल 
रकखा क्योंकि भेंने इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है ॥ ओर जब बुद्द 
फनूएज स्तर प(र चला तो सूयये की ज्योति उस्च पर पडी और वह अपनी जांघ से 
लेगडाता था ॥ इप्तलिये इक्षरायेल के वंश उस्र जांघ की नस को जो चढ़ गई थी 
आज लो नहीं खाते क्‍योंकि उसने यअकूब के जाघ की नस को चढ़ गईं थी 
छुआ था ॥ तो ० उत्प० पर्व ३१३। आ० २४ । २५७५ । २६। २७१ २८। २९। 
३०। ३११ ३२॥ ः है हर 













| 


4, बिक 


सर्म/(क्षक--जब ईंसाइयों का इंश्वर अखाडमल्ठ ्द तभी तो सर: ओर राखल पर 
थे 


पुत्र होन की ऋपा की भला यह कभी इंश्वर हो सकता हूं आर देखो | लीला कि 
एक जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे / और ईश्वर ने उस्रकी 
नाडी को चढा तो दी और जीता गया परन्तु जो डाक्तर द्वोता तो जांघ की- नाड़ी 
को. भच्छी भी करता और ऐल इंश्वर की भक्ति से जेखा कि यझकब लेंगड़ाता रद्दा 
तो अन्य सक्त भी जंपडाते होंगे जब इंश्वर को प्रत्यक्ष देखा और महयुद्ध किया यह 


बात ।वचा शर/(रवाल क केसे हां खकता हूँ £ यह कल लडकपन का लाला 


दं॥ ३ै०॥ हे 
धरे ४5 _नहे कक ७ रे हक कप 
३६--+आओर यहूुदा& का पद्देलीठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ठ था सो परमेश्वर 
ने उसे मार डला | तब यहूदाह न ओवनान को कहा कि अपनी भाई की पत्नी पास 
जा और उससे उयाहू कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ और ओनान ने जाना 
३ >> ४ ० 5 
कि यद्ू बंश मेरा ने दोगा और यों हुआ क्लि जय वर झरनी भाई ही पन्ना पास गया 








श- ७० सत्यायत्रकाश: ॥ 
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तो वीय्ये को भूमि पर गिरा दिया ॥ और उप्तका वह ध परमेश्वर का हाष्ट्र मं 
बुरा था इसलिये उसने उसे भी मारडाला ॥ लो० -उत्प० पव ३८ | झा० ५| 
८-। <॥ १० || 

सर्माक्षकम-अब देख लीजिये ! य मनुष्यां के काम ६ कि इश्वर के ! जब उसके 
साथ नियोग हुआ तो उच्चको क्‍यों मारडाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्या न करई। 
ओर वेदोक्त नियोग भी प्रथम स्वेत्र चलता था यददनिश्चय हुआ कि।नियांग का बाद 
खब दशा स चलते! थ। ॥ ३६ ॥ 

तोरेत यात्रा की पुस्तक ॥ 

३७--जब मूसा सयाना हुआ और अपने भाइयों में स्व एक इत्राना का दुखां 
कि सिश्री उसे मार रहा ६ ॥ तच उश्न इधर उबर दृष्टि ।|कई देखा [के कई नहीं 
तब उसने उम्र मिश्री को मारडाल और बालू में उसे छिपा दिया ॥ जब वह दूधर 
द्नि बाहर गया तो देखा दो इबरानी आपुस्र में कगड़ रहे देँ तव उसने उस अधर्स 
को कहा कि तू अपने परोस्री को क्‍यों मारता है ॥ तब उसने क॒ट्दा कि किसने दुऊ 
हम पर अध्यक्ष अथवा न्‍्यायी ठद्राया क्या तू चाहत है कि जिस रीति से वृने मिश्री 
को मारडाला मुक्दे भी मार डाले तव मूखा डरा ओर भाग निकला ॥ तौ०्याब 
प०२। आ० २१॥। १२। १६१। १४ । १५ ॥ 


समीक्षक--अब देखिये! जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का भाचाये 
मूव्र कि जिधका चरित्र क्राघादि दुर्गुणों से युक्त मनुष्य की दृत्या करनेवाला अर्रि 
चारवत्‌ राजद॒ड सर वचनहारा, अयथोत्‌ जब बात को छिप,वा था तो कठ वॉलंन बाला 
भें। अअर्य हागा एप का भरा जा इंस्वर मिला वह पेगमन्बर वना उसने यहूदा आदि 
का सत चलाया चह भी मूछा ही के सदश हआ। इसलिये इंसाइयों के जो मूल पुर: 


पादुए हूं वे सब मूत्र। से आदि ले करके जंगली अवस्था में थे, विद्याउवस्मां मे 
नहीं इत्यादे ॥ ३२७ ॥ 


लत 


३८-०० आर फद्चह समता सारो ॥ ओर एक मूठी जा लेओ ओर उसे ठस ला; 
में जा चाखन से ६ बार के ऊपर की चोखट के ओर द्वार की दोनों ओर उसर्र 


छापा और दुमसम स काइ वरहानलों अपने घर के द्वार से बाहर न जावे॥ क्योड़ि 
हिल अमर पिया जण २] पमिस्त के मारने के लिये आरपार जायग 


ओ(र द्।र #ो दोनों आर लः,ह हो 
् 


ओर जय व ऊपर की चोखट १९२ 
दृख तब प्रमेइव॒र द्वार से बीत जावगा और 





हु च्रयोद्शसमुल्ला सः ॥ ७५११ है 
ि तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे | तो० या० प० १२९ । भआा० २१ | 
२२ | २३॥ 
गी 9 छ छ कप पु €्‌ 

समीक्षक----भला यह जो टांने टामन करनवाल के समान हू वह इशचर स्र- 
वेज्ञ कभी दो सकता हैं ! जब लोहू का छापा देखे 'तभी इसरायेल कुल का घर जाने 
झन्यथा नहीं | यद्द काम छुद्र बुद्धिवाल मनुष्य के सदश है इससे यदद विदित होता 
दे किये बातें किसी ज्लली मनुष्य की लिखी हूँ ॥ ३८ ॥ 








३९---ओर यो हुआ कि परमेश्वर ने आधीरात को सिश्र के देश में सारे 

पहिलोठ को फिरा ऊन के पहिलौंठे सर लक्के जो अपने सिंहासन पर बेठता था उस 

बन्धुभा के पहिलोंठे लॉ जो बन्दीगृद में था पशुन के पहिलौंठे समेत नाश किये 
ओर रात को फिरा' ऊन ' उठा वह ओर उसके सव सेवक ओर सारे मिश्री उठ ओर 
मिश्र में बड़ा विलाप था क्‍योंकि कोई घर न रद्दा जिसमे एक न मरा ॥ तौ० 
या० प०'१२ | आ० २९ | ३० ॥ पर 

समीक्षक--वांह ! अच्छा आधीरात को डाकू के समास निर्दयी होकर ई- 
स्राइयों के इंश्वर ने लड़के वाले, वृद्ध ओर पशु तक भी विना अपराध मार दिये 
भोर कुछ भी दया न आई ओर मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी क्‍या ई- 
स्राइयों के इंश्वर के चित्त से निष्ठरता नष्ट नहुई? एसा काम इंश्वर का तो क्‍या 
किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी फरने का नहीं है। यह आइचय नहीं क्‍योंकि 
लिखा है “मांसाद्वारिण: कतो दया?” जब ईसाइयों का इंद्र मांसाहारी है तो 
उसका दया फरने सर क्‍या कास हैं ६ ॥ ३< ॥ 

४०--प परमेश्वर तुम्दारे लिये युद्ध करगा ॥ इसरायेल के सन्तान से क्टा कि वे 
आगे बढ़ें ॥ परन्तु त अपनी छड़ी उठा ओर समुद्र पर अपना द्ाथ बढ़ा और उसर- 
से दो भाग कर ओर इसरायेल के सन्तवान समुद्र के बीचों बीच से सूखी भूमि में 
इाकर चले जायेंगे ॥ तौं० या० प० १४। आ० १४ । *५। १६ ॥ 

'समीक्षक--क्योंजी ! आगे तो ईश्वर भेडों के पीछे गड़रिये के समान इस्रायेत 
कुल के पीछे २ डोला करता था अव न जाने कहां अन्तधान द्वागया ? नहीं वों 
समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेछगाडियों की सद्धक बनवा तेत जिससे सब 
संसार का उपकार द्ोता और नाव आदि बनाने का श्रम छूट जाता | परन्तु क्या 
किया जाय इंस्राइयों का इंश्वर ल जात कहां छिप रहा हैं ) इत्यादि बहुतस्ती सृत्रा 
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५१९ सत्यायथप्रकाश: ॥ 

















साथ असम्भव लीला वाइवल के ईंश्वरने की हैं परन्तु यद्द विद्ित हुभा कि जैसा 
ईखाइयों का इंश्वर हे वैसे ही उसके संवक और ऐसी द्वी उसकी बनाई पुस्तक ह। 
एसी पस्तक ओर ऐसा इंश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा हैँ ॥ ४० ॥| ह 

१--क्योंकि में परमेश्वर तरा इंइ्वर ज्वालित सवशक्तिमान्‌ हू पिंतरा है 


अपराध का दण्ड उन्नक पत्रों को जो मरावर रखत हूँ उनको तोखरा भार चाथी 
पीढी ला दंवया ह ॥ तों० या० प० २० | आ० ५ ॥ 


शी कक 


समीक्षक---भला यद्द किस घर का न्याय हैं कि जो पिता के भपराध ब॑ ४ 
पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्‍या अच्छे पिता के दुष्ट ओर दुष्ट के अच्छ 
सखन्तान नहाँ होते ? जा ऐसा हे वो चोथी पींढी तक दण्ड केस दे सकेगा [ आर 
जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसका दण्ड न दे सकेगा, बिना अपराध किसी 
को दण्ड देना अन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥ 

४२--विश्राम के दिन को उसे पविन्न रखने के लिये स्मरण कर ॥ छः दिने 
लों त्‌ परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे इंइवर का विश्राम है | पर 
श्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी || तौं०या० प० २० | आ० ८। ६। १०।११॥ 

समीक्षक--कक्‍या रविवार एक द्वी पवित्र ओर छ: दिन अपविन्न है ः 
कया परमेइवर ने छः दिन तक बडा परिश्रम किया था ? कि जिससे थक के खाता 
दिन सोगया ? और जो रविवार को आशीवाद दिया तो सोमवार आदि छः दिन 
को कया दिया ? अथोत्त्‌ शाप दिया होगा ऐसा काम विद्वान का भी नहीं वीं र 
श्वर का क्‍्यांकर द्वो सकता हे ? भला रविवार में क्या गुण भर सामवार आर्दि 
ने क्‍या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा बर दिया और अन्य $ 
एसे दो अपावत्र कर दिय ! ॥ 9२ ॥ 

8 ३---अपने परोसी पर मूठी साध्वी मत दे ॥ अपने परोखी की सन का 
उसके दास उसकी दासी और उस्र कं वेत्न ओर उस्रके गदहे और किसी वस्तु ५५ 
जा तर परासा का हूं लालच मत कर ॥ तो ० या०प० २० । भआ० १६ । १७॥ 

समीक्षक--वबाद ! तभी वो इंखाई लोग परदेशियों के माछ पर ऐसे भुकते दे 
जाना प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर जेसी यह केवल मतलवखिन्ध और पक्तपात डी 
दात द्‌ एचाह। इृधादइयों का इश्वर अपरय हांगा। यादे काइई ऋह्ं के हम सब मलुष्य 
कप के कम वा [सवाय मनुध्या के अन्य को न री ओर दासी बाल हक 

े इसत।तय ये बात रत्रा था २ नुष्चा की हू इंश्वर की नहीं ी 
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" न्रयोवशससुक्ासः ॥ ६१३ 


४४--सो अब लड़कों में स दरएक बटे को ओर हरएक स्त्री को जो पुरुष 

से संयुक्त हुई ह्वो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं 
शन्दें अपने लिये जीती रक्खा ॥ तो० गिनती ० प० ३१। आ० १७। १८ ॥ 

समीक्षक--वाहजी ! मूसा पेगम्बर ओर तुम्दारा ईइवर धन्य है ! कि जो ज्ी, 











वालक, वृद्ध ओर पशु आदि की इत्या करन स्रभी अलग न रहे ओर इससे स्पष्ट 
निश्चित होता हे कि मूसा विषयी था, क्योके जो विषयी न हाता तो अश्षतयोतनि 
अथोत्‌ पुरुषों से समागम न कोहुई कन्याओं को अपन लिय मगवाता वा उनको 
एसी निर्देय वा विषयीपन की आज्ञा क्यो दंता 7 ॥ ४४ ॥ 
४५--जों कोई किसी मनुष्य को मारे ओर वह मरजाय वह निश्चय घात 
किया जाय ॥ ओर वह मलुष्य घात में न लगा हो परन्तु इश्वर ने उसके हाथ में 
सौंप दिया द्वो तब में तुझे भागने का स्थान बता दूगा ॥ वबो० या० प७ २१। 
झा[० १२। १३ || 
। स्रमीक्षक--जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार 
गाहुकर भाग गया था उसको यद्द दंड क्‍यों न हुआ ? जो कट्दो इंश्वर ने सूसा 
को मारने के निमित्त स्पा थातो ईश्वर पश्षपाती हुआ क्योंकि उस मूमा का राजा 
से न्याय क्‍यों न होन दिया ? ॥ 9५ ॥ 
४६--और कुशल का बलिदान वेल्लों सर परमेश्वर के लिये चढ़ाया ॥ ओर 
मूसा ने आधा लोह लेके पात्रों में रक्खा ओर आधा लाहू बंदी पर छिड़का ॥ ओर 
मूसा ने उस लाहू को लेके लोगों पर छिडुका ओर कहा कि यद्द लोटू उस नियम 
- | का है जिसे परमेश्वर ने इन वातों के कारण तुम्दार साथ किया है ॥ और पर- 
मेश्वर ने सूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पास आ आर वहां रद्द ओर तुमे पत्वर 
की पटियां और व्यवस्था और आज्ञा जो मेंन लिखी हे दूगा ॥ तौं० या० प० 
२४ | आ० ५।६। ८। १२ ॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! ये सब जद्जली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और 
परमेश्वर बैलों का वलिदान लेता और वेदों पर लोहू छिड्झुता यद्द कैसी जद्धली- 
पन, असभ्यता की बात है १ जवई पाइयों का ख़दा भी बैलों का वालिदान लेवे तो उस 
के भक्त बेल गाय के बलिदान की प्रखादों से पट क्यों त्त भरें ?ै और जगत की 
हानि क्‍यों न करें  ऐमी २ घुरी बाते वाइवल में भरो हे इसो फे कमस्झारों से 
बेदों में भी एसा झूठा दोप लगाना चाइत ईं परन्तु वदों में एसी बातों झा नाम भा 
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। और यह भी निश्चय हुआ कि इंसाइयों का इंश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, 
पर रद्दता था जब वह खुदा स्याह्दी, लखनी, कागज नहीं वना जानता और न उस 
को प्राप्त था इसीलिये पत्थर की पटियों पर लिख २ देता था ओर इन्हीं जड्डडियों 
के सामने ईंइवर भी बन बेठा था || 

४७--और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्‍योंकि मुझे देखके कोई 
मनुष्य नजियगा ॥ ओर परमेश्वर ने कद्दा कि देख एक स्थान मेरे पास है झोरतू 
उस टीले पर झड़ा रह ॥ और यों होगा कि जब मेरा विभव चलछक निकलेगा तो 
में तुमे पद्दाड़ के दरार में रक्खुंगा ओर जबलों निक छू ठुके अपने दान से ढांपूंगा ॥; 
ओर अपना द्वाथ उठा छूंगा और तू मेरा पाछा देखगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न 
देगा || तो० या० प० ३३ | आ० २० | २१ ।२२।२३॥ 

समीक्षक--अव देखिये! इंसाइयों का ईश्वर केवल मलुष्यवत्‌ शररधारी ओर 
मूसा से केसा प्रपव्न्य रच के आप स्वयं इंश्वंर बन गया जो पीछा देखेगा रूप न धर 
खेगा तो द्वाथ से उम्को ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने द्वाथ से सूसा को 
ढांपा हागा तब कया उसके हाथ का रूप उम्ने न देखा होगा ? || ४७ ॥ 

._ लय व्यवस्था की पुस्तक तो०। 

४८--भआर परमश्वर ने सूखा को बुलाया ओर मण्डली के तंवू में स यद्‌ वचन 
उसे क॒ष्ा कि ॥| इसराएल के सन्तान में से बोल और उन्हें कद यदि कोई 34 
परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम ढोर में से अथौत्‌ गाय बैल और भेद्ट बकरी में 





से अपनी भेंट लाओ ॥ तो० लै० व्यवस्था की पुस्तक प० १ | आ० १।२॥ 

समीक्षक--- अब विचारिये ! इंश्नाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेट लेने 
वाला जो कि अपने लिये वलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय 
आदि पशुओं के लोहू मांस का. भूखा प्यासा है वा नहीं ? इस्ीसे वह अर्दिसक 


चर, हज जे बज हर पु न श्र + ९० 
आर इंश्वर कोट मे गेना कभी नहीं जा खकता किन्तु मांखादारी श्रपच्वी मठुप्य 
क सदच्श हूं ॥ ०८ ॥ 


ऊद्धा २ करे ॥ और ह।रून ह वेश सर 
ड़ ४ हे कर ॥ आर इ।रून हे वेटे याज़क यज्ञवद्दी पर आग रक्खे ओर उसपर 


क कप हो न्‍ / 9. पं 
; हे उस भट के बलिदान की खाल निक्ाछ आर दस 
| लकलू 
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ने ॥ ओर हारून के बेटे याजक उसझ़े डुछड़ों को और शिर ओर चिक- 


2 नल लक जी 





छः इक " लक 
पा त्रयोदशससुल्लास: ॥ ५१५ प्‌ 

नाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर हैँ विधि से धरें॥जिसते वलि- 
दान की भेंट होवे जो आग से परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥। 
तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक प० १ | आ० ५।६॥।७।८।९॥ 

समीक्षक-तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के आगे उस्रके भक्त मारें 
ओर वह मरवावे ओर लोहूको चारों ओर छिडकें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगंध लेवे, 
भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसी खे न बाइबल इंश्व रकृत और 
न वह जद्जली मनुष्य के सदश लीलाधारी इंश्वर होसकता है ॥ ४६ ॥ 

७५०-फिर परमेश्वर मूसा से यह कददके बोला यदि वह अभिषेक किया हुआ 
याजक छोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया 
है अपने पाप की सेटके लिये निसखोट एक बछिया परमेश्वर के लिये लावे॥ और 
बछिया के शिर पर अपना हाथ -रक्खे ओर बछिया को परमेश्वर के आगे बली करे।। 
लै० व्य० तो० प० ४ | आ० १।३।४॥ 
.._समीक्षक-अब देखिये | पार्पों के छुड़ाने के प्रायश्वित्त, खर्य पाप करे गाय आदि 
उत्तम पशुओं की ह॒त्या करे और परमेश्वर करवावे धन्य हूँ इंसाई लोग कि ऐसी बातों के 
करने करानेदा रे को भी इंइ्वर मानकर अपनी मुक्ति आदि की भाश्या करते हैं !!| |५०॥ 

७५१-जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट नर मेम्ना 
अपनी भेंट के लिये लावे ॥ और उसे परमेंश्वर के आगे वली करे यद्द पाप की 
भेंट है ॥ तौं० ले० प० ४ | आ०२२। २३ । २४ ॥ 

समीक्षक-वादजी ! वाह !! यदि ऐसाहे तो इनके अध्यक्ष अर्थात्‌ न्यायाधीश 
तथा सेनापति आदि पाप करने से क्‍यों डरते होंगे ? आपतो यथेष्ट पाप करें ओर 
प्रायश्वित्त के बदले में गाय, बछिया, वकरे आदि के प्राण लेवें, तभी तो इंसाई लोग 
किसी पशु वा पक्षी फ्े प्राण लेने में शक्कित नहीं होते | सुनो इसाई लोगों ! अब 
तो इस्त जड्छी मत को छोड़ के सुप्रभ्य धर्ममय वेद्मत को खीफकार करो कि जि- 
ससे तुम्हारा कल्याण हा ॥ ५६९ ॥ 

५२-और यदि उसे भेड लाने की पूंजी न द्वो तो वद अपने किये हुए अब 
राघ के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो वच्चे परमेश्वर के लिये छावे || और 
उप्तका शिर उघ्चऊे गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग न करें ॥ उसके फिये 
हुए पाप का श्रायश्वित्त करे झर उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि उद्त दो 
पिडुकियां और कपोत के दो बचे लाने ही पूंजी न दो वो सर भर चोखा पिस्तान रा 


कै लक 











हक 
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- जाय क्या।क एक ता पाप किया ओर दूसर जावा का हवा क। आर खत्र आनन्द स 





को को कण . ००] ् 
दशवां दिस्पा पाप की भेट के लिये-लावे # उस पर तेल न डाले।| और वह क्षमा 
किया जायग्ा ॥ तौ० ले० प० ५।आ० ७।८।९१०।॥९११। १२॥ १३॥ 


“१० आक+ 20७७७७७ १६ खत्याथप्रकाश्: ॥ 





















हज 


समीक्षक-अव सुनिये! ईस्ाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भी न डरता होगा 


९ हक बैक. 


3. 4 ८ 5 च्े 
अआरन द्रिद्र क्योंकि इनके इश्वर ने पापों का प्रायश्वित्त करना सहज कर रक्खा है, एक 


दि 4 


यह बात इंसाइया को बाइबल में बड़ी अद्भत हैँ किावना कष्ट ।कंये पाप स पाप छूट 


+ ध्उ 
० 


भाप खाया आर पाप भा छूट गया, भला कपोत के बच्चे क। गला मरोडन से वह बहुत 
दूर तक तड़फता होगा तव भी इंसाइयों को दया नहीं आती | दया क्योंकर अ्रावे इनके 
इंश्वर का उपदेश ही दिसा करने का हैं आर जब सब पापों का ऐसा ग्रायश्रित्त हू ता 
श्वा क वश्वास से पाप छूट जाता दे यह वडा आउम्बर क्‍यों करते हैं ॥५२॥ 


५३-सा उतस्ती बलिदान को खाल उसी याजक को हांगीं जिसने उसे चढ़ाया 
रसमतर्त भाजन का भट जा तन्दूर म पकाई जाय आर सब जा कडाहां में अथवा 


कप 


तव पर सा उसा याजक की हांगी तो ० ले० पृू० ७ | आ० ८।९॥ 


सर्मीक्षक-दम जानते थे कि यहां देवी के भोपे और म॑ न्द्रों के पुजारियों की पोप- 
लीला विचचेन्न हे परन्तु इंसाइयों के इश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला उससे सहस 
जगा वढकर हूं क्या।के चाम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आये फिर ईसाइयों ते 
पा माज उड़ाई होगा ह और अब भी बड़ाते होगे ? भला कोई मनुष्य एक लडके को मर- 
ताव आर दूसरे लड़के को उसका मांस खिलाबे ऐसा कभी द्वोसकता है ? वैसे दी 













४ के घर 9. भेटी हक ऊपे 
# ईद इधर की धन्य दे ! कि जिसने वछूठा, भेटी और वकरी का बचा, कपोतत सौर विसान ( औटे ) तक हेने 


की नियन जिया । अद्भुत वात ते यह दे कि कपोत के बच्चे “गरदन मरोडवा के” क्षेता था श्रयोद्‌ गंईन पीडने की १ 


रिथ्रम न फरना पड़े तं के हे 
रन पद इन नव बातों के देखने से विदित द्वोता दे क्रि जडसियों में कोई चतुर पुरुष था वह पहाठ पर 


पैदा और ञ्र ने नो >> कि त्ि न 
7 मई ईेशर प्रतिद्ध किया, जो जदश चज्ञानो थे उन्देने उसोकों इंबवर स्वीकार कर लिया। अपनी दुर्फिनां 
ने रद पद्ठाउ पर शो चाजे+ 
राम फिर स ने ५ उन किये पशु पत्नी और अन्नादि मगा लिया कता या और मौज करता दा। उसके दूत फरिति 
टन 4। सन 
/ सेतन नेय विचार फ्लि ऊद्धा नो ताइवन्न में चछूटा, भेडी, वे का बच्चा, कपोत और “अच्छे” 


विमान दा स भेव्‌ 
। डपर और ऊद्दां छत 
व्यापक, सर्वेज्ञ, अजन्मा, निराकार 
आप 82000 ? मैप, अजन्मा। निराकार, सवशक्तिनान्‌ और न्‍्यायकारी इल्मादिं उत्तम 





त्रयोदशसमुद्धास: ॥ ५१७ जप 


हे 
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के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं | परमेश्वर क्‍ 
काम कभी नहीं कर सकता, इस्री से यह बाइबल ईश्वरकृत और इसमें लिखा ई- 
इवर ओर इसके माननेवाले धर्ज्ञ कभी नहीं हो सकते, एसी ही सब बातें लय- 
व्यवस्था आधद्‌ पुस्तका मं भ्ररा हू कहातक गनाव॥ ५३ ॥ 





१४७०-७४४४-४---४-+----++----> 


[0० ९ &5. 
गिनती को पुस्तक । 


५४-सो गदद्दी ने परमेश्वर के दुत को अपने हाथ मे तलवार खेचे हुये मार्ग 
में खडा देखा तब गद॒दी मार्ग से अलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग में फिरने के 
लिये बलआमने गद्दी को लाठी से मारा || तब परमेश्वर ने गद्दी का मुंह खाला 
और उप्तने बलआम से कहा कि मेंने तेरा क्या किया हैँ कि तून मुझ अब तीन बार 
मारा [[ तो० गि० प० २२५ (| आ० २३ | २८ ॥ 


समीक्षक-प्रथम तो गददे तक इंश्वर के दूतों को देखते थे और आजकल विशप 
पादरी आदि अ्रछ् वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उम्तके दूत नहीं दीखते ६ क्या 
आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं ? यदि हैं तो क्या वी नौंद में सोते 
हैं) वा रोगी अथवा अन्य भूगोल मे चले गये ? वा किसी अन्य धन्धे में लग गये 
वा अब ईघाइयों से रुष्ट दोगये ? अथवा मरगये ? विदित नहीं दोता कि क्‍या 
हुआ अनुमान तो। ऐसा होता दे कि जो अब नहीं दें, नहीं दौखते तो तब भी नहीं 
थे और न दीखते होंगे किन्तु थे केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैँ ॥ ५४ |॥ 


समुएलको दूसरी पुस्तक । 


५५-आओर उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कद्दके नावन को 
पहुंचा | कि जा और मेरे सेवक दाऊद खे कद कि परमेश्वर यों कहता दे मेरे निवास 
के लिये तू एक घर बनावेगा क्‍यों जबसे इसराएल के सनन्‍्तान जो मिश्र से निझाल 


लाया मेने तो आज के दिनली घरमे वास न किया परन्तु तब में आर 3२ में फिरा 
किया ॥ तो० समुएत्र की दूमरी पु० प० ७ | आ० ४। ५ | 


समीक्षर-अच कुछ सन्देद न रहा कि इंसादयों का ईश्वर मनुप्यवत देदवचारी 
नहीं है । और उल्दना देता दे कि मेने बदुत परिश्रत्त किया इवर उघर दोलवा फिरा 
तो अब दाऊद घर बनादे वो उघमें आराम ऊरछं, क्‍यों इंसादयों सो ऐने सर भर 


नई 
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हु 








क््जलल्लल जल तन 


हक 
हूँ ५१८ सत्याथंप्रकाया: ॥ 








प्ले पुस्तक को मानने में लजा नहीं आती? परन्तु कया करें विचारे फंस ही गये 
रु अर 
अब 
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कलने के लिये बढ़ा पुरुषार्थ करना उाचित है ॥ ५५ ॥ 


राजाओं का पस्तक । 
५६-आओर बाबघुल के राजा नवृखद्नजाः के राज्य के उन्नौसवें वर्ष के पोंचवें 
मास सातवां तिथि में वाघुल के राजा का एक सेवक नवप्तर अद्दान जो निज सेना का 
संधान अध्यक्ष था यरूसलम में आया ओर उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा 
का भवत्त ओर यरूपघलछसम के सारे घर ओर दरएफ बढ़े घर को जला दिया भार 
ऋसादूय। का सारों सना ने जो उप निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूघलम का 
भाता का चारा ओर से ढादिया ॥ तौ० रा० प० २२ ।आ० ८ | & । १० ॥| 
सममाक्ष 5-क्या ।क्याजाय इंधाइयों के ईश्वर ने तो अपने आराम के 
दाऊद आदू स घर बनवाया था उद्चर्म आराम करता हागा, परनत नव॒सर अदान 
न इश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट करदिया और ईश्वर वा उप्चतक दूता की सना कुछ 
भे। ने करस्का प्रयम्म तो इनका इंश्वर बड़ी ल शिया मारता था आर वविजयां द्वांता 
था परन्तु अघ अपना घर जल्ञा तडवा बेंठा न जाने चुपचाप क्‍यों बेठा रहा ) ओर 
न जान उस्क दूत किधर भाग गए ? ऐसे समय पर कोई भी काम-न आया और 
इंश्वर का पराक्रम भी न जाने कहां उह गया ? यदि यह बात खत्ची हो तो जो २ 
विजय का वात प्रथम लिखीं सो २ सब व्यथ हा गईं कया मिस्र के लडके लड़कियाँ 
# मारन मे हो शूरवीर बना था अत शूवीरों के सामने चुपचाप हो बेठा ? यह 
| इंपाइयों के ईधर ने अपनी नेन्दरा और अप्रतिष्ठा कराली ऐसे ही हजारों इस 
उस्तक ज्ञ निकम्मी कहानियां भरी ॥ ५६ ॥ 


जबर दूसरा भाग । 
कालक सम्ताचारकी पाहल्ा पस्तक। 


नै७-सो परमेश्वर भेरे इंब्बर ने इधराएल पर मरी भेजी ओर इसराएल में 
जे थत्तर सहस्र पुरुष गिर गये || काल० <-७ २।प० २१ | आ० १७ ॥ 


सम, क्षक-अब देखिये ! इघराणल के ईंसाइयों के ईइबर की लीला जिस इस- 


4! 


दे।कर मरी डालके सत्त 
ऊँस। कवेने छिख। है सत्य हे कि: -... 


| लक " 
0 जे अगर: 97७०३ न 5 -5 हट हा 


* सहस्ष भजुष्यों को सारडाला जो यह 
कर 
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प्रयोदशसमुछ्लासः ॥ ५१८ हा 
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क्षण रष्ठ: चणे तुष्टो रुथ्स्तुष्टः कण क्षण । 
अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादाएपि भयक्षरः ॥ ६ ॥ 

जैसे कोई मनुष्य क्षणमें प्रसज्न, क्षणमें अप्रसन्न होता है अथात क्षण २ में | 

प्रसन्न अप्रसन्न दोवे उसकी प्रसन्नता भी स्यदायक होती है वेसी लीला ईंसाइयों ! 





ते 


के ईश्वर की है ॥| ५७॥ । 

कियड |] 

एयूब का पुस्तक । | 

५८--ओर एक दिन ऐसा हुआ 'के परमेश्वर के आगे इंश्वर के पुत्र आखडे | 

हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आखड़ा हुआ। ओर परमेश्वर , 

ने शैतान से कद्दा कि तू कहां से आता है तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से ! 

कहा कि प्ृथिवी पर घूमते ओर इधर उधर से फिरते चला आता हू | तब परमेश्वर , 

ने शैतान से पूछा कि तूने भेरे दास ऐयूब को जांचा दे कि उसके समान पृथ्वी , 

में काई नहीं दे वह सिद्ध ओर खराजन इश्वर से डरता ओर पाप से अलग रहता , 

हैं ओर अबलों अपनी सच्चाई को धर रक्‍्खा है ओर तूने मुझे उसे अकारण नाश , 

करने को उभारा हे | तव शतान ने उत्तर दृके परमेश्वर से कद्दा कि चाम के लिये : 

चाम हां जो मनुष्य का है स्रो अपन प्राण के लिये देगा | परन्तु अब अपना हाथ ' 
बढ़ा ओर उसके द्वाड़ मांस को छू तब वह नि सन्देह तुमे तेरे सामने त्यागेगा तथ 


रे छ कप शो बिक रे चर 
परमस्तर न झैतान स॒ कहा कक देख वह तर हाथ म हू कवतज् उसके प्राशु का बचा । 


छः कक 5 कि न मम कक 
तब शषत्तान परमेश्वर के आगे से चला गया ओर एयूब को शिरसे तलब छो बुर फाड़ों ॥ 


, खरे मारा ॥ जबूर ऐयू० प० ३। आ० १।३।३।४।५।६।७॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! इंसाइयों के ईश्वर का सामथ्ये कि शैतान उसके सामने ' 
उसके भक्तों को दुःख देता है, न शेतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता 
है और न दूतों में से कोई उपस्तका सामना कर सकता है | एक शैतान ने सबको * 
भयभीत कर रक्‍्खा है और ईखाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं दे जो सर्वज्ञ दोवा * 
वो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता १॥ ४८ ॥ 

उपदेश की पुस्तक। 

५९-- हां मेरे अन्त.करण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और में ने बुद्धि और । 

बौद्यपत और मूदता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यद भी मन्तझा . 


र्क 


।]॒ 





७२० सत्याथग्रकाश: ॥ 


(७०७)७++०४७-४७५७४)५७)७4०-५०००५०००>०००० ७००33... 








कल चल 


भूकट हूँ | क्याक अधिक बुद्धि मे बडा शाक है ओर जो ज्ञान बढ़ता हे साद ख 
में बढता है || ज० उ० प० १ | आ० १६ । १७। १८ ॥ ह 

सम्राक्षक-- अब दाखय ! जा बुद्धि ओर ज्ञान पयोयवाची हैं उनको दो मानते 
हं आर बुद्ध वृद्धि में शोक ओर दु ख मानना विना अविद्वानों के ऐसा लेख कौन 
कर सकता हं १? इस्ललिय यद्द बाइवल इश्चर का बनाई ता क्‍या किया विद्वान को 
भा बनाई नहां हू ॥ ५६ ॥ 

यह थाड़ास्रा तारत जबूर के विषय में लिखा, इसके आगे कुछ मचीराचित 
आदि इठ्जील के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईधाई लोग बहुत प्रमाण- 


भूत मानते ह जिसका नाम इंडजील रक्‍्खा है उसको पर्राक्षा थोड़ीसी लिखते 
बे ८ 


हैं कि यह केसरी है। 





मत्तीराचत इंजील । 
६० “>याशुखाष्ट का जन्म इस रात से 


हुआ उसका माता सरियम को यूसफ 
से मंगनी हुई 


था पर उनक इकदठ्ठा द्वाने के पड़िले ही वह दखपड़ी कि पवित्र भात्मा 
ले गभतता है दमा परमइ्चर के एक दूत ने स्वप्न में उत्त दर्शन दे कहा, हे दाऊद के 
उन्तान यूतफ तू अपनो स्लो सरियम को यहां लाने से मत डर क्योंकि जो गर्भ 
रहा हू सा पावत्र आत्मा स्र है ॥ इ० प७ ? | आ० १८२० ॥ 


समाक्षक-- इन बातों का माई वद्वान्‌ नहां मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 
अमाण आर स्ाप्टरक्रम से विरुद्ध हूं इन वाता का सानना मर्ख मनुष्य जगालेया का 
कास हू सभ्य वविद्धानों का नहीं, भला जो परप्रश्वर का नियम हूँ उसका कोड ताड़ 
सकता हूं ९ जो परमेश्वर भी नियम का उल्टा पलटा कर तो उसकी आज्ञा को काइ 
न सान आर वह भी सवज्ञ ओर निश्चेम हे, ए 
रहजाय तब सब काइ एमे कह सकते है कि इसभ गर्भ का रहना इंश्वर की आर 
से हे आर मूठ सठ कदहदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझको स्वप्न में कह विया है कि 
_द गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असम्भव प्रपच रचा है वैसा दी सूर्य 
स छकुन्ता का गभवता हाना भा पराणा मम असम्भव लिखा हैं, एसपी २ बाता का 
पे के अन्ध गाठ के भूरे लाग मानकर अमजाल में ग्रिरते हँ यद्ट एसी बात हुई 


ते 


दागा- कसी परुष के स्रा 


स ता ।जख २ कुमारंका के ग्भः 


थ समागम होते 


स्र्रे 


स गभवता सारयमस हुश्हागां, उसने वा 
किसी दूपरे न एसी झसर । 
हे भव वात उड्ा 
स्रहै॥६५॥ दी दागी कि इससे गर्भ ईइवर की भोर 


कं 


(०२8 जन > 


* । - त्रयोदशसमुक्ासः ॥ ' ५२१ 


/2७ ९." 


,_ ६१-तब भात्मा यौशुको जहलल में लेगया कि शैतान से उसकी परीक्षा 
वह चालीस दिन ओर चालीस रात उपवास करके पांछे भूखा हुआ तव परीक्षा करनेद्दारे 
ने कद्दा कि जो तू इंश्वर का पुत्र है तो कहदे कि, ये पत्थर रोटियां बनजावे || इं० 


प० ४ | आ० १॥।२॥।॥३॥ 
हे पु ५ ७ छः (5 जे 6५ 
समोक्षक--इसस स्पष्टाउद्ध होता हूँ के इंसाइयों का इंश्वर सर्वज्ञ नहीं क्योंकि 


न जज 


गे स्वेक्ष द्ोता तो उप्तकी परीक्षा शैतान से क्‍यों कराता स्वयं जान लेता भत्ता 
कसी इसाई को आजकल चाढछीस रात चालीस दिन भूखा रक्खें तो कभी वच 
सकेगा | ओर इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह इंश्वर का बेटा और न कुछ 
उससे करामात अथात्‌ सिद्धि थी नहीं तो शेतान के सामने पत्थर की रोटियां क्यो 
न बना देता ओर आप भूखा क्‍यों रहता ? ओर सिद्धान्त यह हैं कि जो परमेश्वर 
ने पत्थर बनाये हूं उनको रोटी कोइ भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी.पर्वकृत 


नियम को उलदा नहीं कर सकता क्‍योंकि वह सर्वेज्ष ओर उसके स्रत्र काम विना 
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भले चक के ह ॥ ६१ ॥ 
कप ््् आप ] छ् छ् भ्च # 
६२-उसने उनस कहा मरे पीछे आओ में तुमका मनुष्यों के सकछुब वनाऊगा 


वेतुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे द्वो लियि॥ इ० प० 9 )आ० १९|२०। २५१॥ 


4 


खमीक्षक--विद्त होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दश आज्ञाओं 


में लिखा दे कि ( सन्‍्तान लोग अपने माता पिता की खेबा और मान्य करें जिम्से 
उनकी उम्र बढ़े सो ) इंसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को 
भी माता पिता की सेवा से छुड़ाये इसी अपराध से चिरंजीवी न रद्दा और यह भी 
विद्व हुआ कि इंधाने सनुध्यों के फैसाने के लिये एक मत चलाया दै के जात में 
मच्छी के समान सलुष्यों को स्वम्त में फँछाकर अपना प्रयोज्नन साथें जब इंस्रा ही 
ऐसा था तो आजकाल के पाद्री लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँतावे वो क्‍या 
आश्ये है ९, क्योंकि जैछे बड़ी २ ओर बहुत मच्छियों को जाल में फँँधानवाके की 
प्रतिष्ठा ओर जीविक्ा अच्छी द्ोती है ऐसे दी जो चहुतों को अपने मत में फसल 
उस्रकी अधिक श्रतिष्ठा ओर जीविका होती है | इस्ीसे ये लोग जिन्होंने वेद और 
शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचार भोले मनुष्यों को अपने जाल में फेव। के उस | 
के सा बाप कुदुम्ब आदि से एथक्‌ कर देते दे इपसे सब विद्वान आयों को अधन 


कर 


हूं कि स्‍्वय इनक अ्रमजाल स्व बचकर अन्य अपन मोल भाइयों 5 बचाने मे 
ठदत्पर रह ॥ 5६२ ॥ | 
;६ न 








0 


३१ )१ 


५२२ _ ॥ 





६३--तब यीशु सारे गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ भोर 
राज्य का सु्र॒माचार अचार करता दुआ आर लांगा में दरएक रोग ओर हर ब्यापि 
का चज्ञा करता हुआ फेरा किया। सब रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों भौर 
गड्ाओ ख दु:ख थ आर भूमगस्ता और मगगीवाले और अद्वौक्लियों को उस पास 


लाय आर उस्नन चज्ञा [कया ॥ इं० म० प० ४ । झा० २३॥। २४ | २५॥ 
खमीक्षऊ---जे 
आर भस्म का चुटुका दन से भूतों को निक्ाढना रोगों को छुड्ाना सथ्ा हा ता बह 
इञ्जाल का बात भा सर्जा होवे इस कारण भांल मसनष्या का अ्रम में फंप्ताने के लिये 
य बात हूं जा इभाईं लोग ईसा की बातों को मानते दू तो यहां के दंवी भोपों की 
वा्तें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे बातें इन्हीं के सटश हैं॥ ६३ ॥ 


६४-धन्य वे जा मन में दीन हैं क्योंकि स्वगे का राज्य उन्हीं का है | क्योंकि मे 
तुम से सच कद्दता हूं कि जब लॉ आकाश ओर पथिवी टल न जाये तबलों व्यवस्था सर 
एक मात्रा अथवा एक बिन्दु बिता परा दुए नहीं टलंगा । इप्मातेये इन भति छोटी 
आज्ञाआ सम सं एक की लोप कर और लोगों को बेसे है। [खख्लाव वह स्वगे के राज्य 
मे सबसे छांटा कद्ावंगा ॥ इं० मत्ती० प० ५। भा० ३।४। १८। १६ ॥ 

सेंमाक्षक--जो स्वगे एक है तो राजा भी एक हाना चाहये इसलिय जितने दीन 


भ 
६ वे सब स्वगे का जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का आधकार किस को द्वोंगा अथोत्‌ पर- 


सर लड़ाई भड़ाई करेंगे ओर राज्यव्यवस्था खण्ड बण्ड हो जायगी और दीन के 


ऊन सर जा कगले छोगे तब तो ठीक नहीं, जो निर| भमानी लागे तो भी ठीक नहीं 
क्थोकि दीन और अभिमान का एकाथ नहीं किन्तु 


तब्र व्यवस्था भी टत्न जायगा एसी आनत्य 
इश्वर का नहूँं। और यह एक प्रताभन आर भयम 
का न सानेंगा वद स्वर्ग से सब से छाटा [गन 


६५--हैमारी दिन भर की रादी 
5 सचय मत करों ॥ इं० म० 
समाक्षक-३ससे विदित ह्दो 
जाग जकूली और दारेद्र थ तथा $ 


प्राप्ति कालिये घर की आयंना करत 


व्यवस्था मनुष्यों की द्वोती दै सर्वश् 
न्र दिया है कि जो इन आश्ञाओं 
7 जायगा ॥ ६४ ॥ 

अआाज हमे दे। अपने लिये प्रथित्री पर धन 
7०-३६ । आ० ११। १६॥ 

उठा के जिस समय ईंसा का जन्म हुआ हैं उस समय 
जा भा वेत्ाही दरिद्र था इससे तो दिनभर की राटोकी 
'आराखखलाता है | जब ऐश्रा बा अल अमल तो इंचाई लोग घन 


जन ०० ५००९० 





घ आजकल पापलाला निकालने मन्त्र पुरश रण भाशावांद बज 
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च्न्‍ड के न 
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ढ भ्ष्षा ३ 5. ७ | कप ५ 
संचय क्यो करते हूँ उनको चाहिये कि इंधा के वचन से विरुद्ध न चलकर सब 
दान पुण्य करके दौन डोजायें ॥ ६५ ॥ 


६६--दरएक जो मुझसे देव प्रभु २ कद्दता है खगे के राज्य में प्रवेश नहीं 
करेगा ॥ ई० म० प० ७। आ० २१ ॥ 


समीक्षक-अब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेब ओर कृश्वीन लोग जो यहद 
छ् च्छ बज वे 
इसा का वचन सत्य है एस्वा समभें तो ईसा को प्रभु अथात्त्‌ इंश्वर कभी न कहें, 
यदि इस्र बात को न मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकेंगे ॥ ६६ ॥ 


६७--उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब में उनसे खोल के कहूंगा मेंने 
८5 २ हि. पिन कर क *' 
तुम को कभी नहीं जाना दें कुकम्मे करनेद्वारे मुझसे दूर द्ोओ || ईं० स० प० ७। 
आण० २२॥। २३२॥ 
है 


समीक्षक-देखिये इंसा जगली मनुष्यों का विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्याया- 
धीश बनना चाद्वता था, यद्द केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥ ६७ ॥ 

६८-आऔर देखो एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कह्दा हे प्रभु ! जो आप 
चाहे तो सुमे शुद्ध कर सकते दें, यीशु ने द्वाथ बढ़ा उसे छूझे कहा मे तो चाइत्ा हू 
शुद्ध होजा और उस्रका, कोढ़ तुरन्त शुद्ध द्ोगया ॥ इं० म० प० ८(आ० २। ३॥ 

समीक्षक-ये सब बातें भोले मलुष्यों के फेंसाने की हैं क्योंकि जब ईसाई लोग 
इन विद्या, सष्टिक्रमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हूँ तो शुक्राचाय्य, धन्वन्तरि, क- 
श्यप आदि की बातें जो पुराण भार भारत में अनक दुत्यों की मरी हुई सेना को 
जिला दी, इृहृस्पति के पुत्र कचको टुकड़ा २ कर जानवर ओर मच्छियों को खिला 
दिया, फिर भी शुक्राचाय्ये ने जीता कर दिया पग्चात्‌ कच को मारकर शुक्राचार्य्य 
को खिला दिया फिर भी उसको पेद में जीता कर बाहर निकाला आप मरगया उम्र 
को कूच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने मलुष्यसद्िव वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे 
पुनः वृक्ष और मलुष्य को जिला दिया धन्वन्तरि ने लाखों मु जिलाये, लाखों कोटी 
आदि रोगियों को चंगा किया, लाखों अन्धे भोर बद्रों को भांख और कान डिफ्रे| (2 ।क्‍ 
कथा को मिथ्या क्‍यों झहते दूँ । जो उक्त बातें मिथ्या दँ वो ईसा, गई ? ८ ! 
क्यों नहीं जो दूसरे की वात को मेथ्या भार अपन! कूठ। की सर भदऊा रस्ता : 
क्‍यों नहीं ९ इधलिये शसाइयां की वादे कल इठ और लवृद्धया क्यों न बनाती 


| 
है 
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५२५ सत्याथेप्रकाशः || _ । 


वि 








६९-तब भूतग्रस्त मनुष्य कबरस्थान में से निकल उसस्रे आमिले जो यहां 
लॉ अतिग्रचंड थे कि उस्र मागे से कोई नहीं जासकता था ओर देखो उन्होंने क्‍ ! 
के कहा दे यीशु इंश्वर के पुत्र | आप को हम से क्‍या काम क्‍या आप समय के आगे 
हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उससे विनती कर क॒द्दा जो श्राप हम 
को निकालते हूँ तो सूअरों के मुण्ड में पैठने दीजिये उसने उनसे कद्दा जाओं और 
वे निकल के सूअरों के भुण्ड में पैठे और देखों सअरों का सारा भुण्ड कडाडे पर 
से समुद्र में दोंड गया और पानी में डूब मरा ॥ इं० म० प० ८। आ० २८। 
२६ । ३० । ३१। ३२। ३३ ॥ 


समाक्षक-भला यहां तानक विचार कर तो य बातें सब कठी हूं क्याक मरा- 


हआ मनुष्य कृवरस्थान स्तर कभी नहीं निकलर सकता वे किसी पर न जाते न संवाद 


७ जे 4 


करत हूँ ये सब बात अज्ञानी लोगां की हूँ जो कि महाजंगली हैं वे ऐसी बातों पर 
विश्वास लाते है आर उन सूअरों की हत्या कराई, सअरवालों की हानि करने का 
पाप इंसा को हुआ होगा और ईश्वाई लोग ईश्वा को पापक्षमा ओर पवित्र करनवाला 
मानते हूं ता उन्र भूत। को पविन्न क्‍यों न करस्रका ? और सअरवालों की हानि 
क्यों न भरदी १ क्‍या आजकल के छाशाक्षत इंसाईं अगरंज लाग इन गपांडृ। का 


भी मानते हगे ! यदि मानते ६ ता श्रमजाल भ पड़े ६ ॥ ६९ ॥ 














्‌ैँ 


७०-दखा लांग एक अधांज्ी को जो खदोले पर पड़ा था उस पास लाये ओर 
यीशु ने उनका विश्वास देख के उम्र अर्धा्ञी से कहा हे पुत्र ढाढख कर तेरे पाप 
क्षमा किये गये हूँ में धर्मियों को नहीं परन्तु पापषियों को पश्चात्ताप के लिये बुलाने 
आया हूं ॥ इं० स० प० ६ आ० २।२३॥ प 
उमा त्क-यह भा वात वेसी ही असंभव है जैसी पूर्व लिख भाये हैँ और जो पाप 
पैरा करत का बात है वह केवल भोले लोगों को अलोभन देकर फंखाना है । जैसे दूखरे के 
प्राय सद्य भाग आर अफीम खाये का नशा द सरे को नह भ्राप्त हा सकता बसे ही किसी का 
दि डिआ पाप कैसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है वद्दी भोगता हैँ, यद्दी इश्वर 
 संबासदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को भाप्त हांवे अथवा न्यायाधीश स्वर्य॑ ले- 
लोग जड्जली और» ययायोग्य ला इ वर नदेवे तो चद् जन्यायकारी ह्ोजावे, देखो घर्म 
प्राप्ति के लिये इश्वर रक्त 7वा झन्च काइ नहा आर वर्मात्माओं के लिये ईसा जा दें की कुछ 


कक ५ 4 आ5 ज््ज 


। की परापचा कालय, कया। पापा कृत्ची का नही छठ सकता ॥७ ०॥ 


कि 








० 23 कक पटक कक पर पक कम > 
आई 
४ न्रयोदशसमुलझ्लास: ॥ । ५२५ क। 
७9१.-याशु न अपने १ २ शिष्या को अपन पास बुला के उन्द्द अशद्ध भुता पर 
दिया कि उन्हें निकाले आर दरएक रोग ओर दर व्याधि को चद्भा कर। बा- 
लनेहारे तो तुम नहां हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है| मत स- 
मझोो कि में प्थिवी पर [मिलाप करवान को, नहीं, परन्तु खडग चलवाने का आया 
हूँ ।में मनुष्य को उसके पता से और बेटी को उसकी मा से आर पताहू का उस- 
| सास से अलग करने आया है । मनुष्य के घर द्वी के लोग उसक वरा हांग ॥ 


ईइँ० सम० प० १०। आ० १३।३४। ३५। ३५ |) 
समीक्षक-ये वेद्दी शिष्य ह जिनमे स॑ द5 ३०) तीख रु० के लाभ पर इंसा 


को पकडावेगा ओर अन्य बदल कर अलग २ भागेंगे, भला ये बातें जब विद्या हे से 
' विरुद्ध है।कि भूतों का आना वा निकालना, विना ओषधि वा पथ्य के व्याधधया का 
छटना सष्टिक्रम से असम्भव है इसॉल्य एस २ बातों का सानना अज्ञानेयां का 
काम दे, यदि जीव बोलनद्वार नईे। ईश्वर बोलनेद्वारा है तो जीव क्या काम करद ६ १ 
और खत वा मिथ्याभाषण के फल छुड वा दःख को ईश्वर दी भोगता होगा यह 
भी एक मिथ्या बात है। आर जेसा इधा फूट कराने और छड़ाने को आया था वद्ा 
आजकछ कलह लोगों में चल रहा हे, यह कैसा वा बुरी बात दै कि फूट कराने से 
सर्वथा मनुष्यों को ढुःख द्वोता है आर श्लाइया ने इसी को गुरुमेत्र समझ लिया दवागा। 
क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा छे। अच्छा मानता था तो यद क्‍यों नहं। मानत ह/ग ( 
यह ईसा द्वी का काम दगा कक वर के लोगों के शत्र घर के लोगों को वनाना, यह 





७ 








>> 





(3५७५-८५ 





























श्रेष्ठ पुरुप का काम नह (॥ ४९ || ' 
७२--तब यीशु ने उनसे कद्दा ठुम्हार पास कितनी रोटियां दे उन्हान कहा 


सात और छोटी मछ लया तन उसने लोगों को भामि पर बेठने का आज्ञा दा तब उसने ' 
उनत सात शोटियों को आर मठछाजवा को धन्य मान के तोडा ओर अपन ।शप्या का 
दिया और शिष्यों ने छोगों को दिया खो सब खाक तृत्त इ5 और जो टुकड़े बच रहे 
उनके सात टोकरे भरे उठार्थ जिन्‍्दोंने खाया छस। ।क्षया आर बालका का छांद चार 
सहस्त पुरुष थे॥ ३६० म० पैं० १०५ | आ० ३४ | ३२५ । २३६। ९७। ३८ | ३९॥। 

समीक्षक-अब देखिये ) क्या यद आजकल के कूठे सिद्धां और इन्द्रजाला सादे 
के समान छल की वात नहे। हैँ १ उन रोटियों भें सन्‍्व एटियां कद्दा स आग३ १ यदि 
इंसखा मंएपघी।सछूवा हाता ता आप मा हुआ! गल्नर के फल स्ान का कस; भेटका करता 


था, अपने लिये भद्ठा। पाना और पत्वर आदि से मोइलभत सादेया पा ने बनाझा 2 


आल 37:7७ 990७ लक 
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य॑ सब बाते लड़का के ख्ेलपन को हूँ जेश्े कितने ही साधु बैर।गी ऐसी छछ की बातें 
करक भांल मलुष्चों को ठगते हैं वेज़े दी ये भी हैं ॥| ७२ ॥ 
७३--भर तब वह हरएक मनुष्य को उसके कार्य्य के झजुसार फल देगा ॥ 
इं० म० प० १६ | आ० २७ || 203 
समीक्षक--जब कर्मान॒धार फल दिया जायगा तो इंस्राइयों का पाप क्षमा हो 
का उपदंश करना व्यथ हैं ओर वह खन्ना द्वो तो यह झूठा होवे, यदि कोई कहे कि 


ऐ 


क्षमा करने के याग्य क्षमा किये जाते ओर क्षमा न करने के योग्य क्षमा नहीं किये 
जात हे यह भा ठीक नहीं क्योंकि सब कभोँ का फल यथायोग्य देने है स्र न्याय भोर 
पूरा दया होता हूं | ७३ ॥ 
3७४--६ अ।वश्वाख आर इटीले लोगो | में तुमने सत्य कद्दता हूं याद तुमका 
राइक एक दान क तुज्य (जेश्वास द्वी तो तुध् इत्च पद्दाइ सर जो कहांगे कि यहा खरे 
पढा चला जाय व६ चला जायगा और कोई काम तम से अश्वाध्य नहा होगा ॥ १० 
भम० प० १७ | भआा० १७३ १३० ॥ 
समाक्षक--अब जा इंधाई लोग उपदेश करते द्विरते हैं कि “झाझो इमारे मद 
मे पाप क्षमा कराओ मुक्ति पाओ? आदि वह सब पमिथ्या बात हैं। क्योंकि जो इंश्ा 
मे पाप छुड़ाने विश्वाध जमाने और पविन्न ऋरने का सघाम्रथ्य होता तो अपने शेष्या 
 आत्माशा का नेष्पाप विश्वारी पवित्र क्‍यों न कर देता र जो ईथा के खाथ २ घृन- 
पेय जय उन्हें का शुद्ध, विश्वा्वी और कल्याण न कर सका तो वह मरे पर न जायें 
कहा दूं | इस समय किप्ती को पावत्र नहा कर सकेगा, जब ईसा के चेकछे राइमर 
विश्वास से राहेव 4 और उन्हीं ने यह इल्जील पुस्तक बनाई दे तब इसका प्रमाय 
नहा ह। सकता क्याकि जो अविश्वात्री अपविन्नात्मा अवर्भी मनुष्यों का लेख द्वोता है 
व पर ।वश्वा त् करना कल्याण को इच्छा करने वाले नन्यों का काम नहीं और इ॒ी 
स यह भा ।श्द्ध हो सकता है हि जो ईवधा का बचन सजा दे तो किली ईताई मे 
+ दाने के उम्रान विश्वाश्न आर्थात्‌ ईमान नहीं हूँ जा कोई ऋकद्द फ्रि दम में 
छा वा याद ।वेशवास दे तो उच्चदे #दुना ।क झाप दस पहाड़ को मागे भें सर हटा 
बन याद उन $ दटाने थे इटजाय तों भी परा विधाध नहीं क्रिनत एक राई कक 
दीन पंरापर कर र 
घट पे इज म हब के मम मी किया, ऐण 
के चम पंद्ाईड 4 वो पी अदा क्पाद दः 
द्ू +# जा एशप है ती मुद्र, अन्न, डे, | 


भर द॑ 
ज+++++... 


अजय मकर 


कक 














शा की 5 अ्रयोदशसमुल्दा सः ॥ . ५२७ >ह 


भूतग्रस्तों को चज्ञा कहना भी आल॒पम्ती, अज्ञानी, विषयी और आनन्‍्तों को बोध 
रके संत कुशल किया होगा जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं क्‍योंकि जो ऐसा 
होता तो स्वशिष्यों को एला क्‍यों न कर सकता ? इप्तलिये असम्भव वात कहना 
इंसाकी अज्ञानता का प्रकाश करना है भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो 
ऐसी अटाटूट जगलीपन की बात क्‍यों कहदेता ? तथापि ( निरस्तपादपे देश एर- 
ण्डोडपि दुमायते ) जैघे-जिस देश में कोई भी दृश्ष न हो तो उच्च देश में एरण्ड 
का वृक्ष ही सत्र से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वेसे महाजड्ुली अविद्वानों के 
देश में ईंसाका भी दोना ठी क था पर आजकल इंसाकी क्या गणना द्वो सकती है (॥७४॥ 






















७५- में तुम्दें सच कट्दता हूं जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान 
न दोजाओ तो ख्वगे के राज्य में प्रवेश करने पाओंगे॥ इं० म० प० १८। आ० ३ ॥ 


समीक्षक --जब अपनी द्वी इच्छा स्रे मन का फिराना स्वगे का कारण और 
न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता 
ऐसा सिद्ध होता है ओर बालक के समान दोने के लेख से यद्द विदित द्वोता हैं कि 
इंखा की बातें विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं और यह भी उसके मन 
में था कि छोग मेरी बातों को बालक के समान मानलें, पूछें गाछें कुछ भी नहीं, 
छांख मीच के मान लेवें वहुतस्रे इंपाइयों की बालबुद्धिवव चेष्टा दे नहीं तो ऐसी 
युक्ति विद्यासे विरुद्ध बातें क्‍यों मानते ? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा 'आप 
जिद्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवबत्‌ बनने का उपदेश क्‍यों करता ? 
क्योंकि जो जैसा द्वोता है वह दूसरे को भी अपने सद्दश वनाना चाहता दी है ॥| ७५॥ 
७६--में तुम से सच कहता हूं धनवानों को स्वर के राज्य में श्रवेश करना कठिन 
होगा फिर भी में तुम से कहता हूं कि ईश्वर के राज्य में घनवान्‌ के प्रवेश करने से 
ऊंट का सूई के नाके में से जाना सहज है ॥| इं० म०प० ६१९ |आ० २३।२४॥ 
समीक्षक--इससे यद्द सिद्ध होता है ।के इंसा दरिद्र या धनवान ज्ञोग उम्र छी 
प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह्‌ |लिखा होगा परन्तु यह बात सच नहीं क्यादधि 
धनाढर्था ओर दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैँ जो कोई अच्छा काम करे वद 'अच्छा 
और बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यद भी सिद्ध होता हैं कि इंसा 
धंधर का राज्य किसी एक देश में मानता या सर्वत्र नहीं जब ऐसा दे वा ६ ६ 
अर ही नहीं जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र हे पुन: उसमें प्रयेश करेगा वा न 


8. “कं 








 छ ५०८ ह '.. ख््वार्थप्रकाश: ॥ ह है 
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करगा यह कहना कंवल आववेदया की बात हे ओर इपघ्तसे यह भी आया कि 
इ्साइ पतात्य हूँ क्या वे खब नरक द्वी में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वग में जायेंगे ! 
भला तानकसा ।वचार ता इस्रामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाह्यों के पास 
हाता है उतना दारेद्रा क पास नहीं यदि धनाव्य तज्ोग विवेक से धर्ममाग में व्यय 
कर ता द्रिद्र नीच गति में पड़ रह आर घनात्य उत्तम गति का आप्त हो सकते हैं॥ ७६ ॥ 





७७--थीशुने उत्त से कहा में तुम से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब म- 
लुध्य का पुत्र अपने ऐश्वय के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो- 
लिय दा वारह [धहासना पर बेठ के इस्रायल के बारह कुलों का न्याय करोगे जिम 
किला न भर नाम क॑ लिये घरों वा भाइयों वा बहनों वा पिता वा माता वा स्री 
ता लड़का वा भू/मर को स्थागा हू सो स्रौं गुणा पावेगा और अनन्त जावन का अ- 


पारा द्वागा ॥| ३० म० प० १६ | आ० २८ । २६ ॥ 


सृभीक्षक-अब देखिये ! इंसाके भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे पौछे भी 
लाग न निकल जाय॑ ओर जिसने ३ ०) रुपय के लोभ से अपने गुरु को पकड़ 
मरवाया बंश्ध पापी भी इसके पास सिंहासन पर वेठेंगे और इस्धायछ के कुल का 
उज्ञपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुनः माफ और अन्य 
डुणा। का न्याय करते, अनुमान द्वोता है इसी से इंसाईं छांग इंसाइयाो का बहुत 
अक्षपात कर कैसी गारे ने काले को मार दिया दो तो भी बहुधा पक्षपात से ।नर- 
पराध। कर छाड़ दूते हूँ एसा ही ईंधा के खर्ग का भा न्याय हागा ओर इसस बढ़ा 


दाप आता हूँ क्‍यांके एक सृष्टि की झआादू सु सरा आर एक कयामत की रात के 
निकट मरा, एक ता आदि सर अन्ततक आशय 
आर दूसर का उसाो समय न्याय होगया यह कितना बड़ा अन्याय है आर जों न- 
रक में जायगा सा अनन्त कालतक नरक भोंगे और जा खरग्ग में जायगा वद सदा 
स्वग भागगा यह भी बहा अन्याय दे क्याक अन्तवाल साधन और कमो का फल 
अन्चचाला हृ।ना चाहूय आर तुल्य पाप वा पण्य दा जावा का भी नद्दा दा सकता | 
इमाजय तारतम्य से अधिऋ न्‍्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग ओर नरक दोंतभी । 

। 


| दा मे पड़ा रहा के कब न्याय हूगा 


छर दु पर भांग सकते हू सो उच्चाइयों के उच्तेक से कहाँ व्यवस्था नहीं इसलिय 


पद पुस्तक इंख्वरछत या ईप्ा ईश्वर का पंटा कभा नहीं दा सकता, यह बड़े भनये 
| भव हू ।क कदादि छम्ी रे मा 


पेड भा और पड़ी बाप 
चिप +हुरद ऋ प्रिव्नदी 





] 
६ बसा ६ स्रा यहां श्र लिया हागा ॥ उ७छ ॥ ; 


५०७०० 


7०४७५. ७६ कर ० २७०८३: 
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ब्क चई. छ् ब आन] 
शँ हा , त्रयोद्श्षसमुल्लाखः ॥ ५२६ 7 











- ७८--भोर को जब बहस घर को फिर जाता था तब उसको भख लगी और 
मांगे में एक गलर का वक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें ओर कुछ न 
पाया केवल्न पत्ते ओर उसको कद्दा तुक में फिर कभी फल न लगेगे इस पर गलर 


समीक्षक--सब पादरी लोग इंसाई कहते हैं कि वह बडा झान्त शमान्वित 
ओर क्रोधादि दोषरह्दित था परन्तु इस बात का देखने स ज्ञात होता हे कि इंसा क्रोधी 
ओर ऋतु के ज्ञानरह्वित था और वह जज्जली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वततता था, 
भछा जो वृक्ष जड़ पदार्थ हे उसका कया अपराध था कि उसको शाप दिया ओर 
वह सूख गया, इधके शाप से तो न सू्या होगा किन्तु कोई ऐसी ओपषधि डालने से 
सूख गया दो तो आशय नहीं || ७८ ॥ 

७६-उन दिनों छेश के पीछे तुरन्त सूर्य अंधियारा हं। जायगा ओर चांद 
अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश से गिर पड़ेंग ओर आकाश की सेना डिग जा+ 


। 
का पड़ तुरन्त सूख गया ॥ इ० ब० प० २१ | आ० १८ | १६॥ 


। 

| 

। 

| 
यगी || इ० स० प० २४ | आ० २९ ॥ । 
समीक्षक-वाहजी इसा | तारों को किस विद्या से गिरपड़ना आपने जाना और ! 
आकाश की सेना कोनसी है जो डिग जायगी ? जो कभी इंसा थोड़ी भी विद्या पढ़ता | 
तो अचश्य जान लेता।कि ये तारे सच भूगोल हैं क्योंकर गिरेंगे इमसे विदित द्वोता है ; 
कि ईसा बढई के कुल में उत्पन्न हुआ था सदा लकड़े ची ने, छीलना, काटना और | 
जोडना करता रद्दा होगा जच तरह्न उठी कि में भी इध जड्गडी देश में वेगम्रर हो * 
सकूगा बाते करने लगा, फितनी बातें उच के सुख से अच्छी भी निकली और बहु- | 
तप्ती बुरी, वहां के लोग जड्जली थे मान बैठे, जैसा आजऊल यूगोप देश उन्नतियुक्त । 
है वैसा पूर्व दोवा तो इपकी सिद्धाई कुछ भी न चलवी अब कुछ विद्या दुरपश्चात्‌ ! 
भौ व्यवद्धार के पेच ओर हठ से इस पोल मत को नछाडुकर स्वंधा सत्य बदमार्ग | 
की ओर नहीं करते यहा इनमें न्‍्यूनता ईं ॥ ७९ ॥ | 
८०--आकाश ओर प्रयिवी टछ जाय॑गे परन्तु मरी बाते कभी न टरलेंगी॥ ई० 

स० प० २४ ।आ० ३५॥ । 
समीक्षुकू-यह भी वात भविया और मूर्खता की एं भला आडाश टिल सर ऋआर्ा 
जायगा जब आकाश अतिसद््म द्वने स नेत्र स ईद. खना नही तो इसका दिलन झोन दस 


६ 


सकता दे ! अं र अपन मुख से अपनी बडाई करता अच्छे मनप्पों छा बस मई (८ «| 


फैन 


दस ञ् 


हि न्पे चर पु / 
८१९-तव बहू उनसे जो वा३ जोर दे ऊदेय है सावित छोगों भर पान घ तछ 


हु हे ७ अिलननडलनिकन+-+-+भ+ लत नन+-न>मनीनन-+-रननन-२क१ ००. अमन्‍या+त कान बन नर हर. स्‍्फणनणक >»+ ->्की के 
श्र 


के. कक परत >> 





कस्मासा--००े०३तन सपा. न. चने पाप, + ४-७ 
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३० चत्यायग्र्ादा: ॥ 







अनन्त आग म जाओ जा शेतान आर उसके दूतों के लिये तेयार कीगई है || इं० 
स० प० २०७ | आ० ४२१ ॥ 


सम्राज्ञक-भला यह कितनी बड़ी पक्तपात की बात है जो अपने शिष्य हें उत्तको 
स्वगा आर जा दूसरे हू उनका अनन्त आग में गिराना परनन्‍्त जब आकाह ही न रहेगा 
ता अनन्त आग नरक वाहरत कहां रहेगी ! जो शैतान ओर उसके दतों को ईश्वर न 
वनाता ता इतना नरक को तंयारी क्यों करनी पड़ती ? ओर एक शैतान ही इंश्वर के 
भय सन्त डरा ता वह इंश्वर ह्वो क्या हूँ क्योंकि उसी का दत होकर बागी होगया और 
इरवर उस्रका अथम हो पकड़कर बन्दीगृह में नडाल सका न मार सका पुनः उसकी 
ईरवरता क्या ।जसन इंसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? ईसा भी उच्का कुछ 


न फेरसका ता इंश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसालय इंसा इश्वर का न वंद/ आर 
भ बाइवतल का इंश्वर, इंश्वर हासकता है ॥ ८१ ॥ 


८२-तव बारह शिष्यों में से एक यहूदाइ इस्रकरियोती नाम एक शिष्य 


सअधान याजका के पास गया ओर कहा जो में यीशु को आप छोगों के द्वाथ पकड़वाऊ 


ता आप ल्ांग मुझे क्‍या देंगे उन्होंने उसे 'तीसख रुपये दुूंने को ठहराया ॥ ई० स० 
प० २६। आ० १४। १५ || 


प्रमक्षक-अब दुखिये : इंसा की सव क्रामात और इंचचरता यहा खलगई क्योंकि 
डल॒का पअवान शिष्य था वह भा उच्चके खाक्षात्‌ सग स्रे पवित्रात्मा न हुआ तां 
आरा का वह सर पौाछ पवितन्रात्मा क्या कर सकेगा ? आर उसके विश्वारी ताॉग 


जा 


डसक भराख में कितने ठगाये जाते हैं क्योंकि जिसने स्राक्षात्‌ सम्वन्ध में शिष्य का 
कुछ कल्याण न किया वह भरे पीछे किसी का कल्याण क्‍या कर सकेगा | ८२॥ 


<३ै-जव वे खाते थे तब यीश ने रोटी लेझे धन्यवाद किया और उसे तोड़ के 
शप्या का दया और कहा लेओं जाओ यह सरा दृंह है ओर उसने कटठारा लेले 


वन्यवाद साना और उनको देके ऊँद्या तुम सब इससे पियो क्‍योंकि यद्द मेरा लोहू 
जयथात्‌ नय [न्ेयम का हें ॥ ३० स० प७ र६्‌ | आ० २ ६ |२७। २८ || 


चम्ााक्षझऊ-भला यह द एसा बात- 
कफ, शप्या स्तर खान का नी 
छफतदा झार 

है 





काइ भी समभ्य-करेगा विना अविद्वान्‌ जंगली मह॒ष्य 
है का अपने मांस ओर पीने की चीजों को लो नहीं। कद 
पता वात को आजकल ऊँ ईसाई लोग सभुभाजन कदत हूँ अथात्‌ खान 








ते कप कल नल 5 8 पा 5 मा नाना 2 रत चछ 
हर न्रवोद्शसशुल्ालः ॥ ५३९ हु 
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पीने की चीज़ों में इंसा के मास और लोहू की भावना कर खाते पीते हे यह 

बुरी बात है ? जिन्होने अपने गुर के मास लोह को भी खाने पीने की भावना से न 
ओर ५० कप अप 

छोड़ा तो ओर को केसे छोड़ सकते हें १ ॥ ८३ ॥ 


जज ४ जिद 


८४-आओर वह पिता को और जब दोके दोनों पत्रों को अपने संग लेगया ओर 


कि. 





7 


20) 


शोक करने ओर बहुत उदास होने लगा तब उस्नने उनसे कहा कि मेरा मन यहांलों 
अति उदास हे कि भें मरने पर हू और थोड़ा आगे बढ़ के वह मुंह के बल गिरा 
ओर प्रार्थना की दे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा मेरे पास से टलजाय ॥ 
इं० स० प० ३६ | आ० ३७। ३८ | ३९ ॥ 

समीक्षक-देखो ! जो वह केवल मनुष्य नदयोता, ईश्वर का बेटा ओर त्रिकाल- 
दर्शी ओर विद्वन्‌ द्वोता तो ऐसी झयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट विद्त होता है कि 
यह श्रपेच इंसाने अथवा उसके चेलों ने कूंठ मूठ बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत 
भविष्यत्‌ का वेचा और पाप क्षमा का करत्तों है इससे समझता चादिये यद्द केवल 
साधारण सूधा सच्चा अविद्यान्‌ था न विद्वान, न योगी, न सिद्ध था ॥ ८४ ॥ 

८५---बह बोलता ही था कि देखो यहदह्‌ जो बारह शिष्यों से से एक था आप- 
हंचा ओर लोगों के प्रधान याजकों ओर प्राचीनों की ओर से वह॒त लोग खज्डा ओर 
लाठियां लिये उसके खूग यीशु के पकड़वानेद्वारे न उन्हें यह पता दिया था जिसको में 
चूंमूं उसको पकड़ो ओर वह तुरन्त यीशु पास आ बोला हे गुरु श्रणाम ओर उसको 
चूमा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा तब खब शिष्य उसे छोड़ के 
भागे | अन्त सें दो झूठे साक्षी आकेबोले इसने कहा कि में ईश्वर का सन्दिर ढा- 
सकता हूउसे तीन दिन में फिर बना सकता हूं। तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा 
क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये छोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते दे । परन्तु यौशु चुप | 
रहा इस पर महायाजक ने उससे कद्दा में तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं इम से 
कद्दू तू ईश्वर का पुत्र खीद्ध दे कि नहीं | यीशु उससे बोला तू वो कहचुका तब 
मद्दायाजक ने अपने वसद्ध फाड के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका हे अब इर्मे 
साक्षियों का और क्या प्रयोजन देखो तुमने अभश्नी उप्तके मुख से इश्वर की निन्दा 
सुनी है । अब क्‍या विचार करते हो तव उन्होंने उत्तर दिया वह बध के योग्य है । 

ब उन्होंने उसके मुंह पर थूछा और उसे घूंजे मारे औरों ने थपेड़े मार के कह्दा हे 

खीछ्ट हमसे भविष्यतृवाणी वोल किसने तुझे मारा | पितरख बाहर अगने में बेठा 


था आर एक दासा उस पास आक वाले तू भा याश गालाला के सग था | उच्तन 
सभा के सामने मुकर के कहा से नहां जानता तू कया कहता ) जब बढ वादुर 


हिल/7/7््““््प््प््््प़््य्"डटनणहदटडद्यः #---+२ आल िजट> लत >> २०ेमनमकी कं 


से कदर 


डेवढी में गया त्तो दूसरी दासी ने उ 
यीशु नासरी 








८ 


>> 

पा 

नहीं जानता हूँ तब वह घिकार देने 
नह जानता हं 


ऋत्याधग्रदाह्म: ॥| 





से देख के जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी 


ेु 


क ५ / 5 2७ घओ३३ हि 
खग था | उसने (क्रया खाके फ़िर सकरा के मे उस सनष्य का 


और क्रिया खाने लगा कि में उस सनध्य को 


। ६३० म० प० २६ | आ० ४७ । ४८ । ४ & |979०456व] 


३१९। ६३। ६४ | ६४ | ६६ | ६७। ६८। ६६ | ७० | ७१। ७२। ७४ ॥ 
समीक्षक-अब देख लीजिये केजिसका इतना भी सामथर्य वा प्रताप नहीं था 


45७ 


का, 


4 ६० लि. 5. 
क्रिया खाते ओर इंसाभी कुछ करामा 
घर पर पाहुर्नों को बहुतस मारन को 


_प रे 3. बिक कक] 
ता भ। अपन गुरु का ज्ॉभ से न पकड़ 


कि अपने चल को दृढ़ विश्वास करालके और वे चेढे चाहे श्रण भी क्‍यों न जाते 


बक को 5 मठ के 
ते, न सुकर॒ते, न मिथ्याभाषण करते, न भूठी 
सु /< डे हे कल | और #४+ कक 
ती नह था, जा तोरेत सें लिखा हूँ कि छूत के 
चढ आये थे वहा ईश्वर के दो दूत थे उन्होंने 


उन्हे। | अन्चा कर [दूयः यद्यपि यह भी व;त असम्भव हैँ तथाप इंचा म ता इतना भा 
सामथ्य न था आर आजकल कितना भडवा उसके नाम पर इसाइया न बृढा रक्खा दे 
भला एसा टुदशा स सरन से आप ख॒र्यं जक वा समाधि चढा अथवा किसी प्रकारस 


आख छाडता ता अच्छा था परन्टु वह बु।द्ध।विना विद्या 


का 


के|॥ ८५ || 


5०. 5 


६-म अभी अपने पिता थ्रे वि 


इसचा यह भा कहता हर 


हां से उपास्थत हूं ।वईई 


नता नदा करता ह ओर वह सरे पास स्वग्रदूता 


का बारह सनाभा से अधिक पहुंचा न देगा ॥ ४३० म० प० २६ | हआराा० ५३ ॥ 


सवाशुक-पमकाता भी जाता अपनी झर अपने पिता का बढ़ःईं भी करता जाता 


पर ऊुछ भी नहीं कर सकता दे थो आश्च 


8 बज हा जे 

लाग तर।वनद्ध साक्षी देते ह उसका उत्त 
# ७ र # 
फ़िया क्यो। 


प्पन घसमण्ट ही यातें झरनीवायित न 


ई जप कर का रर पम १ य् #5 5 

। आय कस सम | यदि उस्रा नंद प्र ठ़ 
६ ५ ्ी कराई मे उचने सो दोनों ऊ लिये 
४ क्रय झा# न्यथ३द्या 

| 

| 

|] 


क> गा लु भं उनलवज्तथ '४ ४४ 37 
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> 
थे खलत 
हु 


2200 00520. पल (29-44 ०ककन-+क>-४+ कक. 3अजक+-+>फी नर 


पकेानात जब सह याजक ने पूछा था % य्र 
रदूता इनाचुय रह्रा चह भी इंसा ने झच्छा ने 


| 
उच था पह वहाँ अवइय क० देता तो भी अच्छा दोता ऐसी वहंतसी 


3 प कप 
28 


न्दनि दष्ता पर झठ दाप लगाझर 
के उस प्रदार का अपराध नहीं था 
परन्तु थे भा ना ज़दली थ न्‍्याव की वार्ता 
ईश्वर ज्ावेटा न 


तनता और पर उस सांप 


| 

| 

। 

4 

रा 

प्र छाम का परन्तु उतनी विद्या वस्मा ' 
| 

| 

रे 


साला हटा से जादे । ॥ टद)ा 
बन 077 डर प्ड्ु केगरजडा 2च्य 


& लार आप ने ने उछ्स प्् ज्न्या तू यटादया 
जब अं वाने साय द अर ते पते 





ब३३........ अ्त्याकणका॥ 





-+ 


रा 





का त्रयोदशसमुक्ास: ॥ भटे३े “हैँ 
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लोग उस्र पर दोष लगात थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया तब पिलात ने उस 








स कह क्‍या तू नहीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं । परन्तु 


उसने एक बातका भी उच्रको उत्तर न दिया यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अचंभा किया 
पिलात ने उनसे कहा तो में यौश्॒ते जो खुँ..ट कह्दावता हैँ क्‍या करूं सभों ने उससे 
कद्दा बइ क्रृश पर चढ़ाया जावे ओर यौश को कोड़े मार के क्रश पर चढ। ज।से को सोंप 
दिया तब अध्यक्षक योधाअं, ने वीशु क। अध्यक्ष सवन में लेजाके सारी पलटन उसर 
पास इक्ट्टी की और उन्दाचि उछकावद्ध उतार के उसे लाल बागा पद्ि राया और कार्टों 
का मुकुद गूंथ के उल्चके शिरपर २क्खा और उश्चके दद्दिने ह।थ पर नकट दिया और उसके 
आगे घुटवे टक के यह कई उच्च ठ8। किया दे यहू(दर्थो क राजा प्रणाम ओर उन्होंने 
उस प्‌ थुद् और डन नकद को तल उच्च शिर पर भारा जब वे उक्षसे ठट्ठा कर चुके 
तच उश्षसे बढ बागा उतारक भज्जी का वस्र पहिरा के ठसे ऋश पर चढाने को ले गये । 
जब व एक स्थातव पर जी गल्ल गया था अवात्‌ द्ोपड़ी का स्थान कद्दाता हैं पहुचे तब 
उन्‍होंने सिर के में पिच मिछ। के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीख के पीना न 
चाह तब उन्होंने उसे ऋश पर चढ़ाय। ओर उन्होंने उसका दोषपन्र उसके शिर के 
ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दृदिनी ओर ओर दूसरा व।६ ओर उसके संग कशों 
पर चढाये गये | जो लोग उधर खे आते जाते थे उन्दंने अपने शिर दिला के ओर 
यह कहके उसकी (नदा की हे मन्दिर के ढाइनेहदारे अपने को बच। जो तू ईश्वर का पुत्र 
है तो क्श पर से उत्तर आ। इसी राति क्ष्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और गआची नों 
के धंगियां ने ठड्ठा कर कद्दा उघने औरों को बचाया अपने को बचा नहीं सकता दे जो वह 
इस्रा एल का राजा हे वो क्रश पर से अब उतर आवे ओर हम उसका विश्वाक्ष करेंग । 
चह ईश्वर पर भरोखा रखता हे यदि ईश्वर उछको चाहता हूँ तो उसका अब वचावे क्यों कि 
उसने कहा में इश्वर का पुत्र हूं जो डाकू उत्षके खंग चढ़!ये गये उन्द्वोने भी इसी रीति से 
उप्की निन्‍्दा की दो श्रहदर से ती धरे प्रदर लो सारे देश में अन्धक्रार द्वागया तीसरे प्रहर 
के निकट यीश ने बडे शब्द से पुकार के कद्दा “एली एलीलामा सबक्तर्ती” अथांत्‌ है मरे 


४५७ 


श्वर दे मेरे इधर तने क्‍यों मझे त्यगा है जो जोग बहा खड थे उनमें ते फितनों ने यद्द 
प्छ् 


#7५७ 


+ रु 


हा पह एजियाह को घुलता दूँ उनमें से ए5 ने तुरन्त दू।ड र इत्ततज जे के सिक्र 


कप 
च्प्न । 
प्िगाया ओर चल पर रखऊके उल्ले पीने को दिया तव यौश ने फिर बड़े शब्द से 


च्छ 


कार के प्राण द्ागा ॥ ई० स० प० २७। आ० ११। १३१|। १२। १४ | ३३ । 


दत्त *! हत 


ऐप 
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५३४ सत्याय्रराश:ः ॥ ५ 


१७००१ 
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२३]१२४ | २६। २७ । २८ | २९ । ३० | ३१ ॥।३३। ३४० । ३७। ३८ । 
३ै९। ४० । ४१ ।| ४२ । ४३। ४७४७ | ४५। ४७६। ४७ | ४७८ । ४९ । ५० ॥ 


सर्माक्षक--सर्वेथा यीशु के साथ उन दुष्टो ने बुरा काम किया परन्तु यीशु का भी 

सं ओर ८७३ 5 ध्श्ज ४५ /5 च ०८७ _ ४५... 
दोष हू क्योकि इंश्वर का न कोई पृत्र न वह किसी का बाप है क्‍योंकि जो वह किसी 
का बाप द्ोवे तो किसीका खस॒र इयाला सम्बन्धी आदि भी होवे और जब अध्यक्ष 
रे ०५ ८५ 

ने पूछा था तब जेसा सच था उत्तर देना था और यह ठीक है कि जो २ आश्चर्य 
कसम प्रथम किये हुए सच होते तो अब भी क्रश पर से उतर कर स्व को अपने 
'शेष्य बना लेता ओर जो वह इंश्वर का पत्र द्वोता तो इशबेर भी उस को बचा लेता 


जा बह त्रदकालद्शा दाता ता सिक मे पित्त मिले हुए का चांख के कया छाडवा वह 


पु 


&०९० ००० «० बन 


पाइल्र हा सं जानता दाता आर जो वह करामाती द्वोता तो पकार २ के भ्राण क्यों 


द्यागता ? इससे जानना चादिये कि चादे कोई कितनी दी चत्राइ कर परन्तु अन्त मे 
सच धच आर झूठ झूठ हाजाता हूँ इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उम्र समय 
के जजला सनुष्या मे कुछ अच्छा था न वह करामाती, न इश्वर का पत्र आर न॑ 
जिद्धानू था क्याक जा एंसा होता तो ऐसा वह दु:ख क्‍यों भोगता ? ॥ ८७॥ 


<८--भार दुख! बड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा ओर आक 
अमर के द्वार पर से पत्थर छुदका के उच्च पर बेठा | वह यहां नहीं। दे जले उसने कहा 


जलन 


नैंस ज। उठा ६ । जब ये उसके श्षिष्यों को सदंश जाता थीं दुखां याश उन , 
ज॑ आमज़ा कहा कल्याण हो ओर उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड के उसका , 
भैणाम किया | तब यीश ने कहा मत डरो जाके सर भाइया ख कहदां कि वे गालाल 


का जाब आर वहा वे मुझे देखेंगे । ग्यारद (शष्य गाली लको उच्च परवत पर गये जो 
याशु न उन्ह बताया था। और उन्हान उसञ्र दुखक उधकों प्रणाम किया पर कित- 
ने। के सनन्‍्दृंद हुआ | यौशने उत्तर पास आउनप् कहा स्वरा में ओर प्र्थिवी पर समस्त 
आवकार सुझ्त को दिया गया हे। और दुख! सर जगत के अन्त लों स्व दिन तन्द्वार 
उप ३ ॥३० स० प० २८ । आ० २। ६44१०। १६। १७ | १८।२० ॥ 


शिक-यह बात भी मानने यहञ्य चद। क्योकि सडिक्रभ ओर वद्यावरुद्ध है, भर 


है प 


चम इन 
९ के पाश्व दूर्तों का दोन उनको जदा तद्दा भेजना झूपर से उत्रना क्‍या वह- 


छागदरार ऋकतक्दसी के सनातन इ 


हु 


धर के बन दिया | क्या उची शरीर से खर्ग को गया 


३>+क+ *+.. 3२५०»४०५०७४७००५०४००७० ०००० «०» ००० 





+॥ 
_ ॥ ५्श्५ त 
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ओर जी उठा ? क्‍योंकि उन स्त्रियों ने उनके पण पकड़ के प्रणाम किया तो क्‍या 
वही शरीर था ? ओर वह तीन दिनलों सड़ क्‍यों न गया और अपने मुखस्रे सबका 
अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है शिष्यों से मिलना और उनसे सब बातें 
करनी असम्भव हें क्‍योंकि जो ये बातें सब हों तो आजकल भी कोईं क्‍यों नहीं जी 
उठते १ और उसी शरीर से स्वर्ग मी क्‍या नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इब्जील 
का विषय हो चुका अब मार्क रचित इंडजीछ के विषयमें लिखा जाता है || ८८ ॥ 


मार्केशचित इज्जील ॥ 
८९-यह क्‍या बढई नहीं ॥ इ० मार्क प० ६। आ० ३ | 


खससाक्षक-असकछ स यूसफ बढ॒इ३ था इसालय इसा भसाबढ़३इ था।कंतन ही वष 
तक बढ़ई का कास करता था पश्चात्‌ परम्बर बचता २ इश्वर का बंटा हां बनगया 
झार जगला जागा न बना (लगा तथा बड़ा कारागरा चलाई | कार कूट' फूट फाट' 


करना उसका काम है ॥ ८९-॥ 
| 
लूकराचित इञ्जील ॥ 
९०---यीझ्ठु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्‍यों कहता है कोई उत्तम नहीं है 
अथोत्‌ इंश्वर ॥ छू० प० १८ | आ० १९॥ 








समीक्षक---जब इंसा ही एक अद्वितीय इश्वर कहता है तो इंसाइयों ने पवि- 
त्रात्मा पिता ओर पुत्र तीन कहा से बना दिये ॥ &० ॥ 


९१-तब उसे हेरोद के पास भेजा | देरोद यीशु को देख के अति आनान्दित 
हुआ क्योंकि वह उस्रको वहुत दिन से देखना- चाहता था इसलिये कि उसके वि- 
षय में बहुतस्री बातें सुनी थीं ओर उसका छुछ भाश्चरये कम्मे देखने की उसको आशा 
हुईं उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया ॥ छक ० 
प० २६ | आ० ८ | ९ ॥ 

समीक्षक--यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी विगड़ गये 
क्योंकि स्ताक्षी एक से होने चाहियें ओर जो इंसा चतुर और करामाती होता तो 
( देरोद को ) उत्तर देता ओर करामात भी दिखलाता इससे विद्त द्वोता हे हक 


ईसा में विद्या और करासात कुछ भी न थी ॥ ९१ ॥ 











३४००७७७४४७४४७१* ५३६ सत्याथप्रकाश: ॥ है 
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योहनरचित सुसमाचार ॥ 


&२-आदि में वचन था और वचन ईइवर के संग था ओर वचन इंश्वर था। 
आदि में ईश्वर के संग था| सब कुछ उसके द्वारा रुजा गया आर जा झजा 
गया हूँ कछ भी उस बिना नहीं सजा गया। उसमे जांवनच था आर वह जावन 

मनुष्यों का उजियाला था ॥ प० १। आ० १॥।२॥। ३।४ ॥ 





























समीक्षक-आ।दि में वचन विना वक्ता के नहीं दोंसक्ता ऑर जा वचन इश्वर 
के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ ओर वचन इंचवर क भी नदीं हा सकता क्याक 
जब वह आदि में इश्वर के संग था ता पूव वचन वा इश्वर था यह नद। घट सकता, 
्, मी (पु ल्‍र [ घेरे 

वचन के द्वारा रष्टि कभी नहीं हो सकती जचबतक उसका कारण न हो और वचन 
पी 0 ८ ए्‌ ५ ड/ ;् ८ चर क्या था 
के बिना भी चुप चाप रहकर कत्ता साष्टि कर सकता है, जावन कसम वा के 

कप 5 / ८ पा 9. रो ओर पु ७ की फू 
इस वचन से जीव अनादि मानांग, जा अनादि हैँ तो आदसम के नथुना में श्वाघछ ह7 
कना झूठा हुआ ओर क्या जीवन मजुष्यों ही का उजियाला है पश्वादि का नहीं॥ ६२॥ 


पल 


भे 45 ० ब्+ ८5 5 ४५ 
९३-ओर बियारी के समय में जब शेतान शिमोन के पुत्र यिहृद्ा इस्करियोंत 
के मन से उसे पक्रड़वाने का मत डाल चुका था ॥ यो० प० १३ । आ० २ ॥ 


० [रे ० पे 
समीक्षकू-यद्ध वात सच नहीं क्‍योंकि जब कोई इंसाइयों स्रेपूछंगा कक्ि शतान 
के गज पु * जे कै ब्य पु छ च्ध्मो हक] 
सत्र का वदकाता हूं ता शेतान को कान चद॒ऋाता हू, जो कहा शेतान आपस भाष 
धर ०5 कप ० चआ 
वहऊता ६ तो मनुष्य भी आप से आप वहक सकते हूं पुन, शैतान का क्‍या कीम 
५ और ७ चन कि मत _ के 2 ट 
ओर यदि शेतान का चनाने ओर बदकाने वाला परमेचइवर है तो वही देतान का श- 
ः ्क ट हक नो न 
तान इसाइयों का इश्वर ठहरा परमेश्वर दी ने खब को उसके द्वारा बदकाया, भला 


एंश. काम इच्चर ऊंदह्ासदक्षत्त ? प्च तो यही दूँ फ्ि यह पस्तक इपाइयों का भर 
इसा इृश्वर का बटा [जन्हान बनाये वे शतान हाँ तो हाँ फिन्तु न यह इश्वरकृुत ३- 


स्ुक न रघत ऋदा इंस्वचर आ।र न इंसा ट्श्वर का वटा हो सकवा द्व ॥ ९३ ॥ 


4 जा नह ७ कक हप 5. ी 
८-7उुन्दारा मन व्याहुच न द वे, इश्वर पर विद्यास करो ओर मुमूपर विश्वास 
ऋझंगा । सर पढ़ा चर प्‌ धहुतस रदन के स्थान नद्दी तो मम तुमसे कृह्तां सं 
दुस्दा4 4 गये स्थान संयार छरन जाता ह | और जो मजाक तन्दार लिये स्थान तथार 
कर ह। ॥ प्र्ट प्प्् सु&, अपन यदटा ठॉ जाऊगा ड्ठि जा रे ग्हं ना तप्र भी र्द्धा । 
$ 054 दघ व ६६३ थ हो ना उन; 
43४ कया ता दे, चत््य आन हू वचिना सर द्वारा ख का ६ पिता के 


38०4 >> 
*५ ५७ ५७++न+-+ तब २, 
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नहीं पहंचता है | जो तुम मुझे जानते तो भेरे पिता को भी जानते || यों ० प० 
१४।आ० १॥।२]।३१।४।६।७॥ 
समीक्षक---भब देखिये ये ईंघा के वचन क्या पोपलीला से कमती हैं, जो ऐसा 
प्रपंच न रचता तो उसके मत में कोन फेसता, कया इसा ने अपने पिता को ठेके में ले- 
| लियाहे आर जो वह इसा के वश्य हे तो पराधीन होने से वह इश्वर दी नहीं क्योंकि 
ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या इंसा के पहिले कोई भी इंश्वर को नहीं 
प्राप्त हुआ होगा, ऐसा स्थान आदि का अलोभ न देता ओर जो अपने मुख से आप 
मार्ग सत्य ओर जीवन बनता है वह सब श्रकार से दंभी कद्दाता है इससे यह वात 
सत्य कभी नहीं दो सकती || ९४ ॥ 
६५--में तुम से सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो कास में करता हूं 
उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा || यों० प० १४ । भा० १२ ॥ 
समीक्षक---अब देखिये जो ईसाई छोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वैसे ही 
मुर्दे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते ओर जो विश्वास से भी आशय काम 
नहीं कर सकते तो इसाने भी आश्रय कर्म नहीं किये थे ऐसा निश्चित जानना चादिये 
क्योंकि स्वयं इंसा द्वी कद्दता हे कि तुम भी आखश्ये काम करोगे तो भी इस समय 
इंसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किसकी हिये की आंख फूट गई हैं वह 
ईंस्ा को मुर्दे जिलाने आदि का फामकर्त्तों मान लेवे || ९४ ॥ 
द ९६--जो अद्वेत सत्य ईश्वर है || यो० प० १७ | आ० १॥ 
। समीक्षक---जब अद्वेत एक ईंइवर है तो ईस्राइयों का तीन कद्दना सर्वथा 


ि 


४२ 


मिथ्या है ॥ ९६ ॥ 
इसी प्रकार बहुत ठिकाने इंजील में अन्यथा बातें भरी हैं ॥ 
योहन के प्रकाशित वाक्य ॥ 
अब योहन की अद्भुत बातें सुनो:-- 
९७--और अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे । और सात आग्मि- 
; दीपक सिंद्यासन के भागे जलते थे जो ईश्वर के सातों आत्मा हैं | और सिंद्दासन के 
| आगे कोच का समुद्र है और खसिद्दासन के आस पास चार प्राणी हैं जो आगे और 
पीछे नेत्रों से भरे हैं || यो० प्र०» प० ४७ | आ० ४७।०५। ६ ॥ 
समीक्षक---अब देखिये एक नगर के तुल्य इंसाइयों का स्वर्ग है और इनका 


भर गम आय ला 


(62 








ही ५३८ 


5 खत्याथप्रकाश: ॥ ह। 
| ब 
इंश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का मुकुटादि आभूषण घारण करना भौर 








आगे पछे नेत्रों का होना असस्भावित है इन बातों को कोन मान सकता है ? और 
वहां (श्रद्दादि चार पशु लिखे हैं || ९७ ॥ 


चर 
3८--ओर संने (सहासन पर बेठनेद्वारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो 
भीतर ओर पीठ पर छिखा हुआ था और सात छापों से उस पर छाप दी हुई थी। 


यह पुत्तक खालन आर उस्रकी छापे ताडुन के यांग्य कान हैँ | ओर न स्वग मे न 


पुथिवी उर न टुथिवां के नाच कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता 


था | आर स॒ बहत रांच त्रगा इसालय के पुस्तक खालन और पढने अथवा उम्र 


| फजेन के या॑ग्य काई नद। मेला ॥ यो ० प्र० पर्च ५ | आ० १।२]।३।१।४॥ 


| समाक्षक--अव दृखिये इंसाइयों के स्वर्ग में सिंह्ासनों और मनुष्या का ठाठ 


आर पुस्तक कई छापों से बंध किया हुआ जिसका खोलने आदि कम करनेवाला | 


स्वग आर पाथवां पर काइ नहा मिला याहन का रोना आर पग्चात्‌ एक ग्राचान न 
कहा क्‌ बहा इसा खालनवाला हैं, अयाजन यह कि जिसका 'चंवाह उस्चका गात 


दंखों ! इसा हां के ऊपर सब साहात्म्य ककाय जात ह परन्तु ये वात कंवछ कथनमात्र 


हँ॥ <८॥ 


4 ७ 3. 
५९९--आर सन दाष्ट को आर दुखा | स्रदह्दासन कृ आर चारा प्राणुया के बाच 
म आर श्राचानां के बीच में णए्क्क मेस्ता जयसा वध कया हुआ खडा है 2? जिसके सात 


सांग आर खात नत्न हूँ जो सारी प्रथियीं में भेजे हुए ईश्वर के स्ातों आत्मा हैं | 
७० 
या० श्र० प० ५ | आ० ६॥ 


न न] कक २०००७०+ 0३०७० 


न्ब> 


5 


# ३++० 


_ पमाक्षक--अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनाव्यापार उस स्वर्ग कं बीच 
सर सत्र इंखाइ आर चार पश्ञु तथा ईसा भी हैं आर कोई 
दुइ कि यह तो ईसा के दो नेत्र थे आर सींग का नाम भी 
सात खाग आर सात नेत्रवाला हआ ! 
आर नेत्र चन गये थे ! द्टाय ! 


डुछ जा बुद्धि लावे ॥ ९९ | 


७७५ ७० ६+९ ४ ॥ ०९१ +०४९+७४+ 893 ७४५ ०+ ह४#क++कफ ०३७ 


नहा यह बड़ा अद्भुत बात 
न था ओर स्वर्ग में जाके 
आर व सातों इश्चर के आत्मा इंसा के सींग 
एस वातां को इंस्नाइयों ने क्‍यों मान लिया ? भला 


॥ 


(१4-भार जब उछ्ने पस्तक लिया तच 
$क जाये गिर पढे 


%3+०-+६४००१%७»++_ +००६३+ 
पलक बन नबनक-+कनलक हक »++८* 
मैसयारेजीकान फतवा 


भार दरएप्रके पास बीए यी और घूप से भर हुए साने के वियाले 
का प्राथनाय दू ॥ ऋा> प्र० प० ५ | आ5व ८ ॥ 


न फल+ 3... क्र 
गज २ व॑->+-++ +- 
3307 02//00 40 >म /७  मल कग क जा औनन जकन जरलकन+> 


ने पंप. 88 38% 





ह # अं श्रयोदशखसुल्ासः ॥ ५३६ है 


जल 3 कर लक अल अल आज जज मच 





आज कक को सन न कल को लक जज जी जी उप की पद पड नल नली 





/ न. 





' समीक्षक-भला जब इंस्रा स्वरगमें न होगा तब ये विचारे धूपदीप नेवे्य आर्ति 

आदि पूजा किसकी करते होंगे ! ओर यहां प्राटस्टेंट इस्राई लोग बुत्परस्ती ( मृत्तिपू- 
कप च् ८5. 

जा ) को खण्डन करते हैँ ओर इनका स्वर्ग बुत्परस्ती का घर बन रहा है। १००॥ 


कप / कर] 
१०१-आओर जब भेम्ने छापों मे से एक को खोला तब मेने दृष्टि की चारों 
हो ७ रुक ५ जे औ छ ५ आप बे अर 
प्राणियों में खे एककों जेसे भेघ गजेने के शब्द को यह कहते सुना कि आ ओर देख 
पर 5 आप कप पु जप प छ के चै 2 प कक च्छैे बचे 
ओर मेने दृष्टि की ओर देखो एक इरवेत घोड़ा है ओर जो उस्र पर बेठा है उस पास 
धनुष्‌ हे ओर उसे मुकुट दिया गया ओर वह जय करता हुआ और जय करने को 
निकला । और जब उसने दूसरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो छाल्र था निकला 
उस्रको यह दिया गया कि प्रथिवी पर से मेत्न उठा देवे । ओर जब उसने तौखरी 
छाप खोली देखो एक काछा घोड़ा है। ओर जब उसने चोथी छाप खोली और देखो 
एक पीलाखा घोड़ा है और जो उस्र पर बेठा हे उस्चका नास मृत्यु छे इत्यादि ॥ 
यो० प्र० प० ६ | आ० ११२३।३॥१०।५।७।८४॥ 
हक छः ८ कर / ओ _] 
समीक्षक--अब देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला हूं वा नहीं * 
भला पुस्तकों के बन्धनों के छापे के भीतर घोड़ा खबार क्योंकर रहसके होंगे ! यह्‌ 


े [>> िलक हक ० 45 हल हक ४ 
खप्न का बरड़ाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना हूँ उनमें आविद्या जितनी कह 
€ ३५ | ०8 
उतना हो थाड़ा। € ॥ १०१ ॥ 


ब्ब्3 


१०२-आओर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि दे स्वासी पविन्न ओर सत्य कवर्छों 
तू न्याय नहीं करता है ओर पएथिवी के निवासियों स्लेहमारे लोदू का पछठटा नहीं लेता 
है । भर दरएक को उजला वस्ल दिया गया और उनसे कहा गया कि जबलों तु- 
सहारे सझ्ठी दास भी और तुम्दारेभाईजो तुम्दारी नाई बघ किये जाने पर द॑ पूरे न दों 
तबलों और थोड़ी वेर विश्राम करो ॥ यो ० प्र० प० ६। जआा० १० । ११॥ 

समीक्षक--जो कोई ईसाई दोंगे वे दौड़े सुपुदें दोकर ऐसा न्याय कराने के लिये 
रोया करेंगे, जो वेद्मार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न दागी 
इंसाइयों से पूछना चाहिये क्‍या ईश्वर की कचदरी आजकल बन्द दे ? ऑर न्याय 
का काम भी नहीं छोता न्यायाधीश निकम्मे बेठे दें ? तो कुछ भी ठीछ २ उत्तर न दे 
सकेंगे और इनका इंश्वर बहक भी जाता है क्‍योंकि इनके कदने से मूट इनके शत्रु 
से पलटा लेने छगता है और दंशिले स्वभाववाले हे कि मेरे पीछे स्वचेर लिया करते 
हैं शान्ति कुछ भी नहीं ओर जद्दा शान्ति नह्दीं वहां दुःखकए क्‍या पाराबार द्वोंगा॥ १ ० २॥| 


कै जाय 








जम मम कि नरक चल कम 2 अल मा मील मन की लक 2 23 सम आर 3 हि | 
हि ५४० सत्यायप्रकाशः ॥ 


कप लि थे ् छ 
१०३--आओर जैसे बड़ी बयार से द्विलाए जाने पर गूलर के वृक्षस्े उसके के 
रु पु कर. जप बी अप / दर 
गूलर भड़ते रद तेस आकाश के तारे पुथिवी परागर पड़े और आकाश पन्नकी नाई 
००. किक रच ज्च्ज्‌ 
जो त्रपंटा जाता हं अलग ह्ागया || या७ प्र» प० ६ । आ० १३१।| १४ ॥ 





समीक्षक---अवब देखिये योहन भविष्यद्धक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी वो ऐसी 
अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सब मूगोछ हैँ एक पथिवी पर कैसे गिर सकते रह! 
आर सयादे का आकर्षण उनको इधर उधर क्या आने जाने दंगा। अरि क्‍यों 
अकाश फो चटाई के समान समझता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं हे जिस- 
को कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके इसलिये योहन आदि सब जज्जली मनुष्य थे उनको 
इन बातों की क्‍या खबर १।| १०३ ॥ 


पे 5. 9 # ० धर 3.4 
१०४-मेने उनकी खख्या सुनी इस्राएल के स्लतानों के समस्त कुल में से एक- 
लाख चवालीस सहस्त पर छाप दी गई यिद्ददा के कुल में से बारहसहस््र पर छाप 
दोगई | यो० प्र० प० ७ [ झआ० ४ | ५ ॥ 


समीक्षक--कक्‍्या जो वाइवल में इंइवर लिखा है वह इस्राएल भादि कछों का | 
स्वेसी हं वा सव खसार का ? ऐप्ान हता ता उन्हां जड्शालिया का साथ क्या 
दृता! ओर उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का नाम निञ्ञान भी नहीं लेता इस- 
से वह ईश्वर नहीं ओर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप लगाना झल्पक्षवा 
अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥ १०४ ॥ 


१०५-इस कारण वे ईंइ्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मंदिर में राव 

९ [दुन उसका सवा करते हूं || यो> ग्र७ पू७० ७  आा० १५ ॥ 
जमाक्षुद-क्या यद मद्ाव॒त्परस्ती नद्दी है? अथवा उनका ईइवर देहवारी मडु- 
“ये छुल्प एकदेशी नहीं हू? और इंचाइयों का ईश्वर 
। पता दई तो रानमे पूजा क्योंकर कर 
और जो रात विन जा 


वर रात में सोता भी नहीं हे यदि 
ते हाग १ तथा उसकी नींद भी उड़जावी द्वीयी | 

कि | 

वा दागा ता ।वन्षिप्त वा अतिरोगी दाथा ॥ १०५ ॥ ! 


पे ज्ककक ०. 
गा हर है 330 उरा दूध आऊ चेद्दी के निकट खड़ा हुआ जिस पास स्ोनेकी धूप- 
छड़ा पटल न्प दया गया भर वपका घन पत्रित्र लोगों ही प्रार्वनाओं 
च् खा दुवक दा थ सन इ्य ! 


दे ६*+९ कर आग चदट गया आर दूतन बंद घपदानी देऊे इसत | 


हक 








शी ३ _ब्रयोदशसमुल्लासः ॥ ५४१ है । 


 ४७४७००५०५८५७८७०७०४०७०७+०५७० ५0.*००६७०१२५७२५ी७2 ५... 





भी जी आओ आओ अजब आज कल कक कमल किन 


बेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला ओर शब्द ओर गजन और बिजलियां 


ओर भूईडोछ हुए || यो० प्र० प० ८ | आ० ३॥४।५॥ 


सर्माक्षक-- अब देखिये स्वर्ग तक बेदी धूप दीप नेवेद्य तुरदही के शब्द दोते हें 


जे 2 ७ के 9८५ ३. 2 हरे किक ९ ४ न 
कया वरागयां क सादर स इसाइया का स्वर्ग कस है ६ कुछ घूम घाम आधक ही 


हि 
ह हं॥ १०६॥ , 
[आप # + यो का कप 
| १०७--पहिले दूत ने तुरही फूंकी ओर लोहू से मिलेहुए ओले ओर आग 
हुए और वे पुथिवी पर डाले गये ओर पृथिवी की एक तिहाई जछूगईं॥ यो० प्र० प० 
4< | आ० ७।॥ 


समीक्षक---वाहरे इंसाइयों के भविष्यद्बक्ता ! इश्वर, ईश्वर के दूत तुरदही का 
शब्द और अलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है ॥ १०७॥ 

१०८---और पांचवें दूत ने तुरदहदी फूंकी ओर मैंने एक तारे को देखा जो स्वगे 
में से पृथिवी पर ग्रिरा हुआ था ओर अथाह कुण्ड के कूप की कुझजी उसको दीगई 
।र उसने अथाह कुण्ड का कृप खोला ओर कृप में से बड़ी अट्टी के धुएं की नाई 
आां उठा और उस घएं में से टिड्ियां पथिवी पर निकल गई और जैसा प्रथिवी के 
छुआ को अधिकार द्वोता है तैसा उन्हें अधिकार दिया गया ओर उनसे कहा गया 
कि उन मलुष्यों को जिनके माथे पर इश्वर की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा 
दीजाय ॥ यो० प्र० प० ६ । आ० १।२।३।४।४॥ 


2, है 4५ 


समीक्षक-क्या सुरदी का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दूतों पर ओर उसी स्वगे में 
गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वद्द कृप वा टिड्डियां भी अलय के लिये ईश्वर 
ने पाली होंगी ओर छाप को देख बांच भी लेती होंगी कि छापवालों को मत कादों ? 
यह केवल भोले मनुष्यों को डरपाके इंखाई वनालेने का धोखा देना है कि जो तुम | 
इंस्राई न होगे तो तुम को टिट्डियां कार्टेगी, ऐसी बातें विद्याहीन देश में चल खकती 

- | हैं आर्य्यावचे में नहीं क्‍या वह प्रलय की बात द्वो सकती है १ ॥ १०८ ॥ 

१०६---और घुड़्चढों की सनाओं की संख्या बीस करोड़ थी ॥ यो० श्र० 
प० ९। आ० २६ ॥ 

समीक्षक-भला इतने घोड़े स्वगे में कहां ठह्ते कट्टों चरते और कहां रहते और 
कितनी लीद करते थे ? और उम्रका दुगेन्ध भी स्वर्ग में कितना हुआ होगा ? वस्च | 


ई- >+ 








हे ह। 
७५४9२ सत्याथप्रकाशः: || , 




















ऐसे स्वगे, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम खब आउय्याँ ने विलाअलि दे 
है ऐसा बखेड़ा ईस्ाइयों के शिर पर से भी सर्वेशक्तिमान्‌ की कपा से दूर होंजाय 
तो बहुत अच्छा हो ॥ १०९ ॥ 


११०-और मेंने दूसरे पराक्रमी दूत को ख्गे स्रे उतरते देखा जो मेघ को 
ओढ़े था और उस के शिर पर मेघ, धनुप्‌ था और उसका मुद्द सूय्ये की नाई और 
उस्र के पांव आग के ख्भों के ऐसे थे । ओर उसने अपना दह्विना पांव समुद्र पर 
और बांयां प्रथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र० प० १० । आ० १।२।३॥ 
समीक्षक--अब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भारों की कथाभों 
से भी बढ़कर है ॥ ११० ॥ 


१११-आओर लग्गी के समान एक नकेट सुझे दिया गया और कहद्दा गया 

एड हर ८७ आस 5 ॥6» चर जल कक 5०) अशमिकीक पृ ॥ 
उठ इंश्वर के सन्दिर को ओर वेदी ओर उसमें के भजन करनेद्दारों को ना 
यो० प्र० प० ११ । आ० १ ॥ 


हि ॥%- नी 4 कक 
समीक्षक-यहां तो क्या परन्तु इंसाइयों के तो स्वगे में भी सन्दिर बनाये भार 
अं ह को [0] डे 
नापे जाते हूँ अच्छा है उनका जैसा स्व है वेसी द्वी वातें हैं इसलिये यहां प्रभु 
जे न] कप 0 & ब ०५ अं ला ओर गेर्जा 
भोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते है, ओर | 
में भी कुश आदि का आकार बनाना आदि भी जुत्परस्ती हैं ॥१११॥ 


ओ | ० ८ ई« 
११२-आओर स्वगे में ईश्वर का मंदिर खोला गया ओर उम्चके नियम का से 
दूक उसके मंदिर में दिखाई दिया ॥ यो ० प्र० प० ११ । आ० १६ ॥ 


समीक्षक-स्वगे में जो मंद्रि हैं खो हर समय बंद रहता होगा कभी २ खोला 
जाता होगा कया परमेश्वर का भी कोई संद्रि हो सक्ता है ? जो वेदोक्त परमात्मा 
सर्वेव्यापक हैं उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो सक्ता | हां ईस्राइयों का जो परमेश्वर 
आकारवाला है उसका चाहें स्तरगे में हो चाहें भूमिमें दो और जैसी छीला टंटव 
पूं पूं की यहां हं।ती दे वेसी दी इंसाइयों के स्वर्ग भें भी। और नियम का सदूक भी 
कभी २ इंसाई लोग देखते होंगे उसे न जाने क्‍या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे सच 
दो यद्द दे कि ये सब बातें सनुष्यों को छभाने की हैं॥ ११२५ ॥ 


श्र े बड़ (६ हे हर पलक 
११३-आर एक बड़ा आश्चय स्वगे स॑ दिखाई दिया अर्थात्‌ एक ख्री जो सूर्य । 
द्द्नि पु न्चौ >_ लक 

पल ६ आर चाद्‌ उसके पाओं तले दे और उसके शिर पर वारद तारों का मुकुट 


हु न्रयोदशसमुल्ला सः ॥ ५४३ “है 


[ 


है। भोर वद गर्भवती होके चिह्नाती है क्‍योंकि प्रखव की पीड़ा उसे छुगी हैं और 


वह जनने को पीड़ित है । ओर दूसरा आश्चय्ये स्वर्ग में दिखाई दिया और देखों एक 


कप 4 व... ४ के ८ 
बड़ा लाछ॒ अजगर हैं जिसके साव शिर और दश स्रींग हैँ और उसके शिरों पर सात 
ओर 


राजमुकुट हैं। ओर उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिद्दाई को खींच के 
उन्हें पुथिची पर डाला ॥ यो० प्र० प० १९। आ० १।२।३। ४ ॥ 





समीक्षक-अब देखिये लंबे चोड़े गपोड़े इनके स्वगरे में भी विचारी स्त्री चिह्ना- 
ती है उसका दुःख कोई नंदीं सुनता न मिटा सकता हे ओर उस अजगर की पूंछ 
कितनी बड़ी थी जिसने तारों को एक तिद्दाई पथिवी पर डाला, भला पूथिवी तो छोटी 
है और तारे भी बड़े २ लोक दे इस पथिवी पर एक भी नहीं समा सकता किन्त यहां 
यही अनुमान करना चाहिये कि ये तारों की तिद्दाई इस बात के छिखने वाले के 
घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंछ इतनी घड़ी थी जिससे सब तारों की 


तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरादी वह अजगर भी उसके घर में रहता होगा ॥ ११३॥ 


हि. 


११४-और स्वगे सें युद्ध हुआ मौखायेल भोर उस्रके दूत अजगर से लड़े 
ओऔर अजगर ओर उसके दूत लड़े ॥ यो० प्रे० प० १२९। आ० ७॥ 


रा ॥म लीक प आ कक ७ ७५ कप कप छः 
समीक्षक--जो कोई ईसाइयों के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दु:ख पाता 
होगा ऐसे स्वगे की यहीं से आश ,छोड़ द्वाथ जोड़ बैठ रहो जहां शान्तिभंग और 
उपद्रव मचारदे वह इंसाइयों के योग्य है ॥ ११४ ॥ 


११०-आओर वह बडा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो दियावल 
कप है लत 
और शरैातान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है | यो० प्र० प० 
१२ । आ० ६ ॥॥ 


समीक्षक- क्या जब वह शैतान स्वगे में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? 
आर उसको जन्म भर वंदों में घिरा अथवा मार क्‍यों न डाला ? उसको पथिवी पर 
क्यों डाल दिया ? जो सब सेंखार का भरमानेवाला शतान है तो शैतान को भरमाने- 
वाला कोन है ) यदि शेतान स्वयं भा है तो शेतान के विना भरमनेद्ारे भर्मेगे 
और जो उसको भरसानद्वारा परमेश्वर हे तो वह इंश्वर ही नहीं ठदरा। विदित तो 
यद्द होता दे कि इंसाइयों का इश्वर भी शेतान से उरवा होगा क्योंकि लो शैतान खूब 


हि 








& 3 ५ घ ७ खत्यायप्रकाश; ॥ ह। 


पर उच्च दा 
है। 





्ँ / 


प्रबल है तो इंशचर ने उसको अपराध करते समय ही दंड क्‍यों न दिया ? जगत्‌ में 
शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्तांत भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य 
नहीं इसीलिये इस्राइयों का ईश्वर उसे हृटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जेस्ना इस समय के राज्याधिकारी इसाई डाक चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते हैं 
वृधा भी इसाइयों का इख्वर नहीं, पुनः कोन ऐसा निद्लुद्धि मनुष्य है जो वेदिकमत 
को छोड कपोलकल्पित इंस्राइयों का मत स्वीकार करे ? ॥ ११५ ॥ 


3 


हि ८ ८५ 
११६-द्वाय पृथिवी ओर समुद्र के निवासियों ! क्‍योंकि शैतान तुम पास 
पु 
उतरा हू ॥ यो० प्र० प० १३५। आ० १२॥ : 


समीक्षक-क्या वह इंश्वर वहीं का रक्षक ओर स्वामी है ? पृथिवी, मलुष्यादि 
प्राणया का रक्षक आर स्वासी नहीं हे ? यदि भूमि का भी राजा है तो शैतान को क्‍यों 
न मारसका ? इंश्वर देखता रहता है और शैतान बददकाता फिरता है तो भी उस- 
का बनता नहीं, विद्त तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ 
दुष्ट दूसरा इंश्वर हो रहा है || ११६ ॥ 


«| 4 4५ ४७ ध्े 
११७-आर वयालीख मास लों युद्ध करनेका अधिकार उसे दिया गया । ओर 
उसने इश्वर के [विरुद्ध निन्‍दा करने को अपना मुंह खोला कि उसके .नास का 
आर उसके तबू को आर स्वग में वास करनेद्दारों की निन्‍द्रा करे। ओर उसको 


यह दया गया के पविन्न लोगों से युद्ध करे ओर उन पर जय करे और हरएक 


फुल आर भाषा आर देश पर उसको अधिकार दिया गया || यो० प्र« प० १३। 
आ० ५]।६१०७०॥ 


सर्माक्षक-भल्ा जो पुथिवी के लोगों को बद्दकाने के लियेशैवान और पशु आदि 
का भज आर पावत्न मनुष्यों से युद्ध करावे वह कास डाकुओं के खदौर के समान है 
वा नदी $ ऐसा काम इंश्वर या ईश्वर के भक्तों का नहीं हा सकता ॥| ११७॥ 


ब्५े 
११८--आर मने दृष्टि की अआ।र दखा सम्ना सयान पर्वत पर खडा हैं आर 


उसझ अग एक लाख चवालीस सदस्त जन थे जिनके माथे पर उसका नाम और 


उचस्॒क । पत्ता का नाम लिखा ॥ य० प्र० प७ १४ | आ०७ २१॥ 


सन्राक्षक-अब देखिये जद्दा ईसा का बाप रहता था वहाँ उसी प्सथांन पद्दाड 


जद़ुका भी रहता था परन्तु एक लाख चवालीस खद्दसतर मलुष्यों को 


'4/मेब-3म+पन-ा+-क क-ब३कक+ज+त का ० | ००. 42-३४क ५ कर कक अर्थ थ के "ही आय की पानकावतका3०--रकन-न-+-३ वन. क-प०न--ननक-3-+५-३७३५-०००७७३--कवक- कै 0 कलर 7७०० ०७+५ “४«७४-+७०७०-+ध्टक्त.... 5 फै.क ७--+०...3-0५7१७ #००+ व कक ०3फन-० 7 7 +०7००++००4..७..०+० ०) प्कपीि 
कै 


श्रयोदशसश्ुझ्ञसः ॥ पछ५्‌ 


/३५5७२५७७१५७--१४१४१७०५० ७५ 
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गणना क्योंकर की ह एक छाख चवालीस सहस्र दी स्वगे के वासती हुए। शेष करोड़ों 
इंसाइयों के शिर पर न मोदर लगी ! क्‍या ये खब नरक में गये ? इंस्राइयों को 
चाहिय कि सियोन पर्वेत पर जाके देखें कि इंसा का बाप और उन्तकी सेना वहां है 
वा नहीं | जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं वो मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो 
कहां से आया ? जो कद्गो स्वगे से तो कया वे पक्षी दें कि इतनी बड़ी सेना और आप 
ऊपर नीच उड़कर आया जाया करें ! यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले 
के स्यायाधीश के समान हुआ ओर वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा , 
किन्तु न्यून सर न्‍्यून एक २ भूगोत्र में एक २ इंश्वर चाहिये क्‍योंकि एक दो तीन 

अनेक त्रह्माण्डों का न्याय करने ओर सर्वत्र युगपत्‌ घूमने में समर्थ झभी नहों हो ' 
सकते ॥ ११८ ॥ । 


११६--आत्मा कड़ता हैं हां कि वे अपने परिश्रम से विश्वास करेंगे परन्तु उन- 
के काये उनके संग हो लेते हैँ | यो० श्र० प० १४ । आ० १३ ॥ 


समीक्षक---देखिय इंसाइयों का इश्वर तो कद्दता है उनके कर्म उनके संग रहेंगे 
अर्थात्‌ कमानुखार फल सबको दिये जायग ओर यह लोग कद्दते हैं कि इसा पापों को 
लेलगा ओर क्षमा भी किये जायेंगे यहां बुद्धिमान्‌ विचारें कि इंश्वर का वचन सच्चा 
वा इंसाइयों का? एक बात में दानों तो खश्व दो दी नहों खकत इनमें से एक झूठा 
अवश्य द्वोगा हमको क्या, चाहें इंसाइयों का इंश्वर कूठा दो वा इंसाई लोग ॥ ११६ ॥ । 
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१२०-और उसे ईश्वर के कोप के बड़ रस के कुण्ड में डाला । ओर रस के । 
कुण्ड का रौन्‍दन नगर के बाहर किया गया और रसके कुण्डमें से घोड़ोंकी लगाम ; 
तक लोहू एकस्रो कोश तक बह निकला || यो० प्र०प० १४ | आ० १९] २०॥ 


समीक्षक---अभव देखिये इनके गपोड़े पुराणों से भी बढ़कर हैं वा नहीं ! ईश्नाइयों 
का ईश्वर कोप करते समय बहुत दु.खित होजाता होगा और जो उसके कोप 
के कुण्ड भरे हैं क्या उसका कोप जल है $ वा अन्य द्रबित पदार्थ है कि जिसके 
कुण्ड भरे हैं ? और स्रों कोश तक रुघिर का बहना असंभव हे क्‍योंकि रुघिर वायु 
लगने से रूट जमजाता है पुनः क्योंकर बद्द सकता दे ! इसलिये ऐसी वातें मिथ्या 





होती हैं ॥ १२० | 
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सत्याथेप्रकाश;ः ॥ 





किक आर रू ० न पर ८ का हक 
१२१--आओर देखो स्वग में साक्षी के तंबू का सन्द्रि खोला गया ॥ यो० 
प्र० प० १४५ | आ० ५॥ ' 


सरमोक्षक-जो इंस्राइयों का ईश्वर सर्वैज्ञ होता तो साक्षियों का क्‍या काम ! 
क्योंकि वद्द खयं सब कुछ जानता होता इससे सर्वथा यही निश्य होता है कि इन 
का ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं क्‍योंकि मनुष्यवत्‌ अल्पन्ञ हे वह इंश्वरता का कया काम कर 
सकता हे ? नहें नहिं नहिं और इसी प्रकरण में दूतों की वही २ असंभव वातें 


लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकता कद्रांतक लिखें इस्री प्रकरण में स्वेथा 
कर # 90.4 /चई 
एसा हा बात भरी हूं ॥ १२१ ॥ 


०] हक] ४ डे उस 
१२२---भार इंश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है । जैसा तुम्हें उस- 
४5 भ्पे्‌ ७ रे ब ३ 
ने दिया दे तैसा उसको भर देओो और उसके कम के अनुसार दूना उसे दे देशो ॥ 


० श्र० प०७ १८ | आ० ५ | ६॥ 


। पु ०. 


७९ बे पट 
-ख्माक्षक-दुखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है क्‍योंकि न्याय उसौंको 

कि जिसने जि में किया उसको वैप्ता ओर उतना दी फल 
क्थ्‌ 


 च्य 
देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपासना करते ई 
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पे अन्यायकारी क्‍यों न द्वों ॥ १२२ ॥ 


१२३--क्ष्योंकि मेम्ने का 


विवाह आपहुंचा है और उसकी सत्री ने अपने को 
तेयार किया है ॥ यो० 


अर० प० १९ | आ० ७ || “ 
समीक्षक-अब सुनिये ! 


4 हि बज. ्श > +८ ३ परी 
इस्राइयों के स्वगेस विवाह भी द्वोते हैं! क्योंकि इंसा 
वीक 3 ७ हर ८ 
कऋऊाववाह इंश्वर न वहां | केया, 


४ # ४. थे 
पछना चाहँयेके उसके श्र सासु शालादि कौन ये 
के ० पी ८5 

* आर वाये के नाश होने से वल बुद्धि, पराक्रम, भायु 


जय नल $ लक कि द् हि की 
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' - त्रयोदशसमशुछ्ासः ॥ | ५8७ 

जमे >5००३+५> 5० 3७ पु रे 
डाला और बन्द करके उसे छापदी जिसते बह जबलों सदृद्ल वर्ष प्रे न हों 
तबलों फिर देशों के छोगों को न भरमात्रे | यो० प्र० प० २० | आ० २। ३॥ 


५ 





समीक्षक--देखो मरूं मरूं करके शैतान को पकड़ा ओर सहस््र वर्ष तक बन्द 
किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीगृह में ही 
रखना वा मारे बिना छोडना ही नहीं। परन्तु यह शैतान का होना ईश्वाइयों का अममात्र 
है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय 
रचा दे । जैसे किसी धूत्ते मे किन्हीं भोले मनुष्यों स्र कह्दा कि चलो तुम को देवता 
का दुशेन कराऊं किसी एकान्त देश में लेजा के एक मनुष्य को चतु्ुज बनाकर 
रखा माड़ी में खड़ा करके कद्दा कि आंख मीच लो जब में कहूं तब खोछना ओर 
फिर जब कहूँ तभी मीच लो जो न मीचेगा वह अन्धा द्दोजायगा । वेसी इन सत 
वालों की बातें हैँ कि जो हमारा मजदब न मानेगा वद शैतान का बद्दकाया हुआ 
है । जब वह सामने आया तब क॒द्दा देखो ! ओर पुन: शीघ्र कद्दा कि मीचलो जब 
फिर झाडी में छिप गया तब कहा खोलों ! देखों नारायण को सब ने दशेन 
किय। । वैसी लीला' मजद॒बियों की दे इसलिये इनकी माया में किसी को न फेंसना 
चाहिये ॥ १२४ ॥ 


के 


१२५५-जिसके सनन्‍्मुख से प्रथिवी ओर आकाश भाग गये और उनके लिये 
जगद्द न मिली । और भेंने क्‍या छोटे क्‍या बड़े सब मतकों को ईश्वर के आगे खड़े 
देखा और पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक झथोत्‌ जीवन का पुस्तक खोला 
गया ओर पुस्तकों में लिखी हुई बातों से सतकों का विचार उनके कर्मों के अनुसार 
किया गया ॥ यो० प्र० प० २० । आ०११ | १२ ॥ 


४५ 


समीक्षक-यह देखो लड़कपन की बात भला पृथिवी और आकाश केसे भाग 
सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेंगे ! जिन के सामने से भगे ओर उस्रका सिंद्यासन 
और वह कहां 5दरा ? और मुर्दे परमेश्वर के सामने खड़े किये गये तो परमेश्वर भी बैठा 
वा खड़ा द्ोगा ? क्‍या यद्वां की कचहरी ओर दूकान के समान ईश्वर का व्यवहार 
है जो कि पुस्तक छेखानुघार होता है ? और सब जीबों काद्माल इंश्वर ने छिखा वा 
उपच्चके गुमाइतों ने ? ऐस्ती २ बातों से अनाखवर को इंशर और ईश्वर को अतीशखर 
ईसाई आदि सतवालों ने पना दिया ॥ १२५ ॥ 


के 
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१ ५७५४८ खझत्यायंग्रद्धाश्नः | 


३ है जे 
5 जी «४० ->+>+-+०+>० मल ०5 ते ऑजज>> -3५>०> तल फलस2 व. 'नी>सम सबब 5 तन जीजीजीजीनजी-जीज 


१२६---उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे ठंग बोला कि आ में दुल- 
हिन का अत मेम्ने की ली को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्र« प० २१| भा०६॥ 








हागा, जां २ इंस्ाईं वहां जाते दंग उनका भा क्षयां मिलती होंगी ओर लड़के 
वाढ् दांव होंगे भार बहुत भीड के हाज।च से रागात्पाच हाकर मरते भी दांग। 
एस स्वर्ग का दूर सर हाथ ही जोडना अच्छा हैं । १२६॥ 


$ 


१३२७-आओर उसने उस नल से नगर का नापा के स्राढठे सात स्रां काश का 
है उसका लम्बाई आर चोंडाई ओर जाई एक समान दूं । भर उसने उसका 
भात का मनुष्य के अथात्‌ दूत के नाप स न्ापा कि एकसौं चावालीस हाथ को है 
आर उसका भीत की जडाईं सूथ्यकान्त का थ। और नगर निर्मल खोने का था जा 
निर्मेल कांच के समान ना आर नगर के भ्रीव की नेव॑ हरएक वहमूल्य पत्थर ख्॑ 
सवार हुई थीं परह्टिली दव सूख्यक्ान्त क थी दूधरी नौलमरि की, तीसरी लाडड। 
की, चांथां मरकतकी, पांचवीं गो मेद हु क।, छठवा माणिक्य की, सातवीं पीव मणि को, 


आठवीं पेरोज की, नर्ती पु्धराज ही दृशर्व लदसनिये की, एग्यारइवीं धम्नकान्त की 
वारहना सदाष की ओर बारह फट वारह सांता थे एक २ मोती से एक २ फाटक 


| 
् 
समीक्षक--भछा ईसा ने स्वर्ग में दुलदधिन अथातू जी भच्छी पाई म!/ज करता 


उन्ता था आर चसगर की सड़रू स्वच्छ काच के ए दानमंल सोने की थीं |यो० अ० 
पर० २१ | आ० १६। रै७। १८। २१९ । २० ।२१॥ 


सप्त क्षरक--- सुनो इंसाइय ऊँ स्वर्ग का वर्णन ! यदि इंस्राई सरत जाते आर 


जन्मते जाते हूँ तो इतने बड़े शहर में अंसे समा खड़ेंगे? क्‍योंकि उच्चमें मजुष्यों का 
आगम हावा हूँ और उचधघस नकलते नहा आर जा यह नहुमूरय रज्ञा का बता हुई 
नगरा मानी ह ओर सर्व सोने के है इत्यांद लेख केबल भोले २ मनुष्य का बरका 
ऋर उस्ान की जीला है। भला लबचाईं चोडा 
परन्तु ऊंचाई साढ़े सातसौ रू शशि रक्‍्योक 


ऋल्पता की बात चहे के कि 
सर * झार इतने बड़े मोती कहां स्ले भाय हांग $ इब्ध लेख के लिख- 


नेबाले 
5 पर के घड़े में क्र, यह डी पुराण का भी बाप है ॥ १३७ ॥ 


ईं वो उस नगर की लिखी द्वो दो ध कवी 
रे हा सकती है यह ब्वया मिथ्या कपोल 
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|; प्रयोएशसमछास: || ५४९ ज्क ॥ 


हि, 
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१२८-आओर कोई अपवित्न वस्तु अथवा घिनित कसे करनेह्वा रा अथवा मठ पर 


चलनेहारा उसमें किसी रीति से प्रवेश न करंगा ॥ यो ० प्र० प० २० । आ० २७॥ 

समीक्षक-जों एसी बात है तो इस्राई लोग क्‍यों कहते हैं कि पापी छोग भी 
मे इंघाई होने से जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं हैं यादि ऐसा है तो योह- 
ज्ञा स्वप्न की सिथ्या बातों का कहनेहारा स्वर्ग में अ्वेश कभी न करसका होगा ओर 
इंसा भी स्वगे में न गया होगा क्‍योंकि जब अकेला पापी स्वगे को प्राप्त नहीं हो स- 
क॒ता तो जो झनेक पापियों के पाप के भार से युक्त है वह क्‍योंकर स्वरगंवासी हो सकता 
है !॥ १२८ ॥ 


















१२५९-भौर अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का ओर मेम्ने का सिंहासन 
उसमें होगा और उसके दास उस्रकी सेवा करेंगे ओर ईश्वर का मुंह देखेंगे ओर 
उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहां रात न होगी और उन्हें दीपक का 
' अथवा सूय्ये की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर इंश्वर उन्हें ज्योति देगा 
वे सदा सवेदा राज्य करेंगे || यो० प्र० प० २२ । आ० ३। ४। ५॥ 


समीक्षक-देखिये यद्दी ईखाइयों का खर्गवास क्या इंश्वर भौर ईसा सिंद्दा- 
[पहनी मे जी. 0 पु बढ ््‌ & है दे 0 
सन पर निरन्तर बैठे रहेंगे? और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे? 
अब यहद्द तो कहिये तुम्दारे इधर का मुंह यूरोपियन के सह॒श गोरा वा अफ्रीका वालों 
23. 3 ३, ह्य 

के सटश काला अथवा अन्यदेश वालों के समान हे ? यह पुम्दारा स्वगे भी बन्धन हे 
क्योंकि जहां छोटाई बढ़ाई है ओर उस्ली एक नगर में रहना अवश्य है तो वहां 
दुःख क्‍यों न दोता होगा १ जो सुखवाला दे वह इेश्वर स्वेज्ञ खर्वेश्वर कभी नहीं 
इोसकता ॥ १२९६ ॥ 


१३०--देख में शीघ्र आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसतें दरएक को 
जैसा उसका का्थ्ये ठहरेगा वेखा छल देऊंगा॥यो० प्र० प० २२। आ० १२॥ 


समीक्षक---जव यद्दी बात ऐ कि कर्मानुखार फल पाते दूँ तो पापोंकी क्षमा कभी 
नहीं होती भौर जो क्षमा दोती दे वो ईनील की बातें कूठी यादि कोई कद्दे कि क्षमा 
करना भी इंजील में लिखा दे तो पूवोपर विरुद्ध अथात्‌ “हल्फद्रोगी” हुईं तो झूठ 
है इसका मानना छोड देशो । अब कहांतक लिखे इनकी बाइबल में लाखों बातें 
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५५० यर्वार्बन्रफाश्नः ॥ 
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पे 
अ+ जज >#+ $ >+ 'स्क कलनरीजारंधी कर जज. >ल्‍लमओ 


खडनीय हैं यह तो थोड़ासा चिन्दमात्र इप्ाइयों की बाइवल पुस्तक का दिख त्ाया है 
इतने द्वी प्र बुद्धिमान्‌ छोग बहुत समम लेंगे थोड़ीसी बातों को छोड़ सेप सब झूठ 
भरा हे जैसे मूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी 
माननीय नहीं द्वो सकता किन्तु वह सत्य तो वेदों के स्वीकार में गृद्दीव होता ही 


है ॥ १३०१ 
इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिर्मिते सत्यार्थ- 
प्रकाश सुभाषाविभ्षिते कृश्चीनमतविषये 
त्रयोदशः समुछासः सम्पूर्णः ॥ १३ ॥ 





बन 
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अनुभामिका ॥ ( ४ ) 


जोयद १४ चौदददवां समुल्लास मुखलमानों के मतविषय में लिखा है स्रो केवल कुरान 

अभिभ्राय से, अन्य अन्थ के सत से नहीं क्योंकि मुसलमान कुरान पर हां पूरा २ 
विश्वास रखते हैं, यद्यापि फ्रके होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध 
बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य हैं। जो कुरान अरबी भाषा में हैं उस पर माल- 
वियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है उस अथे का देवनागरी अक्षर ओर आय्यभाषान्तर 
कराके पत्चात अर्बी के बढ़े २ विद्वानों से शुद्ध करवाके लिखा गया हैं यदि कोई कह्द 
कि यदद अर्थ ठीक नहीं हैं तो उसको उचित है के मौरवी साहबों के तजुर्मों का 
पद्िडें खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे क्योंकि यह लेख केवल मलुष्यों को 
उन्नति और सत्यासत्य के निणेय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा २-ज्ञान होवे 
इससे मलुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दाषों का 
खण्डन कर गुणों का प्रदण करें न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूंठ मूठ 
बराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन दे किन्तु जो २ भछाई हैं वही भछाई ओऔर जो घुराई 
है बद्दी बराई सब को विदित दोवे न कोई किसी पर भूठ चला सके आर न सत्य को 
सेक सके और खत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिमकी इच्छा द्वो वह न 
माने वा माने किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति हे 
कि अपने वा पराये दोषों को दोष ओर गुणों को गुण जानकर गुणा का प्रहण ओर 
दोषों का त्याग करें और द॒रठियों का हठ दुराग्रदद न्‍्यून करें करावें क्योंकि पक्षपात से 
क्या २ अनयथे जगत्‌ में न हुए और नहोते दँ।सच तो यह द कि इस अनिश्चित 


जज 
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 अ ५५२ अनुभूमिका ॥ ह। 


रीलीलीजीजेआआआशीशीशीशीआी आय ला जज सी के करन नमक 
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क्षण भज्ञ जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य 
रखना महुष्यपन सर बह: है इसमें जो कछ विरुद्ध लिखा गया हो उस्रकाो सज्जन 
जाग वाद्त कर दंगे तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख 


दृठ, दुरा्रह, इंष्यो, दवेष, वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया हूं 
न के इनको बढ़ाने के अर्थ क्‍यों 
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के छक्र दर का हान करने सर पथक रह पर- 
स्पर का लाभ पहुचाना हमारा मुख्यकम ह। अब यह चाददव समुल्लास मे मुखल- 


साना का मतांवषय खब सज्जनों के सासत नवदन करता हू विचार कर इष्ट का 
प्रहण अनिष्ठ का परित्याग कीजिये ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदय्येंषु ॥ 
इत्यनु भूमिका . 


न्‍ 
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ध  ओ। सारम्भ: ॥ 2 
अथ यवनमतविषयं समीक्षिष्यामहे 
इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥ 











७. अननमननभनगनग:भगद33-+->> 


१-आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनवाला दयारु॥ मंजिल १ 
'सिपारा १ | सूरत १ ॥ 


“ समोक्षक-मुसलमान लोग ऐसा कहते हूं कि यह करान खदा का कद्दा हैं प- 
रनन्‍त इस वचन से विदित दोता है कि इसका बनानवाला काइ दूसरा हूं क्‍योंकि 
जो परमेश्वर का बनाया होता तो “झारंभ साथ नाम अल्लाह के” ऐसा न कद्दता 
किन्तु “आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐपछा कहता ! यदि मनुष्यों को शिक्षा 
करता है कि तम ऐपा कद्दो तो भो ठोक नहों, क्‍योंकि इघसे पाप का आरंभ भी 
खदा के नाम सं होकर उल्कका नाम भा दूषित - होजायगा । जा वह क्षमा आर 
दया करनेदारा है तो उत्तन अपनी स॒ष्टि म॑ मनुष्यों के सुखाथ अन्य प्राणियों को 
मार, दारुण पीड़ा दिलाकर मेरवा के मांस खान को आज्ञा क्‍यों दी १ क्या वे प्राणी , 
अनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए नहीं हैं? ओर यह भी कहना था कि ' प्पर- 
सेश्वर के नाम पर अच्छी बातों का आरंभ” थुरी बातों का नहीं इस कथन में गोल- 
साल है, क्या चोरी, जारी, मिथ्याभाषणादि अधर्म का भी आरंभ परमेश्वर के नाम 
पर किया जाय ? इसी सै देख लो कसाई आदि सघलमान, गाय आदि क गले 
काटन में भी “विसमिक्काह!” इस वचन का पढते हू जा यही इसका पवाक्त अथ हू 
तो धुराइयों का आरंभ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते द ओर मुखल- 
सना का “खुदा? दयाछु भी न रदंगा क्‍योंकि उसको दया उन पशुआं पर न 
रही ! और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का श्रकट 
+क-- र+ 


र 
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५५४ चत्याथप्रकाश: ॥ 


की 


ना व्यथ ह यदि मुखत्मान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो सधा अर्थ 
है ! इत्यादि ॥ १ ॥ 
*>अ्व स्पुति परमेश्वर के बास्ते हैं जो परवरद्िगार जथौत्‌ पालन करनेद्दार 


हैं सघ ससार का | क्षमा करन वाला दयालु हूँ ॥| स० १।सख्ि० १। सूरतुर्फातिहा। 
आ० १|३१२॥ 


उर्माक्षक-जा कुरान का ख़दा संसार का पालन करनेद्वारा होता और सब 
पर क्षमा आर दया करता होता तो अन्य मतवाल आर पशु आदि को भी मुसल- 
सात्रा के हाथ सर मरवाने का हुक्म न देता | जो क्षमा करनहारा हूं ता क्या परापया 
पर भा क्ष॒म्रा करंगा ? ओर जो बेसा हँ ता आग लिखग कि “काफरों को कतत 
करा” अथातू जा कान ओर पगूम्बर का न मानें व काफिर हैं एसा क्‍यों कददता ! 
इसालय कुरान इंश्वरक्तत नहीं दौखता ॥ २॥ 

रै-मालिक दिन न्याय का | तझ है का हम भक्ति करते हूँ ओर तुम दी 
थे सहाय चाहते हूँ ॥ दिखा हमको साथा रास्ता || मं० १। स्रि० १ | सु० ?। 
आ० ३।४।५॥ 

सममाक्षक-क््या ख़दा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता 
है? इपप्त तो अथबर विद्त होतः हू ! उच्ची की भाक्त करता आर उस्रीस सहाय 
आइना तो ठोक परन्तु क्या बुद्ध वात का भी सहाय च।हना ? ओर सूधा मार्ग 
उऊ सुधलम्रानों ही का है वा दूघर का भी १ सूथे सागे को मसललम्तान क्यों नहीं 
शदण करते ? क्या सवा रास्ता चुएई की ओर का तो नहीं चाहते ? यदि भलाई 


उन का ए् हूँ तो फिए मप्छ्मानों दा भ विशेष कुछ न रहा और जो दूघ्॒र्रों की 
भलाई नहीं मानते तो पक्तपाती हैँ ॥ ३ ॥ 


४--उन लागों की रास्ता कि जन 


4७ 


«पक य 3 
ब पर तू ने निश्चा मत की और उनका मार्गे 
मेत [दृखा कि जिनडे ऊपर 


तू ने यूज़ब अथांत्‌ अत्यन्त क्रोध की टां्ट की भार न 
स्रा॥ (।सि० १।स० १ | आ० ६। ७॥ 
.. परमोक्ष +-जय नृश्चज़म्ान जाग प्वेजन्म और पर्बकृत पाप पुण्य नह। मानत वा 
हक (करत भार किन्दीं पर न करने से खदा पक्ष- 
नापाप पुण्य सख्थ द रप दूना कचल अन्याय की बात है | 
६ ६7 २०7 का _+ अधी पर ऊावदष्ट 5 जज बह 
या आर जब वन प जे खान्रत् पुण्य पापद्दी | 


उमरादय का जाग हमको दि 


सयान्‌ फनतवया द्य 
रगा, फ्या 5 (५ 
अर ३ ३४७] ६२ 
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है चतुदंशसमुद्धा सः ॥ ५५५ हु ६ 
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नहीं तो किसी पर दया ओर किसी पर ऋध करना नहीं हो सकता | और इस सूरत 
की टिप्पन “यह सूर: अछाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई।के सदा इस प्रकार 
कहा करें? जो यह बात है तो “अलिफ बे ” आदि अक्षर खुदा ही ने पढ़ाये 
होंगे, जो कद्दो कि विना अक्षर ज्ञान के इस सूर: को केसे पढ़ स्रके क्या कंठ ही 
से बुलाए और बोलते गये ९ जो ऐसा हे तो सब कुरान द्वी कंठसे पढ़ाया होगा इस- 
के ५ 


छा 


बिक 


ऐसा समभना चाहिये कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक 
२ हि ९ / ० रु 

इश्वरकृत नहीं हो सकता, जसा।के अरबी भाषा में उतारने से अरबवालों को इस- 
का पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवाछों को काठिन होता है इससे खुदा में पक्षपात 
आता दे और जैपे परमेश्वर ने सष्टिस्थ सब देशस्थ मलुष्यें पर न्‍्यायद॒ष्टि से सब 
देशभाषाओं से विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एकसे परिश्रम 
ब हक बल 5  ह 0 कक ८५ हि. रु रु 6्<्‌ 

से विद्त होती हे उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यद्द दोष नहीं होता॥ ४॥ 


/7 


बज 0. क्र रु रे € ०७ ल्‍५ जे, कि 


५-यह पुस्तक कि जिसमें संदेह नद्दां परहेजगारा को मार्ग दिखलाता हूँ। जां 


इंसान लाते हैं साथ गैब (परोक्ष ) के नमाज पढ़ते और उस्र वस्तुसे जो हमने दी 
रे [पु 


(5 > पड बे 5 ३ ओर  चोई 
खच करत हूं ॥ आर व लाग जां उच्च कताब पर इंसान जात ह€ जा रखत हू तरा 


श बच रे 
ओर वा तुम से पद्दिले उतारी गईं और विश्वास कुयामत पर रखते हं ॥ ये लोग 


हि ४5 & 75 +  ध४£ ८४५ पु 
» झपन सालक का शतक्ता पर दे ओर यद्दा छुठकारा पानवाले है ॥ नमग्यय जां 


कस हक ह०- बी ७ 
काफिर हुए ओर उन पर तेरा डराना न डराना समान है वे ईमान न छावेंगे ॥ 
अहछाह ने उनके दिलों कानों पर मोदर करदी और उनकी आंखों पर पा है 


4 


ओर उनके वास्ते बड़ा अजाब है ॥ सं० १ ।स्रि० १ | सूरत २ | आ० १।२। 
३।४१।॥५१६॥ 


2 


#९५ 


समीक्षक-कंया अपने दो मुख से अपनी किताब कौ प्रशंसा करना ख़दा की 
दम्भं की वात नहीं ? जब परददेजगार अर्थात्‌ घार्मिक लोग दे वेतो स्वतः सच्चे मार्ग में 
हैँ ओर जो झूठे मार्ग पर देँ उनको यद्द कुरान मांगे दी नहीं दिखा सकता फिर किस 
काम का रहा ? क्‍या पाप पुण्य ओर पुरुषार्थ के विना खदा अपने द्वी खजाने से खूच 
करने को देता दे? जो देता दे तो सव को क्‍यों नहीं देता ? ओर मुसलमान लोग 
परिश्रम क्‍यों करते हैं ! और जो वाइवल इ>्जील झादि पर विश्वास करना योग्य है 
तो सुसछमान इच्ज्जील आदि पर ईमान जैसा कुरान पर है बैघ्वा क्यों नदी जाते ? और 


>क 











कं 





् हि न ना न नै 
# ५५ ६ सत्याथेप्रकाश: || 
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जो छाते हैँ तो कुरान # का होना किसलिये ? जो कह कि करान में अधिक बातें 
६ तो पहिली किताच में लिखना खुदा भल गया होगा | और जो नहीं भला तो करान 
का बनाता निष्थयांजन हूँ। आर हम देखते हूं तो बाइबल ओर करान की बातें कोइ २ 
न मलता हाग। नहा ता खब सलती ६ एक ही पुस्तक जसा कि वेद है क्‍यों न 
बनाया ९ कयामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं १॥ १।२। ३ ॥| क्‍या 
इंघाइ आर मुसलमान ह। खुदा को शिक्षा पर हँ उनमें कोई भी पापी नहीं हे ! क्‍या 
इंसाई आर मुखलमान अधर्म। हूँ वे भी छटकारा पावे और दूसरे घम्ात्मा भी न पाव 
ता बड़ अन्याय आर अधर की वात नहीं है ?१॥ ४॥ और कया जो लोग मुखछमानी 
मत का थे भात्र उन्हा। का काफंर कहना यह एकतर्फी डिगरी नहीं हे १॥ जो 
परमंश्वर हा ने उनके अन्त:करण आर कानों पर मोहर लगाई ओर उसौसे वे 
पाप करत है ता उनका कुछ भों दोष नहीं यह दोष ख़दा ही का दे फिर उनपर 
छुस्ल छुःख़ वा पाप उुण्य नहा हो सकता पुनः उनको सजा क्‍यों करता है ? क्योंकि 
उन्दान पाप वा उण्य स्रतन्त्रता से नहीं किया ॥ ६ | ५ | 

६-उनक [दुल। मर रोग हैं अछाह ने उनका रोग बढा दिया || सं० १ | 
घ० १। सू० २|आ० ९॥ 

समाक्षक-भला विना अपराध खदा ने उनका रोग बढाया दया न आई उन 
'वचारा। का बड़ा दुःख हुआ हगा : क्या यह शेतान से वढकर शेतानपन का काम 
नहं। ६ £ फिसोी के सन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढाना यह खदा का काम 
नंद हा सकता, क्याक्ति रोग का बढ़ाना अपने पापों सर है ॥ ६ ॥ 

3-ाजसन उुम्दार वास्ते पृथवी बछाना ओर आसमान की छतंको बनाया ॥ 
म० १ | सख० १।सू० २ | आ० २१ ॥ 

स्रमाक्षक---भज्ञा आसमान छत किसी की हो सकती है ! यद अविद्या की 


हक कृ 
ताद € भाकाश का छत के खान मानना दृखा। क। वात द॑ यदि किसी प्रकार की 
(पद का आसमान मानते 





न 


द। ते उनके घर की बात हू ॥ ७॥ 
८४-ना तुन उद्ध पस्तु स् सह से 
'॥। छल्छठ % एडइसरदव तल झओम। आर 


के 2अनरकननरक+44.... 


4 य] शंददू ६ 
पश््च स्वत में डर _हर “फरआन! है परन्तु भाषा प्र लोगों के बोलने में 
अऋाया ६ इपतिये एस है डिसा द | 


निभा »ौ->3 ०७ ५+-१+००«>कलतटक ७ 


दे जा हमने अपने पेगन्चर के ऊपर उतारी 
अपने साह्ञ लोगों को पुकारो भद्ठाइ के विना 


चल 


075१७: ७ 2, - सकने 


कै तिख 5 अकक प्रट 5 


>क्लसकप+ 
सह." ० 


तक सकब- . ...... 





हा चंतदशसंमुछ्ाल: ॥ ४५४७ ढ 
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तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि 

के... ओओ, *ः ल्‍ ४5 ७ + कप 
इन्धन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तेयार किये गये हैँं।।मं० १। सि० 
१ । स० २। ञझा० २९। २३ ॥ 


समीक्षक---भज्ञा यह काई बात हे कि उसके सददृश कोई सरत न बने ? क्‍या 
अकबर बादशाह के खमय में मॉलवी फेजी नेविना नुकते का करान नहीं बना दिया 
था ! वह कोनस्री दोज्ख की आग दे ! क्‍या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका 
भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है | जैसे करान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते पत्थर 


त् 
७३ आर को 


तेयार किये गये हैँ तो बसे पराणों सालिखा हूं के स्लेच्छां के लिये घोर नरक बना 
दे! अब काहिये किसकी बात खच्ची मानी जाय १ अपने २ वचन से दोनों स्वगंगामी 
ओर दूसरे के मत से दोनों नरकगामी होते हूँ इसलिये इन सबका रंगडा झूठा हूँ 
किन्तु जो धाभिक हूँ वे सुख ओर जो पापी हूँ व सब मर्तो मर दुःख पावेंगे || ८ ॥ 


९--ओर आनन्द का सन्देखा दे उन लोगों को कि इंमान लाए ओर काम 
किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिश्तें हें जिनके नीचे सर चलती हैं नहरें जब 
उसमें स्रे मेवों के भोजन दिये जावेंगें तब कद्देंगे कि वह वो वस्तु छू जो दम पहिले 
इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र बीबियां सदेव वहा रहनेवाली हें ॥ 
मं० १ ।सि० १।स० २। आ० २४ ॥ 

समीक्षक-भला यह करान का बहि्रित सस्ार से कौनसी उत्तम बातवाला दे ? 
क्योंकि जो पदार्थ संसार में दूं वे दही मुखलमानों के स्वग सें ६ अर इतना विश्वेष है 
कि यहां जेसे परुष जन्मते मरते आर आते जाते हूँ उच्ची प्रकार स्वर्ग में नहीं किन्त 
यद्वां की स्लियां सदा नहीं रहती आर वहां बीबियांअथात्तू उत्तम ज्लिया सदा काल 
रदती हें तों जबतक कयामत की रात न आवेगी तबतक उन विचारियों के दिन 
फैसे कटते होंगे १ हां जो खदा को उन पर कृपा होती होंगी | ओर ख़दा दी के 
आश्रय समय काटती द्वोंगी तो ठीक हे [क्याके यह मुसलमानों का स्वगें गोकलिये 
गस्तांइयों के गोलोक ओर संद्रि के खट॒श दौखता हूँ क्याके वद्दा स्लियों का मान्य 
बहुत, पुरुषों का नहीं, पेसे ६। खुदा केघर में स्चियों का मान्य अधिक झर उनपर 
खदा का भेम भी बहुत हे, उन पुरुषों पर नहीं, क्योकि बंधजियों को खट्दा ने वद्धश्त 
में सदा रकखा और परुषों को नहीं, वे वोवियां बिना खा की मर्जी स्वर्ग मे केंश्े 


[क हक. 


ठहर स्कर्ती । जो यह वात ऐसी ही दो तो खुदा ज्यों में फेप जाय [| ९ ॥ 


कं 





४ जे प्षद छत्यायप्रकाश:॥  . 


वार मम जज आस आन ची 
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१०--आदम को खारे नाम सिखाये फिर फरिश्तों के सामने करके कट्दा जो 
तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताओ || कहा हे आदम ! उनको उनके नाम वता दे तब 
उसने बता देय ता ख़दा ने फारिश्तों सर कहा कि क्‍या मेंने तमसे नहीं कहा था 
कि निश्चय मे पाथेवी और भासमान की छिपी दस्तओं को और प्रकट छिपे कर्मों 
का जानता हू ॥ म०७ १।से० १ | सू० २ | आ० २१६९ | ३१ || 


समाक्षक--भछा एस फारइता को धोखा दंकर अपनी बडाई करना खदा का 
कास हा सकता हूँ £ यह ता एक दंभ की बात हे; रंसकां काईं वद्वान्‌ नहीं मान 
खकता आर न एसा आंभमान करता | क्या ऐसी बातों से हैं। खदा अपना [सद्धाई 


जसाना चाहता हे ?, हां जंगली लोगों में कोई कैसा ह। पाखण्ड चला लेबे चल सकदा 
है, सम्यजनों में नहीं ॥ १० ॥ 


११--जब हमने फ्रिश्तों से कहा कि बाबा आदम को दृण्डवत्‌ करो देखा 
सभा न द॒ण्डवतू ।केया परन्तु झेतान ने नमाना ओर अझसिमान किया क्‍योंकि वो 
भा एक काऊफेर था॥ मे० १ | स्ि० १| स० २ | आ० ३२ ॥ 


समाक्षक--इससे ख़दा स्वज्ञ नही अथोत्ू भुत, भ्ावष्यत्‌ और वत्तमान का पूर्रा 
बातें नहीं जानता जो जानता हू वा शंत।न्न का पंदा ही क्‍यों किया और खबदा में 
ऊुछ तेज भा नहं। हूँ क्याक शतानने खदा का हक्स है| न साना और खुदा उसका 
ऊँछ भा न कर सका | आर देखिये एक शैतान काफिर ने ख़ुदा का भी छक्का छुडा 
दिया वा मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां क्रोडों काफिर हूं वहां मुख लमानों के खदा 
आर उसलमाना को क्या चल सकती हे १ कभी २ खदा भी किसी का राग बढ़ा दंता, 
सा का शुभराह कर दंता हे, खुदा ने ये वातें शैतान से सीखी होंगी ओर शेतान ने 
ख़ुदा स, क्या[क विना खदा के शेतान का उस्ताद आर कांई नहीं होखकता ॥?१ १॥ 


१२--हमन कहा कि जो आदम त्‌ आर तरा जारू वहिश्त में रहकर आनन्द 
में जहां चाहा स्राओ परन्तु मत समीप जाओ उस इक्ष कक पापी हो जाओगे ॥ 
शतान ने उनको डिगाया कि और उनको वाहश्तक आनन्द से खोद्या तब हमने 


ऊँदा के उतर। तुम्दारे में कोई परस्पर शत्र है तुम्दारा ठिकाना पथिवी दे ओर एक 


अप पक लाभ द आदम अपने मालिक की क॒छ बातें स्रीख कर पाथवां पर आगया ॥ 


० २ [छ० १। स० २ | भा० ३३। ३२४। ३५ ॥ 


खरीद कर 
अिक-अव देखिये सराकी मल्‍्पक्षता ज््रीतो सगे में रहने का झाशवा द्‌ दिया 





हि श ह न 
हि शु + 
५५९ है 


चतुद्शसमुक्कासः ॥ 
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और पुनः थोड़ी दरमें कद कि निकलो जो भाविष्यत्‌ बातों को जानता होता तो वर 





,ही क्‍यों देता ? और बहकाने वाले शतान को दण्ड देनेसे असमर्थ भी दोख पड़ता है 
कोर वह वृच्त किसके लिये उत्पन्न किया था ? क्या अपने लिये वा दूसर के ।लिय ( 
जो दखर के छिय तो क्‍यों रोका ?! इसलिय ऐसा बात न खदा की ओऑर न उसक 
बनाये पुस्तक में हो सकती हें आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आय १ आर 
जब प्रृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आय क्या वह बह्विइत पहाड़ 
पर है वा आकाश पर ९ उससे के उत्तर आये ? अथवा पक्षों के तुल्य आये अथवा 
जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े ? इसमें यद्द विद्त दोता हे ।कि जब आदम साहेब मही 
से बनाये गये तो इनके खगे में भी मद्दी दोगो ? ओर जितने वहां ओर हैं वे भी 
बे हो फ्रिश्ते आदि हांग क्योंकि मही क शरीर विना इन्द्रय भाग नहों हो सकता 
जब पार्थिव शरीर हैं तो सत्यु मो अवश्य होना चाहिये यदि मृत्यु द्ोता हू तो व वहां 
से कहां जाते हैं ? ओर मृत्यु नहों होता तो उनका जन्म भी नहाँ हुआ जब जन्म 
है तो म॒त्यु अवश्य ही है यदि ऐसाह तो कुरान में लिखा ह कि वीबियां सदेव 
बहिश्त में रहती हैं स्रो झूठा दो जायगा क्‍योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा जब 
ऐसा है तो बह्श्त में जानवालों का भी, म॒त्यु अवश्य होगा ॥ १२ ॥ 
१३-उस्र दिन से डरो कि जब कोइ जीव किसी जीव स भरोसा न रक्खगा 
न उसकी सिफारिश स्वोकार कोजावेगी न उससे बदला लिया जावंगा आर न 
ते सहाय पावेंगे ॥ मे० १ । खि० १। सू० २। आ० ४६ ॥ 
समीक्षक-क्या वत्तमान दिनों में न डरें बुराई करने में खब दिन डरना चाहिय 
जब सिफारिश न मानी जावेगी तो फिर पेगुम्बर की गवाददी वा सिफारिश से ख़दा 
स्वर्ग देगा यद्द बात क्‍योंकर खच हो सकेगी ९ कया खुदा बहिश्तवालों ही का सहा- 
यक है दोजखवालों का नहीं यदि ऐसा हे तो खुदा पक्षपाती है ॥ १३ ॥ 
१४--इमने सूसा को किताब ओर मोज़िजे दिये ॥ हमने उनको कद्दा कि तुम 
निन्द्त बन्द्र होजाओं यद्‌ एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको , 
ओर शिक्षा इंमानदारों को ॥ मं० १ । सि० १ । सू० २। आ० ५०। ६१ ॥ 
समीक्षक--जो मूसता को किताब दी तो कुरान का दोना निरयेक दे और उसको ] 
आश्रय शक्ति दी यदद बाइबल ओर कुरान में भी लिखा हे परन्तु यद वात मानने 
योग्य नहीं क्‍यों(क्ि जो ऐसा दोता वो अब भी द्ोता जो अब नहीं वो पहले भी न 
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था, जैसे खार्थी लोग आजकल भो आविद्वानों के सामने विद्वान वन जाते हैं येसे उस 
समय भ्रा कपट किया हागा क्याके खदा आर उसक सबक अब भी विद्यमान हू पन: 
इस समय खुदा आश्चय्यशाक्ति क्‍या नहों दता ? आर नहों कर सकते जा मूखा का 
कताव दा था ता पुनः रझरान का दूना क्या आवश्यक था क्योंकि जो भल्ना३ बुराए 
करन न करन का उपदेश सवतन्न एकसा द्वो तो पन: भिन्न २ पस्तक करने से पनरुक्त 
दाष हाता है कया सूछाजा आआद का दांहद पस्तका में खदा भूल गया था ? जा खदा 
न नान्दत बन्दर दाजाना कवल सय दन क लिय कट्दा था तो उघ्का कहना मथ्या 
हुआ वा छछ किया जा एप बातें करता है ओर जिसमें एचा बात हू वह ने ख़दा 
अर न यह्‌ पुस्तक खदा का बनाया हा सकता हू ॥ १४ ॥ 

१५-इप तरह खदा मुद्दों को जिज्ञाता हूं आर तुम्र का ॥ अपनी निशानियां 
है कक तुप खम्रको ॥ मं० १ | सि० ? | स० २ | आा० ६७ ॥ 

सम्राक्षऊ-क्या मुदा का खा जिन्ाता था तो अव कया नहां जिलाता ? क्‍या 
क्यामत को रात तऋ कबरों मे पड रहेंगे ? आजकल ददारासुपरद हूं ? क्‍या इतनी 
हा इश्चव का निशानेयां ह ? एथिवों, सथ्य, चह्द्रादि नशानियां नदों है ? कया ससार 
से जातब वध रचना विशष अत्यक्ष दाखता ह य निशानियां कम हें ? ॥ १५ ॥ 


2६--पं सदव काल वहिश्त अथान्‌ वेकुण्ठ में वास करनंवाले हू ॥ म० १ | 
खर० १] स० २ | आठ ७3५९ ॥ 


सम्ताक्षक--हाइ भो जाव अनन्त पाप करन का सामथ्य नहां रखता 
इपाजय खसद॒व स्वग नरक से नहीं रह सकत आर जो खरा एप्ा कर तो वह 'अ- 
न्यायकारा आर आविद्वान्‌ होजाबव कयामत को रात 
उण्य बराबर हाना उचित है जा कर्म अनन्त नहों है 
खकता हू ? ओर साढ़े हुए स्रात आठ हजार वर्षों से 
के पूत्र खुदा निकम्प्रा बठा था ९ आर कयामत क पी 
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५० अअ बुआ अजब 
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न्याय हांगा ता मनुष्यों क पाप 

उसका फल अनन्त कंस हा 
का जो 3 मु 

इधर हा बतलात ह कया इस- 

छ भो निकम्सा रहेगा ? य बातें 
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आप में से घरों उनके से निकाल देते हो | मं० १।सि० १ ।सू० २ | 
खा० ७७। ७८ ॥ 

समीक्षकफ--भला प्रतिज्ञा करानी ओर करनी अतल्पक्षों की. बात हूँ वा परमात्मा 
की ? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कड़ाकूट संखारी मनुष्य के समान क्‍यों करेगा! 
भला! यह कौनसी भली बात हैं कि आपस का छोहू न बहाना अपने मतवालों को | : 
घर से न निकालना आर्थात्‌ दूसरे मतवालों का लोहू बद्दाना ओर धर स्रे निकाल 
देना ? यह मिथ्या सूखंता आर पक्षपात का बात ह। क्‍या परमश्वर अथम हो से 
नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे इससे विदित होता है कि मुसल- 
मानों का खदा भी ईंसाइयों की बहुतसी उपम्रा रखता दे ओर यद्द्‌ कुरान स्वत॑त्न 


ही 


नहीं बन सकता क्योंकि इसमे से थोड़ीसखी बाता को छोड़कर बाकी सब बातें बाइ- 


बल को हू ॥ १७॥। श 
३] कर ७ 
१८--थे वे लोग हूँ कि जन्हान आख़रत के बदले जन्दगों यहां की माल 


जेली उससे पाप कभी हलका न कया जावगा आर न उनका सहायता दा जावगा ॥ 
सं० १ | सि० १। सू० २! आ० ७९ ॥ 

समीक्षक--भला एस इंष्या द्वघ का बात कभा इखर का आर सहा सकता 
हद १९ ज्ञिन बोगा के पाप हलक केय जायग वा _जनका सहायता दा जावगा व कान 
हैँ? यदि वे पापा ह ओर पापों का दण्ड दिये विना हलक किय जावेंग ता अन्याय 
दंगा जा खजा दृऋर इलक केय जावग ता जजनका बयान इस आयत स॒ ६ य 
भी खजा पा के दइलक हा खकत ह॑ । अर दण्ड दकर भा हलक चना कय जावग ता 
भी अन्याय होगा | जा पाप सख देज़क कय जान वाला स अयाजन घस्मात्माओआा 
का दे ता उनक पाप ता आप हा हलक दे खदा क्‍या करगा ॥ इस्रस्व यह लख 
विद्वान का नहीं । अर वास्तव सम धम्माोत्माओं का सख आर अधाम्मया काठु,.ख 


॥। 


उत्तर के कम्मों के अनुसार सदव दना चाहंय ॥ १८ ॥ 
१९-निम्चय हमने मूखा को किताव दा आर उसक पाछ हम पंगृम्बर का 


लाये और मरियम के पुत्र ईस्वा को प्रकट मोजिज भथात्‌ दवीशक्ति ओर साम्य 
दिये उसके साथ रूहुलकुद्स # के जब सुम्दारे पास उस वस्तु सद्दित पंगुन्बर आया 
कि जिसको तुम्द्दारा जी चाहता नहीं फिर तमने अभिमान किया एक संत का 
मठलाया भौर एक को मार डालते हो ॥ सं० १ ॥सण० १।सु० २। आ० ८०॥ 








# रूहुलकुदस कइते दे जवरइंब को जो कि हरदम मसाहु के साथ रहता या । 


शन्‍चम नमक _ 
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. कान सच्चा ओर कोन भूठा ? जो विचार करके देख ते हैं तो 
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५६२ सस्याधप्रकाशः ॥ 

















समाक्षऊक---जब करान म साक्षी है कि समा का किताव दा ता उसका मानना 
सुपर॒तमाना का आवश्यक हुआ आर जा २ उस पस्तक में दाष है व भा मसलमाता 
के सत मे आंगर ओर “'प्लोजिज'! अथात्‌ द॒वाशाक्त को बात सब अन्यथा है भाल 


् कक 


भात्र समनुष्या को बहकान के छिय कठ मठ चलाला हद क्याक साप्रक्रम भारावदा 


से विरुद्ध सब बातें भूठी दी होती हूं जो उस खसमय "सोजिज!”” थ तो इस समय क्यों 


किक 


नहीं ! जो इस समय नहीं तो उ्त तमय भी नथ इसम कछ भी सन्दह नहां ॥ १६ ॥ 


्ध 


२०--आर इससे पहले काफिरों पर विजय चाहत थ जा कुछ पाद्टचाना 


था जब उन्तक पास वह आया मट काफर हागए काफरा पर लानत हूं अल्लाह 
का | म० १ | सि० १।स० २ | आ० ८२ || 


# ७ ध हक 

सम्ाक्षझऊ--क्या जस् तुम अन्य सतवालों को काफिर कहते द्वो बेघे वे तम को 
हार नहा कहते है? आर उनझे मत ईंधर की ओर से घिक्कार देते हैं फिर कह्दो 
है त। सत्र मतवाला। मे कठ पाया 


जाता है आरजोखच हूँ स्लो सब में एछघा, ये घन लड़ा यां 


| मूब्रत। की हैं | २० ॥ 


२१-आनन्द का सन्देशा इमानदारों को अल्ज्ञाह, फतित्तों पैगम्बरों जिवरईड 
और मीकाइछ का जो ज्त्र हैँ अर 


जाह भा एप्र काफए क्का शाजु हे (4भ० १।[स्र० 
२। सू० २। आ० ९० ॥ 


समाक्षक--जब मुप्तलमान कहते हैं झि खरा लाशरीक है फिर यह फोजको 
५ हि 
माज शराक कहां स्रे करदी १ क्‍या जो ओऔरों का शत्रु वह खट्दा का भी शात्र हे! 


च् _ <्‌ ८ ३८ ७ हर 
याद एंम्वा है वो ठोक नहीं क्योंकि किसी डर 
२--ओर कहो कि 


क्षमा मांगत हू दम क्षमा करेंगे तर रे पाप आर अ- 
'धरु भजाइ करनवालों के ॥ 


म० १ | स० १ | स० २। आ० ५४ ॥ 
सातााक्षक--भला यह खदा का उपदश सबको पापी चनान वाला हं वा नहा ः 
जम के अब पाप क्षमाहोन का आश्रय मनुर्श्या को मिलता ह पेत्र पापा स काइ 
भा नहा ठर्ता इमलिये एपा ऋदनवाला खुदा ओर यह खदा का बताया हुआत्रा 

सह हू सकता क्योंकि बह न्वायकारा हू अन्याय कभी नहां करता भांर 
थापफरनेपम अन्यायकारी हो सत्ता ६ ॥ २२ | 


२१---ज 
पेणमर मूचा ने अपनी ज्रौम +# लय पानी माया हमने कद्दा कि अपना 


र्$ 


भा 


पाप स्तु 





की । चतुद्शसमल्ास: ॥ ५६३ के ु 


॥] 
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( दृड ) पत्थर पर मार उसमें से बारह चश्से बह निकले | सं० १। सि० 
१।स० २। आ० ५६ ॥ 
समीक्षक--- अब देखिये इन असंभव बात्तों के तल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक 
पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह करनों का निकलना स्वेधा असंभव है, 
हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से सम्भव 
है अन्यथा नहीं ॥ २३॥ े 
ध् ढ का के 

२४--और अछ्ाह खास करता है जिसको चाहता है स्राथ दया अपनी के ॥ 

में० ९ ।सि० १।सू० २। आ० €७॥ | 
* स्मीक्षक--क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न दो उसको भी प्रधान ! 
| 

|] 





























| 
| 


३ प / 
बनाता ओर उस्र पर दया करता है ( जो ऐथा हे तो ख़ुदा बडा गड़बड़िया हे क्योंकि 


फिर अच्छा काम कोन करेगा ? ओर बुरे कर्म कोन छोड़ेगा ? क्‍योंकि ख़ुदा की 
बिक. 


प्रसन्नता पर निभर करते हे कर्मेफल पर नहीं इससे सबको अनास्था द्ोकर कर्मों- 
च्छेद्प्रसड्र होगा ॥ २४ ॥ । 


> 


२५४--ऐसा स हो कि काफिर छोग इंष्या करके तुमको इंमान से फेर दुवें क्योंकि 
उनमें सर इमानवालों के बहुतसे दोस्त हूं |मं० १॥सि० १ | सृ०२।आ० १०१ ॥ 


कर 


समीक्षक--अब देखिये खुदा दी उनको चिताता है कि तुम्दारे ईमान-को 
' काफिर छोग-न डिगा देवें क्या वह सर्वज्ञ नहीं दे ! ऐसी बातें खुदा की नहीं हो 
खकती हें ॥ २५॥ - 

.. २६--तुम जिघर मुंह करो उधर ही मुंद अद्काह का दे ॥ मे० १।सि० १। 
छ्० २ आ० १०७ ॥. , 


&+ 


4 $३8७७+ ७०»०+% *++ 


श्री 


आई. कप ८ ३ 8 क्र 


खस्माक्षकृू-जा यह बात सच्च। हू दा सघलमान केबले का आर भद्द क्या करत 


उ 


भा 


हैँ! जो कह कि हमको किवले की ओर मुंइ करने का हुक्म हे तो यह भी हुक्म हे कि * 
चादे जिघर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी दोगी ! और | 
जो अरलाइ का मुख हे तो वह सब ओर द्वोही नहीं सकता कवाक एक मुख एक - 
ओर रहेगा सब ओर क्योंकर रह सूकेगा ? इस्रजियि यह संगत नहीं | २६ ॥ 
२७-जो आसम्रान ओर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना ५ 
चाहता हे यद्द नहीं कि उसको करना पडता दे किन्तु उसे कद्दता है क्लि द्दोजा बस , 
दोजाठा दे || में० १ | खि० १ | सू० २।आ० १०९॥ | 
ना करन न मल मय कम ते मम. लक 2 मम कर >्ज्क्र्क 
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रा ५६४ जत्याय प्रकाश: || हु 


किक मई, था ई 





























समाक्षक--भला ख़ुदा ने हुक्म [दया कि हो जा तो हक्‍्म किसने सुना १ झोर 
किसको सुनाया ? ओर कौन बन गया १ किस कारण से वनाया ? जब यह लिखते 
है के राष्ट के पूव [सवाय ख॒दा क काई भा दूसरा वस्त न थी तो यह सस्रार कहा ह॑ 
आया १ विना कारण के कोई भी कार्य्य नहीं होता तो इतना बडा जगत्‌ कारण के 
बिना कहां से हुआ १ यह बात केवछ लड़कपन को हे (पवेपत्ञी ) नदी २ ख़दा की 
इच्छा स। ( उत्तरपत्तों ) क्‍या तुम्दारों इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन 
जाखकताी है ? जो कहते हो कि खदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया 
( प॒वेपर्तंत0 ) खदा सर्वशक्तिमान है इसलिये जो चाह खो कर छेता है । (उत्तरपतो ) 
सवेशाक्तम्नान्‌ का क्‍या अथ है १ ( पवपत्ती ) जो चाहे सो करसके। ( उत्तरपत्तो ) 
क्या खुदा दूखरा खदा भी बना सकता हे ! अपने भाप मर सकता है मूख रागा 
आर जज्ञान्रां भां बन सकता दे? ( पवपत्षी ) ऐसा कभी नहीं वन खकता | 
( उत्तरपत्ती ) इसलियें परमेश्वर अपने और दूखरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध 
ऊुछ भा नह कर खकता जखसे संसार में किसी वस्त के बनने बनाने में दीन पदार्थ त्रयम 
अवश्य दात ह.-एक बनाने वाला जसे कुम्हार , दसरी घडा बननेवाली सेद्टी आर तीसरा 
उच्का साधन जप्चसे घड़ा बनाया जाता है, जेसखे कुम्दार, सद्ठा आर साधन सं. घड़ा 
ननता है आर बननेवाछे घड़ के पूवे कुम्दार, भिदट्टी और साधन द्ात ६ बंध हो जगत्‌ 


> ने स॒ पूर्वे जगत्‌ का कारण प्रकृति और उनके गुण, कम, स्वभाव अनादि & 
ईपाजय यह कुरान की बात सर्वेधा असम्भव है ॥| २७ ॥ 


(६ 


२१८--जब हमन लोगों के लिये काबे का पावत्र स्थान सुख देनेवाला बनाया तुम 
पर्ाज के जय इब्राहीम के स्थान को पकडो ॥म० १ ।थि० १।सू० २आ०११७॥ 


पमीक्षक-क्या काबे के पहले पवित्र स्थान खदा ने कोई भी न धनाया था 
जा बनाया था तो फावे के बनाने की ऊँछ आवश्यकता न थी, जो नहीं बनाया था 


। बिचारे पृवात्पज्ञा को पविन्न स्थान के बिना है रकखा था ; पहले इश्वर को 
अविन्न स्थान बनाने का स्मरण न रहा दागा ॥ २८ ॥ 


» 8५ 


5] 


१९-वो कोन मनुष्य हैं जो 
अपनी जान को सूखे वनाया और; 
८ निश्चय आख़्रत में वो ही नेक 


इपराहाम क दीन से फिर जायें परन्त जिसने 
नेश्धय हम ने दुनियां में उस्ती को पसन्द किया 
है म० १| स्ि० १ ।स्‌ू०२। झआा० १२२ ॥ 
बा. ट०य.घघ+++_............ 


आओ आर 


पा चतु्देशसमुद्षास: ॥ ५६५ 
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हर. 





समीक्षक-यह केसे सम्भव है कि इबराहीस के दीन को नहीं मानते वे सब 
मूखे & ? इबराहम को दी खुद्दा ने पसन्द किया इसका क्‍या कारण है ? यदि घर्मो- 
त्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते दे ? यदि बिना 
धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यह तो ठीक है कि जो 
धर्मात्मा है वही इंश्वर को प्रिय दोता दे अधर्मी नहीं | २९ ॥ 

३०-निश्चय दम तेरे मुख को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुमे 
उस किवले को फेरेंगे कि पस्नन्द्‌ करे उस्रको बस अपना सुख मस्जिदुल्दराम की 
ओर फेर जद्दां कही तुम दो अपना मुख उसकी झोर फेरलो ॥ सं० १। सि० २। 
स० २। आ० १३५ ॥ 
” स्मीक्षक-क्ष्या यह छोटी बुत्परस्ती है ? नहीं बड़ी | (पू्वेपक्षी) हम मुसलमान 
लोग व॒त्परस्त नहीं हैं. किन्तु वृत॒शिकन अथात्‌ मूत्तों को तोड़नेद्वारे हें क्योंकि हस 
किबले का खदा नहा समझते । ( उत्तरपत्ते। ) जिन का तुम व॒त्पररत समझते 
दो वे भी उन २ मूत्तं को ईश्वर नहीं समझते किन्तु उनके सामने परमेश्वर को 
भक्ति करते हैँ यदि युतों के तोडनेद्वारे हो तो उस मस्जिद किबले घड़े बुत को 
क्यों न तोड़ा ३ ( पूत्रपत्ती। ) वाह्जी : हमारे ता किजले क। और मुख पफेरने का 
करान में हुक्म है भोर इनको वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ! ओर हम 
क्यों ? क्‍योंकि हम को खदा का दक्‍मस बजाना अवश्य दे। ( उत्तरपर्दों ) जखे 
तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म हे वेसे इनके लिये पुराण में आज्ञा द।जल्च तुम कुरान 


रु 


को खदा का कलाम खम्रकतें दा बस पुराण पुराणा का खदा के अवतार व्यास जी 


रु ० 


का वचन समझते हूं, तुम सर अर इनमस बत्परस्ता का कुछ | चभभाव नहा दे भत्युत 


तम बडे वत्परस्त और ये छोटे ८ क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर मे से प्रविष्ट 


हुई बिल्ली को निकालने लगे तबतक उम्रक्के घर में ऊंट श्रविष्ट दोजाय बेखे ही 
मुहस्मद्‌ साहेव ने छोंदे बुत्कों मुखलमानों के मतसे निकाला परन्तु बड़े बुत्‌ : जो 
कि पहाहई सदृश सक्केकी सरिजिद दे वह सब मुसलमानों के मतर्स प्रविष्ट करा दी क्या 
यदद छोटी ब॒त्परस्ती दे  द्वां जो इस लोग वैदिक हें बेसे ही तुम लोग भी बेदिक हो 
जाओ तो बत्पस्स्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, तुमको जबतंक 
अपनी बडी ब॒त्परस्ती को न निल्‍्ात् दो तबतक दूसरे छोटे बुत्परस्त के खण्डन 
से लाओत दो के निवुत्त रहना चाहिये ओर अपने को बुत्परस्ती से पृथक करके 
पवित्र करना नबादिये॥ ३० ॥ 
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शा ५६६ सत्य थक: ॥ ड़ हि न्‍ ३ 
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अल आय जी की आय यो की आजम की आज आज है 


३१-जा लांग अल्लाह के माग में मार जाते है उनके लिय यह मत कहा 
ये मृतक हें किन्तु वे जीवित हैँ ॥| में० १ | सि० २ | सू० २। आ० १४४॥ 


समीक्षक-भला इंश्वर के मारे में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह 
क्या नहें। कहत हा क्र यह वात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है ॥के यह लाभ 
देंगे तो लोग खूत् लड़ग, अपना विजय हागा, मारने से न डरंगे, छूट मार कराते 
स्र॒ एसश्य प्राप्त हागा, पत्थात्‌ वेषयानन्द करंगे इत्यादि स्वश्रयोजन के लिये यह बि- 
परात व्यवद्यार [कया हू ॥ ३१ ॥ 


मु 


ने ८५ &< 
३२-आ।र यह कि अछाह कठोर दुःख देनेवाला है। शैतान के पीछे मत 


€ हे, 


चल। 'नेश्वय व। तुम्दारा प्रत्यक्ष शत्रु हें उक विना और कुछ नहीं कि वराई और 


निलेज्जत। की आज्ञा दे ओर यह के तुम कह्दों अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ १० 
१।सि० २। सू० २॥आ० १५१ ॥ १५४ । १५५ ॥ ' 


समीक्षक-क्या कठोर दु:ख देनेवाला दयाछु खुदा पावियों, पुण्यात्माओं पर है 
अथवा मुसलमाने। पर दया और अन्य पर द्याहीनहै ? जो ऐसा दे तो वह इधर 
है नह हा सकता। ओर पक्षपार्त। नहीं हे तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर 
इधर दयादु आर जा अधभ्त करंगा उच्च पर दण्डदाता होगा तो फिर बीच में मुह- 
न्मद खाहुव आर कुरान को सानना आवश्यक न रहा | और जो सब को वराई 
करानवाला मनुष्यम्रान्न का शत्रु शतान हे उसको खदा ने उत्पन्न दी क्‍यों किया 
कया वह भावष्यत्‌ का बात नहीं जानता था : जो कदा के जानता था परन्तु पराज्षा 
5 लय बनाया ता भी नहीं वन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है 
सवज्ञ ता सव जावां के अच्छे ब॒रे कमा को सदासे ठीक २ जानता हूं आर शतान 
उप का वहऊाता हू ता शतान को किपधने वहकाया ? जो कृद्दां [के शतान भाप 
बदकता हू ता अन्य भी आप से आप हैँ. बीच में शैतान का क्‍या 
काम ! ओर जो खुदा ही ने शैतान को बढदकाया तो खटा शैतान का भी शेतान 


ठहुस्गा एसी बात इश्वर की नहीं हो सकती और ज॑ ।ईं बहकता है वद कुश्ंग 
प्रधा भावया ख श्रान्द द्वोवा दे ॥ ३२ ॥ 


नहक सकते 


] २६३-तुम पर सुद।र, जाह भोर 


पर्व सू मर का इहराम ह ओर अल्लाइ के 
'इना (जद पर कुंठ मारा 


जनाब ॥ म० १ | ब्वि० २। छसू०२३। भा० १४९॥ 


ज 
हि 3 +--+००००....0. 
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समीक्षक--यहां विचारना चाहिये कि मुदी चाहे आपसे आप भरे वा किसी के 
मारते से दोनों बरावर हैं, हां इनमें कुछ भेद भी है तथापि मुतकपन में कुछ भेद नहीं 
और जव एक सूअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्‍या 
यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि की अत्यन्त ढु.ख दे 
के प्राशह॒त्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित होजाता है, हां इंश्वर ने विना 
पूर्वजन्स के अपराध के मुसलमानों के हथ से दारुण दुःख क्‍यों दिलाया ? क्या उन पर 
दयाछु नहीं है १ उन को पुत्रवत्‌ नहीं सानता ? जिम्र वस्तु स अधिक उपकार होंवे 

उन गाय आदि के मारते का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत क , 

हानिकारक है हिंसारूप पाप से कलं,केत भी हो जाता है ऐसी बातें खरा ओर खुदा 

के पुस्तक की कभी नहां दो सकतीं ॥ ३३ ॥ न्‍ न्‍ 

३७--रोज की बात तुम्दारे लिये हलाल कीगई कि मद्नोत्मव करना अपनी 

बीबियों से वे तुम्दारे वास्ते पर्दा हैं ओर तुम उनके लिये पदां हो अल्लाह ने जाना 

कि तुम चोरी करते हो अथोत्‌ व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने क्षमा किया तुम को 

बस उनसे मिलो और ढंढों जो अल्ल'ह ने तुम्द्वारे लिये लिख दिया है अथांत्‌ संतान 

खाओ पिआओं यहांतक कि प्रकट दो तुम्दारे लिये काले वाग से सुपद तागा वा रात 
से जब दिन निकले | मं० १ | स्ि० २। सू० २। आ० १७२ ॥ 

_ समीक्षक--यहद्दां यह निश्चित होता हैं कि जब मुखलमानों का मत चला वा उस- 
के पहिले किसी न किसी पोराशिऊ को पूछा होगा कि चान्द्रायण त्रत जो एक मह्दीने 
भर का होता है उसकी विधि क्‍या ? वह शाद्वविधि जो कि मध्यान्द में चन्द्र की कला 
घटने बढने के अनुसार ग्रासों को घटाना बढ़ाना ओर मध्यान्द्र दिन में खाना लिखा 
है उप्कों न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दृशन करके खाना उसको इन 
मुखलूमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया परन्तु ब्रत में श्लीमागम का त्याग है 
यह एक बात खदा ने बढ़कर कदहदी कि तुप्र श्षियों का भी समागम भल दी किया 
करो और रात में चाहे अनेक बार खाओ, भला यद्द त्रत क्‍या हुआ ? दिनकोंन 
खाया रात का खाते रह, यह साध्ठक्तम सावपरात हूँ किादन मे ने खाना रात | 


9 


खाना | ३२४ ॥॥ 
३५--अछाह 
रे दे बच रच बु जो पा स रे चर बोर व््फ-5 

उनको जहां पाओं ॥ कवल स॑ छुफू बुरा दूं ॥ चहातक उन्नच लड़ा वक्त छुक्त न 


के मार्ग में लड़ों उन से जो तुम से लड़ते दें | मार डालो तुम 


४ आई (4१०+.-ए-औ२+ *4क-- बल कजड. ज +कलनल+ + “अत 


५६८ छत्याथप्रकाश: | है 


कप कई 
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ओर द्वोवे दीन अल्लाह का॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम्र पर उतनी ही 
तुम उन के साथ करों ॥ मं० १ । सि० २। सू० २। आ० १७४ । २७५ । 
१७६ | १७८ | १७९॥ 

समीक्षक-जो कुरान में एसी बाते न द्वोर्ता तो मुखन्रमान लोग इतना बड़ा भ- 
पराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते ओर विना भपराधियों को 
मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुघलमान के मत का प्रहण न करना है उस्रको 
कुफ़ कहते हैं अर्थात्‌ कुफ से कृतल को मुघलमान लोग अच्छा मानते हैं अथीत्‌ जो 
हमारे दीन को न सानंगा उसको हम कृतल करेंगे सो करते ही आये मज़हब पर 
लड़ते २आप दी राज्य आदि से नष्ट दोगये ओर उनका मत अन्य मत वालों पर 
अतिकठोर रहता हैक्या चोरी का बदला चोरी है'? कि जितना अपराध इमारा चोर 
आदि करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वेथा अन्याय की बात है, क्या कोई अज्ञानी 
हम को गाडियें दें क्या हम भी उस को गाछोी देवें ? यह वात न ईश्वर की न ईश्वर 
के भक्त विद्वान की और न ईंइबरोक्त पुस्तक की हो सकती है यद्द तो केवछ स्वार्थी 
ज्ञानरदित मनुष्य की है ॥ ३५ ॥ 






















३६-अलाह झगड़े को मित्र नहीं रखता ॥ ऐ लोगो जो ईप्रान लाये हो इस- 
लाम में प्रवश करो ॥ सं० १।सि० २। सू० २ | आ० १९० । १६३१ ॥ 


समीक्षक-जों रूगड़ा करने को ख़दा मित्र नहीं समझता तो क्‍यों. भाप ही 
मुखलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और मंगड़ालू म॒सलमानों से मित्रता 
क्यों करता है ? क्‍या मुसलमानों के सत में मिलने ही से खदा राजी हे तो वह 
झुधलमानों द्दीका पक्षपाती है सब संसार का इंइ्वर नहीं इससे यहां यह विदित 
हांता ईँ कि न कुरान इंश्वरकृत ओर न इसमें कहा हुआ इंश्वर हो सकता है ॥ ३६॥ 

३७-खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे || मं० १ | खि० २। सू० २। 
आा० १९७ ॥ 


५ सम्मीक्षक--क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे द्वी रिजक्‌ देता है? फिर भलाई 
बुराई जा हक हक! ही हुआ क्योंकि सुख दुःख आप्त होना उस्रकी इच्छा पर 
हूँ इससे परम जे पिमुस्ध दोकर सुब्रलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं भोर कोई २ 
इस ड्रेरानोक्त पर विश्वास न करके घसीत्मा भी 


8 ये 
हात हू ॥| ३७॥ 
हु ३ै८-प्रश्न करते हैं तझ से गे पे 
& उस से रजखला को कह वो अपवित्र है प्रथक रहो ऋतु 
डः 
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है 
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चतुदशसझुद्दा था ॥ ४६६ 
समय में उत्तके समीप मत जाओ जबतक ॥के वे प्िन्न न हों जब नदा लेवें उनन- 
के पास उस स्थान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ तुम्हारी बीवियां तम्हारे लिये 
खेतिया हूँ वध जाओ जिसू तरइ चाहो अपने खेत में | तुमको अल्लाह लगब ( वे- 
कार, व्यय ) शपथ में नहें। पकड़ता || म० १ | स्ि० २ | स्‌० २।आ० २० ध। 
२०६ | २०८ | * 

' स्मीक्षक-जो यह रजस्वला का स्पशे संग न करना लिखा है वह अच्छी 
है परन्तु जो यह क्षियों को खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस वरद से चाहो 
जाओ यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है | जो खड्दा वेकारी शपथ पर 
नहीँ पऊड़ता तो सव मूठ बोलेंगे शपथ तोड़ेंग | इससे खदा मठ का अवत्तेक 
दागा || ३८ ॥ 

३९---वो कोन मनुष्य है जो अछाह को उधार देवे अच्छा ब अल्लाह ट्वि- 


गुण करे उछ्कों उसके वास्ते | मं० १ | सि० ३। सू० २ | आ० २२७ || 








लिन फिसफण ० का ५+ जता 
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सर्मीक्षतक--भला खुदा को कृज उधार # लेने से क्या प्रयोजन ? जिसने धार 


सेखार को बनाया बह मनुष्य स्र कजे लेता है ? कदापि नहीं | ऐसा तो बिना समझे 
क॒द्दा जासकता हूँ | क्‍या उस्चका खजाना खाली द्दोगया था ? कया वह हुडी पड़ियां 
व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फप्त गया था जो उधार लेसे लगा ? और ए 
का दो ३ देना स्वीकार करता दे क्या यह साहूकारों का काम है? किन्त ऐसा 
काम तो दि्वाल्रियों वा खूचे अधिक करनेवाले और आय न्यून दोनेवालों को करना 
पड़ता है इश्वर को नहीं || ३९ ॥ 

४०--उनमे से कोई ईमान न छाया ओर कोई काफ्र हुआ जो अल्लाह चाइता 
न छड्ते जो चाहता है अछाइ करता है ॥ म॑० १ ।स्ि० ३| सु० २ | आ० २३५ ॥ 

समीक्षक-क्या जितनी लड़ाई होती हैं वह इंश्वर ही की इच्छा से ? क्या वह 





> इसी आयत के भाष्य में तफखीरहुसेनी मे लिखा है कि एक मलुष्य मुद्द- 
स्मद्‌ साहेव के पास आया उसने कद्दा कि ए रसूनल्ताद ख़द्ा कजे क्‍यों मांगता है 
उन्होंने उत्तर दिया कि तुमको बहिश्त में लेजाने के लिय उसने कहद्दा जो आप 
जमानत लें तो में दू मुहम्मद साद्देव ने उस की जमानत लेली खुद का भरासा न 
हुआ उद्चके दूत का हझा ॥ 
६4 
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शा ५७७ 
च्चै 


करना चाहें तो कर सकता है? जो ऐसी बात है तो वह खदा ही नहाँ क्योंकि 


भले मनुष्या का यह कर्म नहीं कि शान्तिभग करके लड़ाई करायें इससे विदित 


हाता ई कि यह कुरान न इंश्वर का बनाया ओर न किसी घार्मिक वद्दान्‌ का राचेत 
है ४०॥ 


पु हि  च हि 
४१---जो कुछ भासमान ओर पथिवी पर हूँ सव उसी के लिये है || चादे 
उसका करसी ने आसमान ओर पथिवी 


हम 


बवव। का स्रा [लिया हूं || म० १ | स्विी०३। 
सू० ९ | आ० २३७॥ 


शो छक बे 


समीक्षक--जो आकाश भूमि में पदाय है वे खब जीवों के लिये परमात्मा ने 
उत्पन्न किये हैं अपने ।छये नहीं क्योंकि वह पूणक्राम दे उच्तकों किसी पदार्थ की अपेक्षा 
नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी हैं जो एकदेशी होता है घद् ईश्वर नहीं 
, कह्याता क्‍योंकि इंइवर तो व्यापक हैं ॥ ४१॥ 


४ै२-अल्लाह सृय्य का पव सलाता हदेबसतू पाश्चवम स लेआ वस जा कार्फर 


दरान हुआ था निश्वय अल्लाह पापियों को मागे नहीं दिखलाता || मे ० १ |सि० ३ । 
स्‌ृ० २ | आ० २४० ॥ 


समात्षक-दांखिये यह अविद्या की बात ! सय्य न पर्व से पश्चिम ओर न पश्चिम 


स॒ पूत्र कभा आता जाता है वद्द ता अपनी पाराध मे घमता रहता हे इसस चाश्ित 
जाना जाता ह के कुरान के कर्ता को न खगाल आर न भगोंत्र विद्या भाती थी। 


जा वाषया का सागे नहीं बतल्ाता तो पुण्यात्माओं के लिये भी मसलमानों के 
यूदा का आवश्यकता नहीँ क्‍योंकि धर्मात्मा तो धर्मम्राग में ही होते हई, मार्ग तो 


घम से भूल हुए मनुष्यों को वतलाना हांता हू स्रो कत्तेंड्य कू ने करन सं करान के 
कत्ता छा बड़ा भत्र है || 8२॥ 


४२-कहदा चार जानवरा सं ले उनकी सूरत पाहँचान रख फेर हर पहाड़ 


पर उनमे स एक २ टुकड़ा रख दे फिर उनका चुला दाइते तर पास चले आवेंगे ॥ 
२ [स० ३। स० २। आ० २४२ ॥ 
समाक्षक-वाह २ देखों जी मुखलमाना का ख़दा भानमती के समान खेल कर 
|| 


. 5 उया एसी ही बातों से खुदा की खदाई है ? बुद्धिमान्‌ लोग ऐसे ख़दा को 
त्तदाऊऋ 
जाल देकर द्र रहेंगे और मर्ख छोग फ्खग इसखे खदा की बडाई के बदले 
| सुराइ उच्चछ पतले पड़ेगी ॥ डे३॥ 
>> 56 2 मा“ 2. अल मद हमरा डी अल शतक ली जल पल पल वअ »] 
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२३२७->ऋष्अ्यकन+ ८ ने 


“७ आई आ 
रू द चतुद्शसमुक्लाख: ॥ ५७१ 





रु 


४४-जिमस्रको चाहे नीति देता द॥ मं० १ ।खि० ३।सु० ३। आ० २५१॥ 
४5 हे 4७ 5 न 


समीक्षक-जब जिक्षकों चाहता है उसको नीति देता हूँ तो जिखक) नहीं 


के 7५ 4५ ञ् बिक ५ कर 


चर # ५. 
चाहता ६ उसका अनाते दंता द्वागा यह बात इंश्वर | नहं। | कनन्‍तु 


हक 


पक्षपात्‌ छोड सब को नीति का उपदेश करता है वह्दी ईश्व ओर आप् हो खकता 
बे ८<्‌ 
है अन्य चहा ॥ ४४ ॥ 


2» ४] 
। 


४५-घधह कि जिसको चाहेगा क्षम्रा करेगा जिसको चाहे दृण्ड देगा क्योंकि 
वह खब बस्तु पर बलवान है ॥ मं० १ | स्ि० ३ | सू० २। आ० २६६ ॥ 
समीक्षक-क्या कज्षमाफे योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्ष॒म्रा करना गवरगंड 
राज़ा के तुल्य यह के नदी है । यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता 
हैँ तो जीव को पाप पुण्य न लगाना चाहिये जब ईश्वर ने उश्चकों वैसा ही किया तो 
जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, गछ्ते सेनापति की आज्ञा से किसी भव्य ने 
किक्ली को मारा व रक्ष॒ की उक्तकछा फल भागी वह नहीं होतावेते वे भी नहीं ।| ४५॥ 
४६-कऋढ इससे अच्छी और क्या परद्देजगारों को ख़बर दूं कि अल्लाह की ओर से 
बहिवते हैँ जिनमें नहरें चलती हें उन्हीं में लद्रेब रहनेवाली शुद्ध बीविया हे अछ।ह की प्रस- 
जता से अह्वाह उनको देखने वाला दे साथ बन्दों के | म॑ ० १ | सि० ३। सू० ३/आ० १ १॥ 
समीक्षक-भला यह सर्वे हँ किवा तब्रेश्यावन ? इसको ईश्वर कहना वा स्चेण ? 
कोई भी बुद्धिमान्‌ ऐथी बातें जिम्रमें दों उसको परमेखर का किया पुस्तक मान ख- 
क॒ता है ! यद्द पक्षपात क्‍यों करता है जो बीबियां बहिशत में खदा रहती दे वे यहां 
जन्म पाके वहा गई हें वा वहीं उत्पन्न हुई हैं! यादें यहा जन्म पाकर बढां गई 
ओर जो कयामत की रात श्ष पहले द्वी बहा वीबियों को बुल्ला लिया तो उनके खा- 
बिन्दों को क्‍यों न बुला लिया १ ओर कयामत की रात में सब का न्याय होगा इस 
नियम को क्‍यों तोड़ा ? यदि वर्दी जन्मी हैँ तो कयास्त तक वे क्‍्योंक॒र निर्वाह क- 
रती हैं ? जो उनझे लिये पुरुष भौीं हैँ तो यहा खरे वह्रित में जानेवाले सघलमानों 
को खद बीजिया कहां से देगा ! ओर जैले बीबिया बद्धिइत में खदा रहनेवाली वनाई 
वैसे पुरुषों को वहा सदा रहनेवाले क्‍यों नदी बनाया ? इसलिये सुखलमानों छा ख़ुदा | 


अन्यायकारा, बंसममका ६ ॥ ४६ ॥ 


[पं 


४७-निश्चय अल्ला4 की ओर से दीन इसलाम है | सं० ?े | स्ि० ३। सू० 
३२। आ० १६॥ 


है. 
* दत>>>..-०००-४००----२०७०-+न्‍सेने >नवनन नी न तनमन नल तक नह ७५+>-लननन-++->- ० -->+>+>++>+__*२०>++3०>०+न+ 4न++-+«>रं७०>->न>नननन मनन «5 न शक 
ष्ज, द््क 




















डर ५७४२ सत्याथप्रकाशः ॥ । ह। 
| 


जज  अ 5 /३ 8७०2० ०55 अ जण> >> » ५ ७४५०-०४» 














३ ब् 


समाध्षक---क्या अछाह सूसलमाना हां का दे आरा का नहा कया तेरहसा 
| के पूर्व इंघरीय मत था द्वी नहा ? इसा सर यह करान इंश्वर का बनाया ता नहें। 
आप ४७ /- ८. हि 
कन्तु किसी पक्षपाता का बनाया हू ॥ ४७ ॥ 





डे 


रु 


४८--:प्रव्यक जीव को परा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया आर व न 
अन्याय किये जावंगे ॥ कद्द या अल्लाह तू हां मुल्क का सालक दे जिसका चाह 
देता,हँ जिसको चाहे छीनता हू जिसका चाह प्रातेछा दंता हं।जसका चाह अग्मातछा 
देता हैं सब कुछ तर ही हाथ स॒ हूँ प्रत्येक वस्त पर तू हा बलवान ह्‌ ॥ रात का 
दिनमें ओर दिन को रात में पेठाता हे ओर मृतक को जीवित से जीवित को झतक से 
निकालता हे ओर जिसको चाहे अनन्त अन्न दुता हूँ ॥ मुसलमाना का उचत है के 
काफियों को मित्र न वनावें सिवाय सघखलमानों के जो कोई यह करे वस्र बह अट्लाइ 
की ओर से नहीं । कह जो तम चाहते हा अल्लाह का तो पक्ष करा मरा अरलाह 
चाहगा तुमका ओर तम्ददार पाप को क्षमा करेगा निम्चय करुणामय दे || म० १ 
० ३। सू० रे | आ०। २११ २२१|॥। ९३ । २४ | २७ ॥ 


सर्मीक्षक--जव प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा ६ फल दिया जावेगा वो 

क्षमा नहीं फिया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दवा 
जायगा आ।र अन्याय दागा, जब बिना उत्तप्त कर्मों के राज्य देगा तो भां अन्या- 

| यकारों दजायगा भलत्रा जीवित से मृतक ओर म॒तक से जीवित कभी हू सकता 
हैँ! क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अछेय अभेय दे कभी अदल बदल नहीं दो सकती। 
अब दाखय पक्षपात को बातें कि जो मुपलमान के मजदब में नहीं हैं. उनकी काफए 
ईराना उनमे श्रेष्ठो से भी मित्रता न रखने और मुखलमानों भें दुष्ों से भी मिं- 
भरता रखने के लिये उपदेश फरना ईइवर को ईश्वरता सर बढिः कर देता देँ। इस 


ढ 
स्‍्द कु का हक ्‌ 

पद हुरान, कुतन का खुदा और मुघलसान लोग केचछ पक्तपात अविद्या के भ 
] 


हुए दूं ईचासंब मुम्नततान लाग अन्चर मे ६ और दूसिये मइन्मद सादेव की लीला 


8 जा तुम सरा पक फरागे तो सदा तन्द्वारा पश्च करेगा और जो तुम पक्षपाव- 
छत पाप ७वप देख, क्षमा भी ऊप्या द् दे पि 
है अनु 
44 ६ 


35,024 सलल्न+ कस 
ग्र 


(त। ६ के मुइन्मद खाइुग | 
#रुख शुद्ध नद था इसोडिये अपने मतज़ब सिद्ध छरने फे लिये महन्मर्द 
(सत्र पसाया -य। बनवाया ऐप वादत दावा दइ ॥ छ८ ॥॥। 


हू 
। 
वभव कंदा हू रइतां ने द ऐ सब्दम तुझे को सस्छाई ने पधनद किया । 


जल 


के 
र् 
है 
के 
४ 


् 
54 
हर पे िच्छ 7 


रा ह चतुदशसमुल्लाय:ः ॥ भूछ३ 5 


4 
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ओर पविन्न किया ऊपर जगत्‌ को स्त्रियों के] म० १। सि० ३।स॒० ३ |आ।० ३५॥ 

सद्ठीक्षक-भला जब आजकल खदा के फरिश्ते ओर खदा किमी से बातें 
करने को नहीं आते तो प्रथम केघ आये होगे ? जो कहो 'क्लि पद्दिल के मनुष्य ल्‍ 
थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या हे किन्तु जिस समय ईसाई और सुसल्मानों 
का मत चला था उस्र समय उन देशों में जगली ओर विद्याहीन मनुष्य अधिक थे 
इस्रोलिये ऐपते विद्याविरुद्ध मत चल गये अब विद्वान्‌ अधिक हैँ इस्रीलिये मएं। चल 
सकता किन्त जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं व भी अस्त द्वोते जाते हैं वृद्धि की तो 
कथा हो कया हूँ ॥ ४९ ॥ 

७५०-- उसका कहता है कि दो बस हांजाता हू । का 
ईश्वर ने घोका दिया, इश्वर बहुत मकर करनेवाला हे ॥ मं० १ | सि० ३ | सू० ३। 


आए ३६ | ४९ ॥। 
5 5 रे ु ५ ८६ ८२ पे 
सममीक्षुक-जब सुसलमान लोग खुदा के सिवाय दूखरी चीज नहीं मानते तो 


5 
टउ 


एल 5 
६ 


ने घाका दिया, 


५ ७. 6-५ के 0 मे ७ बे 9 ऊ कर 0 
खुदा नेंकसल्ष कहा & आर उसके कहने से कान दागया ६ इस्रका उत्तर मुसलमान 


सात जन्म में भी नही देखकेंगे क्योंकि विना उपादान कारण के काये कभी नहीं 
हो सकता बिना कारण के कार्य कहना जानो अपने मा बाप के विना मेरा शरीर 
होगया ऐसी बात ढे | जो धोखा खाता अथात्त्‌ छल 'ओर दुंभ करता है वह इंश्वर 
तो कभी नहीं होसकता किनन्‍त उत्तम मनुष्य भी एस्ा काम नहीं करता ॥ ५० ॥ 


्फ 


७५?१-क्रया तसका यह बहुत न हागा ॥क अढलाह तमका तान हजार फ रश्ता 


के साथ सहाय देवे || म॑० १ ।क्षि० 9 । सू० ३ | आ० ११० ॥ 
समीक्षक-जों मसलमानों को तीन हजार फरिइतों के खाथ सहाय देता था 


ता अब सघछखलसाना का बादशाह जहुतस्ता नष्ठ हागइ आर हाता जाता हद कया 


हि. 


सहाय नहीं देता १ इसडछिये यह बात केवछ लोभ देके मूर्खा को फंसाने के लिये 
भहां अन्याय को बात हैं ॥ ४१ || 

४२-ओर काफिरों पर हमको सद्दाय कर || अल्त्ाइ तुम्दारा उत्तम सहायक 
और कारखाज है जो तुम अल्लाह के मार्ग मे मारे जाओ वा मर जाओ अलज्ञाद की 
दया बहुत भच्छी है ॥ मं० १।सि० ४ सू० ३े। आ० ११० | १२३२३।| १४० ॥ 

समीक्षक-अव देखिये सुघलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न दे उन- 
के मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हूँ क्‍या परमेश्वर भोला दे जो इनकी बात 
| लेबे ? यदि मुखलमानों का कारसाज्‌ अस्लाइ ही दे तो फिर मुघलमानों के कार्य 


3 हे. 3>->७-+०-+नज- फल सं 
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डे 





# न्ध् ट््या्थंप्रकाशः ॥ +१ 


डीजल >ल जात >त 5 3 “७ > ५०० >५>०ा3-०- ५-८5 





- चल (35० > जीती जीजा ली 3 5 5 5 5 अिजीलीीजील जि जला ेैजीकीजीजज 


नष्ट क्‍यों दोते ६ ! आर खदा भी म॒उलमानों के साथ मांह से फसा हुआ दीख पढ़ता 


! जो ऐसा पक्षपाती खदा है तो घमात्मा परुर्षो का उपासनीय कभी नहीं होसकता ।एर॥ 
५३-आओर अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु अपने पेगस्वरों जे 
जिसको चाहे पसन्द करे वच अल्लाह ओर उच्नके रसूल के साथ इंमान लाझो ॥ 
मं० १। स्ि० ४। सू० हे ।आ० १५६ ॥ है ५ 
समीक्षक-जव मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं 


































लाते और न किसी को ख़ुदा का सामी मानते हैं तो पैगृस्चर साहेव को क्यों ईमान 
६8५ 4 


में ख़दा के खाथ शरीक किया १ अल्लाइ ने पैगृस्वर के साथ ईमान लाना डिखा इस्री 
से पेगरम्वर भी शरीक दोगया पुन; लाशरीक कहना ठीक न हुआ यदि इसका अर्थ 
यह समझा जाय कि मुहस्प्द ब्वह्देत्र के पेगम्वर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो 
यह अरन होता है कि मुइम्पद्‌ सादेव के होने की क्या आवश्यकता दें ? यदि ख़ुदा 
उनको पैगुस्थर किये विना अपना अभीष्ठकार्य नहीं कर सकता तो अवश्य जश्च- 
सथ हुआ ॥ ५३ ॥ 

५४--ए४ श्वानवारा | ध_ताप करा परस्पर थामे रक्खों आर लड़ाई में लगे रहा 
अटरलाद से डर तुम छुटकारा पाआ॥ 8० १ थध्ि० 8। सू० ३। आ० १७८॥ 

उस्ते।ज्ञुऊक--यह कुरान का खदा भोर पंगन्नवर दानों लडाइवाज थं,जा लड़ा३ 
का आज्ञा दृता हू बह शादभग करनवाला द्वाता है क्या सामसात्र खदा सर उरत 
ख छुटकारा पाया जाता दे १ वा अधमंयुक्त लड़ाई भादि से डरने से, जा अथस 
पक्ष ईं वो डरना न डरता बराबर ओर जो द्विदीय पक्ष हे तो ठीक हे ॥ ५४ ॥ 


हक 2 मकंल 09 अंक.) केक 
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वह वह्श्व में पहुंचेगा जिनमें नहर चलती हैं और यही बढ़ा अयोजन दै॥ जो 
अराद का आर उशध्चक रसूल का आज्ञ संग करंगा ओर उस फी दृ॒द। सर बाहर 

।जायगा भचह सदुंध रहतवार्ल! भाग में जन्नाया जायगा और उसके लिये खराब 
| “स्नेचाला दुःख दे | मं० १ |सि० ४ | सू० ४ | आ० १३ | १४ ॥ 


क्‍ 
! 


कप हक कर < ध पे 
। ५५---भ अल्लाह की इईदे ६ जो अरज्ञाइ और उसके रसूल का कह्दा मानेगा 


सनातुक--जुदा हो ने मुहस्मद साहेव पेशस्वर को अपना शरीक कर लिया 
5 जुदा छुरान ही में लेखा हें ओर देखो ख॒द्दा पैगम्वर साहेव के साथ केखा 
खा 


3 के जखन बाहश्त से रसूल का स्ाका करदिया हैं | किसी एक बात म 
( भत्य 
हे अर जा छुदा खतन्‍्त्र नहीं वो लाशरीक कहना व्यर्थ है ऐद्थी ३ बातें 


उच्चक ते नहीं हो सकता ॥ रण ॥ 


3. ही रा न्‍ँ 
| 


मी 
प्रा 








हज 
चतुदंशसमुल्लास: ॥ ७५७५ 
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५६-आओर एक तसरेणु की बराबर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और 
भलाई होवे उसका दुगुण करेगा उसको ||मं० १।सि० ५|सू० ४ ।आ० ३७॥ 

समीक्षक--जो एक त्रसरेणु भी खदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगण क्‍यों 
देता ! ओर मुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून 
फल कमा का दवे तो खुदा अन्यायों हाजाब ॥ ५६ ॥ 

५७-जब तेरे पास से बादर निकलते हैं तो तेरे कहने के सिवाय ( विपरीत ) 
सोचते हैँ अल्लाह उनकी सलाह को लिखता हे ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु 
के कारण से उनको उल्टा किया कया तुम्त चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये 
हुए को भार्ग पर लावो बस जिसको अरलाह गुमराह करे उस्रको कदापि मार्ग 
न पावेगा ॥ मं० १। स्ि० ५। सू० ४७ | आ० ८० | ८७॥ 

समीक्षक--जो अल्लाह बातों को लिख बद्दी खाता बनाता जाता है तो सर्वेक्ष नहीं ! 
जो सर्वेज्ष है तो लिखने का क्‍या काम ? और जो मुसलमान कद्दते हूँ कि शेतान ही 
सब को बहकासे से दुष्ट हुआ है तो जब ख़ुदा द्वी जीवों को गुमराह करता है तो खुदा 
जोर' शैतान में कया भेद्‌ रहा ? हां इतना भेद कह खकते हें कि ख़दा बड़ा शतान 
बह छोटा शेतान क्योंकि मुखलमानों ही का कोल हैं कि जो बहकाता हे वही शै- 
तान है तो इस प्रतिज्ञा से खदा को भी शतान बना दिया ॥ ५७॥ 

५८-आओर अपने हाथों को न रोके तों उनको पकड़ लो ओर जहां पाओ मार- 
डालो || मुखलमान को मुखलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान से मार- 
डाले बस एक गदईन सुखलमान का छोड़ना है ओर खून बद्दा उन लोगों की भोर 
से हुई जो उस्च कौम से हो वे और तुम्दारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की कौम से हैं ॥ 
और जो कोई मुखलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोजख्‌ में रहेगा उस पर 
अल्लाह का क्राधथ ओर लानत है।॥ मं० १ ।खि० ४।सू० 8 ।आ० ९० | ९१। ६२ ॥ 

समीक्षक-अब देखिये महापक्षपात की बात है।कि जो मुसलमान न हो उसको 
जहा पाओं मारडालों ओर मुखलमानों को न मारना भूल से मुखलमानों के मारने में 
प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बद्दिइत मिलेगा ऐश उपदेश को कूप में डालना 
चाहिये ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पेगम्गर ऐसे २ खुदा और ऐसे २ मत से सिवाय द्वानि के 
लाभ कुछ भी नहीं ऐसों का नद्दोंना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों 
को अलग रहकर वेदोक सब बातों को सानन। चाहिये क्योंकि उस्रमें असत्य किंचि- 


कै 





५७६ सत्याथप्रकाश; है 
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भी नहीं है ओर जो मुप्तलमाच की मारे उसका दाजस मिले ओर दूसर मंत- 
वाछे कहते हैं कि म॒घलमान को मारे वो स्वर्ग मिले अब कद्दा इन दाता स्तों में से 
किसको मारे किसझो छोड़ें किन्तु ऐपे मूढ श्रकल्ित मर्ता को छोड़कर वेदाक्त 


्ध 


मत स्वीकार ऋररने योग्य सद मनुष्या कालय हँ किजिपम आयप सागे अधांत्‌ श्रष्ठ 


पुरुषों के सागे में चलना और दस्यु अर्थात्‌ दुष्ठों के मागे खे अलग रहना लिखा हूँ 
सर्वोत्तम है ॥ ५८ ॥ 

५९-ओऔर शिक्षा प्रकट द्ोने के पोँंछे जिसने रसूल से विराध किया ओर म- 
सलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उसको दोज़ख में भेजेंगे ॥ में० १। 
स्ि० ५। स० ४ | आ० ११३ ॥ 


समीक्षझ-अब देखिय खदा और रसूच की पक्तपात की बात, झुदृर मद साहुआ 
आदि सममते ये कि जो खा के नाम से ऐसो दम न लिखेंगे तो अपना मजुइदव न 
बड़ेता ओर पदाव न मिलेंगे आचत्द भोग न होगा इसी ख विदित दवीवा ई कि वे 
- अपने मतलब करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन विगाड़ने में, इससे ये अनात 
थे इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं दो खकता ॥| ५६॥) 


६०-जो अछाह फरिश्तों कितावा रसूल आर क्यामत के साथ कफ कर न- 
खय वह गुमराह हैं || निश्चय जा छोंग इंमान लाये फिर काफिर हुए ॥कर २ इमान 
लाये पुन: फिर गय ओर कुफ में आधिक बढ़े अल्लाह उत्तका कभा क्षमा न करगा 
और न मार्ग दिखलावेगा ॥ में० १ । सि० ५। सू० 9 | आ० १३४। ६३४५ ॥ 


समीक्षरऊ-क्या अब भी खदा लाशरीक रह सकता है? क्‍या लाशरीक कदर 
जाना और उघ्रक्के साथ बहतसे शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध वे 
नहीं दे ? कया तीन बार क्षमा के पश्चात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? आर तान वार 
कुफ करने पर रास्ता दिखछाता दे ? वा चाथी वार से आगे नहीं दिखलाता, याद 
चार चार वार भी कफ सच लोग करें तो कुफ बहुत ही बढेजाय ॥ ६० ॥ 


६१-नश्वय अल्लाह बुर लोगों आर काफर्रा को जमा करगा दाज़खू म (न 
व बुर लोग धोखा देते हेँ अल्लाह को और उनको घद घोका देता हे ॥ ए इमी- 
नवाला मुपलमानां को छाइ काईफेरों क्ष मित्र मत बनाआ | मे ० 


। ! ।सि० ५४० 
: 4 | आा० १६८।१ १४२१ १४३॥ 


सबलक्षद-- अनेलन मन च्‌ पी > चचे जज ्छ पु 
ऊ-मुखलमानों के वहिइत ओर अन्य लोगों के दोलख में जाने का क्या 


शा चतुदेशसमुल्लास; || ७५७७ नै 


प्रमाण  वाहजी वाह ! जो बुरे छोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा क्‍ 
है ऐसा खदा दश से अलग रहे किन्तु जो धोखबाज हैं उनसे जाकर सत्र करे और 
वे उससे मेल करें क्‍योंकि:-- | 

( याहशी शीतला दवी तादृशः खरबाहनः ) 
'. जैसे को तैसा मित्र तभी निवोद्द द्ोता है जिसका खुदा धोखेवाज दे उसके 
उपासक लोग धोखेवाज क्‍यों न द्वों ! क्‍या दुष्ट मुखलमान हो उससे मित्रता और 
अन्य अए मुखलमान भिन्न से शन्नुता करना किसो को उचित हो सकता है ॥६१॥ 
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६२-ऐ लोगो निश्चय तुम्द्दारे पास सत्य के साथ ख़ुदा की ओर से पेगम्बर 
झाया बस तुम उन पर इमानलाओं॥ अल्लाह मावूर जकेछा है ॥ मं० १। सि० 
६ । सू० 9 | आ० १६७ ॥ १६८ ॥ ६ 

समीक्षक-क्या जब वेगम्व॒रों पर इंमान लाना लिखा तो इंसान में पेगुम्बर 
खदा का शरीक अथात्‌ साममी हुआ वा नहों ? जब अंछाह एकदेशी है व्यापक नहीं 
' तभी तो उसके पास सर पेगम्वर आते जात हूँ तो वह इंश्वर भी नहीं दो सकता | 
कद्दीं सवंद्शी लिखते दें कहाँ एकदेशी इससे वि(दित द्वोता हू कि कुरान एक का 
बनाया नहा कनन्‍त बहुत न बनाया' हूं ॥ ६२ ॥ 

६३--तुम पर हराम किया गया मुदार लोहू, सूअर का मांस, जिस पर 

अल्लाह के विना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोट, लाठो मारे, ऊपर से गिर पड़े 
सींग मारे ओर द्रद का खाया हुआ | म० २ | स्ि० ६ | सू० ५ | आ० ३ ॥ 
समी क्षक-क्या इतने ही पदाथे हराम हें ? अन्य बहुतसे पश तथा तिय्येक 
जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को दलाल दंगे ? इस्र वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना 
हूँ इंध्चर की नहीं इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥ ६३ ॥ 

६४--आओर अलाइ को अच्छा उधार दा अवश्य में तुम्हारी बुराई दूर करूंगा 

ओर तुम्दें बहिइतों में भेजूगा ॥ म० २ | सि० ६ | सू० ५ | आ० १०ण॥... 


हक. कम ह#%.. 22४#+५ 


॥।॒ 


समीक्षक---वाइजी | मुसलमानों के ख़दा के घर में कुछ भी धन विशेष नहीं 
रहा द्वोगा जो विशेष हाता तो उधार क्‍यों मागता ? ओर उन्तकों क्‍यों बहकाता कि 
तुम्ददारी बुराई छडा के तुसकों स्व में भजूंगा ? यहां विदित होता है कि खदा के 
नाम से मुहम्मद साहेब ने अपना सतछूब साधा दे ॥ ६४ ॥ 


$«- 3 पक ० अप अजय ->क 


<+>+>33.>२-+ %०+ ५४२०० ०» *० 








बन नल का शव हक 4: लक ड: ०:8०... 22 :क पलट बा 
५७८ सत्याथभ्रकाश: ॥ । 


,3० ७७ ५००० 9७ट लेट >टआ3> 3 + 








>> 





७ 




















६५--जिसको चादता है क्षमा करता है जिम्नको चाहे दुःख देता हैं॥ जो कुछ 
क्‍ को भी न दिया वह तुम्हें दिया | मं० २ | स्िि० ६।सू० ५।आ० १६। १८॥ 

समीक्षक---जैस शेतान जिसको चाहता पापी बनाता वेसे ही मुसलमानों का ' 
खदा भी जेतान का कास करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोजख ! 
से खुदा जाब क्याक वह पाप पुण्य करनवाला हुआ, जाव पराधान हूँ, जसा सना 
सनापति के आधीन रक्षा कर्ता ओर किसी को मारती हूं उसकी भलाई वुराइ 
 सेनापति का होती हूं सना पर नहीं || ६५ ॥ 


[] किक मा + [9 
६६--आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रसूत्र की ॥ मं० २ | श्र० ! 
७] स॒० ५ | आ० ८९ ॥ 


समीक्षुक--देखिय यह वात खदा के शरीक होने की हैं + फिर ख़दा को “लाश- 
रीक”” मानना व्यर्थ है ॥ ६६ ॥ 


६७--अटलादइह ने माफ कियाजा हो चुका आर जा कोई [फेर करंगा भद्वाह 
उससे बदला लगा ॥ म० २। सख० ७ । स० ५। आ० ९२ ॥| 


समाक्षक-स्‍कय हुए पापा का क्षमा करना जाना पापा को करने को आज्ञा द॑ 
के बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईइवर और न किसी ' 
वद्धानू का बनाया हं।कन्तु पापवद्धक हूं, हां आगामी पाप छडाने के लिये किसा से । 
आ्थेना आर स्वय छोड़ने के लिये पुरुषाथ्े पश्चात्ताप करना उचित है परन्त केवल 
पग्चाचाप करता रह छाड़ नहां ता भ्री कुछ नहीं हो ख्कता ॥ ६७ || 

६८--आर उस सनुष्य सं अधिक पापी कौन दे जो अल्छाह पर भूठ वान्ध 
लेता है और कद्दता हे के भरा आर वहीं कीगई परन्त वह्दी उदकी ओर नहीं का 


गई ओर जो कद्दता है कि मैं भो उतारूंगा कि जेसे अल्लाह उतारता है॥ मं० २ । 
ख० 9७) सू० ६। आ० ९४७ ॥ 


न्‍ँ 


प्रमाक््क--इस चात से सिद्ध दोता हे कि जव महम्मद साहेब कद्ते ये कि 
भर पाश्व जुदा को आरखे आयतें आती हूँ तब किसी दघरे ने भी महम्मद खाहेव 
5 इल्य लाला रचा होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मुझ को भी पंगृम्भर 


पाना इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सहम्मद साहब ने यह उपाय 
किया दागा ॥ ६८ ॥ 


६९-अवश्य हमने तुमका उत्पन्न 


कया एफर तुम्हारी सूरतें वनाइ, फिर हमने 
| छारद्ता दे कंद्दा क/ठढ आदत का | सजदा हि 


फरा, वस्र॒ उन्दोंन सिजदा किया परन्तु शैतान 


े>>०+०क 


जि 


& जे '. चतुदंशसमझासखः॥ ५७७; 
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सिजदा करनेवालों में स्रे न हुआ || कद्दा जब मेंने तुके आज्ञा दी फिर किसने 
कि तूने सिजदा न किया, कद्दा में उससे अच्छा हूं तूने मुकका आग से ओर उस- 
को मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कद्दा बस्र उसमें से उतर यद्द तेरे योग्य नहीं है कि तू 
उखस्रमे आभिसान करे || क॒दा उस दिन तक ढील दे कि कबरों में से उठाये जावे ॥ 
कट्दा निश्चय तू ढील दिये गयों से हे।| कहा बस इसकी कसम हे कि तूने मुझको 
गुमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे सीधे मागे पर बैदूंगा ॥ और प्रायः तू उन- 
को धन्यवाद करनेवाला न पावेगा कद्दा उससे दु्देशा के खाथ निकुल्न अवश्य जो कोई 
वनमें सर तेरा पक्ष करेगा तुम सब से दोजख को भरूगा। मं० २। खि० ८ | सू० 
3७3। आ० १०।९११॥। १२१ १३। १४ ९५। १६ । १७॥ 


खर्मीक्षक--भब ध्यान देकर सुना खदा भोर शेतान के झगड़े को एक फरिद्ता 
जखा फि चपरास्ती हो, था वह भी खदा सर न दबा ओर खदा उसके आत्मा को 
पाविन्न भी न कर खका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गद्र करनेवाला था उस- 
' | को खदा ने छोड दिया। खद्ा की यह बड़ी भूल दे । शेतान तो सबको बहकाने 
बाला और खदा शैतान को बदकाने वाला दोने से यह सिद्ध दोता है कवि शेतान का 
भी शेवान खद्ा दे क्योंकि शेतान ग्रत्यक्ष कहता है कि तने मुझे गुमराह किया इस- 
दे खा में पत्रित्रवा भी नहीं पाई जाती ओर सब बुराइयों का चलानेवाला मुत्नकारण 
खदा हुआ | ऐसा खद[ मपतलमानों ही का दो सकता है भनन्‍्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं 
और फरिइतों स्रे मुष्यवत्‌ वात्ताल्ाप करने से देहघारा, अल्पज्ञ, न्‍्यायरहित, मुखल्- 
पाना का खदा हूं इससे (वेहान जाग सलाम के सजदब का प्रसन्न नहां करते ॥ ६९ || 
७०-निम्वय तुम्दारा माजिक अल्लाह दे जिसने भासमानों ओर पुृथिवी का 
छ; दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकड़ा अशे पर | दीनता झ् अपने सालिक को 
पुकारो ॥ मं० २ | खि० ८ | स० ७ | भा० ५३। ५४ ॥ 
समीक्षक-भल। जो छ; दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशे ) अर्थात्‌ ऊपर के 
प्राकाश में थिद्वासव पर आरास करे वह ईश्वद सवेशक्तिमान्‌ ओर व्यापक कसी दो 
अकता है इस्रके न होने स्रे चद खदा भी नदी कद्द सकता | कया सुरद्वारा खदा धधिर 
दे जो पकारने से सुबता दे ? ये सब बातें भतीश्वर कृत हूँ इससे करान इध रक्त नहीं। 
हो सकता यदि छः दिनों में जगत्‌ बनाया सातवें दिन अरे पर आरास किया तो अर 
भी गया द्ोगा भर अबतक खोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुछ ; 
कास करता है वा निकम्मा स्रे् सपट्टा और ऐश कहता फिरता है || ७० ॥ 
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४ सु हे ४४ । 
६८० खरदाश्सकाश ।। 
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७१-मत फिरो पृथिवी पर झगड़ा करते | से० २ |सि० ८ । सू० ७। झा०७रे॥ 








८ बप ४ ३, कप ; दूर बु जे अर 2 | 
खमांज्तक-यह बात ता अच्छा है परन्तु इखख ।|वपरातद खर सथाना मे ।जहाद 
करना और काफिरों को मारना भी लिखा है अब कद्दो पर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इस- 
से यह वादत हांता है ।& जब सहसम्पद खाहच ।नवज हुए हाग तब उन्दहाने॑ यहू उ« 
पाय रचा हागा आर सबल हुए हा ग तब कगडा सचाया द्वांगा इस सर य बाद प्‌ 
रस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं ६ || ७१ ॥ 
। 
्‌ 
हु 


७२-बस्र एक ही वार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ 
सं० २ [सि० ९।सू० ७ । आ० १०५ || 


। 
$ 
रे 2 7 कक 


समीक्षक-अब इसके लिखने से विद्त द्वोता 


हक जे 


खदा भोर महम्मद्‌ साहेव भी मानते थे जो ऐसा हे 
से 


स्‍ 


क 


क्योंकि जैसे आंख से देखने को और कान से सुन 
सकता इसीसे ये इन्द्रजाल की बातें हैं || ७२ ॥ 


७३-चस हमने उस पर मेह का तृफान भेजा टीढी, चिचडी और मेंडक और 
छाहू ।| बघ उन हमन बदला लिया ओर उनको डबादिया द्रियाव में | भार 
मन वना इसराइज़् का दरंयाव स्तर पार उतार दिया। निश्चय वह दीन झूठा & के 
जिम्नमें हें ओर उनका कार्य्य भी भठा है ॥ मं० २ | सि० ६ | स्‌० ७। भा* 
१३० | १३३ | १३७। १३८ ॥ ह 


हर द् हक जे + ८6 ४5३ हक 
सम/क्षक--अब दाखये जया कोई पाखंडी किप्ती को डरपावे कि हम तुझे पर 
कर 5 ८ 3 च थ के  ॥ ले ् ++ हक 
स्पा का मारने के लिये भजगे ऐपी यह भी वात दे मा जो ऐवा पक्षपाती कि ए% 
आओ 
जाति को डपा द ओर दूमर की पार उतारे वह अवन्ी खद्दा क्‍यों नहीं ? जो दू धर 
० ४ 


| भता का कि जिन्रप्त इज़ारों क्रारों मजुष्य दो मकठा वतलावे और अपने को सच्चा उप 
| थे पे हूठा दूघरा नत कोन हो छकता ६ ? क्‍योंकि छिसी मत में सब मनुष्य बुरे 
! जाई भन्त नहा दा सद् यह इृकतर्फी डिगरी ऋछरना महामख| का मत है क्‍या तौरेंत 
॥। 
|; 
| 
| 


उपर का बान जा कि उनका था कठा होगया ? वा उनका फा३ अन्य मजहय या 
दि विम्आ जठा ऊदा और जा बह आर 


प मजदय था वा कानपा था कही 'जेंम- 
#। साम कान में ई ५३ ॥ 


कम दे ४५5 5 री है के 
हर >> कद "कै मु एँ पिया न 


खा हर न्न् | यू 
दिखद्नत पय प्र वात खिवा उस्तह माजिक | 


अमन वक- 
उककबनन ज--र कंलकनप-क-+कनकन«/ जन 


हु गा 
चंत श्शससुल्यास: ॥ ५८१ 


के आकर 





वलनदनद न जा जे जाकर नि भी आज जा क विशिभिमिमन्दशक की जय भी शीशीलीीए 


,७- 4०७. १५७१-+५ 


ड़ का आर उस्तका परमाणु २ शिया गिर पड़ा मृघा बेदीश ॥ मं० २। 





० ९। स० ७) आा० १४२ ॥ 


न्‍ँ 


सर्मौक्ष5-जे देखने में आता वह व्यापक नहीं हो सकता ओर एस चमत्कार 


ता फिरता था तो खुदा इस समय ऐस। चमत्कार किसी का क्या नह दिखलाता ? 
बात मानने योग्य नहीं ॥ ७४ ॥ 


था विरुद्ध दोने से यद 
५-- और अपने मालक को दीनता डर से मन में याद्‌ कर घाम। झावाजसे 
सू० ७। आ० २०४ ।। 


बह को और शाम को | स० २ ।छि० €। 
क्‌ू--ऊर्ी २ कुरान मे [लिखा है कि बडी आा 
कार और कहीं २ धीरे २ इधर का स्मरण कर, अब का 
प्रेर औनसी बात मेड ९ जो एक दूधरी बात से विराध करती है वह बात प्रमत्त 
गीत के समान हो) ६ याद्‌ काई बात अम से विरुद्ध निकल जाय उसका मान त्न 
हो कुछ चिन्ता नहें। ॥ ७५ ॥ 
७६--प्रश्न करते दें. ठुक को 
जोर डरा अल्लाह से।म०,९॥।।! 
सरमीज्षक--जो त्ट प्रचावे, डाकू के 
और ईमानदार भी बनें, यदद बड़े आश्रय 


और डॉकादि बुरे काम भी करते, जाये भा 
भी नहीं | दठ छोड़ के सत्य बेंद्मत का श्रृहण 


वाज से अपने सालक का 


सर्मीक्ष 
हेये कनछी बात सच्ची 


छटों खरे कद छाटें! वास्ते अलाइ के और रसूल के 
स्े० ९,। सू० ८ । भा० १॥ 

कर्म करें, करावें और ख़दा तथा पंगुम्बर 
की बात है और अल्लाइ का डर बतलाते 
४ उत्तम मत हमारा हैं?” क्दत लज्जा 
न करें इससे भाधिक कोई बुराई 


दूसरी होगा *॥ ७६ ॥ 
७७-आओऔर काटे जड़ काफेण को। 


श्तों के पीछे २ भानवाल ॥ अवश्य से काफ्रा 
प्रत्येक पोरी (खाघे ) पर ॥ स० २॥स्र० €& 


मं तुमझा खद्दाय द्गा साथ सहस्त फार- 
के दिलों म भय डालुगा बस सादा 


ऊपर गदना फे सार। उनस्म सर 


स० ८ । आ० ७। ९। १३. ॥ 
समीक्षक-वाहजी वाह ! ऊै्ा खदा और केसे पंगृम्मर दयाहवन, जो मुखल- 


मानी सत से भन् काफिऐें की जड़ कटवाब आर जुदा आज्ञा देवे उनकी गदन 
सारे और दाथ पण के जोडा की काटने का सद्दाय ओर खम्मति दुच पथा खदा 
लेकेश से कया कुछ कस ६ ९ यह सब प्रपंच कुरान के कत्तों का है खदा का नहीं, यदि 
खुदा का दा तो ऐश्चा ख़ुदा इस खे दूर भार दंग उससे दर रह ॥ ४७ ॥ 


.ह-सकत+-4२०--->पहामडनादकानडक 
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अं ५६ ने बत्वानमकाश। ॥ ४ । 


बन्जजन ॥ ऑऑओ+ ता छ5 अर हे रत. आला जा जा रा अ#ंण अं जी >जजल्‍पलज 


७८-अल्छाह मसलमानों के साथ दे ॥ ऐ लेगो जो ईमान लाये हो पुकारना 
स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के ओर वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत 
चोरी करों अल्ज्ञाइ की रसूल की झोर मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ भोर 
मऊ करता थ। अल्लाह और अल्लाह भला मकर करनेवालों का है ॥ मं० २। 
स्ि० ६ै। सू० ८ । आ० १६॥।२४॥ २७। ३० ॥ 

समीक्षक--कक्‍्या अल्लाह मुस्तमानों का पक्षपाती है ? जो ऐप्ाह ता अधम 
+र,. है| नहीं तो इंध्वर सब स्तष्टि भर का हे । कया खदा विना पुकारे नहीं सुन 
खकता ? बधिर हे ओर उप्तके खाथ रसल को शर्रक करना बहुत बुरी बात नहीं है ! 
अल्लाद का कोनसा खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? कया रसल और अपने अमानत 
की चोरी छोड़कर अन्य सब की चोरी किया करे ? ऐपा उपदेश अविद्वान्‌ भोर 
अवर्भियों का हो सकता दे । भछा जो मकर करता और जो मकर करनेवाल। का 
खगी हे वद ख़दा कपटी छज्नी भार अधर्ती क्यों नहीं ? इस्ललिये यह कुरान खद्दा का 
बनाया हुआ नहीं है कि धी कपटी छ जी का बनाया द्वोगा, नहीं तो ऐश्वी भन्‍यथा बातें 
लिखित क्यों होतीं १ ॥ ७८ ॥ 

७६--और लड्डो उनब्ने यहांतक कि न रहे फितना अथोत्‌ व॒ल काफिरों का 
ओर दोवे दीन तमास वास्ते भल्‍लाह के। भौर जानो तुम यद्द कि जो'कुछ तुम ढूठो 
किश्वी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका भोर वास्ते रसूल 
$॥ स० २। ज्ि० ९ | सू० ८। आ० ३९ | २१ ॥ 

सम(क्षक--एंद् अन्याय ख लड़ने छडाने वाछा सम्लमानों के खदा से मिन्न शॉ- 

न्तभ्रगकत्ता दुधरा कं होगा १ अब देखिये मजदब कि झलल्‍लाइह और रसृत्ष के 
नारत शत जगवत्‌ का छडता छुटवाना छुटेदें का काम नहीं दे ? और ढट के माल में 
जुदा का ।हर॑॑ंदर बनन। जानो डाकू बनना दे और ऐसे छुटेरों का पक्षपाती बनना 
छूदा भपनी खुदाई में बद्दा लगाता द्वे। बड़े भाश्चवर्य की बात है ड्धि ऐसा पुरुतक ऐसा 
जय भर एसा पंगस्वर संखार में ऐश्वी उपाधि और शान्तिभ्॑ंग कर के मनुष्यों को 


$:क्ष दृन के (क्षय क॒द्दा श्र आया जो ऐलजे २ मत जपमतू मे अ्रचालेत न हांते ता 
अब जगत्‌ आनन्द से बना रहता | ७९ || 


<०-ओर कभी देद्के ज॑ 
इनके सोर पीठें उनकी 
ड रनको पारा और द्द्‌ 


व काकितें को फरिश्ते कब्ज करते हैं मारते हैं मुख 
भर कद॒दे चज्बो अजाब चलने का || दमने उनके पाप 
मन द्तआन की कोन को डइबो दिया | और तैयारी करो 


उन ननननननन+33.... 


०» पा उन डपिलकनन 2८5 प नम न >नलकन 


४ चतुद्शखसमुद्यात्रः ॥ ५८३ 




















बास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको | स० २ | स्ि० ९ | सू० ८।आ० ५० | । 
५४) ५९॥ 

समीक्षक-क्यों जी आजकछ रूस ने रूम भादि और इज्नलेण्ड ने मिश्र 
दुदेशा कर डाली फूरिइते कद्दां सो गये ? और अपने स्रवकों के शत्रुओं को खदा 
पूंव मारता डुबाता था यह बात्व सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, जिससे एसा 
नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य नहों | अब देखिये यह कैसी बुरी भाजा 
है कि जो कुछ तुम कर सको वह भिन्नमतवालों के ल्िय दु,खदायक कर्म करो ऐसी 
आज्ञा विद्वान आर धार्मिक द्यारु की नहीं हो सकती, फिर लिखते हैं. कि खदा 
दूयालु आर न्यायकारी हूँ एसी बातां स मुखत्रमानों के खदा से न्याय और द्यादि 



















सदगुण दूर बसते हूँ ॥ ८० ॥ 

८१-ऐ नबी किफायत हू तुक को अल्लाह ओर उनको जिन्होंने मुसलमानों 
सतरा पक्ष किया | ऐ नबी रगृषत अथात्‌ चाह चस्का दे मुखलमानों को ऊपर लड़ाई 
क, जा हूं तुमे से २० आदमी सनन्‍्ताष करने वाले तो पराजय करें दो सो का || बच्च 
स्राआ उस वस्तु सर कि छूटा है तुमने इतलाल पविन्न ओर डरो अल्लाह से वह क्षमा 
करनवाला दुयाछु हू 4 सम० रे [[स० १० | सू० ८। भआा० ६३।६४। ६८ ॥ 

समीक्षक-भला यह कोनस्री न्याय, विद्वत्ता ओर धर्म की बात है कि जो अपना 
पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुंचावे ? और जो 
प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और छूट मार के पदार्थों को दलाल बत- 
लावे ओर फिर उसी का नाम क्षमावान्‌ दुयालु रिखे यद्द घात खुदा की तो क्या 

किन्तु किसी भल्रे आदमी की भी नहीं हो सकती ऐसी २ बातों से करान ईश्वर- 
वाक्य कभा नहां दा सकता ॥ ८१ ॥ 
८२--सदा रहेंगे बीच उसके अल्लाह समीप है उसके परण्य बड़ा ॥ ऐ 
कोगो जो इंसान लाये हो मत पकड़ो बापों अपने को और भाइयों अपने को मित्र 
जो दोस्त रकख्तें कुफ को ऊपर इमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्छी अपनी 
ऊपर रसूल अपने के और ऊपर मुखल्मानों के ओर उतारे लश्कर नहीं देखा तुमने उन- 
को ओर अजाब किया उन लोगों को और यही खज़ा है काफिरों को || फिर फिर आ- 
वेगा अल्लाह पीछे उसके ऊपर ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं 
लाते ॥ सं० ९। सि० १० | सू० ९। आ० २१।२२।२५। २६। २८ ॥ 





जे 


शा ५८४ खत्याथंप्रदाह: ॥ 


कि 


! समीक्षक-भल्रा जो बह्श्विवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सबंव्यापक क्यों- 
कर हो सकता हे ? जो सर्वेव्यापक नहीं तो सृष्टिकत्तो और न्यायाधीश नहीं हो सक- 
ता | और अपने मा, बाप, भाई और मिन्न का छुडवाना केवछ अन्याय की बात है, 
हां जो व बुरा उपदेश करें, न मानना परन्तु उनकी सेवा सदे। करनी चाहिये ।जों 
पह्टिले खुदा मुखछमानों पर सन्‍्तोषी था और उनके सद्दाय के छिये लश्कर उतारता 
था सच होता तो अब ऐसा क्‍यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफिरों को दण्ड देता 
ओर पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहां गया ? क्‍या विना लड़ाई के ईमान 
खुदा नहीं बना सकता १ एसे खदा को हमारी ओर खरे सदा तित्रांजलि है, खदा 
क्या है एक खिलाड़ी है ? || ८२॥ 








के. 

















नकल नल न लत जलन जन -+ननन तन मिनन-ऊ+++++++जनन तल 7 + १ ८ जलन, 


८ ऐे-आर दम बाट देखनंवाल हूं वास्त तम्हारे यह कि पहंचाव तम का भटलाइह 
झजाव अपन पास स वा हमार द्वा्था स।। मं० २। सि० १०। सू० ९ | भा० ५२ ॥| 


समीक्षक-क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये हैं कि अपने द्वाथ वा 
सुघलसाना के द्वाथ ख्र॒ अन्य किसी मतवाढों को पकड़ा दृता है ? क्या दूसरे करोड़ों 
मनुष्य इश्वर का अप्रिय हैं १ मसलमानों मे पापी भी अय हूं १ याद्‌ एसाहवा 
अन्धर नगरा गवरगण्ड राजा की स्री व्यवस्था दीखती है आश्चर्य्य हे कि जो बुद्धि- 
मान सुखलमान हू वे भी इस निमूल अयुक्त मत का मानते हैं ॥ ८३ ॥ 


४ “+++“““+“+“+++++++ता न #+त+ 5+-33+.+-न्‍++ +++ *+ +७>+- +.०७०- ०.0... 


८४--प्रतिज्ञा को हू अल्लाह ने इंसान वालों स और ईमानवालियों से मद्टि- | 

की 2 आप ढ ० कीिय बज ये बढ न ५ बढ बे [> | 

रब चलती ६ नाच उनके से नहरें सदव रहनेवाली वीच उसके और घर पवित्र बीच | 
ली, हाय ५ र' हे 

भाइरता भदन के आर प्रसन्नता अल्लाह की ओर वही दे और यह कि वह हैं मराद 





पाना बढ़ा ॥ यश्च ठट्ठा करते हूँ उनम्ने ठट्ठा किया अल्लाह न उनख ॥ मं० २। 


का 
व 


अन्‍य, 


० २०।] सू० ९ | भआ>ऊ ७२ | ८० || 


का.» बम -4& मार पक व “रिननीन- पक निन>१क+-बकन 


शिक-पद ख़दा के नाम से झ्वी पुरुषों छो अपने सतजव के लिय जाभ । 
: ध्वा ८ क्पारु जा पएसा प्रतोभ न देते तो काट मुहन्मद साहूव के जाल मं न । 
! कर्ता एथ हू पन्य मतवाले भा [कया ऋरत हू । मनु 


व न जाग वा आपस्त मे ठट्टा | 
ऊप हू करत हूं परन्सु 


|; हिंद का किसी से ठदा करना उाचत नदृ। ६ यह | 
कल अब ३ टू ४7 सज ६ ॥| ८०८ है 


८ 5-०४१०३६ रस आर ल्‍ 
। «हित सार जा वगाद घाद डर 5 सवान जाय जिद्धाद डिया | 


। आलम 
आज बज >»ख+ पड 
्ड्‌ च ब- बा कक ० बना 


>> कन+ः के पनन+ 


चतु्देशसशुल्ञास: ॥ ४८४ 


० भी 5६ + आर है. धष्जनहोध४४० १० ब्लड 7४४३५ #// २४ ७४ /७३+/७४ ५/ ४७४. ४ ०/७०५४५/ कफ ३ 








साथ घन अपने के तथा जान, अपनी के और इन्हाँ लोगों के लिये भलाई 
रे ५ ल्‍्< जे 5 जी ० ल्‍्९े ब्र $ 
है ॥ ओर मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं जानते || में ० 
२ |स्वि० १० | सु० ९|आ० ८९ ।६२॥ , शक | 





सम्रीक्षक-अच दाखिय मतलबसिधु की बाताक व द्वी भले हें जा मुहम्मद साहेब 
के साथ इमान लाये ओर जो नहीं लाये वे बुर हे | कया यह बात पक्तपात और अ- 
विद्या सर भरी हुईं नहीं है ? जब खरा ने मोहर ही जगादी तो उनका अपराध पाप 
करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा दी का अपराध हे क्‍योंकि उन विचारों को भलाई 
से दिलों पर मोहदर लगाकर रोक दिये यह कितना बड़ा अन्याय है!!! ॥ ८५ ॥ 


८६-ले माल उनके से खत कि पविन्न करे तू उनको अथोत्‌ बाहुण ओर 
शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ मुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने माल ली है 
मुसलमानों से जानें उन्त्री ओर माल उनके बदले कि वास्ते उनके बद्दित है लड़ेंगे 
बीच मार्ग अल्लाह के बस मारेंगे ओर मर जावेगे ॥ मं० २ |खि० ११। सृ० € 
आा० १०२। ११०॥ 

समीक्षक--वाइजी वाद्द ( मुहम्मद साहेब आपने तो गोकुलिये शुस्ताइयों की 
बाबरी करली क्योंकि उनका माल लेना ओर उनको पवित्र करना यही बात तो 
गुपाइयों की है । वाह खुद्दाजी ! आपने अच्छी खोदागरी लगाई कि मुमलमानों के 
हथसे अन्य गरीबों के प्राण लना ही लाभ समझा और उन अनाथों को सरवाकर उन 
निरदेयी मनुष्यों को स्वर्ग देने खरे दया और न्याय से सुमलमानों का खुदा द्ाथ थो बेठा 


ओर अपनी ख़दाई में बद्दा लगा के बुद्धिमान घार्मिकों में घणित दोगया।। ८६ ॥ 


3 


७--ऐ लोगो जो इमान लाये हद्वो लड़ा उन लोगों से कि पास तुम्दार हैं 
काफिरों से ओर चाहिये कि पार्वे बीच तुम्हारे दृढ़ता ॥ कया नहीं देखते यइ किये 


बलाओं में डाले जाते हैं दरवर्ष के एक वार व दो वार फिर व नहीं तोबा. करते और न 
वे शिक्षा पकड़ते हैँ ॥ मं० २। जि० ११ | सू० ९ | आ० १२२। १२५ ॥ 

समीक्षक-देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें ख़ुदा मुखलमानों को सिखलाता 
हप ७ के 


हक" सा की # ० दे 8.4 ० ही ५ 
है कि चाहे पड़ोसी हो वा किसी के नोकर हद जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घाव 
करें एसी बातें मघलमानों से बहत बन गई हूँ इप्ती करान के छेख से अब तो मपलमान 


>> 
कु िफ 


खमसझाे क करानाक्त वराइया का छाड द्‌ ता बहुत अच्छा हू ॥ ८७ ॥ 


के हे जे 





५ 





न्‍ 


| 
न्‍ 
अंक 8६ (३७०६-+६५० उन ५ आह ० कक जप ८८-5५ 2०८ की नी जे. >ी- 3+-++++9-औक+>-क->--+ +> -++ल कैनः उन्‍न्‍: 


बपटद खत्याथप्रकाश: ॥ 








<८--नश्वय परवराद्गार तुम्हारा भललाह है जिम्नने पंदा किया आसमाता भार 
शधता का बाच छ: दिन कू फिर करार पकढा ऊपर अशे क्‌ तद॒बार करता है काम 
का | स० २ ।॥स्र० ११ । स० १० | आ० ३॥ 


समाक्षक--आसमान आकाश एक ओर विना बना अनादि है उसका बनाना त़ि- 
सन सनश्थय हुआ के वह कुरानकर्त्ता पदार्थविया को नहीं जानता था ? क्या परमे- 
श्वर के सामने छ; दिन तक बनाना पड़ता है !ता जो “हो मेरे हुक्म से और हो- 
गया! जब कुरान में एपा लिखा है फिर छ: दिन कभी नहीं लग सकते, इश्नस छ 
दिन्न लगना मूठ ई जा बह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्‍यों ठहृरता ? और जब 
काम की तद्बीर करता हूँ तो ठीक तुम्हारा खदा मनुष्य के समान हे क्योंकि जो खवबड् 
६ वह वठा ३ कया तद॒वीर करगा ? इसस विद्त होता है कवि इंश्वर को न 
वाढ जगलो लगा ने यद्द पुस्तक बनाया द्ोगा || ८८ ॥ 
<९-शैक्ष। आर दया वास्ते मुसलमानों के || म॑० हे | स्ि० ११।स० १०! 
आा० ५५ | 
समाक्षक--क्या यह खद मु प्रलमानों ही का है ? दूमश्नरों का नहीं ? ओर पश्षपाती 
| जा उप्रल्माना है। पर दय। करे भन्य मलुष्यों पर नहीं, यदि ससलमान इमानदारों 
का कदव € ता उनका लय शिक्षा की आवश्यकता दी नहीं और मघत्रमानों से भिन्नों 


कि 


को उपदृश नहाँ करता तो खदा की विद्या हां व्यथ हैं॥ ८९॥ 


*ँ 0६ 


् 


९०-पराक्षा लव तुम्र छो कोन तुम में से अच्छा हैं कमा में जा कह त अवश्य 


उठाभ जाझाग उुम पाछ मृत्यु के ॥ स० ३३ [स्ि० ११ | स० ११ | झआा० ७॥। 


सममाक्षक-जब कृम को परीक्षा करता है तो स्वेज्ञ ही नहीं जार जो मत्यु पीछे 


वबठादा हं ता दाद्वासुपुर रखता हूं आर अपने चैयस जा के मर हुए न जांव उस- 
का ताड़ता हे यह खदा को बट तगना हू ॥ ९० ॥ 


९१-भोर कहा गया ऐ प्रथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ झासमान बस 
कर ओर 

_.. 'गनी सख्र गया ॥ और ऐ कौम यह हैं निश्चानी ऊंटनी अल्लाइ की वास्ते 
दा उस्चका वाच पाथवां अल्काइ के खाती फिर || मं० ३ |खि० 


फेक | 
कि भा० ४३६६३ ॥।। 
| +, शुक-या ज़रू हे कै अर जे /ो 
| ६ १ बाइना बाद ! सदा] “न की बात है! पृथिवी और भाकाश कभी वात सुन सकते 
न्प्स पृ ६ ०. जे. हल 
..ह... ४7 ऊ ऊटनी भी है तो ऊट भी दंगा 2 ता द्वायी, घोड़े, ग्ष 
ग 4 राणा यश _्‌ 











शु 


४ अ चतुद्शसमुक्कास: ॥ पथ ५८७ मा, 














के 


आदि भा हांगे ! आर खुदा का ऊटनी से खेत खिलाना कया अच्छी बात हू ! क्‍या 
ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें है तो नवाबी की सी घसड फसड़ ख़दा के 
घर में भी ह३॥ ९१॥ 


<२-भोर सदैव रहनवाले बीच उसके जबतक कक रहें. आसमान और 
पृथिवी और जो लोग सुभागी हुए बच्च बद्इित के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें झास- 
सान और पृथिवी ॥ मं० ३ | सि० ११५। सू० ११।आ० १०५३ १०६॥ 


[ 


सप्तीक्षक-जब दोजख ओर बदििइत में कुयामत के पश्चात्‌ सब लोग जायेंगे फिर 


झासमान और पृथिवी केसलिये रहेगी ! और जब दोजख और घह्श्त के रहने की 
4 ० ७ 


साखमसान पृथिवी के रहने तक अवधि हुईं तो सदा रहँंगे बद्विश्त वा दोजख में यद्द 
रे 4 च्् हक बे. रे हक ७ 


बात मूठी हुई ऐसा कथन भाविद्वानों का होता है इश्वर वा विद्वानों का नहीं॥ <२॥ 


की 


छ 


९३---जब यूसुफ ने अपने वाप से कट्दा कि ऐ बाप मेरे, मेने एक स्वप्न में 
देखा || सं० ३ । स्रि० १९ । सू० १९। आ० ४ से ५९ तक ॥ 

'.... प्रमीक्षक-इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादरूप किस्प्ता कट्टानी भरी है इस- 
लिये कान इंश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया 
है॥ ९३॥ 

९४--अरललादह वह है कि जिसने/खड़ा किया भासमान को विना खंभे के 

देखते दो तुम उसको फिर ठदरा ऊपर अशे के आज्ञा वर्तेनेवाला।किया सूरज ओर 

| चांद को ॥ भौर वही है जिसने विछाया पृथिवीं को ॥ उतारा आसमान से पानी 
बरस पहे नाले साथ अन्दाज अपने के अरलाह खोलता है भोजन को वास्ते जिसके 
चाह ओर तंग करता ६॥ म० है ।।स० ११॥ सू० १३।भा०२। ३।१७।॥२६॥ 














समीक्षक--सुखलमानों का ख़दा पदाथे विद्या कुछ भी नहीं जानता था जो 
जानता तो गरुत्व न दोने से झासमान को खभे लगाने की कथा कहानी कुछ भी न 
लिखता यदि खदा अशेरूप ए ऋस्थान में रहता हू तो चद सवशक्तिमान्‌ भार सवेव्यापक 
नहीं हो सकता। भोर जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिख 
पुनः यह क्‍यों न लिखा कि पुणिवी से पानी ऊपर चढ़ाया इससे निश्चय हुभा कि कुरान 
का बसानेवाला सेघ की विद्या को भी नहीं ज्ञानता था | ओर जो विना अच्छे बुरे 
कामों के सुख दुःख देता दे तो पक्षपाती अन्यायकारो नरक्षर भट्ट है॥ ६४॥ 


क 
हर कं 
फेक का-५ अबतक समन की ए मिड पया०3 के का हु “7 ाथ७ ०»बप7ा ५ प३ ४.४ कु 7 *+ ०+ हू? 7. रत दे का जत-+वाप 
पुटाड शक्ल पपक->- पा, 


मस्क्त 

















ह ५८८ खत्यापप्रदाञ्म: ॥ है 


। 
। 





 प रु चे , गे 

९०५--कह्‌ निश्चय अछ्ाह गुमराइह करता हू जिसको चाहता ई ओर मा 

दि्खिलाता द तफ अपनी उस मनुष्य को रुजू करता दे ॥ सं० ३। सि० १३। 

सू० १३। आ० २७॥ 
45 के बे चे ५8.4 ु 

समीक्षक--जब अलाह गुपराह करता है तो खुदा भार शेतान में क्या भेद 

४ बा ध भर 0० 

हुआ ? जब्र कि शैतान दूधर्रां को गुमराह अथोत्‌ बहकाने से घुरा कहता हई वो 

खुदा भी वैध ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? ओर बहकाने के पाप से 
दोजखो क्‍यों नहीं दोना चाहिये ! [| ६५ ॥ 


वननन--' 


&६--इसी पअकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वी जो पक्ष करेगा तू उन- 
की इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से || बस खिवाय इसके नहीं कि 
ऊपर तेरे पेगाम पहुचाना दे और ऊपर हमारे हे ।दिखाव लेना | मं ० ३ | सि० १३। 

' सू० १३।आ० ३७।१४०॥ न्‍ 

समीक्षक---करान किघर को आर से उतारा? क्‍या खदा ऊपर रहता ६ (जा 
यह बात सच्च ६ तो वह एकदेशी होने से इश्वर द्वी नहीं दो सकता क्यांक इखचर सब 
ठिकाने एकरख व्यापक हे, संगाम पहचाना हल्कारे का काम है ओर इल्झारे को 
आवज्यकृता उस्री को होती दे जो मनुष्यवत्‌ एऋदेशी हो और दिखाब लेना देता भी 
मनुष्य का काम दे ईश्वर का नहीं क्‍योंकि वह सर्वज्ञ दे यह निश्चय द्वोंठा दे कि 
कंसा अतल्पक्ष सनुष्य का वत्ताया कुरान दें ॥ ९६ | 

९७५-आओर किया सूर्यचन्द्र को सदेव फिरनेवाले ॥ निश्चय भादमी भव्य 
अन्याय और पाप करनेवाला है ॥ स० ३ । सि० १३।सू० १४।आ० ३३।३१॥ 

सममोक्षक--क्या चन्द्र सूर्य खदा फ़ि'ते ओर प्रथिवी नहीं फिरती ? जो पृथिवी 
नदी फिरे तो कई वर्षों का दिन रात होवे | और जो मनुत्य निश्चय अन्याय और 
पाप करनेवाला हें तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ दें क्योंकि जिनका स्वभाव पाप 
' है करने का हूँ तो उनमें पुण्यात्मा कमी न होगा और खंखार में पुण्यात्मा ओर 


पापात्मा सदा द।खते ६ इचलेय ऐसी वात इंश्वरकुत पुस्वक की नहीं हो सकवों 
॥ ६७ |! 


हे 


>३ ९३२१ ७»+ 


43 »१ ३३५१ ४००१ ४५ ९०+५ 


१८--ज्रस्त ठोक करू से उधको और फंह दूं वौच उसके रूई अपनी से बस 

९ पद वात्त उसके स्रिजदा करते हए ॥ कहा एं रव॒ मर इस कारण ।फ्र सुमराह 

३ सभ्य का अवश्य जीनत दूंगा में वास्ते उनके बीच पथिवी के और झुम- 
; भ० हे । ल्षिी० १४ | सू० १५ | आ० ३९ से 8५5 तक ॥ 


एय्प्पजरतजज--+++ 


45 
] 
पु 


पे 


कमी जल चली 





दे 22० ००स न लेते नल दि लिन मन गली आज... 34 न्यू ४ 


चतुदेशसंसुधाय: पे भटह. | 


बडा जहअडच बट कि ल जे जा > जज लक 3 जी नकल 3 2३७2 +डर कक के बज>+++>+०' 
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>>ब के > कह बट नमक पर कक कर] मी कक के. ० आई कक 


समीक्षकू-जों खदा से अपनी रूद आदम साइब मे डाली तः वह भी खद्दा 
हुआ और जो बह ख़ुदा न था वो खिजदा अथात्‌ नम्स्कारादि भाक्त करने में अपना 
शरीक क्यों किया * जब शेतान को गुमराह करनेवाला खुदा है ईं तो वह शेतान 
का भी शैतान बड़ा भाई शुरु क्यों नहीं ! क्‍योंकि तुम लोग बदहकानत्राल को 
शैतान मानते हो ता खुश न भा शैतान को बइकाया और प्रत्यक्ष शैतान न कद्दा 
कि में बहकाऊगा फिए भो उसका दुण्ड देकर केंद क्‍यों नकेया £ ओर मार 
क्यों न डाला । ॥ ९८ ॥ 


हि 


। लिश्वय भेजे हमने बीच हर उम्मत के पैगम्बर ॥| जब चाहते हे 
हम उपको यद्द कहते हैं देंस उसको हो बस द्वो जांती दे ॥ में० है। स्वि० १४ । 
सू० १६ | अ० ३५) ३१९ ॥ 
समीक्षुऔू-जोी सब कमा पर पेगम्बर भेजे ईं तो सब लोग जो कि पेगम्बर 
की राय पर चलते ६ वे का फृए क्‍यों ? क्‍या दूसरे पेंगुम्बर का मान्य नहीं सिवाय 
तुम्दारे पेगम्बर के १ यह स्वेथा पक्षपात की बात ई जा खत देश में पेगम्वर भेजे 
तो आर्य्यावत्ते में कोचघा भजा इसलिये यद्द बात मानने याग्य नहीं । जब क्‍ 
चाहता है और कहता है कि ४/व हो जा वह जड़ कभी नहीं सुन सकता, ख़दा 
का हकम क्योंकर बन सकगा १ और स्लिवाय खदा के दूघरी चीज नहीं मानते तो 
घना किसने १ ओर दे कानया गया ? ये सब अविद्या की बाते ६ एसा बातों 
को अनजान लोग मान लेते ८ ॥ ९९ ॥ 
१५००-आऔर नियत करते दें वास्ते अछाह के बेटियां पवित्रता दे उसको और 
बास्पे उनके दे जा कुछ चाई कसम अल्छाह का झवश्य भर्ज दमन पंगम्बर ॥ 
३। सि० १४ | 5? १६। आ० ५६॥। ९९ ॥. 


| 4 पे 


समीक्षक--रलाह बष्डया से क्‍या करेगा ) बेटियां तो किस मनुष्य को 


# कर 


#७ 


कह. 4 पर ब्् 
चाहिये, दया बदे नियत नहा क्विय जाते आर बटिया नियत का जाती दे : इसका 


क्‍या कारण है ३ बताइय ९ कृघस खाना कूठा का काम है ख़दा को वात ना 


क्योकि बहुधा सक्षार से ऐसा देखने में आता हे. क जो झठा दोता है वदी कुम्रम 
खाता दे छच्चा खोगन्द कया खाबे १ ॥ १०० ॥ 
१०१--ये लाग वे दे के मोदर रक्खी अल्लादइ ने ऊपर | लॉ उनके और 


कार्तों उनके ओर आंखों उत्तका और ये लोग वे हैं. वेखब॒र ॥ भार (रा दिया 


है 6 








४ अं ५९० छत्याथंप्रकाश: ॥ ह। 


न जीजीजीका+ 
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ञ् ८ | 45 «मी... बा _ पक, क् “पा 
जाबगा हर जाव का जा कुछ किया हूँ आर व॑ं अन्याय न कय जाये।॥ स० ३ | 
स्ि० १४ | सू० १६। भा० २१५ | ११८॥ 
समाक्षुफ-जवब खदा हो ने मोहर लगा दी तो वे विचार विना अपराध मार 


हि] >क 


गये क्‍योंकि उनकी पराधीन कर दिया यह कितना बड़ा अपराध दे ?! शोर फिर कहते 


बे ३ ८ 


द कि जिधने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक भ्ञा 
उन्दोंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खदा के कराने खरे किये पुनः उनका 
अपराध ही न हुआ उनको फल स॒ मित्रना चाहिये इसका फल खदा को मिलना 
उचित है और जो पूरा दिया जाता हैं तो क्षमा किस वातकी की जाती है और 


जो क्षमा को जाती हूँ तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़वड़ाध्याय इंश्वर का 52 
नहं। हं। सकता किन्तु निबुद्धि छोकरों का द्वोता है ॥ १०१ ॥ 
१०२-और किया दमने दोजख को वास्ते काफिएं के घेरने वाला स्थान॥ 
रे 


रे ०] _ बस [कफ ९ 
अर हर भादर्सा को त्गा दिया हमने ठछ्चको भसढनासा उसका बीच गदन उस- 


के 


की के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन कुयासत के एक किताब कि देखेंगा 


व 


उश्षका खुला हुआ ॥ आर बहुत मारे हमने करनून से पीछे नूह के ॥ मं० ४ । 
(७० १५ | सू० १७ । आ० ७ | १३६। १६॥ 


८ चट 4 5 तप 


सम क्षुक-य।द्‌ कां्वर वे द्वी हूँ [के जा करान, पंगम्वर आर कुरान के कह खंड 


सातव साध्म्तान ओर नमाज आदि को न मानें और उन्हीं के लिये दोजख द्वोवे तो 


यह वात केवछ पक्तपात की ठद्दरे क्‍योंकि करान दी के मानते वाले खब अच्छे भोर 


अन्य के साननेवाले स्व बुरे कभी हो सकते हैं ? यह बड़ी लड़कपन की बात है हि 
प्रत्यंक की गदुन से कर्म पुस्तक, दम तो किघी एक की भी गदुन में नहीं देखते। 
याद इश्का भ्य। जन कर्मो का फनज देना दे तो फिए सलुर्यों के दिलों नेत्रों भादि पर 


कक 


मर रखना अर पापों का क्षमा करना क्‍या खेल मचाया है? कयामत की रात 


कक 


का काव (चकालगा खदा तो आाजइल वह ।कताब कहा हूं ! कया खाहुदार कौ 


| पद सख्रमान लिखता रहता हू ! यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं 
| 
पा जावे के कस हो नई। हूं। खद्ृते फिर कर्म की रेखा कया लिखी और जो विना 


' ऊँणे के जला तो ठन पर अन्याय किया कर्योड्टि जिना भच्छे बुरे कम्प्रों के इनको 
। थे मु क्योद्वा रै जो कद्ठो हि खदा की मरजों 
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जी; तो भी उतने अन्याय किया, 


अर+ या |: 
हे उक्त कतई दि बिनायुर मजे कर्य हुये दुःस सुखरूप फन्न न्यूताबेफ़ 


छू शो ।इताब बाचेगा व कोई ख्ररिश्तदार सुनागेया | जो 


हा 


रे इताी आर भू छुप्रय 


रत 


चतुदेशसमुल्लास; ॥ जया कण ४ १ 
दा दी ने दीघकाल सम्बन्ध जीवों को बिना अपराध मारा तो वह्‌ जे 
गगया जो अन्यायकारों हांता वह खदा ही नहव। दा सकता ॥ १०२ ॥ 
नी प्रमाण । आर बदहका जिसका बहका 


१०३-ओर दिया दमने सम को ऊट 
पेशवाओं उनके के बस जा | 


ब्के ।। जिस दिन बुलावग हम सब लोगों का साथ 
कोई दिया गया भमंलठनामा उसका बीच दाने दाथ उछक के॥। मं० ४ | स्० 
१५ | सृ०१७ | आझआ० ५७ | एरे ६६ ॥। 
की साश्रय निशाना है उनमें से एक ऊंटनी 


सर्माप्तक-वाहजा जितनी 
परीक्षा में खाघक दें यदि खदा नेशेतान का बह- 


भी खदाक हानस प्रमाण अथवा 
कान का हुक्स [दया ता खदा ही शत 
हरा एस का खदा कद्दना कवल कमस 
लय ही म न्याय करन करान के [लय 
खुदा बुलाबगा ती जबतक प्रलय॒ न दागा 


| 
न का सरदार ओर सब पाप करानवाला ठ- । 
मरू की बात है । जब कयामत को अथात भ- ढ 
वैगम्वर और उनके उपदश माननेवालों को । 
तबतक सब दारासुपुद रद्दंग ओर दोरा- । 

द स॒ुपुदं स्व को दुःखदायक हे जबतक न्याय न किया जाय । इम्नलिये शीघ्र न्याय 
। न्यायाधीश का उत्तम काम है यद्द तो पोपांबाई का न्याय ठदृरा जैसे कोइ । 
क्‌ के चोर ओर साहूकार इकट्ठ न हॉतब- 
तक उनको दंड वा अतिष्ठा न करनी चाद्दिय वसा दे यह हुआ कि एक ता पचास | 
| 

| 

ई 

[ 

|] 

| 

| 

] 

| 


सुपुरदे रद्दा और एक आज दही पकड़ा गया ऐसा न्याय का काम नहीं दो 
ज्ञसमें क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं दता और 


ते रहते हे दूखरा पंगूम्वण की गवाद्दी के 
हानि दे, भला ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत ओर एसे 
भी दो सकता हूं ९ कभी नहीं ॥ १०३ ॥। 


न्‍्यायाधाश कह कि जबतक पचास वष त 


वर्ष तक दारा 
सकता न्याय तो बंद अर मनुम्मति देखो 
अपने २ कमोलुसार दंड वा प्रतिष्ठा खदा 
इंश्वर की सवज्षता की 


















मुल्य रखने ख 
पुस्तक का डउपदश करनेवाला ईश्वर कक 

१०४-- लोग वास्त उनके दे बागदहंम 
य जावग बाच उसके कंगन सान के से आर पाशाक पद्दिनेंग वस्ल 


नदरें गादिना पाहर 
हरित लाददी की से भार ताफते की से वाकिये किये हुए वा उसके ऊपर तखतों 
लाभ उठाने की ॥ म० ४। झिं० १ , 


शहद रदने के, चलती ६ नाच उनके से 


क अच्छा ६ पुण्य आर अच्छा € बाहरत 


सू० ९८ ॥आ० २०॥ 
। क्‍या करान का स्वर्ग दे जिसमें बाग, गइन कपड़े, । 


खमीक्षरकू-- वादेजा चांद 
गद्दी ताकिये आनन्द का लय दूँ भला कोई वद्धिमान्‌ यद्दा विचार करे तो यद्दा स वहां | 


ह्ल्शँ 
75:८४. द्स्थी 


मु +ल कह 
हा आक हा 


कज+ वा 
च्यी 38 कु 


कि 8 की तक . ला, 7 हुए 22 


हु 





कु णप्णश खत्याथप्रकाश: ॥ 6 


निदनडनन्सन्क नल से जे थे आम मर /मरीआी आज लीशीी शी 
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च् ; 


मुसलमानों के बहिश्त में आधेक कुछ भी नहीं हूँ धिव्राय अन्याय के वह यह है कि 
कर्स उसके अन्तवाले और फल उनके अनन्त ओर जो माठा नित्य खाब ता थाई 
दिन में विष के समान प्रतोत दोता है जब सदा वे सुख भागग ता इनका सुख हे 
दुःखरूप होजायगा इपलिय मद्दाकलप पयन्त झराक्त सुख भाग के पुनजन्म पाना हों 


[ च्े 
खत्य सिद्धान्त दूं ॥ ९०४ ॥ 





७३ 


कप 
१०५-ओर यह बश्तियां ईकि सारा हमने उनकी जब अन्याय किया उन्ही ने और 
दम ने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की|॥ से ० ४ ।खि० १५) स॒० १८।आ०५० ५७ ॥ 


समीक्षुकू---भला सब बस्ती भर पापा साहा सकती हूं १ छोर पीछ थे प्रातन्ना 
करने से इंशर खवज्ष नही रहा क्याक जब उनका अन्याय देखा ता अंपज्ञी का 
पद्दिल नहं। जानता था इखपल दृषाहान भा ठदरा ॥ १०४ ॥ 


१०६--आओर वह जा लद॒का बस थ मा बाप उसके इसाव वाल बच डरे दम 
यद कि पकुछ उनका सरकशी में आर कुफू म ॥ यहांतक कक पहुचा जगद डूबन 
सूख की पाया उच्च डूवता था बीच चश्मे काचडु के। कहा उत्तर एजलकएनन 
निश्चय साजह माजवत फिवद करनेवाले हैं बीच परथिवी के || म० 9 । प्वि० १६॥ 
सू० १८ । आ० ७८ | ८४ | ९२ ॥ 


समीक्ष ऊ--भला यह खदा की कितनी बेसमझ दे! शक्रा से डरा कि छडकों 
के मा बाप कईीं मरे सागे ख वद॒ झा कर उन्न्ट न कर [देय जाव, वह केभा इश्वर 
की बात नदी हा सकती | अब आगे की आवधद्या को बात दखियाक इृख कितदाव 
का बनानेवाज्ञा सुय्पे को एक मोल में रात्रि को डूबा जानता दूं फिर प्रात:दाल 


.&)] हक 


निऊलवा द भला सूय्य तो पथिव्री स बहुत वड़ा दे वह नदी वा कोल वा समुद्र म 


केछे डूब सकेगा ? इघतछे यद विद्त हआ कि करान के बनानेवाले को सगाल ख- 


गोल की विद्या नहीं थी जो द्वोवी तो एसपी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख दवा १ 


आर इस पुस्तक क वानने वालों को भी विद्या नहीं हे जो होती तो एप्ता मण्या 


पाते से युक पुस्तक को क्‍यें। मानते ? अब दखिये खुदा का अत्याय आप ढी पट 
बि्रों छा बनासेवला राजा न्‍्यायावीश दे ओर याजूज माजज को पथित्री में फप्राद 


5 दप 
भा करा इता ६ चद इश्चरता की वात पे विदद्ध दे इछस एसी पुस्तक का जगना 
| जीरा सता ऋष्त हू विद्धान नहीं ॥ १०६ ॥ 


। 


7५ 


[ 
। 


है उसका ० न हम डा कद चु रा 3. च ह+ शक 
#जजणमार दाद उरा धाच ।ऊताव के मयम को जब जा पढ़ी ठोरयो अपत न 


चुत एऋ. 


चतुदशसमुद्काख ॥ ५९३ हि 


>> कप शक 332 20502206 42024 2040 
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व लक कम 3 इक 

प्रकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनय इधर पढ़ी बस भेजा हमने रूह अपनी को अ- 
थात्‌ फरिश्ता बस सूरत परी वास्ते उसके आदमी पुष्ट को ॥ कददन जगा निमश्चय 
४ शरण पकड॒ती हूं रहमान को तुम स जो दे त्‌ परदेजुगार ॥ कद्दने लगा खिवाय 
इस्रके नहीं कि में भेजा हुआ हैं मालिक वेरे के से वो कि दे जाऊ में ठुकडा ल- 
डुका पवित्र ॥ कद्दा कैसे दोगा वास्ते मेरे लड़का नहें हाथ लगाया मुझको आदमी 
ने नहीं में बुरा काम करनेवाली | बस गर्भित द्वोगई साथ उसक खयौर जापड़ी | 
साथ उसके मकान दूर अर्थात्‌ जंगल में ॥ में० ४ | सि० १६ | सू० १६! आ० 
१५ । १६९। १७। १८ । १९। २२१ ॥ 


समीक्षक-अब बुद्धमान विचार लें कि फारिश्त सब खदा की रूद् हें वा खुदा 

से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दुखश यद्द अन्याा कि वह सयेम कुमारो के लड़का 

होना, किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा 5 हुक्म से फूरिइते ने 

उसको गर्भवती किया यद्द स्याय स॑ विरुद्ध बात है| यहाँ अन्य भा असभ्यता की 
नातें बहुत लिखी ४ उनका लिखना उचित नहीं समझा ॥| १०७ ॥ 


१०८-क्या नहीं देखा दू ने यह कि भेजा दमन शताना को ऊपर काफुरा 
के बहकाते ६ उनका बदहकाने कर ॥ म० ४ । द्धि० १६।सू० १६।आ० ८ .5॥| 


ह समीक्षक--जवब खुदा ही शैतानों को वहकाने के लिये भेजता दे तो वहकान- 
वालों का कुछ दोष नहा हो सकता आर न उनको दण्ड दो खकता आर न श- 
तानों को क्योंकि यद्द खुद के हुक्म से सब दाता है इसका फल खुदा का होना 

' चाहिये, जो सा न्‍्यायकारी है तो उसका फल दोजख आपह्ी भोगें आर जा 


न्याय को छाड़ के अन्याय की कर ता झन्‍्यायकारों हुभा झनन्‍्यायकारा हा पापी क- 


दाता हे 0 १०८ ॥॥ 
; १०९-और निश्चय क्षमा करनेवाला छू वास्ते उख मसुष्य के तोचा: फी और 
ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मांगे पाया ॥ भ० $8। सि० १६।सू० २० । 


ध्रा००प। | 
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समीज्षक--जो तोवाः से पाप खैमा करने की वात कुरान में हैं यह छबफों 
' पापी करानेवाली हे क्‍योंकि पापियों को इससे पाव ऊँटने का खाइस बहुत बढ़ 

| जाता हैं इससे यह पुस्तक और इसका बनानेवाला प्रापियाँ का हर कराने में | 
] 


_____ ०० पनननकीयनानीमनान-+-+> ता, ३ >ल+। अजजभनरगजन्‍मममममभनननतओ डी ० जे हक 





लक 





हा 
की 


५९४ सत्थायप्रकाशः | 























वढ़ानेवाले हैँ इससे यह धुस्तक परमेश्वरक्तत ओर इसमें कहा हुआ: 
परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥ १०६॥ 

११०-औओर किये हमने बीच पुथिवी के पद्दाड़ ऐसा नद्दों कि दिल जावे ॥ 
मं० ४ । सि० १७ | सू० २११ | आ० ३०॥ ' 


+ 


क6:.. अछ>४- २५... :कुओ: “हज +कं>मकं 


अर 


समीक्षक-यदि कुरान का वनानेवाला पथिवी का घमना आदि जानता तो. 
यह बात कभी नहीं कद्दता कि पहाड़ों के धरने से पथिवी नहीं द्विलती शंका हुई ' 
कि जो पहद्दाड नहीं घरता तो द्विल्र जाती इतने कद्दने पर भी भूकम्प में क्‍यों डिग 
जाती हैं ॥ ११० ॥ 

१११-आओर शिक्षा दी हम ने उस औरत को और रक्षा की उसने अपने गुद्य 
अंगों की वस्र फूंक दिया हमने बीच उसके रूद अपनी को || मं० ४ | स्वि० १७। ! 
सु० २१ | आ० ८८॥। 


समाक्षक---एंसा अरलील वात खदा को पुस्तक में खदा की कया आर सभ्य 
सनुष्य का भा नहा होता, जब के मनुष्यां स ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं 
ता परमश्चवर के सामने क्याकर अच्छा हा स्रकता है ! ऐसी वातों ले करान दू- 
षित द्वोता है यदि अच्छी बात हांता वा आतग्रशस्रा होती जसे वंदों की ॥ १११॥ 

११२-क्या नहीं देखा तूने कि अछाह को खिजदा करते हैं जो कोई बीच ' 
आसमाना आंर पाथवों के हूँ सय ओर चन्द्र तार और पद्दाड वृक्ष आर जानवर॥। 
गहनाय जावेंग बाँच उसके कंगन सोने स्रे और मोती और पद्दिनावा उनका 
बीच उसके रेशमी द ।॥ ओर पविन्न रख घर सर का वास्त गिद फिरनवालों के 
भार खड़ रहन॑वारां के ॥ फिर चाहिये कि दूर कर सल् अपने और पूरा कर भट 
अपना झार चारा आर फरें घर कर्दीस के। तो कि नाम अलाह का याद कर।। : 
म० 3 | सि० १७ | सू० २२| आ० १६ ।२३ । २५| श८। ३३ ॥ 


उमाजर-भल्रा जा जड़ वस्तु हूं परमेश्वर को जान दी नहीं सकते फिर वे उस 
की भक्ति क्‍्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक इंश्वरक्बत तो कभी नहीं दा 
सकता किन्तु 


न्‍्तु किसी भआरान्त का बनाया हुआ दौखता हैँ वाह ! बड़ा अच्छा स्वग्रे हैं 
जहां सान सोती के गहने और 


।ऊर उुत्परस्ती क्‍यों न हुईं ? और दखरे वुत्परस्तों 
्‌ उठा भटठ लता अपने घर की परिक्रमा करने की | 


परम की 





कद न कपल पक कट वर सिम ग कग ए न मल 
» चतपुशश्वमब्बालः ॥ ५९५ है 


जज जी डी जीकीजी 
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देता है और पशुओं को मरवा के । पाता दे तो मद्द खदा मान्द्र वाल आर 
भैरव, दुर्गों के सदश हुआ आर मदाब॒त्पर॒स्ती का चलानेवाला हुआ कयाक मूर्तियों 
से मस्जिद्‌ बडा बुत्‌ ६ इससे डुंदा और मसलमान बड़े बुत्परस्त आर पुराणी 


तथा जैनी छोटे बुत्परस्त & ॥ ११२ ॥। ५ 
११३--फिर निश्चय तुम दिन कुयामत ह उठाये जाओगे ॥ मं ० ४ । सि० 


१८ | सू० ९३ । जा ९ १६ ॥ 

समीक्षक-क्यासत तक मुद्दे कुब्रर में रहेंगेवा किसी अन्‍य जगद्द ई जा उन्हीं 
में रहेंगे तो सह़े हुए ढुर्गेस्घरप श्र मे रहकर पुण्यात्मा भी ढुःख भाग कर १ 
यह न्याय अन्याय है और दुर्गेन्‍्ध अधिक होकर रोगोत्पति करने से खुदा भार 

मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३ ॥ 
११४-उध् दिव को गवादी देवेंगे ऊपर उनके जवानें॥उप्कों आर हाथ उनके 
और पांव उनके साथ उस वह्ठु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर ६ आसमानों का 
और परयिवी का नूर उल्त कि मानिन्द ताक की है बीच उसके दृ(प हा आर दीप 
बीच कंदील शीश के ८ वेद कंदील मानो कि तारा दे चमकता राशन किया जाता ई 
से न पूर्व की ओर ६ न पस्िम के खमीपद्दे तेठ उस 


दीपक बृक्ष सुवा(रेक जैतुन के 
रोशव दोजावे जो न लगे ऊपर रोशनी के मार्ग दिखाता ६ भल्‍्लाइ दूर अपने 
। सू० २४ | आ० २३ । ३४ ॥| 


के जिसको चादता दे ॥ भ० ४ ! स्ि० १८ 
आदि जड दोने से गवाह(कभा नहीं दे सकते यद्द बाद 
कया खदा आग ।घजुल। ६ ? जैसा कि दृष्टान्त 
ताद्या किछ्छी साकार वस्पु में घट ख« 
















समीक्षक--दथ पग 
' सूष्टिकरम सर ।वंदठ होने से मिथ्या छे 
ते हैं ऐश्ला दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घठ सक 


कता हे ॥ ११४ ॥ 
११५--अ(र अक्लाह ने उत्पन्न किया 


वह दै कि जो चलता & पट क्षपने के ॥ 
॥ कद्द भाज्ञ पालन कर ख़दा को 
(ताकि दथा किये जाओ ॥ म्र० ४ ।थसथ्ि० १८ | स० 


दर जानवर को पानी से बख कोई ,उन- 
और जो कोई आज्ञा पालन कर झअलाइ 


की रसूल उसके के रसूल उसके को ॥ आर 


आज्ञा पाछन करो रखूल् के 
श४ | भा० ४४ । ५१ । ५फरे । ५५ ॥ 
खमीक्षक-यह कान फिज्ञाख्फी हूं (क जिन जानवरों के शएर भ॑ सब 


दीखते हैं. ओर कंदन! कि केवल पानी से उत्रज्नाकया ९ यह केवल अ विद्या की बाठ 


४ + न 
5 कम कमल लत न कक जज 2 न - ४----7+---+₹%” 
हू रे 


श । 
पल न 


सैर ज+-+ ्य ् हैः 8... अं कऑ£ 


५९६ बस्यायथप्रकाश: | 
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जब अटलाह के साथ पंगुम्बर का आज्ञा पालन करना द्वाता ह€ ता खदा का 


््> 











७०२०5 

























के हर, 


शरीक द्वोगया वा नहीं ? यदि ऐसा दूं तो कया ख़ुदा का लाशरीक करान में किखा 
ओर कहते हो १॥ ११५:॥ 


११६--और जिस दिन कि फट जावेगा आखमान साथ बदली के आर उतारे 
जायेंगे फरिश्ते || बस सत कटद्दा मान काफिरों का ओर झगड़ा कर उससे साथ 
झगडा बड़ा ॥ और बदल डालता हे अल्छाह बुराश्या उनका का भल्राइयों से # 
और जो कोई तोवा: करे ओर कमे करे अच्छे वस्र निश्चय भाता है तर्फ अल्लाह 
की ॥ में० 9 । सि० १६ | सू० २१५ । भा० २४ । ४६ । ६७ । पै० | 
समीक्षक-यह बात कभी स्नच नहा हां सकता है ।कि भाकाश बदल। के साथ 
फट जावे | यदि आकाश कोई मूत्तिमान्‌ पदार्थ हैं। तो फट ख्रकता हैं। यह मुख- 
लमानों का करान शांतिर्थंग कर गद्र झगड़ा मचानेवाला है इस्रोलिये धा।भक ति- 
न लोग इसको नहीं मानते । यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप आर उुग्य 
का भदला बदला द्दोजाय | क्‍या यद्द तिल्न ओर उड़द कीसी बात जो, पलटा हा- 
जावे £ जो नोबाः करने से पाप छूटे ओर ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने ख॑ 
न डरे इसलिये य सब बातें विद्या से विरुद्ध ६॥ ११६॥ ४ 
११७--वही की हमने तरफ मूखा की यह कि ले चछ रात को बन्दों मेरे 
को निश्चय तम पीछा किये जाओग्रे ॥ बस भेज़े ,लोग फ़िरोन ने बीच नगरों के 
जमा करनेवाले || ओर वह प्रुष क्लि जिसने पैदा किया मम को बस वही मागे 
दिखिल्ाता है ॥ और वद् जो खिलाता है मुझ को विछाता हे मुझ को भर वह 
पुरुष कि आशा रखता हूं में यद्द कि क्षमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन कया” 
मत के || मं० ४५ | स्ि० १९। सू० २६। आ० ५०। ५१। ७६ ।७9७ | ८० ॥ 
खर््मीक्षक---जब खुदा ने मूखा की ओर बहद्दी भेजी पुन: कफ ईसा ओर मुदम्मद 
साहेव की ओर किताब क्‍यों भेजी ९ क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेभूल 
दोती द। भार उप्तके पीछे कुरान तक पुस्तकों का भेजना पढिली पुस्तक को अपूण 
बज हर पक हंता वह कुरान शूंठा हागा। चार्यण का 
एपदा ने रूद अयथोत्‌ जीव पैदा किये हैं तो हम व 
अभाव भी हागा ९ जो परमेश्वर ही पबध्यार हक अर कप के बा 
; को खिलाता पिलाता द्वे तो किद्ली 
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को रोग दोना न चाहिये और सबको तुल्य भाजन दना चाहिये, पक्षपात से एक का 


उत्तम ओर दूखरे को नछ£ 


है न दोना चाहिये। जब परमेश्वर ही खिलाने पिलाने और पथ्य करानवाला है तो रोग 
ही न होना चादिये परन्तु मुपलमान आदे को भा रोग होते हें, यदि खुदा दी रोग 
आराम करनेवाला दे तो मुघलनाना के शरीर में रोग न रहना चादिये। याद 


रहता है तो ख़दा पुरा वेद 


राध नहं।। यदि व्‌ 


सू० २६ || खा ० १४० | 


११९-ऐ मूंखा बात 


हो सकता है. ९ तर्मी ता इन 
जंगलल्प खदा बन बठ। ! 


क्यों रहते हे. । याद व३। मारता और जिलावा हे तो उद्य। ख़दा का पाप पृण्य लगता 
शोगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मालुखार व्यवस्था करता हू ता उसका इं6 भी अप- 
हू पाप क्षमा भर न्याय कयामत की रात में करताई ता खा पाप 
शृदानवाला ह|कर पापयुक्त हागा यदि क्षमा नहें। करता तो यह करान का बाद 
झूठी होने थे बच नहीं सकती ८ ॥ ११७॥ 
११८-नहे/ द्‌. झादमी मानिन्द्‌ हमारा बस्च ले आा कुछ निशाना जा& तु सचा 

॥ कद्दा यद्द ऊंडनी दे वास्त उध्के पानी पीना है एक बार ॥ मं० ५ ।श्व॒० १५ 


समीक्षक-“भला इस बात कोकाई मान सकता है कि पत्थर खरे ऊंटनी निकले वे 
लोग जंगली थे कि जिन्होंने इस बात का मान लिया और उंपटनी की निशानी दुनों 
ऊचवल जंगली व्यवद्दार £ इश्वस्कत नहीं यदियद किताब श्थ्वरक्तत दोती ता उस 
व्यर्थ बातें इसमे ने देती ॥ ११८ ।॥| 


। अपना बस जब के दुखा उस्रको द्विज्ञ॒ता था मानो कि वह सांप 6 ए सूखा मत डर 
निश्चय नदी डरते सम।प भेरे पैगम्बर॥ अल्लाह नहीं काई मादृद परन्तु बहू मालक 
अरे बढ़े का॥ यहें [# सत सरकशी करो ऊपर मेरे अ/रचल आभझा भर पास्र मुख- 
लमान होकर ॥ में० ७५ । सि० १९ । ० २७ | आ० €<। १० | २६ ॥ २१ 


क्षकू-->भोर भी देखिये अपन मुख भाप अद्वाइ बढ़ा जबरदस्त बनता ६, 
अपने मस्त खे अपनी प्रशंसा करना प्रेप् पुरुष का भी काम नहीं तो ख़दा का क्याकर 


व बढ़े भर भगत सातवें आखमान का मालक ६ त। नह एइदेसी इतने ब ६श्ञए 


बतुदेशलयुद्ाण: ॥ , प्र उ 


>>. +--+८००-८४०+५० 
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जता कि राजा ओर कंगले का श्रष्ठा न भोजन मिलता 


नहीं है यदि पुरा वैद्य दे वो मुसलमानों के शरीर म॑ रा 






१५१ ॥ 


भ्ज्‌ कह किक. 


जब दम हक ी 


यह दें के नम्धय स अलाह हूं गातव ॥ आर डाल द्‌ 


उज्ञाल का लट ऋा हु सखला जंगली सनुश्यों को वशकर भाप 
देखी बात ईश्वर के पुस्तक में कमी नई ह। बकत। यवि्‌ 


है 2 आलम >> अल आम मम 


मा गा | 
* जुडे ५९८ सत्याथ्रकाश: ॥ ह | 
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5 पे कर ७. औे कि धर 
नहीं हो सकता हे, यदि सरकशी करना बुरा दे तो खुदा ओर मुदस्मद साहेव ने 


अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भरदिये ? मुहम्मद सादेव ने अनेकों को मारे इस्त परे सरक- 
शी हुईं वा नहीं! | यह क्रान पुनरक्त और पूर्वा पर विरुद्ध बातों से भरी हुआ है ॥ ११९॥ 

१२०-आओर देखे गा त्‌ पहाड़ों को अनुमान करता हे त्‌ उनको जमे हुए और 
वे चले जाते ६ मानिनद चडढने बादलों की कारीगरी अछाहद कि जिसने दृढ किया 
हर वस्तु को निश्चय वह ख़बरदार दे उच्त वस्तु के कि करते हो || में० ५ | स्ि० 
२० | सू० २७ । आ०5 ८८ ॥ 


समीक्षक-ब द जा के समान पहाड़ का चलता करान बनाने वालों के देश में होता 
होगा अन्यन्न नहीं ओर खुदा की खपरदारी शैतान बागी को न पकड़ने और न दंढ 
देने खरे दी विदित होती हे हु जिश्नने एक वागी को भी अबतक न पकड़ पाया न 


देड दिया इस्रब्ले जाधेक अश्वावधानी क्‍या होगी १ | १२० ॥ 


१९१-बद्च दुष्ट मारा उम्चका सूघ्रा ने बस पूरी की आयु उघकी | कहा ऐ रब 
निश्चय मेने अन्याय किया जान अपनी को वष्च क्षमा करमप्नकों ख्र॒व क्षमा कर 
दया ठ क((वश्व व वह क्ष॒त्र करचजाला दयाठु € || भार मालिक तेरा उत्पन्न करता 
६ जो कुछ चादता हे ओर पघ्चन्द्‌ करता है | मं० ५ | स्रि० २० । सु० २८ । 
झा० १४। १५। ६६ ॥ 


खमज्क--अब अन्य भी देखिये म घ्बनमान और इश्नाइयों के पेग स्वर और खदा 
कि सूखा पंगश्बर सनुष्य की दत्य। किया करे और खुद क्षमा किया करे ये दोनों अ- 
न्यायकारा। ६ वा नहीं १ क्‍या अपनी इच्छा ही स्रे जैप्ला चाहता है वैस्ली उत्पत्ति 
करता ६ £ क्या उच्चने अपनी इच्छा ई। स्रे एक को राजा दू छरे को कंगाल ओर एक 
को बिद्वान्‌ भर दूधरे को मू ले आदि किया हे । यदि ऐस्रा दे तो न कुरान खत्य और 
न न्‍्यायकारी द्ोने श्र यह खुदा द्वी हो खकता है ॥ १२ १॥ 


१२२--भार आज्ञा दी दमने मनुष्य को साथ मा बाप के भत्ताई करता और जो 
मेंगड़ा कर तुम से दोनों यद्‌ कि शरोऊ त्ावेत साथ मेरे उच्च वस्तु को कि नहीं वास्वे 


तेरे ब्राथ उसके ज्ञान बंछ मत क॒द्दा मान उन दलों का तफे मेरी है || और अवश्य 
भेजा हमने नूद को तफ़े कौम उप्चके कि बस्च रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु 
पचास वध कस || सं० 


सा 5० २०-२१ । सू० २६ । आ० ७। १३॥ 
““भाता।पेता की छ्वेव करता तो झूठ 

५ आदी दे जो ख थश्चराक 
करन के लिये कई तो उनका कह हि परन्य चोद मा 


( ने माचता यह भीठीक है परन्तु यदि माता 





ध" 


हा चतदंशखमुद्धासः ॥ ५६६ 


पिता मिथ्याभाषणादि करने की आज्ञा देव तो क्या मान लेनाचाहिये ? इसलिये क्‍ 
बात आधा भच्छा आर आधों बुरी हूँ | क्या नूह आदि पंगम्बरों ही को खदा सं- 
सार में भेजता है तो अन्य जीवों को कौन भेजता है? यदि सबको वही भेजता है 
तो स्रभी पेगुम्बर क्‍यों नहीं / ओर प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती 
थी तो अब क्‍यों नहां दोती ? इसलिये यद् बात ठोक नहों ॥ १२२ ॥ 

१२३---अह्ाह पहिली बार करता है उत्पात्ति फिर दूसरी वार करेगा उसको फिर 
उसी की ओर फेर जाओगे || ओर जिस दिन वर्षो अथोत्‌ खड़ी होगो कयामत निराश 
होंगे पापी ॥ बस जो लोग कि इंमान छाये ओर काम किये अच्छे बस वे बीच बाग 
के सिंगार किये जावेंगे ॥ भोर जो भेज दें हम एक बाव बस देखें उस खती को पीली 
हुई ॥| इसी प्रकार मोहर रखता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते || 
मं० ५ | सि० २१ | सू० ३० । आ० १०। ११॥। १४ । ५० | ९८ 






















समीक्षक--यदि अल्लाद दो वार उत्पात्ति करता है तीसरी वार नहीं तो उत्पत्ति 
की आदि और दूसरी वार के अन्त में निकस्मा बैठ। रहता होगा? और एक तथा- 
दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका स्रामथ्ये निकम्मा और व्यथे होजायगा यदि न्याय 
करने के दिन पापी छोग निराश हू तो अच्छी बात है परन्तु इसका प्रयोजन यद्द वो 
कहीं नहीं हे कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समम्त कर निराश किये जाये ? क्योंकि 
कुरान में कई स्थानों में पापियों से ओरों का ही प्रयोजन है | यदि बगीचे में रखना 
और अृज्भार पछ्िराना दी मुसलमानों का खगे है तो इस संसार के तुल्य हुआ और 
वहां साली ओर सुनार भी द्वोंगे अथवा ख़दा दी माली और सुनार आादि का काम 
करता होगा यदि किसी को कम गद्दना मिलता होगा तो चोरी भो होती दोगी और 
बहिश्त सर चोरी करनवालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता दोगा तो 
स्रदा बहिश्त में रहेंगे यह बात झूठ होजायगी, जो किसानों की खेती पर भी खदा की 
दृष्टि है स्रो यह विद्या खेती करने के अनुभव दी खतरे द्दोती है ओर यदि मानाजाय कि 
खदा ने अपनी विद्या से सब बात जानली है तो एसा भय देना अपना घसण्ड प्रसिद्ध 
करना है । यदि अछाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उच्च पापका 
भागी वही द्वोवे जीव नहीं हो सकते जेस जय पराजय स्रना्ाश का द्वोता है वैसे 
ये, खब पाप खुदा दी को आ्राप्त होवें॥| १०३ ॥ 
१९४-ये आायते हैं किताव हिक्मतवाले की | उत्पन्न किया आखमानों को घिना 


हक पक 





४ सं हद खत्याअप्रकाज: || है 


| 





“5 





निकनदन्क नस जे से की जम जज आारआीललीबीआ 


अथात्‌ खभ के दखते दो तुम उसका ओर डाले वाीच पथिवी के पहाड़ ऐसा न 
हो कि दिल जावे ॥ क्‍या नहीं देखा त ने यह कि अल्लाह अवेश कराता है रातको 
बीच दिनके ओोर प्रवेश कराता हैं कि दिनको वोच रात के || क्या नहीं देखा कि,कि- 
श्तियां चलती हैं बीच दय्यां के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखलावें तुमको 
निशानियां अपनी || म० ५।सि० २१ | सू० ३१। आ० १ | ९।१८ | ३०॥| 
























समोक्षक-वाहजा वाह ! हिक्‍्मतवाली किताब ! कि जिसमें सर्वथा विद्या से 
विरुद्ध आकाश की उत्पात्ति और उसमें खंभ लगाने को शंका ओर पथिवी को स्थिर 
रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ीखी विद्यावाला भी ऐसा लेख कभो नहीं करता 
और न मानता ओर दिक्मत देखो कि जहां दिन हैं वहां रात नहीं और जदां रात है 
वहां दिन नहीं उप्तको एक दूखरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की 
बात है इसलिये यह कुरान विद्या की पुस्तक नहीं होखकती क्या यद्द विद्याविदद् 
वात नहीं हे कि नौका मनुष्य और क्रिया कोशलादि से चलती है वा खदा की कृपा 
स्र यदि लोदे वा पत्थरों की नोका बनाकर समद्र में चलावें तो ख॒द्दा की निशानी डव 


जाय वा नहीं ? इसलिये यदद पुस्तक न विद्वान्‌ और न इंश्वर का बनाया हुआ हू 
सकता है ॥ १२४ ॥ 


शय 


१२५-तद्बीर करता है काम की आख्मान से तफे पुथिवी की फिर चढ़ जाता 
हैतफे उध्की बीच एक दिन के कि है अवधि उसकी सहस्त वषे उन वर्षों खत कि 
गनत हां तुम ॥ यह हूँ जाननेवाला गब का ओर प्रत्यक्ष का गालिबव दयाछु ॥ 
फिर पुष्ट किया उप्तको और फंछा वीच उसके रूह अपनों से कह कठज॒ करंगा तुम 
का कृरिश्ता मांव का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्दारे । ओर जो चाइतेद्दम 


अवरय दंत हम हरएक जीव को शिक्षा उसका परन्तु सिद्ध हुई बात सरी आर सर 


5 अवश्य भरूगा मं दोज़ख को जिनों से और आदमियों से इकद्ठे | ० ५। सि० 


२२।सू> ३२। आ० ४ | ५। ७ । ९ | ११॥। 


भ 


५ ४“भवत्र ठीक खिद्ध होगया कि मुसलमानों का खदा मनुष्यवत्‌ एक- 
दशा हूं क्यांकि जो 


नहीं हा सकता यादि खदा 
 फरिर्ते को भेजता है तो जेडी हो 
। अआखमान पर टेंगा बैठा 82 सा अागया ता 


ठ 5 
रिदिवित छेकर 


व्यापक हाता ता एकद्श स्तर प्रबन्ध करना ओर उतरना खद़ना 


+०५००-++५००-*लजीन आन 
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श्र 


 है। भौर फरिश्तों को दोड़ाता हैं। यदि फारिइते 


3 न +>-++3>--०....0....... 


निशिमल किक रही 23442 


मामला बिगाड़ द वा किसी मुर्दे को छोड़ जाय तो डुदा का कया मालूम दी 
सकता हैं मालूम तो उसको दो कि जो सर्वज्ञ तथा स्वेव्यापक दो खाता ई दा नहीं 


होता तो फुरिश्तों के भजन तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का कया 


कास था ! ओर एक इजार वास तथा आने जाने प्रबन्ध करने से सर्वेशक्तिमान, भी 
नहीं । यदि मौत का फूरश्ता ई वो उस फरिशते का मारनेवाला कनिया मत्युदे 


छअमरपन से खुदा के बरावर शराक हु झा, एक फरिश्ता एक समय 
कर सकता आर उनकी वेना पाप 














जे हक नेत्य च्ैे 
यदि वह नित्य दे ता 
में दोजख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नह! 


किये अपनी सज। से दोजख भर के उनका ठुश्ख देकर तमाशा देखता दे ता वेह ख़दा 


पापी अन्यायकारी आर दयाद्वीन है । ऐसी,बाते जस पुस्तक मे दो न वह विद्वान्‌ 


और ईश्वस्कत और जो दया न्‍्यायद[न वह ईश्वर भी कमी नदी दोसकता ॥ १९५ 
१२६-कह (के कमी न लाभ देगा भागना तुझको जो भागों ठुप मत्यु 


ई आवे तुम में से निलेज्जता प्रत्यक्ष के 





्ः 


कतल से ॥ ८५ बीवियों नबी की जो ऊ। 
जावेगा वास्ते उसके अजाब आर ६ यद्द ऊपर अल्लाइ के सहल ॥॥ 


दुगुणा किया ज॑ 
मं० ७ | सि० २१ । सै? ३३ | आ० १६ ॥। २० ॥ 


समीक्षक-यद सुदम्मद सादव न इस्नढिये लिखा लिखवाया दंगा कि लड़ाई में 
कोई न भागे दमारा विजय द्वोवे मरने से भी न डरे ऐश्वय्ये बढ़े मजइव व लेवें ! 
जता से न आवे तो कया पैगम्बर खाद्य निरलेज्ज द्वोकर 


आर याद बाबा [नलंऊ 
धार पृंगुम्त्रर साहब पर झजाब न छाव यह कच्च 


आते ? बीविया पर अजाव दा 


घर का न्याय दे ॥ १२६ ॥ 
ञ् 
१२७-आओर अंठको रहों बीच घरा अपने के आज्ञा पालन करा अट्ठाद आर 


इसके नहीं ॥ चस जन अदा करली जेदने दाजित उसस व्याद दिया 


ः की सिवाय 
हमने तुम से उपछो ता नहोवें ऊपर इमानवाल[ के तैंगा बीच वीवबियों से लपानका 
उनके के जब अदा करले उनसे दाजित ओर दे आज्ञा खदा की कीगई ॥ नदे। 5 
ऊपर नथी के कुछ ठंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं दे मुहम्मद बाप किसी मर्दों छा ॥ 
ओर दलाल को सो ईमानवाली जा दृव बिना मिहर फे जान अपनों वास्त नथी के ॥ | 
ढील देवे तु जिसका चाहे उन में स आर जगह देवे व अपना ले को चाई ! 
नहीं पाप ऊपर तेर॥ 5 लोगों |जो ईमान लाये हद मद प्रोद् करो घरों में पंगूस्तर 
के मं० ५९% सं ० २२। सू ० ३३।भा० रेरे! ३७] ३८।८१० [2७] ४८ “< ४ | 
श 


से कि 
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है ६५०२ खत्यायप्रदाक्ष; है| 























समीक्षक--यह बढ़े अन्याय की वात है कि ज्ली घर में कैद के समान रहे ओर 
ख़ल्ले रहें, कया छवियों का चित्त जुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के 
अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता द्ोगा ९ इसी अपराध से मुसलमानों के लड़के विशेष 
कर सयलानी ओर विषयी होते हें अल्लाह ओर रसूल की एक अविरुद्ध भाज्ञा हे 
वा भिन्न २ विरुद्ध ? यदि एक हे तो दोनों की आज्ञा पालन करो कद्दना व्यर्थ दे और 
जो भिन्न २ विरुद्ध हें तो एक सच्ची और दूसरी मूठी ? एक ख़दा दूसरा शैतान 
होजायगा | भोर शरीक भी दोगा ? वाह करान का खदा ओर पेगम्बर तथा करान 
का जिप दसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐपी छीला 
अवश्य रचता हूं इसपर यह भी सिद्ध हुआ कि, म॒इम्मद्‌ साहेब बड़े विषयी थे यदि न 
होते तो (लपालक ) बेटे की स््री को जो पत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्‍यों कर लेते 
आर 'फिर एंपी। बातें करनवाले का खा भी पक्षपाती बना और अन्याय को न्याय 
ठहराया । मनुष्या मे जां जज्लली भी होगा वह भी बेट की स्त्री को छोड़ता हैं आर 
यह कितर्नी बडी अन्याय की वात दे कि नबी को विषयाशक्ति की लीला करने में 
कुछ भा अटठकाव नहो। होता ! यादे नत्री कि ज्वी कावाप न था तो जद ( लेपालक ) 
बेटा किसका था ? ओर क्यों लिखा ? यइ उच्ची मतज्ञव की वात है कि जिखसे बेटे 
क। स्त्रं का भा घर में डालने से पेग नव र साहेब न बचे अन्य से क्योंकर बचे होंगे 
ऐप्री चतुराई से भो बुरी बात में निनदा होना कभी नहीं छूट खक्ता क्या जो कोई पराई 
स्‍्रों भा नवा स प्रसन्न होऊंर निकाह करना चाहे तो भी हलाल है ? और यह महा अधर्म 
की वात हूँ कि नबी तो जिप्न सत्र! का चाह छांड दंव आर सहम्मद साहब की स्त्री लोग 
याद पगम्व रअपराधी भी हो तो कभी न छोड सके ! ॥ जैप पेगम्वर के घरों में अन्य 
हाई व्याभचार द॒ृष्ट स प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्वर स्ादेव भी किसी के घर में प्रवेश 
ने कर क्या लत्र। जश् किसी के घर में चाह निरशहझ प्रवेश करें और माननीय भी रहें ? 
भला कांच एसा हृदय का अन्घा है कि जो इस कुरान को इश्वरक्तत और महम्मद्‌ 
जादुय का पंगम्घर ओर कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके | बडे भादचर्य 


शा वात & के एप युक्तिशुन्य वमावरुद्ध बातों से युक्त इख मत को अबेदेश नि- 
बासा आाद मनुष्यों ने सान लिया ! ॥ १२७ ॥। 


बााचया चउद्चकां रा पृ उद्धक भ्न चय पृ हः चडा पाप 


५ 


है 


कस आह लहर ं+ कमला, नर मिल 


किक 2 आर जय ; 







7 फेंका «रे 





६८३२ 


लक 


निश्चय जो लोग कि दुःख दंत ६ 


कि 4 बडे 


। को अरलाह ने।॥ और वे लोग कि ढु:ख दंत ६ 


० 


जाना॥ एं रत हमार 


|| 
[। 
8 


रसूल को ठुःख 
को भी रोकना योग्य थः 
हो जाता दे याद ऐसादे तो वह इश्वर ह। नह 
रखुल को दुःख 
जिप्कों चाहें दुःख दंव ९ अन्य सबको दुःख दुना 
ज्लियों को दुःख देना बुरा दे वा 

भी अवश्य बुरा 


गृदुर मचानेवाल ख ह। आर नव! 


। 


| 
; 


जसा यह कि अन्य लाग जहां पाये जावें मार जाते पकड़े जावे लिखा द॑ बेस 


किक 


लमानों पर कोई आज्ञा देपे ता 


कया दिसक 
दुगुण दुभ्क 
और मद भधपम के 
लोग ऐसा ६. कमे करने मे न&| 


समान रहता ६ 0 १२८॥ 


॥ च्ैे 


१२९-आर अटलाहू वह पुरुष ६ 


च्् 
किक 


९ 


। 
| 


पर 
|] जता द 


08. ९ 


को बस्र द्वांके लेते ६ तर्फ शहर सुर्दे को 
पूथिवी को पीछे मृत उम्चकी फे 


सदा रहने के दया अपना 


इसी प्रकार कवरों में से 


बीच भर 


खमीक्षक-वाह कया खदा अपत्ती खुदाई का धर्म के खाथ दिखला रद्दा 
देने का निषेध करता तो ठीक हे परन्तु दूसरं का द॑ ख दने मे रसूल 
सो क्यो न शंका ९ क्या किसी के दू॑ 


मघलमानों को यद्द बात बुर्ण लगगा वा नहीं 
पेगम्बर आदि है. फि जा परमेश्वर खरे भ्ाथेना करके अपने 


अरलाह को आर र उकके को लानत की ई उन- 
मधपलमानों के ओर मुखलमान आरता 
| को बिना इंघक बुरा किया उन्देतति बच निश्चय उठाया उन्द्ाने बाहुतान अथा।तू झुठ 
ओर त्रत्यक्ष पाप ॥ लानत मार जहां पाये जावे पकड़े जावे 
दे उनको ट्विगुणा अजब से आर लानत से बड़ी जीनत कर॥ 
सं० ५। सि० २२। सू? ३३ । आ० ५० | ५४ | ५५ । ह 


कतल किये जावे खूब मारा 
«५८ । ६५ ॥ 

हे. 
हं!जस 


*ख देने से अरलाह भा 


दो खकता । क्या अल्लाह आर 


देने का निषेध करने से ये नहीं सिद्ध दोता कि अल्लाह भार रसल 
चादिये ! जसखा सुप्॒लमानां 
इनसे अन्य मनुष्यों को दुश्ख 
है ॥ जो ऐसा न मान ता उप्की यद्द बात भी पक्षपात की है, पद 
जैपे ये निर्देयी सेखार मे दे वेसे अर बहुत थोड़े दंगे 


द्दा 


दी मु ध- 


१९ वाह 
दूसरों को 


कार 


देने के लिये श्राथना करना लिखा दे यह भा पक्षपाद मतलवाधन्धु पन 
बात है. इधसे भवतक भा मघलमान लगा 
डरते यह ठीक दे कि शिक्षा क विना मनुष्य पशु के 


में ख्रेबहुतसे शठ 


दवाओं को बच उठाती हैँ याद 


बस जीवित किया हमने साथ उसपर 


[३] 


चर / 5 | 
सकछता < ॥ैनछत उतारा | 


दे नहीं लगी इमको बीच उछ्चक मदन आह. 


॥ ज्ई।| लगती बं।च उसके मांदुगी ॥ म० ५ । सिं० २२। स॒० रे२ | भा + ५६३१५॥ 


रिअन१ » 5.0 49 
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3० ५५4५७ ७०५८७ ७१७७० 
ही 


4७ 


समीक्तक-वाह क्या फिलासफी खुदा की दै भेजता हैँ वायु को वह उठाता फि- 


4 


|. रता है बदलों को ओर खदा उससे म॒दों को जिलाताफिरता हू यद्द बात इंश्वर स्- 


म्जन्धी कभी नहीं हो सकती क्योंकि ईश्वर का काम निरन्तर एकसा द्वोता रहता हट 
जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं होसकते झोरजो वनावट का है वह सदा नहीं 


हक] 0०] / * आय छः कि आप] 
रह सकता जिसके शरीर है वह पाश्श्रम्त के विना दुःखी दोता भोर शरीरवाला रोगी 


प श्ड ् ०.९ ं 
हुए बिना कभी नहीं बचता जो एक स्त्री से समागम करता है वद्द विना रोग के नई 


4४ ४ हक पर हु ३ ७ के की 
बचता तो जो बहुत बस््षियों सर विषयभोग करता हैं उसकी क्या दी दुदेशा होती होगा 


इसलिये मुखलमानों का रहना बहिइित में भी सुखदायक सदा नहीं दो सकता ॥ ११६॥ 
१३०-कपम है कुरान दृढ की निश्चय तू भेजे हुओं से है ।| उस पर मागे सीपे 
के उतारा है गालिब द्यावान्‌ ने ॥ मं० ५। स्ि० २३ ।स० ३६।आ० ?१ै। २॥ 
समीक्षक-अब देखिये यह क्रान खदा का बनाया द्वोता तो वह इसकी खागद 
क्‍यों खाता ? यदि नबी खदा का भेजा द्ोता तो (लेपालक ) बेटे की स््रीपर मात 
होता ९ यह कथनमात्र है कि कुरान के माननेवाले सीधे मार्ग पर दें क्‍योंकि 
स्रीघा मांगे वद्दी होता हे जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पक्षपात 
रहित न्याय धम्म का आचरण करना आदि हैँ ओर इससे विपरीत का त्याग करना 
सो न कुरान में न मुप्तलमानों में ओर न इनके खुदा भें ऐसा स्वभाव है. यदि सब 
पर प्रवत् पेगम्बर मुहम्मद साहेब दोते तो खबसे अधिक विद्यावान्‌ भर शुभगुणयुक्त 
क्‍यों न होते १ इसलिये जैसी कूंजडी अपने बेरों को खट्टा नहीं बतलाती वेंसी यद्द 
बात भी दे॥ १३० ॥ 
१३१-आर फूंका जावेगा त्रीच सर के बस नागहां वह कबरों में खं मालिक 
भुपते को दोड़ेंगे ॥ ओर गवाही देंगे पांव उनके खाथ उस्र वस्तु के कमाते थे ख्त्रि- 
वाय इसक नहीं के आज्ञा उसकी जब चाहे उत्पन्न करना किस्ली वस्तु का यह ।के 
कद्दता वास्ते उसके कि दो जा बस दोजाता है ॥| मं० ५ | खि० २३ । सूृ० ३६ | 
आ० ४८। ६९१। ७८ ॥ 
समीक्षक-अज प्ुनिये ऊटपटांग बातें पग कभी गवाही दे सकते हैं. ? खा 
जिवाय उस समय कान था जिसको भाज्ञा दी ? किसने सुना ? और कौन बन 


जाया फः 
या * यदि न थी दो यह बात झठी और जो थीं तो बहू बात जो सिवाय खदा 


# कछ चीज़ 
चीज नहीं थी और झूदा ने ऋब कुछ बना दिया वह मूठी ॥ १३ है| 


अंक कब. >> जन 


| 





५७222 ८ >> हल शज लक दर जन पक नम, 





। 


६००४ खझत्यायेप्रकाशः ॥ 


2 


की 0.0... 5377: ४ | दम लक लत अमन. “है ह 
वतुदेशसमुल्लासः ॥ ६०४ 
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१३२-फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाछा शराब शुद्ध का ॥ खपैद मजा 
देनेवाली वास्ते पीने वालों के ॥ समा उनके बेंठी होंगो नीचे आंख रखने वा|लियां 
सुन्दय आंखों वालियां॥ माना के अण्डे हैं.छिपाये हुये ॥ क्या बस दम नही मरंग ॥ 
और भवश्य छत:निम्नय पेगम्बर से था॥ हे कि मुक्ति दी इमने उसको आर 
डोगों उसके को खबको ॥ परन्तु एक जुदिया पाठ रहनेवालों में है।। फिर मारा 
इसने अर का ॥ में० ५ । सखि० २३ | सू० ३७ | आ० हुरे । ४४ । ४9६॥। 
४७॥ ५६ । १*९६९। १२५७ | १९८ । १२९ ॥ ४ 


समीक्षुक-क््योंजी यहां वो सुघलमान जा शराब को बुरा बतलाते ६ परन्तु 
इनके खगे में वो नर्दियां को नॉदिया बहती हैं.) इतना अच्छा दे कि यद्दा ता किसी 
प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यद्दा ई बदले वद्दा उनके खरे में बड़ी खराबे। हे 
परे क्षियों के वहा किसी का चित्ताध्यर नदी रहता होगा ! ओर बडे २ राग भा 


के 


ते होंगे याद बर्यरवाले होते दंग ता अवश्य मरेंगे ओर जो शर।रवाले न दाग क्‍ 
भोग विज्ञास दी न कर सकंग । फिर उनका स्वर्ग में जाना व्य4 ६ ॥ याद छूत 


ही 


को पैगम्बर मानते दो ता जो बाइबल में ।लिखा दे कि उसे उसका लडकियों ने 


[ 


खम्तागर्म केरक दा ल्डक पंदा कर्य इस बात को भी मानते हा वा न६( £ जा सानत 


हो तो ऐश्व को पंगृस्बर मानना व्यर्थ है ओर जा एंशथ ओर, ऐशों के सज्जिया के। खदा 


बे, 5 4 


मरुक्धि देता दे तो वह खुदा भी वेंसा दी है, क्‍योंकि बुढ़िया को कहानी केदन वाला 


च्स्छ 


और पक्षपात से दूसरों को मारनंत्राला खदा कभी नहीं द्वो सकता ऐसा खुदा सुस- 


लमानों द्वी के घर में रद सकता 4 अन्यत्र नहीं १३३) ॥ 

१३६--बरिश्वे दें खदा रहने हे खजे हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ 
तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे ब।च इसक मेवे भोर पीने की वस्तु ॥ भार 
समीप होंगी उनके नीच रखनेवालिया दृष्टि और दूसरा से समाउ ॥ वस् सिजदा 
किया फरिश्तों ने खब ने॥ परन्तु शवान ने न माना झमिमान किया आर था का- 
फिरों सर ॥ ऐं शैतान किस वस्दु ने रोका तुरू को यद्द कि लिंजदा करे वाद्य उस 
बस्तु के कि बनाया ते साथ दोनों द्वाथ अपने $ क्या आभिमान।फ्रया तृच्े वा था 
बड़े अधिकार वालों से॥ ऊदे।[# में मच्छा हूं उस वस्तु खरे उत्पन्न किया दूने डुमाफा 
आग से उसको सट्टी से ॥ कंदा बस निकल इन भाखमानों में स्र बस चखय दू 


चत्ञाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत है मेरी दिन जजा दक ॥ कद ऐ माफ 


पििलिकि अल 5335: 5४0४ 9 हे मल की कि लिशनिन मना जा... *8;7200#99099 
हे डा 


£....... ................................>-ततत3त3तत+>3+ं+3+ ____ह ह ै ३०_्ैै्व कल लय +++ ल्‍्ड र- 
की नन++.++ औै+ “+ “55 
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६०६ ख्रत्यामअकाशा; ॥ 


>3ज>ना+ >> न जज कब्ज 






















जअओी अ अ कक आज ०७ “ »+>53ऊ जओ अििितल आओ छा ७ ७ओाओ अंक ॥ अल अजब की». आओ अफीफफिओ बिल आधाज 
श्र. 


मेरे दील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे ४५ ॥ कद्दा कि बच्च निम्बय तू ढाल दिये 
गयों ७ हे | 5० दिन समय ज्ञाप तक ॥| कहा कि ७ कसम ह अतिष्ठा तेरी कि 
अवर्र्य गुमराह करूंगा उनके। भें इकठे | ४० ६। (० २३ ।सु« ३८ ।भा० ४३ | 
४४।४५। ६२ ।६४ ।5५१ ६६। ६७ । ६८ । ६६ |। ७० | ७१ | ७९॥ 


० बस ० ४5. “5 * बईं 

सप्तीक्षऋ्-पदि वदा जैधे कि कुरान भें बाग बगीचे नहर मकानादू लिखें ६ 
वैद्व हैं तो वेन सदा स्रे थे न सदा रह सकते दूँ क्योंकि जो संयोग खतरे पदार्थ धोता हे 
बह स्रयो पूर्व न था अवश्व भावी वियाग क॑ अन्त म न रहूंगा, जब वह ब६_३त 
३ का 


दी न रहेगी तो उध्वर्म रहनेवाणें खदा क्योंकर रहस्कते ६ ? क्यांक ।एक्षा ६।के 
गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वद्दा मिलेंगे इससे यद्द श्रिद्ध छ्ोता ६ कि जिम 
खम्तय म॒तलमानों का मजदव चला उध् समय अब॑ देश विशेष पनाढय न था इश्षतिये 
मुइम्भद्‌ खाधदेब ने तकिये आदि की कथा खुनाकर गरीषों को अपने मत भें फैद्या जिया 
भोर जद्दा लिया दें. वदा निरस्त सुल्ल कदा पे स्विया वद्दा कहां से आई दे ! भथवा 
बह्विइत की रहनेवाली दूँ यदि भाई हैँ वो जार्वेधी और जो वर्दी की रहने वली हैं तो 
कृवाम॒त के पूर्व क्या करती थीं क्या निकुम्ती अपनी उम्र को वहा रहा थी ! भव दें- 
स्तिये खदा फा तेज्ञ फि जिधरका हकन अन्‍य सव फारिश्तों ने माना और भादम स्रा- 
द्वेद को नमस्कार छिया झोर शेत।न ने न माना खद्ा ने शेतान से पछा कद्दा कि मेने 


के. 4 


उसका अपने दान दाय। से वबनाय[ तु अमान सत कर इससे #द्ध हाता हक 
कुरान का खा दो द्वाथ वाला सलुष्य था इ्ध्वाछिये बह व्यापक वा सर्वशफेमान्‌ कभी 
नहीं हो सत्ता ओर शेतान ने सत्य कटद्दा कि भें आदुम खरे उत्तम हूं इस्र पर खदा 

गुस्खा क्‍यों फिया ? क्‍या भाधमान ही में खद्ा का घर है ? पयिवी में नहीं १ तो 
काव का खदा का घर प्रथम कय लिखा । भ्त्ञा परमेश्वर अपने में स्रे वा र्तष्टे में स् 
अलग फछे (नेक|ल खकता छ ? आर वह सट्टे छुब परमस्धर की दे इसदे विदेत 
हुआ के कुरान का ख़दा बक्ष्श्वि का जिम्मेद[र था खा ने उस्रकों लानत पिक्कारः 
दया आर कूद कर (क्या ओर शेतान ने क॒द्दा कि ६ माहऊिऊ ! मुध्कों कयामत 
वक छाइ दूं खुदा ने खशासद्‌ से कथामत के दिन तक छाड़ दया जब शताच छठा 
ठा जुदा सर कहता ६ के भव से खूब बहकाऊंग। और गदर मचाऊंगा तब खदा ने 


कद्दा के जितने को तू बहकावेगा में उनको दोजज़ मे डाल दूंगा और तुमको 
के अब जरजस ज्ञोगा ) 


हर विचारिये के शझेदात को पहकानेवाता खुदा 


बच वात 


तुदेशसमुलासः ॥ व 0७ ०७ 
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हैवा भापसे वह बदका ९ यदि खुदा ने बहकाया ता वह शैतान का शैतान 
यदि शैतान ख्य बहका ता झनन्‍्य जीव भी स्वय बहकग शैतान' की जरूरत नहीं 
झौर जिससे इस शैतान बागी को खुदा न खज्ना छोड दिया इसस विदित हुआ कि 
बह भी शैतान का शराक अधत कराने में हुआ याद स्वय चोरी कराके दण्ड देवे 
तो उसके अन्याय का ऊईैछ भें पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ 


१३४-अल्लाह क्षमा करता दै पाप सारे निश्चय वह दे क्षमा करन वाला दयाछ ॥ 

और पथिवी सारी मूठ। में दे उसकी दिन कयामत के आर आआाखसान लपेट हुए हैं 
बीच दाहनेह्ाथ उघक के ॥ और चमक जावेगी पथिवी खाथ प्रकाश मालिक शपन 
रू भर रकखे जावेंगे कमेपत्र ओर लाया जावेगा पंगुम्बरा का और गवादों को और 
फैघल किया जावेगा ॥ में० $ । ज्ि० २४ | सू० ३६ | आ० ५४ | ६८। ७० ॥ 
समीक्ष #-यदि समग्न पापों का खदा क्षमा करता दे तो जानो सच संखार को पापी 
बनाता दें भार दयादहान है क्योकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने से वह अधिक 
दष्शता करेगा ओर अन्य बहुत धर्माव्माओं को दुःख पहुचावगा यदि किड्टचित्‌ भी 
झपराध क्षमा किया जाव ता अपराध द्वी अपराध जगत म छाजावे | क्या परमेश्वर 
है) ओर कमंपत्र क॒द्दां जमा रहते दे १ और कौन लिखता दे ! 


ऋग्निवत्‌ श्रकराशवाढा 
यदि पेगम्बरा आर गवाहों के भरोस खरा न्याय करता हू तो वद अखतन्ञ झोर असख- 


मर्थ हे, यदि वह अन्याय नई करता न्याय द्वी करता दे ता कप्ता के अनुप्रार करता 
हैँ तो फिए क्षप्रा करना दिलों पर 


दरासउ रखना कव तल 


हागाव कम पररपर वत्तेपान ज़न्मा कदा खकत 
ताला लगाना सार शिक्षा न करना, शतान से बहऊकवाना, 


घ 


, अन्याय ६ ॥ १३४ ॥ 


१३४ उतारना किताब का अल्लाह गालतप जाननेवाल का आर सहं॥ धमा 


करनवाला पापा का और स्वीकार करनवाला तोबा; का ॥ स० ६&॥ स० २४ । 


सू० ४० भा? १। २) 

समीक्षक--यहदे बीते इसलिये हैं के भरत लोग अद्वाद के नाम से इस पुस्तक 
को मान लेव के जिसमें थयोडासा सत्य छोड अघत्य भरा दे आर वह सत्य भा 
अस्त्य के साथ मिलकर बिगडाखा हे इसीजय करान और कुरान का खदा आर इंध 
को साननेवाल पाप बढ़ानेदारे आर पाप करने करानेवाले ई ॥ कया पाप का 


5 टेट 


विन ला ॥$2%8 नजर हनन 


जसफिपत 












मद । 





६०८ सत्याथप्रकाश: ॥ हा 
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कप ते बज छू 
क्षमा करना अत्यन्त अधमे है किन्तु इसी स्रे मुघलमान लोग पाप ओर उपद्रव करने 
में कम डरते हैं॥ १३५॥ प 


१३६---बस नियत किया उसको सात आखमान बीच दो दिन के ओर डाल 
क्‍ हमने वीच उप्के काम्र उप्चका | यहांतक कि जब जावेंगे उसके पास साक्षी 
देंगे ऊपर उनके कान उनके और आंखें उनकी और चमडे उनके उनके कर्म से | 
ओर कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्‍यों साक्षी दी तूने ऊपर हमारे कहेंग कि बुलाया 
हैं हम को अल्छाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को॥ अवश्य जिलाने वाला है मुद्दों 


३ 


का॥ स० ६।॥स० २४ । सू० ४१५ | आ० १२।२० [२११ ३९॥ - 


9 


समाक्षक-वाहजोां वाह मुखल माना .- तुम्हारा खदा (जिसका तुम खवशाक्तेमान्‌ 
सानते ह॒| ता वह सात आसमानां का दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो खबशाक्तिमान्‌ 
हूं वह क्षुएम्ात्र सं सबकी बना सकता है । भला कान, आंख और चमड़े को इंश्वर 
ने जड़ वनाया है वे साक्षो केघे दे सहुगे? यदि साक्षी दिलावें तो उपने प्रथम जड़ 
क्‍यों बनाये ? ओर अपना पृूव्रोपर नियमविरुद्ध क्यों किया ? एक इससे भी वढ़- 
कर भथ्या वात यह हू के जब जीव पर खाक्षो दी तव से जीव अपने २ चमडे से 
पूछन लग।क तून हमारे पर साक्षी क्यों दी ? चपक्‍्रड़ा बोलगा कि खदा ने दिलाई में 
क्या करू भला यह वात करना हो सकती हे ? जेपे काई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का 
मुल्ल मन दुखा याद पुत्र हैँ ता बन्ध्या क्‍यों ? जो बन्ध्या हैं ता उच्चक पुत्र हवा हाना 
अधन्नव ह इधा अकार को यह भी मिथ्या वात है। यदि बह स॒दा को जिलाता हैं 
ता प्रथम सारा ही क्‍यों ? कया आप भा मुददा हां सकता हूं वा नहीं £ यादि नहां हो 
पकता ता मुइरपत्न को घुरा क्या खममता है? और कयामत की रात वक म्तक जाँव 


छठ मुखज्म्तानकेघर मे रहंगे? ओर ख़द्ा ने विना अपराध क्यो दोरासुपुर्दे रकल्ला ! 


शांश्र न्याय क्‍या न किया १ एसी रवातों थे ईंश्वरता में बद्दधा लगता द ॥ १३६॥ 


कु जज के े ० ७ «५ 
हर रै७--वास्ते उम्छे कूंजियां हैं भझाउसाना। की आर पथिवी को खोलता है 
| भाभन जिश्चऊं वास्त च हू 
5 7 पाहता ६ आर तग करता है॥ उत्पञ्न करता है जो कुछ चादता 
| दाजपकाचाईवधटियां 
5 733 व आर दवा ६ जियो चाहे बेटे | वा मिला देता 
; पका बटे ओर ला] 00 की 


नाटया सार करदृता दे जिसको च्‌ लि 
! ह झा ी क 
' आदमी रो हद घाक। आर नहीं हे शाक्ति किसी 


है 
बस कूर उससे अल्लाह परन्तु जा से डालने कर वा पाछ 


हे ऋ> >तल्‍क- 
चिनललस्णन ५०... 


पसज 
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नल न डे कर ++ 
चतुदेशसमकास:ः ॥ ६५५९ न्‍ 


१2वें लंशीशीशीशीलीशीशी आती 0 00202 20 या पा न्कक न शमी नस ७४५७०४७०७२-०४४-४-०४५४४-५०००७५०००.५०-०२ 


# के सवा भज फूरिश्त पंगाम लानेवाता ॥ मं० ६ ।स्रि० २५ | सू० ४९ । 
झा० २० । ४७। ४८ । ४९॥ 


स्रमाक्षक-खुदा क पास कुजियों का भण्डार भरा द्वोगा । क्योंकि सब ठिकाने फे 
वाल खान द्वात हांग | यह तड़कपन को बात है क्या जिसको चाहता है उसको 
बिना पुण्य कमर के पेश्वय्य देताह! झोर तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा 
अन्यायकारा है| अब देखिय कुरान वनानवाले की चतुराई कि जिससे स्लोजन भी 
माहत हाक फेस यदि जो छुछ चाहता हू उत्पन्न करता है तो दूसरे खदा को भी 
बत्पन्न कर सकता दे वा नहां| ! यदि नही कर खकता तो स्वशक्तिमता यहां पर अटक / 
गई, भल्रा मलुष्यां को तो जिसको चाह बट बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरंग, मच्छी, | 
सूझर भादि जिनके बहुत बेटा बादटियां हातो हैं कौन दता है ? ओर स्लो पुरुष के | 
ख्मागप्त विना क्यों नहों देता ? किर्णा को अपनो इच्छा से बांस रख के दु:ख क्यों देता | 
है (| वाह क्या खदा तेज््वा हू कि उप्तक सामने कोई बात ही नहीं कर क्कता ? | 
परन्तु उसन पहिल कटद्दा ६ कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फरिरते लोग ! 
खदा से बात करत है अथवा पग॒म्बर, जा ऐसी बात है तो फरिश्ते और पेगम्वबर खब 
झपता सतजव करत दाग याद काश कह खदा खसवद्ग खवेव्यापक हद ता परद स्व बात | 
करना अथवा डाक के तुल्य ख़बर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ हे और जो ऐसा है | 
बह खदा दी नहीं किन्तु कोई चालक मनुष्य होगा इसलिये यह करान ईश्वरकृत 
कृभा नहीं दा सकता ॥ १३७ ॥ 
१३८--और जब झाया इंसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ म॑ं० ६ | सि० २५ । 


ला अवकीय 


सू० ४३ | आ० ६२९ ॥ 





# इस्र आयत के भाष्य “तफुप्तीरहुसैनी”” में लिखा 'हे कि मुहम्मद साहेब दो 
परदे भें थे ओर खदा की आवाज सुनी। एक परदा जरी का था दूसरा इवेत मो- 
तियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वर्ष चलने योग्य मार्ग था ? बुद्धिमान्‌ 
लोग इस्र वात को विचार कि यह खदा हूँ वा परद्‌ की ओट बात करनेवालो ज्री? 
इन लागा न ता इश्वर हा का दुद॒श। कर उता। कहा वद्‌ तथा उपानपदा।[दे सदपम्रन्धा 
में भ्रतिपादित शुद्ध परमात्मा ओर कहां कुरानोक्त परदे को ओट से बात करनेवाला 
ख़ुदा।स्रच तो यह है कि अरब के जविद्वान्‌ लोग थे उत्तम वात लाते किसके घर से ?॥ 


-. अब 


३ 








बा के ह “ 
'. ६१० श्त्यायप्रकाश: ॥ े 


क्‍ 
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७०. 








०७१५ ीीी०१७१३८१ जी जि जरि-ी." 

समीक्षक-यदि इंसा भी भेजा हुआ खदा का है तो उस्रके उपदेश से विरुद्ध: 
कुरान खुदा ने क्‍यों बनाया १ भोर कुरान से विरुद्ध अजील दे इसीलिये ये कितायें 
। 


इंश्वरकुत नहीं हैँ ॥ १३८ ॥ 


१३६--पकड़ों उसको घसर घस्रीटो उसको वीचों बीच दोजख के।| इसी प्रकार ' 
रहेंगे ओर व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आंखबालियों के ॥ मं० ६। | 
स्ि० २५। सू० ४४ | आ० ४४ | ५१॥ । 


श 


समीक्षक--वाह क्या खुदा न्‍्यायकारी द्योकर प्राणियों को पकडाता ओर घसी - 
टवाता है ! जब मुखलमानों का खदा ही ऐसा हूँ ता उसक उपासक मुखलसान 
अनाथ नरबला का पकड़े घाट तो इसमें क्या आश्चथय्य हे ? ओर वह ससारी म- 
छुप्या के समान ववाह भा कराता हं जाना के मुसलमानों का पुरादित ही ह॥ ११९॥ 

१४ ०--बंस जब तुम मिलो उन लोगों स्रे कि काफ्र हुए बस मारों गन 
उनका यहातक के जब चूर करदा उनको व दृढ़ करो कद करना ओर बहुत 
त्रास्तया है ।क ववहुत काठन था शाक्ति मे बस्ति तरी स्र जिसने निकाल दिया * 
ठुकका सारा हसन उसका वस से कोई हुआ खद्दाय देनेवाला उन्तका || तारीफ उस , 
साहरत काञक भ्रांतज्ञा [किये गये ह पहरेजगार बीच उसके नहरें हैं वित बिगड़े * 
पाना का आर नहर हूं दूध की कि नहीं वदल! मजा उनका और नहर है शराब 
को मजा दुनेवाली वास्ते पीनवालों के और नद॒रं शहद्‌ साफ किये गये कि आर 


वास्त उत्तक वाच उसके संव हूँ अत्यक प्रकार से दान मालिऊ उनके से ॥ मं० ६ । 
स्ि० २६ | सू० ४७ | आ० 9 | १३। श्५ | 


खसमाक्षक---इसा सतत यह करान खरा आर म प्रलपान गरर सचान, खबका 


उन्‍्ख दन जार अपना सतलव स्ाधनेवाले दयाहीन हैं | जैश्ा यहाँ ।लिखा ईद वच्चा 
है दूधरा छाई दूघर मतवाला मु धलमानों पर करे तो म॒पल्मानों 
जया [के अन्य को देते हूं हो वा नहीं ? और खदा बड़ा पक्षपार्त 
डहल्मद साईुँय को निझाल दिया उनको ख़दा ने मार 
दघ, मद्य मां 


धाद्दीदु'ख 

७ जे 4 ४७ जन कर 2 

| हूं के जन्दांत 

, भछा जिप्तमें शुद्ध पानी, 

र शहद का नहूरें हूँ बड़ खसार सर आधिफ होसखकता हद £ ओर दूध , 

| मे सदर कभी दो सकती हैं क्‍योंकि पद थाह सम्रय से बिगड़ जाता है इस्ीलिये 
अमान लाग छरान के मत फा नहीं मानत १२४२० ॥ 


३ 4 4 ्््ज़्ध पु श्ठ्पू 282, 
५ 8 गीजिगी पचिवी दिलाये जाने करा और का जोर 


५५८ की कक >> अजत 
४224 555 54520 मत जल अकाल अनि ककक 


35% (को लसम अर - हा कडिल जी पर डर उबेसर 
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पद्दाड उड़ाये जाने कर ॥ बर्थ हो जावेंगे झुनगे ठुकड़े २॥ बस साहब दाहनी ओर 
वाले कया हे साहब दाइन ओर के ॥ और बा३ ओरवाल क्या ६ बाई ओर के ॥ 
ऊपर पलंग स्रोने के तारा से डुने हुये हैं. ॥ तकिये किये हुये ६ ऊपर उमके आमने 
खामने ॥ ओर फिरंगे ऊपर उनके लडके खदा रहनेवाले ॥ साथ आबखोरों के ओर 
आफताबों के ॥ ओर प्यात्ा के शराब स्राफ से ॥ नहीं माथा दुड्डाव जावंगे उससे 
ओर न विरुद्ध बोलेंगे ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसंद करेें॥ भार गांदत जान- 
बर पक्षियों के उध्च किस्म से पसंद्‌ करें ॥ और वास्ते उनके ऑरत देँ अच्छी 
आंखोंवाली ॥ माचिन्द्‌ मोतियों छिपाये हुओं को ॥ आर बिछोने बड़े ॥ निश्चय हंस 


किक 


ने उत्पन्न किया हे औरत की एक प्रकार का उत्पन्न करना ई ॥ बस किया हूँ हमने 


उनको कुमारी ॥ सुद्दागवालियाँ बराजर झवस्था वालिया ॥ बस भरनेवात्र दा उस- 


छे पेटों को ॥ बस ऊफेंसम खाता हूं मं साथगरन तारों के ॥ में० ७ । ल० २७ 
ख० ५६। आ० डे । ४ ।६) <। ९॥ १५। १६॥। ६७। १८।१६।९०। 


१।२२। १२३ । २४ | २५। ३६। २७ | है ८ ।५४ । ७४ ॥ 


2 


4 


स्मीक्षक-अब देखिये कुरान बनानेवाले की लीला का भला पृथिवी तो द्विंलव। 


न्न ि 


हु 
(| रदती दे उस समय भी दिलती रदेगी इसबे यह लिद्ध देता है के कुरान बनाने- 
बिक 


बला पुथिवी को स्थिर जानता था ) मत्ना पहाड़ों को कया पक्षावत्‌ उड़ा देगा * याए॑ 


मुचुगे द्वीजावेंगे तो मी सुक्ष्म शररघार। रहेंगे तो फिए उनका दुँखरा जन्म क्यों 
नदी वाहज। जो ख़ुद शरीरघार। न दावा द। उसके दाहिनी ओर और बाई आर कसर 


खड़े दो सकते ६ जब बहा पत्नज्ञ खोने के तारा | बुने हुए दें. तो बढ़ई सुनार भा 
बहा रहत होंगे आर खटमकछ काठते हाग जा उनको रांत्र म॑ ख/न भा नहं। दूत हुग 
कया वे तकिये तंगाकर लिकस्मे बदिस्त में बठे है। रहते हैँ? वा कुछ काम किया करते 
हूँ यदि बैठे ो रत झोंगे तो उनकी अन्न पत्रन हु दोने से वे रोगी दोकर शात्र 
मर भी जावे दंगे ) और जा कार किया करते होंगे (जैसे मिहनत सजदूरा यहा 
करते दे. वेखे दी वहा परिश्रम करके नेंवाह करत होंगे फिर यद्दा ध वहीं वाइश्त भ वि- 


शेष क्‍या दे * कुछ भें चंदे॥ 
रहते द्वोंगे ओऔर खास श्वछुर भी रहते हागे तब ता बड़्ाभारों शहर चबखतदा दागा 


फिर मंत्र मूत्राद के बढ़ने सर रोग भी बहुदस दोते हागे भ्याक जब मेंव खावग 
पानी पी्वेंगे और प्यार वे सच पीजेंगे न उनका शिर दूखेगा ओरन 


५ कड़ी 


यदि बहा लड़के खदा रहते ६ तो उनक भा बाप भी 


गिलारू। 
५ 0 5 7 


नधल्‍रताज जरा रे 
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६९२ उत्पाबंप्रकाक्ष: ॥ 


कोई विरुद्ध वोलेगा ययेष्ट मेवा खार्वेग और जानवरों तथा पक्षियों के मांख भी खावेंगे 
ग्रे अनेक प्रकार के दु ख,पक्षी, जानवर वह्दां होंगे हत्या होगी और द्वाड़ू जहां तहां बि- 
खरे रहेंगे और क्ाइयों की ढुकानें भी होंगी | वाह क्या कहना इसके वहिश्त को 
प्रशंसा कि वह अरचदेश से भी बढ़कर दीखती हू !!! और जो मद्य मांस पोंखाक 
उन्‍्मत्त दोत हें इसलिये अच्छी २ जियां ओर छांडे भी वहां अवश्य रहने चाहव 
नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी चढ़के प्रमच द्वोजाबें | अवश्य बहुत ख्री 


जि च 4. 


पुरुषों के बैठने खोने के लिये बिछोने बड़े २ चाहिय जब खा कुमारयां का बाहश्तम 
उत्पन्न करता हैं तभी तो कुमारे लडकों को भी उत्पन्न करता है भला कुमारिय। का 
तो विवाह जो यहां से उम्मेद्वार होकर गये ६ उनके साथ खुदा ने लिखा पर इन 
सदा रहनेवाले लड़कों छा किन्हीं कुमारियों के साथ विव इन लिखा दो क्या वे भी 
उन्हीं उम्प्रेद्वारों के खाथ कुमारीवत्‌ दे दिये जायंगे ? इस्रकी व्यवस्था कुछ भी न 
लिखी यह खदा में बड़ी भूल क्‍यों हुईं १ यदि बरावर अवस्था वाली सुद्दाग्रिन ब्लियां 
पतियों को पाके बह्टिइत में रहती छू तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि श्लियों स्रे पुरुष का 
आयु दूना ढाईगुना चाहिये यद्द तो मुख्ललमानों के बह्विइत की कथा दे । ओर नरक- 
वाले सिद्दोड अथोत्‌ थोर के वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख 
में होंगे तो काटे भी लगते ह्वोंगे मोर गे पानी वियेंगे इत्यादि द्‌:ख दोजख में पावेंगे 
कृखम का खाना प्राय: झूठों का काम हैं सद्चों का नहीं यदि खदा ही कृुधम खाता 
हूँ ता वह भा झूठ स॑ अलग नहा हाँ सकता ॥| १७१ ॥ 


-न्कै 


मनन यम कस जे जय या या यार 
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के ् चडट 


१४२--निमश्चय अछ्ाह मित्र रखता हे उन लोगों को कि लड़ते ६ वी 
उम्रके के ॥ मं० ७ | सि० २८ | सू० ५६ | आ० ४ ॥ 


चम | 


9 मल 


समाक्षुऊ-वाह ठाऊक् हू एंप। २ वाता का उपदृश करक्े। वेचार अरव दशवा| रू या 
मर, 
का सथव स जलड़ाक शत्रु बताकर परस्पर द।ख दिलाया कोर मजदब का मंडा खड़ा 


कर लड़ाई फत्नाव एंठ का काई चुद्धिमान्‌ इंश्वर कभी नहीं मान छकते जो जाति 
मे वराघ वाद त्रद्दा खचक्ता दु खदाता द्ोता है ॥ १७२ ॥ 


| 


के ४३-ऐे नत्रा क्या हराम करता हूँ उम्न वस्घु को कि हृद्ाल किया ई खदा 


8] डी 


्् 


नि। चादुता द तू प्रसन्नता बोवियों अपनी की ओर भल्‍्लाइ क्षमा करनेंवाता 


ई ॥ जस्दी है मालिक उम्धका जो वद तुम को छोड दे तो यद्द कि उसको तुमसे 
0अ्यनान आर स्मान 


वातज्या ना नया बदल ई ख्त्रा करने व। लिया वाआा: करन 


ध् ५ अत 
जहा 


22026 डरा पा कल मल मी बट दाद वश 
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च्त७ अब बस लिट कफ चाचा 
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भक्ति करनेवालियां णजा रखनेवालियां पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई ॥ 
में० ७ । छि० २८ । से? ६६ । आ० १।५॥ 

समीक्षक-ध्यान देकर देखना चाहिये कि ख़ुदा क्‍या हुआ मुहम्मद साइन के घर 
का भीतरी आर बाहर प्रबन्ध करनेवाछा शृत्य ठदृरा !! प्रथम आयत पर दा कहा- 


नियां हें. एक तो यह र्क मुहम्मद साहेब का शहद का शबेत प्रिय था | उनके के 
देर लगी तो दूखरियों को असबद्य प्रतांत 


























बीबियां थीं उन्म से एऊ% के घर पंचि भ॑ 
हुआ उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद सादब सखौगंद खागए के दम न पौवेंगे। 
के उनका के बीषियों में ले एक का बारी थी उसके यहां रात्र का गए 


तो वह न थी अपनेबाप के यहा गई थी । मुहम्मद साहब ने एक लॉडी अयात्‌ दाश्नी 


श्र किया । जब बीबी को इसका खबर मिली तो अप्रसन्न दोगई 
भर 





को बुलाकर पांव 
तब मुहम्मद खादेंब ने खीगद जाई कि हैं ऐसा न करूँगा । और बीबी से भी कैद 


कि तुम किसी सर यह बात मत कहना बीबी ने स्वाकार किया कि न कदहँगी | ।फर 
उन्होंने दूसरी बोने। में जाकदा। इस पर यद्द आयत डुंदा ने उतारी जिस वस्तु का 
हमने तेरे पर इलाल किया ढक्षकी तू हराम क्या करता ८ £ बुद्धिमान जाग विचारें 
कि भा कहां खुदा भे। क्िद्ली के घर का चिंमदेरा करता फिरता है ! और सुदम्मद्‌ 
स्ादेव के तो आचरण इन बातों से श्रगट दी हे. क्योंकि जा अनक क्षियों को रक्‍खे 
बह इधर का भक्त वा भृगम्बर दो थे दोखके | भोर जा 5क जा का पशक्षपात से भप- 
मान करे भर दूछर। को मान्य करे वह पक्षपादी दकर अधरा। क्यों नहीं भार जा 
बहतसी स्लिय से भा खन्‍्तुष्ट नद्वोकर बादूया के साथ फँखे उद्धकों लता भय आर 







घर्म कहा से रई ९ किसी ने कहा ई (के: 
कामातराणा नेूभय न ल्ज्जा ॥ 


को अघमे से भय वा लऊज्जा नहीं दोती और इनका 


 कामा मनुष्य ८. उ्न्त 
र पैगस्वर के रगड़ का फैप्ला करने भ॑ जानो 


खदू भी मुद्दस्मद्‌ सादेव है ब्लियों भा 
द्वमान्‌ लोग विचार के यह करान विद्वान्‌ वा इश्वरद्धव 
६ वाकस। अआ।वेद्यान मतलवापघन्धु का घनाया # स्पष्ट ।वदुत हो जायगा ओर दपघरी 
झायत से भतीत दावा ६ + मदम्भद्‌ खादेव से उसका कोई बीबी अप्नश्नन दाग 


होगी उम्र पर खुदा ने यह मायव उदार ऋर उसको घमकाया दोगा कि बाद दे 


गड़बड़ करेगी घोर सहम्मद्‌ द्धादुन तु छा दग ठा उनका नुनका सादा तुन्ध द् 


सरपभ्व बना ८. अब वा 


५० लललट 75 जज 





हक, 


4० ला आज, मे अली अब की कट जप लय 


>नल+ * 


8६१४. लत्यायप्रकाश; ॥| दर 
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अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बद्धि 
ह॑ वह विचार ले सकता दे कि ये खुदा बुदा के काम दे वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, 
एसी २ बातों से ठीक खिद्ध है कि ख़दा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर 


अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये ख़दा की तफ सर मुहम्मद साहब कह देते थ। 


4 कप 


जो लोग खुदा हा की तफ् लगाते दँ उनको हम क्या, सब बुद्धिमान यही कहेंगे कि 


खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये वीबियां लानेवाला नाई ठद्दरा॥ १४३॥ 


१४४-एं नवी झगड़ा कर काफेरों आर गुप्त शत्रओ से और सख्ती कर ऊपर 
उनके | स० ७।स्घव० २८ | सू० ६६ ॥ भा० ९ ॥ 

समोक्षक-दाखय मुस्तलमाना के खदा की लीला अन्य मतवालों से लडने के लिये 
परगुम्बर जार सुसलमाना का उचकाता है इसलिये ससलमान ज्ञोग उपद्रव करने 


श्रद्त्त रहते हूं परमात्मा मुघलमाना पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रत करना 
छाड़ के सबस्र संत्रता ख वत्त ॥ १४४ ॥ 


हक 
ये 
में 


१४५--फट जावेगा आखमान बस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ ओर फ्रिश्वे 
होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तख्त मालिक तेरे का ऊपर अपने उस दिन 
आठ जन।॥ उस [दूत धामने लाये जाओगे तुम न छिपी रहेगी कोई वात छिपी हुई ॥ 
चेस्ध जा काई दया गया कम्पत्र अपना बीच दाहिने द्ाथ अपने के बस्र कहेगा ढो 
पढ़ी कमपत्र सरा॥ ओर जो कोई दिया गया कम्पन्न बीच बाये दाथ अपने के बस 
कहेगा दाय न दिया गया द्वोता में कर्मपत्न अपना ॥ मं० ७। स्ि० २९ | सू० ६९। 
आ० १६॥। १७।१८। १९। २५ ॥ ; 
सभाक्षक-वाह कया फिल्नासफी और न्याय की वात हैं भछा आकाश भी कभी 
फट सकता ६ ? क्‍या वह वस् के समान हैं जा फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को 
आसमान कहते ६ ता यह बात विद्या से विरुद्ध है || अब करान का खदा शरीरधारी 
हान भ कुछ स्रादृग्ध न रहा क्‍योंकि तरूत पर बैठना आठ कहारों से उठवाना बिना 
पृ/तमान्‌ के कुछ भ नहीं हो सकता ? और सामने वा पीछे भी आना जाना मूत्तिमान्‌ 
ही दी सकता है जब वह मूर्तिमान दै तो एकदेशी दोने से सर्वे, स्रवेब्यापक, सवे- 
कह परे आये को बाद है कि पलपल को को कमी नही जान खा 
शा हरत से भ्रेजना और पापात्मा भा के बाय॑ या । 
हाथ मं कमपन्न का देना, नरक में भेजना, 


(29-+.२ ५७५०३..७. २-५० +क>>ज 
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६१५ 


बजाज पल जप भतरतीधध3धधधीचध सतत 
वि का सकल लक शशि लिए मल रे ्े्‌ ८ 
(र सर्वज्ञ का हो सकता है कदारपि नहीं 


अरे लनमेमेन्क्‍र कर 


घरुर्देशसमुह्यासः 0 


केपत्र बांच के न्याय करना भला यह व्यवद्द 
यह सब लीला लड़कपन की है॥ १४५ ॥ 






















फ उसकी वह अजाब होगा वीच' उस 
। जबाकि निकलग कुबरा में से दा ल« 
डते हैं. || मं० ७ | स्वि० २६। 


है फारंधत आर रूद त 


१४६--चरढ्त 
कि है परिमाण उसका पयाख हजार वंष। 
हुए माना कि वह बुर्ता के स्थाना की ओर दो 


खू० ७० । आ० ४। ४२ 


दे पचाख दृजार दष दन का परिसाण दे ता पचास हजार वष का 


। उतना बडा दिन कभी नहीं दा 


बर्षोतक खुदा फारश्त और कर्मपन्नवाले खड़ वा बंठ अथवा 
है तो खब रागा होकर पुनः मर ही जायेगे ॥ कया कुबरा 
दृशी की ओर दर्डग ९ उनके पास खम्मन कंबरा मं क्या 


कर पहुचग ९ जोर उन विचारा का जााष् पुण्यात्मा वा पापात्मा ६ इतन खसय तक 
क्रभी को केबरों में दोरेसुप॒द ह4 क्यों रक्‍्खा | ओर आजकल ख़दा को । 
बन्द होगी ओर खुदा तथा फ्रिश्ते निकम्मे बठ दाग ९ अ्रथवा क्‍या काम करत दाग ९ 
अपने २ स्थानों में बेठे इधर उधर घमते, सोते, नाच तमाशा देखतेीवा ऐश आराम 
करते होंगे एसा अपर किलो के राज्य मन हागा-एपा २ वातों का [खवाय जगालया 


दूर 
के दसरा कोन३मानेगा ॥ १४६ ॥। 


समीक्षक--यों 
रात्रि क्‍यों नहीं या 
सकता क्‍या पचास ईजार 
जागते ही रहेंगे यदि एसा 
से निकल कर खुदा की काठ 


दे उतनी बड़ी रात्र नहीं हूं त 


से ॥ क्‍या नहीं देखा तुमने 


किया तुम की कई भकार 
पट ८ $ कं, 
तले । ओर/कछिया चांद का 


"स्वत आसमाना का ऊपर 
मं० ७ | सि० २६।सू०७९। 


१०७-नश्वय उत्पन्न 
के 
केस उत्पन्न [कया धल्ाद सो 





॥ | बीच उजक प्रकाशक और किया सूर्य हा दीपक ॥ 
(5 9 9 
5 आह कह । १५ । १५९ || 
| ० टन 
५ परमीक्षक--यदिं जीवों की छुदा न उत्पन्न किया दै तो वे नित्य अमर कभी नह 
| 
(|. रद्द खकते ) फिर बाहदत दा क्‍योंकर रद सकेग ९ जो उत्पन्न द्वोता हं वह वस्तु 
$ १ | झवश्य नष्ट दो जाता, । आसमान की ऊपर वले केस वना सकता दे क्याके वह 
| | निराकार ओर विभ पदाथ ई, यदि दूसरा चीज का नाम ख्ाकाश रखत दा दा भा उस्र 
्श का आकाश नाम रखना व्यर्थ है याद ऋऊपरतल घख्राससाना का चनाया ६ ,वा उन छत 
ः 
। ; के बीच मे चाद्‌ सय्ये कभो नद्दा रह सकत जा बीच में रक्‍ला जाय वो एक ऊपर भार 
च्नज्जन* 


या आमिर 


हा लक 
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६१६ सस्याथप्रदाश ॥ ह। 


एक नीचे का पदार्थ प्रकाशत है दूसरे से लकर सव में अन्धकार रहना चाहिये ऐसा 
नहीं दीखता इसलिये यह यात सवंथा मिथ्या है ॥| १४७॥ 








१४८--यद्द कि ससजिदें वास्त अल्लाह क हे वस सत पुकारो साथ भहाह 
के किसी को ॥ सं० ७ | सि० | २९ | सू० ७२ | आ० १८ ॥ 

सर्मीक्षक---यदि यह बात सत्य है ता मुखलमान लोग “लाइलाह इट्लिललाः म- 
हम्मररसलटले।;” इस कलम से खदा क स्राथा मुहम्मद साहव का क्‍या पुकारत है ! 
यह बात कुरान स विरुद्ध हे आर जा विरुद्ध नह्ठीं करते तो इस करान को वात का 


| 
| 
| 
। 


भूंठ करत हू | जब मस्लाजद खदा क घर ह ता मखलमान महाच॒त्परर्त हुए क्याक 


जख पुराना, जनी छाटांसां मूत्ति का इश्चर का घर मानन से ुत्परर्त ठहृरत ह ता । 
ये ज्ञाग क्‍यों नहीं ? ॥ १४८ ॥ 


१४९-इक्ट्टा किया जावेगा सूय ओर चांद | म ०७ सि०२< | सू ००५) आा ० ९) | 

समोक्षक-भछा सूय्य चांद कभो इच्टू हो सकते हैं ? देखिये यद्द कितना बे- 
। को बात हे ओर सूये चन्द्र ही के इकट्ठु करने मे क्या प्रयोजन था अन्य खब 
लोको को इकट्ठट न करने में क्या युक्ति है एखों २ असस्भवचार्ते परमेश्वरक्षत कभों 
हो सकती हैं ? विना आविद्वानों के अन्य किसो विद्वान को भो नहों होती ॥ १४९॥ 


१५०---ओर फिरेंग ऊपर उनके लड़के सदा रहमेवाल जब देखगा तू उनकों 
अतुप्रान करेगा तू उनको मोतों विखरे हुए ॥ ओर पहनाये जावेंगे कंगत चांदी के 
ओर पिलावेगा उनको रत्र उनको शा पवित्र॥ मे० ७ | सि० २६। स्‌० ७दे | 
झा० २९।॥१ २१ ॥ 


समीक्ष इ-क्ष्योजी मोती केवर्ण सर लड़झे किपलिये वहां रकखे जाते हैं ? 
क्या जवान लोग सत्रा वा स्लोजन उनको ठप नहों कर खकतों ? क्‍या आश्रय है 
के जा थह भद्दा चुरा कम लड़झों के साथ दुष्टजनत करते हैं उका मत्र यद्दों करान 
का वचन हा - भार वाहरत से स्वामी सवकृभाव दोने से स्वामों को आनंद भोर 
सबक का पारश्रम द्वाने सर दुःख तथा पक्तुपात क्‍यों है ? ओर जब खदा दी मद्य पि- 
ज्ावगा ता वह भां उनका संवरवत्‌ ठहरेगा फिर खदा का बड़ाइ कक्‍्याकर रह ख- 


करवा 
कर | और वहां बद्धिशत में स्री पुरुष का खमागम ओर गर्भस्यित और लड़केवाले 
/ हात ६ या नहीं ? यदि नहीं होते तो उनका 


वघय खबन करना व्यथ हुभा भार 
जा हे हू दो वे जीव कहां सर आये ? क 


आर बता खदा की सेवा के बाहइत से 





शा चतुरदेशसमुल्ासः ॥ ६१७ 


#४८०४-४८७त > जल खत लि 




















है. 





#४+५७८७--. 





कक की 


क्यों जन्सें ! यदि जन्मे तो उनको विन्ता ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से 
बाइश्त मुफ्त मिल गया किनहीं विचारों को ईमान लाने ओर किन्दीं को बिता धर्म 
के सुख मिलछजाय इससे दूखरा बड़ा अन्याय कोनस्ा होगा ?॥ १५० || 

१५१-बदला दिये जादेंगे कमोनुखार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ जिस दिन 
खड़े होंगे रूह और फ्रिश्ते सफ बांधकर | मं० ७। सि० ३० । सू० ७८ । 
झा० २६। ३४ । ३८ ॥ 

समीक्षक-यदि कमोनुसार फल दिया जाता तो खदा बहिश्त में रहनेवाले हूरें 
फ्रिश्त ओर मोती के सदृश लड़कों को कोन कमे के अनुघार सदा के लिये बद्धिश्त 
मिला ? जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त द्वाकर क्‍यों न लड़ेंगे ? रूद नाम 
यहां एक फरिश्ते का हैं जो सब फरिरतों से बड़ा दे क्‍या खदा रूद तथा भन्य 
फ्रिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पल्टन बांधेगा ? क्या पछटन से सब जीवों को सजा 
दिलावेगा ! ओर खुदा उस समय खड़ा द्वोगा वा बैठा ? यदि कुयामत तक द्दा 
झपनी सब पत्नटन एकत्र करके शेतान को पकड़ ले तो उस्रका राज्य निष्कंटक 
होजाय इसका नाम खुदाई है ॥ १५१ ॥ 

१५२--जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले होजावें ॥ 
पोर जब कि पहाड़ चलाये जावें॥। ओर जब आसमान की खाल उतारी जावे ॥ 
प्र ७9] स्ि० ३० | स० ८१ ।| आ० १।६।३।११॥ 


बिक 


समीक्षक--यह बड़ी बेघमक की बात है कि गोल सयेलोक लपेटा जावेगा 


है ४ चे हल जीत ब्> 
श्र तारे गदछे क्‍योंकर दो सकेंगे ! ओर पद्दाड़ जड़ द्वोने से कैसे चलेंगे ? और 


प्राकाश को क्‍या पशु समका कि उसकी खाल “निकाली जावेगी ? यह बड़ी ही 
समझ और जंगलीपन की बात ६ ॥ ५२ ॥ 

१५३--और जब की आसमान फट जावे ॥ और जब तारे मद जावें ॥ और 
व दयों चीरे जावें ॥ ओर जबकबरें जिला कर उठाई जादें | मं० ७ । स्ि० ३०। 
[० ८९। आ० १।२।३।४॥ 

समौक्षझ---वाहजी कुरान के बनानेवाढे फिछासफूर आकाश को क्योंकर 
ड़ सकेगा? और तारों को कैसे फाड़ सकेगा ? और द्‌र्या क्या लकड़ी है जो चीर 


५ 


लेगा ? ओर कबरें क्‍या मुर्दे ६ जो जिला सकेगा २ ये खब वा लडकों के खटदा 


॥ १५३ ॥ 


कत++ ++-+ ३०७५-७-२-३७०-०७+४--०+५ *०-२०७०७,-्कल»>>०न्‍कनन्नक, 





सत्याथेप्रकाश: ह॥ 


३. कप कु पु के 
१५४-कुसम दै जासमान वु्जों वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा वीच लौह 
महफज़ ( रक्षा ) के ॥ मं० ७ | सि० ३० | स० ८५। आ० १। २१ ॥| 








समीक्षक-इस कुरान के बनानवाले ने भूगोल खगाल कुछ भा नहा पढ़ा था 
नहीं तो आकाश फो किले के समान बजा वाला कया कहता ? याद सपादे राशियः 
को घुज कद्दता दे तो अन्य बुज क्यों नहीं ! इसलिये ये ब॒ुज नहीं हूँ किन्तु सब तारे 
लोक हैं ॥ कया वह करान खदा के पास हैं ? यदि यह करान उसका किया हे ता 
वह भी विद्या आर युक्ति से विरुद्ध आवेद्या से आधक भरा द्वागा ॥ १५४ !॥ 


१७५०-निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर | और में भी मकर करता हूं एक 
मकर ॥ में० ७ | सि० ३० | सू० ८६ | आ० १५। १६ ॥ 


ल्‍< >> च्छ लय च्ैै ७ ३». 
समीक्षक-मकर कहते हूँ ठगपन को क्‍या खदा भी ठग हे ? ओर क्या चारों 
का जवाब चारी और झगठ का जवाब मठ है ? क्‍या कोई चार भले आदमी कं घर मे 


चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कह उसके घर से जाके चोरी करे वाह * 
वबाहजी ! ! कुरान के बननेवाले ॥ १५५ ॥ 


४५३ ५ 7७ 0 «३ 
१५६ --ओर जब अवेगा माकिऊ तेरा और फ्रिश्ते पंक्ति वांधके ॥ भोर लाया 
जावेगा उस दिन दोजख को ॥ मे० ७ | सि० ३० । सू० ८४९ | आ० २११ २१॥ 


यु ऊू-ऊ हा] ८५ ३ रे कप _ प ० ही 
घम्र।ज्ञूक-हऊढा जा जल काटपालनी सेनाध्यक्ष अपनी सेना का लेकर पाक्त 
वरफि 


के | 


या 


# 


करे वा ही इनका खदा दे ? कया दोजख को घढासा सममा है कि जिस- 


| मी उच्च 


वइठ( ऊँ जद्दा चाई वहां ले जावे यदि इतना छोटा है तो अध्लणय केदी उच्म 
से समा सफेंगे ? ॥ १५६॥ 


छोड़े रण 


१५७--उवथ ऋऊद्ा था वान्द उनके पेगन्वर खदा के ने रक्षा करो ऊंटनी खदा 
8 का आग ना वचाना उप्र ठा॥ बस मझठलाया उघझों वघ्र पांव काट उस॑- 


। े 46 ग। उाहा ऊपर उन रत्र उनके ने॥ मं० ७ | स्वि० ३० | सू० ९१। 
आफ १४ | १४७ |) 


जनजजी+ लरज नकल 
>> ननननलज तन -+ “+०१४++““““““+ 

>> जल अटकलििजिणा ७४ 

अभी जमाना जे 


जन 


सधक््द्क्‍--फ्सा सदा भी परदनों पर चढ़ के सेल किया करवा है? नहीं दो किस- 


वैध कया प्रार पिता द्रयानमनन ४ अपना नियम तोंद उनपर मरी रोग क्‍यों ठाका ? 
प्ि)६ ६3९ ९ £ 


] पका इस्द (#पावफर इृयागत ठो रात में स्याय और उस रात का 
| चलकर ब छि 


& ४३६६३ ०>१,) ॥ है 45।३ 7 ड्प्डू है: १८ 
तक 


मा के बॉस से यद अनुमान द्वादा दे दि भरव 


र्् कं भअम कर अनअन्‍म 


कतजजज का शाक-3०१७०)े >मकबकनानन तल स्नान जे के के. परिजी-न्लन्‍्कमाभबाणा 





दृश में ऊट, ऊंठनी के सिवाय दूसरी सवारी कम द्ोती हूँ इसे िद्ध द्वोवा है कि 


4 


किसी भरबदेशी ने कुरान बनाया दे ॥ १४७॥ 


१५८--यां जा ने रुकगा अवश्य घांदग उसका हम साथवाला साथ के ॥ 
बह माथा कक कूठा ६ आर अपराधा ॥ हम बुल्ाबंग फाररत दाजख क का॥ 


: %७४०४७७७३ अर 
९ 
बतुदशसमलास; ॥ ६१५ 
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साथा भी कभी भूठा और अपराधी हो सकता दे ! सिधाय जीव के, भला यह कसी 


2. कक 


खुदा दो सकता है कि जेसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे १ ॥ १४८ ॥ 


१५९--निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात क॒दर के ॥ भोर कया जाने 
तू क्‍या है रात कदर ॥ उतरते हें फ्रिश्ते और पवित्रात्मा बीच उसके साथ आज्ञा 
माल्रिक अपने के वास्ते हुर काम, के || म० ७। सि० ३०। सू० ९७| आ० १।३। ४॥ 

समीक्षक-यदि एक हीं रात में कुरान उतारा तो वह आयत अथांतू उस्र समय 
में उतरी ओर धीरे २ उतारा यह बात सत्य क्योंकर होसकेगी १ ओर रात्रि अंधेरी 
है इसमें क्या पूछना हे, दम लिप्त आये हू ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता और 
यहां लिखते हैं कि फरिश्ते और पवित्नात्मा ख़दा के हुक्म से संसार का प्रबन्ध करने के 
लिये जाते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खदा मलुष्यवत्‌ एकदेशी हैं। अबतक देखा था 
कि खुदा फरिइते और पेगृल्चर तीन की कथा हे अब एक पविन्नात्मा चौथा निकल पड़ा 
अब न जाने यद्द चौथा पवित्रात्मा क्‍या हूँ ? यह तो ईसाइयों के मत अथातू पिता 
पुत्र ओर पवितन्नात्मा तीन के सानने से चोथा भी बढ़ गया। यदि कट्दो कि दस इन 
तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐश्वा भी दो, परन्तु जब पवित्रात्मा पृथक्‌ ई तो ख़ुदा 
फरिश्ते ओर पंगम्बर का पावत्रात्मा कहना चाहंय वा नहं। याद पावत्रात्मा द त। 
एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ! ओर घोड़े आदि जानवर रात दिन ओर कुरान 
आादि की खदा कसमें खाता है, कृक्षमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५९ ॥ 

अब इस कुरान के विषय को लिख के बुद्धिमानों के चम्मुख स्थापित करता हूं कि 
यह पुस्वक कैसा दे ( मुझ ज्रे पूछो तो यह किताब नईखर न विद्वान्‌ की बनाई ओर 
म्‌ विद्या की हो खकती है। यद्द तो बहुत धोड़ासा दोष प्रकट किया इसलिये कि क्गेग 
धोखे में पडकर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें। जो कुछ इस में थोड़ा सा सत्य ईं वह वेदादि 
जिया पुस्तकों के अनुकूल होने से जेसे सुकझो म्राद्म ईं बेच अन्य भी सज़दब के इठ 


* 
अन 7 जज उनकक-४ जे. +फफे॑-+ अकिलज ४7 5 हा हः ्य >> > न्ज हे अन्त ऑ ड़. डा श्न्ह 
कं 
ताल, 


स० ७ ।स० ह० | सू० ९६ । भआा० १५। १६। १८ ॥ | 
समीक्षक---इस नीच चपराप्तियों के काम घस्तीटने से भी खदा न वचा। भत्रा 





डर ६२० सत्याथप्रकाश: ॥ 


जि 


ओर पक्षपातरादिव विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्म दे इसके विना जो कुछ इसमें है । 
वहू सब अविदया भ्रमज्ञाल ओर मलुष्य के भात्मा को पशुवत्‌ बनाकर शान्ति भग करा 
के उपद्रव मचा मलुध्यों में विद्रोह फैल परस्पर दु.खेन्नति करनेवाला विषय दे। भोर । 
पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे | 
कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल ओर एफ दूसरे के सु की उन्नति करने में पृ | 
हों। जेघे में अपना वा दूमरे मतमतान्तरों का दोष पक्षत्रातरहित होकर प्रकाशित ; 
करता हूं इस्नी प्रकार यदि स्व विद्वान लोग करें तो क्या कठिनता दे कि परस्पर का | 
विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एच्रमत द्ोके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो । यह थोडा 

कुरान के विषय में लिखा, इसको बुद्धिमान धार्मिक लोग म्न्यकार के अभिप्राय को 
समम लाभ लेवे। यदि कहीं भ्रमसे अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेवें ॥ 


अब एक बात यह शेष है कि बहुतसे मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा 
छपवाया करते हूँ कि हमारे मज़हव की वात अथवेबेद में लिखी दे इसका यह उत्तर 
ध्े लर्‌ कप 2२ जन 
हे कि अथवेवेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है (प्रश्न) कया तुमने सब 


५3० 0 ८ हज अटलो ८ आकर हे 5 रफे ॥ हैं 
अधववद दुखा हूँ । याद देखा हे तो 'अल्छोपनिषद्‌ देखो, यद्द साक्षात्‌ उसमें लिखा 8) 
/५ ् की ब्ध ४ ४, ४५ 
फिर क्‍यों कहते हो कि अथवेबेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं हैं ॥ 


गथा5छ्ोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥ 


अस्माज्ञां इल्ले मिन्रावरुणा दिवयानि घत्ते ॥ इल्ल- 
ज्ेवरुणो राजा पुनदेंदुः ॥ हया मित्रों इल्लां इल्नल्ले 
इल्लां वरुणों प्रित्रस्तेजस्कामः ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो 
होतारामेन्द्र महासुरिन्द्रा: ॥ अन्लोज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पूर्ण 
ब्रह्मा अज्ञाम॥ २ ॥ अल्लोर्स्लमहामदरकबरस्य 
अज्लो अज्ञाम्‌ ॥ ३ ॥ आदल्लाबुकमे ककम्त्‌ ॥ अ- 
ज्लावूक निखातकम््‌ ॥ ४॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वां ॥ 


| मल्लासूब्य चन्द्र सर्वे नक्ष॒त्रा: ॥ ५॥ अल्ला 


जड़ अ-43++-++->-++++.०...00 
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चतुदेशसमुछ्ास: ॥ ६२१ श्र । 
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आऋषीणा सर्वदिव्यों इन्द्राय पूरे माया परममन्तरिक्षाः ॥ ६॥ 
अछः प्रथिव्या अन्तरिक्त विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ इछॉो कबर 
इछों कबर इल्लों इल्लल्लेति इल्लल्लाः ॥ ८॥ ओम अल्लाइछल्ला 
अनादिस्वरूपाय अथवेणाश्यामा हुं हीं जनानपशुनसिद्धान्‌ 
जलचरान अदृष्टं कुरु कुरु फट ॥ ६ ॥ असुर संहारिणी हुं 
हीं अछोरसल महमदरकबरस्य अछो अल्लाम इब्नल्लेति 


इन्चल्ला५ ॥ १० 0 





इत्यल्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 

जो इसमें प्रत्यक्ष मुदम्मद साइब॑ रसूल लिखा हे इससे सिद्ध द्वोता है कि 
मसलमानों का सत वेद्सूलक दे | ( उत्तर ) याद्‌ तुमने अथवेबेद न देखा हो तो 
हमारे पास भाओ आदि से पू(प तक दुखा। अथव' जिस किसी अथवेवेदी के पाख बीख 
काण्डयुक्त सन्त्रसंदिता अथर्ववेद को देख लो कई तुम्हार पंगृम्तर खाहब का नाम वा 
मत का निशान न देखोंगे और जो यह अछ्लोपनिषद्‌ दे वह न अथर्वैवेद्‌ मं न उसके 
पोपथब्राक्षण वा किखों शाखा में छे यह तो अकबरशाह के समय में अजुमान ६ के 
किसी ने बनाई दे इसका बनानेवाला कुछ अरब। आ।र इुछ सस्कत भा पढा हुआ द्‌। « 
खता है क्या के इसमे अरब और संस्कृत के पद्‌ ।णखे हुए द।खत ६ दुख ( भस्मा> 
हां इछ्के मित्रा वरणा दिव्यानि घर )इत्या।द मे जा।क दुश अड्ड मे ।लखा ६, जय- 
इसमें ( अस्माल्ला और इल्ले ) अरबी जार (धत्रा वदया इच्यान पर ) यह 


संस्कृत पद्‌ लिखे ६ बेल दें सवत्र दूखन म आन थ किसी स्रस्कृत ओर अरबी के पढ़ 
हुए ने बनाई हे । यदि इसका भय दुखा जाता ६ तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद आर 
च्ेे 


व्याकरण रीति से ।बरुद्ध  रध्य। यह उ्वाचपद' बनाई ई वसा वहुतछ्ध। उपानपदु 
मतमतान्तरवाते पक्षपातियों ने चाल & गंसी (के स्व॒रापापाचेबद्‌ , दाध्चइतापना; 
रासतापनी, गोपाज्ञवापती बहुतर्ती बनाली दं। ( पक्ष ) आजतक कक्षा चे पएञ्चा 


नई कद्दा जब तुम कदते हो, इस तुम्दारी बात फसे मानें (उत्तर ) तुम्दार मानने वो 
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है ६२१२ जत्वायंप्रदाय:ः | छ। 


मानने से हमारी बात भठ नहीं दो सकती दे, जिस प्रकार श्ले मेने इसका अयुक्त 
ठहराई है उसी प्रकार से जब तम भथवेवेद गोपथ वा इसकी शाखाभों ख्र प्राचीत । 
लिखित पुरतकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओ और अयथसंगति से भी शुद्ध करो 
तब वो स्रश्रमाण हो' सकती है | (प्रश्न) देखो हमारा मत कैसा अच्छा दे कि जिस 
में सब प्रकार का सुख भौर अन्त में मुक्ति होती है (उत्तर ) ऐसे दी भपने २ मत 
वाले खब कहते हैँ कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी स्रबबुरे विना हमारे सत के 
दूसरे मत में माक्कि नहीं हो सकती। अव हम तुम्हारी बात को सथ्ची मानें वा उनकी ! 
हम तो यही मानते हैं कि सत्यभाषण, भर्दिसा दया आदि शुभ गुण खब मतों में 
अच्छ बाकी वाद, विवाद, इष्य, द्वंष  सिथ्याभाषयादि कम स्व सता में तुर ६ | यदि 
तमको सत्यमत प्रहण की इच्छा हो तो वैदिकमत को सद्दण करो॥ 
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इसके आगे स्वमन्तव्याउमन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरस्वतीस्वामिकृते सत्याथप्रकाशे 
सुभाषाविभृषिते यवनमतविषये चतुदंशः 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४ ॥ 
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७ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाणशः ॥ रे 
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सर्वेतन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ स्राम्र/ज्य खावजनिक धर्म जिसको सदा ख सब मानते 
झाये. मानते दें भर मानेंगे भी इसीलिय उसका सनातन नित्यधम कहते हूँ कि 
का विरोधी कोई भी न दोसके यदि अविद्यायुक्त जन अथवा कसा मतवाल के अमाये 
हुए जन जिसको अन्यथा जाने वा मान उस छा स्वीकार काई भी बद्धिमान्‌ नहीं करते 
किन्तु जिघ्को आप्त अथोत्‌ सत्यमान।, खसत्यवादी, खत्यकारी, परोपकऋारक पक्षपातर- 
द्वित विद्वान्‌ मानते ६ वही सबको मन्तठ्य भोर जिप्को नहीं मानते वह अमन्तव्य 
होने से प्रमाण के योग्य नहीं हाता। अब जा वदादि सत्यशास्रष ओर ब्रह्मा स छेकर 
अै्री पय्थन्तों के माने हुए इंधराद पदायथ ह जिनको के से भी मानताह सब 


जामानसान 
स्रत्जन मदाशया के सखामन प्रकाशित करता ह । सं अपना सनन्‍तवठ्य उसा का जानता ह 


कि जो तौन काल में सबको एकसा मानने योग्य है । मेरा कोई नवीन कल्पना वा 
सतमतान्तर चलाते का लेशमात्र भी अभिग्नाय नहीं है किन्तु जो सत्य हूँ उसको सानना 
असत्य हैं उसको छोड़ना ओर छुडवाना मुझ को अभीष्ट है| यदि 
| आय्यावत्त में प्रचारित मतों में से किस्ची एक मत का आमददी द्वोवा 
किन्तु जो २ आय्योवत्ते वा अन्य देशों में अधमयुक्त चाल चलन हूँ उनका स्वीकार 
और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं क्‍योंकि ऐसा 
करना मलुष्ियधर्म से बहिः है। मलुष्य उसाका कहता क पननशात् हाकर सात्मवत्त 
अन्यों के सुख दुःख और द्वानि लाभ को समझे, अन्यायकारी वलवान से भी न डरे 
और धस्मौत्मा निर्वेल से भी डरा रदे, इतना दे। नहीं किन्तु अपने सर्व स्रामध्य से 


अल हट वन पक 








न 
सनवाना आर जा 
न्‍ मे पश्चपात करता त॑ 








हु ६२४७ सत्याथेग्रकाश: ॥| ँ 


तन 
आल 
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अर आओ की सच 


! ! 
परभात्माओं की चाह वे महाअनाथ निवेल ओर गुणरहित क्यों न हों उनकी रक्षा, उन्न- | 
है 





ते, थ्रयाचरण आर अधर्मी चाह चक्रवर्ता सनाथ भदहावत्लवान्‌ आर गणवान्‌ भी हा 


टन 


तथाप उदछ्धका नाश ,अवनति और आभश्रयाचर ण॒ सदा किया करे अथात्‌ जहातक दासके | 
पहातरू अन्यायका रियों के बलकी हात आर न्यायक्वारियों के बलकी उन्नति सवधा । 
किया छर, इस कामसें चाह उसको दितना ही दारुण॒ दु ख़ प्राप्त ही, चाह ्राण भी भले । 
है। जावे परन्तु इस समनुष्यपनरूप धर्म से इथक्‌ कभा न हावे, इससे श्रीमान्‌ महाराजा 


भतेदरिन्ी आाद ने उन्नाऋ कह ह उन करा नेखना उपयुक्त समझ कर लिखता ह:--- 


| 
! 
ननन्‍्दन्तु नातानपुणा, यदि वा स्तुवन्तु, । 
लक्ष्माः समावेशत गच्छतु वा यथष्टम् । | 
अर्धंव वा मरणमस्तु यगान्तरे वा । 
7 वातट्यथः भ्विचलन्ति पद न घीरा: ॥१॥ भर्तहरिः।। | 
न जातु कामान्न भयाज्न लोभाद । 
पर स्यजज्ञीवितस्थापि हेतो:।. | 
वर्मा ।तत्यः सुखदःखे त्वानत्य । 
गीत्रा ।नित्यों हेतुरस्थ स्वानित्यः ॥ २॥ महाभारते । । 
उक एव  सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति यः | 
उररण सर नाश सर्वमनन्‍्यद्धि गच्छति ॥ ३॥ मनुः | 
. मंत्र जयते नानृते सत्येन पन्‍था विततों देवयानः । 
_वाकमन्त्यूषयों ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌॥ ४॥ 
' भाह सत्यात्परों धर्मों नानतात्पातक॑ परम । 


भाह सत्तयाप्परं ज्ञान पस्मात्‌ सत्य समाचरत ॥ ५ ॥ उ० नि०॥ | 

न्ह््मद्दा 
सप 4 4 प्‌ 
(५६ 


४ौ3०7+--++++++++नतत+++_तत >++- - -.... .....0त..त 


सशया छ उलाछो के अ। भ्रश्नायद्ध अनफछ 
पराभा के जैसा २ सानना# उ 
ियुध व्याट्यान द्घ प> 


सबको निश्चय रखना योग्य ड्। 
नर का वणुन द॑ जप ध यहां ररता है 
थे से अपने २ अकरण सं कर दिया ६ उनमे सर. 


प 


ह 


*आ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ ६२५ “है 


5 
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७० 








4 की के [पु ४९ 
१--प्रथम “ईश्वर” कि जिसके त्रद्य, परमात्मादि नाम हैं, जो 
न #5 पर ९६ ७ चर रू रच 
लक्षणयुक्त है जिसके गुण, कमे, स्वभाव पवित्र हैं, जो स्वेज्ष, निराकार, सर्वव्यापक, 
(अजन्मा, अनन्त, स्वेशक्तिमान्‌, दयाकु, न्‍्यायकारी, सब सूष्टि का कत्तों, घत्तों, हर्ता, 
“उब जीवों को कर्मानुघार सत्य न्याय से फछदाता आदि छक्षणयुक्त है उसी को 













परमेश्वर मानता हूं ॥ 
२-चारों “तदों” ( विद्या धर्मयुक्त इश्वरप्रणीत संद्धिता मन्‍त्रभाग ) को नि 


श्रोन्त स्वत: प्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं श्रमाणरूप हूँ कि जिनके प्रमाण होने में किसी 
झन्य ग्रन्थ की अपक्षा नहीं, जसे सय्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतः प्रकाशक 
और पथिव्यादि के भी प्रकाशक; होते हें वैसे चारों वेद ह ओर चारों वेदों के ब्राह्मण, 
छः भज्गज, छः उपाड़्, चार उपवेद ओर ११२७ ( ग्यारहसतों सत्ताईप्व ) वेदों की 
शाखत्रा जो कि वेदों के व्यार्यानरूप त्रद्मादि सदर्षियों के बनाये प्रन्थ हें उनको परत: 
: प्रमाण अथोत वेदों के अनुकूल होने से प्रभाण भोर जो इनमें वेदविरुद्ध वचन 


६ उनका अधभ्रमाण करता हे ॥ 
३-जो पक्षपातरराहत, न्यायाचरण सत्यभाषणाद्युक्त इंश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध 


हैउसको “धमम” और जो पक्षपातपघद्दित अन्यायाच रण मिथ्याभाषणादि इंश्वराज्ञा 


र 


| 


भंग वद्विरुद्ध हें उसको 'अधघमे” मानता हं ॥ 
४-जो इच्छा, देष, सुख, दु:ख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पक्ष नित्य है उच्ची 
को “जीव” मानता हैं ॥ 
, ' ७-जीव और इंश्वरस्वरूप ओर वेधम्य से भिन्न ओर व्याप्य व्यापक और 
साधम्य से अभिन्न हैं अथात्‌ जे भाकाश से मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी मिन्न न था, न है 
न होगा और न कभी एक था, न दे, न दोगा इसी प्रकार परमेश्वर आ।र जीव को 
व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक आर पिता पुत्र आदि खम्बन्धयुक्त मानता हूं ॥ 
६---/अनादि पदार्थ” तौनदें एक इंश्वर, द्वितीय जीव, तीखरा प्रकृति अर्थात्‌ 


२ का कारण इन्हीं का (नत्य भा कहत हैं, जा नत्य पदाथ ह्‌ उनक गुण, कम, 


व भी नित्य है ॥ 
4८ हक. है] 8 । ५ कर बिक द्र्व्य रू उर बच ओके 
७---“अवाह से अनादि” जो संयोगस द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते ईं थे 
गैंग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग द्वोता है वह सामथ्य उनमें 
अनादि है ओर उससे पुनरपि संयोग दोगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह 


स्रे अझनादि मानता हूं ॥ 


कई. हे जाय 


श्रृंग- कस सतज।. चल कई के आरती एरन/8१: 7 लक न्डकजन बज अखिल 5“: कश्ीी 3 वा 
न है 
्ँ 
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। 
| 
! 
; 
| 
| 
रे 


६ < स्रत्यायप्रकाश: है 





८- सृष्टि” उम्रकों कददते हैं जो पृथरू द्व्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक _ ऐप 
नानारूप बनना ॥ ु 
९--'सूष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें इश्वर के सुष्टिनिमित्त गुण, क' 


शा 8 8 कण अ 


छ् कर * >पिक कर ७ चोहँ 
स्वभाव का साफल्‍्य द्वोना । जेस्त किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिये हू | उः 
ने कट्दा देखने के लिये । बेखे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामभ्य की खफलवास 
करने में हे ओर जीवों के कर्मो रा यथावत्‌ भोग करना आदि भी ॥ 


१०-“सष्टि सकतेक” है इस्र का कत्ता पूर्वोक्त इंश्वर है क्योंकि सष्टि की रच 
देखने ओर जड़ पदाथ में अपन आप यथायोग्य वीजादि स्वरूप बनने का स्राम' 
न हू,ने स साष्ट का “कत्ता!” अ्वद्य है ॥ 


११--/बन्ध” सनरिमित्तक अथात्‌ अविद्याननिर्मिच सर हूं । जो २ पापव 
इंश्वर भिन्नापासना अज्ञानादि सब दुःख फन्र करनवाले हूँ इधोीलिये यद 
के जिघकों इच्छा नहीं ओर भोगना पड़ता है ॥ | 
१२५--“माक्ते” अथातू सखव द.खो से छटूर बन्धरदित सर्वेब्यापक | इ? 
ओर उपच्चकी सृष्टि में स्वेच्छा श्रे विचरना, नियव खमय पयेन्त मुक्ति के आनन्द 
भाग के पुन: खंसार से आना || 
१३-“मुक्ति के खाधन” ईश्वरोपासना अथोत्‌ योगाभ्या स, धर्मोनुछान , शक्षच 
स्रविद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्य, सविचार और परुषार्थ भादि हें ॥| 


१४-“अथ” वह हूं कि जो धमे ही से प्राप्त किया जाय और जो भधमे 
कप कप च ५ >> 
खिद्ध होता है उस को अनथे कहत हैं ॥ 


च्. # बिक रन छ 4 
१५-०कामस!! वह हूं क्वि जो धर्म शोर अर्थ से प्राप्त किया जाय ॥ ४ 

९ च ] 
१६-वर्णाश्रम”? गुण कर्मा की योग्यता से मानता हं ॥ | 
पे 


4 
१५७-/'राजा” उद्धी का कद्दते दे जा शुभगुण कर्म स्वभाव सर प्रकाशः १ 
पक्षपावराहुठ न्‍्यायघम की सवा, ग्रज्ञाशों में पितवत्तू वर्ते ओर उनको 5 
के बनको उम्नाते आर सख बढान में खघदा यत्न कया कर | 


१३ 
१८--“भ्रज्ञा उस्चका कहते है कि जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव का घः 
धर के पछुप्रातर[हत न्याय धर्म के छवन से राजा आर प्रजा की उन्नाठे | 
टूइ४ राजाबद्राद राहित राजा के साय पुत्रव॒त्‌ बच | । 






१६--लो सदा पिधार कर असत्य को छोड़ स्॒त्य का प्रदण करे 


जुट न कर: के ते म८ कफ ककोक 0७) 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: ॥ ६२७. 
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कर 


न्‍ चर हक चर क पु 
कारि है को हृटावे ओर न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सबका सुरु 
(७०३ पे,  चओईं. 6७ 
चाहे सो “न्यायकारी” है उसको भें भी ठीक मानता हूं 
२०-“द्व”” विद्वानों को ओर अविद्वानों को ““असुर” पापियों को “राक्षघ? 


शा 


अन्ाचारियों को “पिशाच”' मानता हूं॥ 

२१-उन्हीं विद्वानों, माता, पित।, आचाय्ये, अतिथि, न्‍्यायकारी, राजा और 
परमात्मा जन, पतित्रता ज्ली ओर स्लीत्रव पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहती 
है, इससे विपरीत अदेवपृजा, इनकी मूपतियां को पृज्य ओर इतर पाषाणादि जड़ 
मूत्तियों को खवेथा अपूज्य सममता हू ॥ 

२२--''शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धमोत्मता, जितेनिद्रयतादि की बढ़ती 
ते ओर अझ्विद्यादि दोष छु्टें उसको शिक्षा कद्दते ६ ॥ 

२३-“ पुराण” जो जअद्षादि के बनाये ऐतरेयादि आाह्याण पुस्तक हैं उन्हीं को 


४७ ० 


पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा आर नाराशंस्रो नाम से मनवा हू अन्य भागवतादि को 
नहा ॥ दी कर 

२४-थ'तीर्थ” जिम्रस्सन दःखपागर 
घत्संग, यमावि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्याद।नादि शुभ कम हूँ उन्हीं को तीय 
समझता हं इतर जलस्थछदूं का नहीं ॥ 

२५ «(4ुरुपार्थ आ्रारव्ध से बढ।” इसलिये दे 
जिसके सुधरने से सब सुधरते ओर जिसके विगड़ने 

गे अपक्षा पुरुषाथ बड़ा ६ ॥ 
नं २६-“मनुष्य” का सबद्च यथाय।ग्य स्वत्मवत्‌ सुख, दुःख, हा।ने, लाभ में 
ब्याती अें्टें, अन्यथा बचना घुरा समझता दूँ ॥ 

२७-“ संस्कार” उसको कहते हेँ कि जिस्रश्ने शरीर, मन और झात्मा उत्तम 
जग "दे निषेकादे श्मशानान्त सोलद् अकार का है इसको कत्तेव्य सममता हूँ और 
स्वर हे पश्चात्‌ सतक के लिये कुछ भी न करना चाईये ॥ 

२८-“यक्ञ” उस्रको कद्दते हैं [के जिम्नमें विद्वानों का सत्कार यधायोग्य शिहप 
हे गत रखायन जो कि पदायेविया उसस्रे उपयोग भौर वियादि शुभगुरों का दान 

नहोत्रादि जिनस्रे वायु, इृष्ठे, जल, भोषधी की पवित्रता करफे खब जीवों को सुख 
से जाना दे, उसको उत्तम खमम्ता दूँ ॥ 


किक 


पार उतर कि जो सत्यभाषण, (विद्या, 


जै 


रक 
जपघसे सांचर्त 
।॒ 


खरे 


| प्रारव्ध बनते, 


स्व बिगद़ते हैं इसी से प्रारव्ध 
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हिल 


॥ 


| ्‌ 
रु 


जीजा, अजब लवण हे जि जीन्‍ीनीज 
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लक लक हक, / 
३०- भय्वीव्त देश इस भूमि का नाम इसलिये दे कि इसमें आदि साध 
स्रे आय्य लोग निवास करते हूँ परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दाबिय मे 

८ अर, कक ० कक 
विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक ओर पूवे में ऋृ्मपत्रा नदी दे, इन चारा के बाँच में 


बज | ची |. 
जितवनः देश हैँ उसका “आयावत्त!! कहते आर जा इनमें सदा रहूवे हूं उनका भी 
च्ए ० 
आये कहते हैं ॥ 


रे पु > जे ४ 2 
३१-जो साज्जगेपाहु वेद्विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण ओर ।|मेथ्या 
चार का त्याग करावे वह “आचाये” कहाता है ॥ 


३२--/शिष्य”” उसको कदते हैं के जो सत्यशिक्षा और विद्या को प्रहय करने 
योग्य धर्मात्मा, विद्या ग्रदण की इच्छा ओर आचार्य का प्रिय करनंदाला & ॥| 
३३-“शुरु” माता पिता आर जो सत्य का अहण करावे आर अश्वत्य का 
, छुड़ावे वह भी “शुरु” कहता हे ॥ न्‍ 
३४-“पुरोहित” जो यजमान का द्विवकारी सतद्योपदेष्टा होवे ॥ 


कक. 


३५-“उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अच्छा को पढाता दो ॥ 
३६-४शिष्टाचार” जो धर्माचरणपवक ब्रद्बचय्ये स्रे विद्यामहण कर मलक्षादि 
प्रमाण से खत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का अदण असत्य का परित्याग करना है 
यही शिष्टाचार ओर जो इस्रकों करता हें वह शिष्ट क॒ट्दाता हे ॥ | 
३७-अत्यक्षादि “झाठ प्रमाण”? को भी मानता हूं ॥ 


कप ढ< चे 
३८-“झाप्त” जो यथायेवक्ता, घमोत्मा, सब के सुख के लियेग्रयत्न करता ई 
' उस्री को “आाप्त” कद्दता हूं ॥ 


है] 


के डडकब8 न अल+ न 


डर 


३८-“ परीक्षा” पांच प्रकार की है इसमें से श्रथम जो ईश्वर उसके गुणः करें 
। स्वभाव भार वंद॒विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादे आठ श्रमाण, तीखरी सष्टिक्रम, चौथी इग्रा 
$ का व्यवहार आर पांचर्दीं अपने जात्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षा में 
ं खत्याउच्चत्य का निशंय करके सत्य का अहण असत्य का परित्याग करना च।॥। 

४०-परोपकार”? जिससे खव मनुष्यों के 
छुछ घढ़ रुधक फरने को परोपकार कद्दता हं ॥ 
छ् १- स्वतन्त्र 25 4 

0५ दए"५ 


नये 
दुराचार दुःख छूटें, अछाच। 


न 


परतत्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल 


